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हो सकता है। भाशा है कि पाठकगण इसका विचार 
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प्रथम काण्ड सूक्त ३५ मेत्रसंख्या १५३ पृष्ठसंख्या १२० 
द्वितीय ,, कि क २०७ ,, १४८ 
तृतीय 0) 1s 3I 0) २३० ११ २४८ 

१०रे ५९० ५१६ 


qa तीनों काण्डॉमें मिलकर १०२ सूक्त हैं भोर ५९० 
मंत्र हैं भोर श्पष्टोकरणके साथ पृष्ठ ५१६ हैं ga तीनों 
काण्डोके ५९० watt करीब करीब एक aga सूक्तियां 
हैं विषयवार इन सुभाषितोंका संग्रह हमने किया है जो हम 
यहां देते हैं । पाठक कई सुभाबिर्तोको भन्य स्थानपर भी रख 
सकते हैं । मंत्रोंके भन्दर सूक्तियां अथवा सुभाषित मुख्य 
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गर्भरूप रहते हें । जेसा बीजमें मगज होता है, Fa मंत्रमें 
सुभाषित होते हैं। पाठक इनका विचार करें भोर प्रयोगमें 
भी ला सकते दे । ब्याख्यानोंप्तें लेखोंमें तथा अन्यप्रकार 
इनका बहुत उपयोग Qasa हे भोर जितना इनका! उप. 
योग होगा उतना वेद ब्यवहारसें लाया गया यह सिद्ध हो 
सरकता है | 

इसके नीचे हम इन तीनों काण्डोंके सुभाषित देते E— 


परमेश्वर 

इन तीन काण्डोंसें परमेश्वर विषयक सुभाषित ये हैं-- 

यो देवानां MAM एक पब तं संप्रश्नं भुवना 

यन्ति सर्वा । भ. २।१।३ 

ag ईश्वर सब अन्य देवोंके नामोंक्रो धारण करता हे, 
ag एक ही सबका प्रभु है । उस प्रश्न पूछने योग्य परमे" 
रके पास सब भवन भाश्रयाथ जाते हैं । 

वेनस्तत्‌ पद्यत्‌ परमं get यत्‌ यत्र विश्वं 

भवत्येकरूपम्‌ | म. २।१।१ 

agi सब विश्व एकरूप द्दोता है भोर जो हृदयकी ga 
रहता है उसको ज्ञानी भक्त जानता है। 


a नः पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद 
yaana व्रश्चा | न, २।१।३ 
ag परमेश्‍वर हमारा पिता भौर जनक है, बद्दी. बंधु 

भी हे। वह सब भवनों भौर स्थानोंको जानता है । 

परि विश्वा भवनान्यायस्ृतस्य तन्तु विततं 

शे कम्‌ | ल. २।१।५ 

aus भस्रतके सुखमय agat gaat लिये सब 
भुबनोें में घूम भाया हुँ | सर्वत्र इस सुखस्वरूप भमर 
झातमरूप इस तन्तुको मैंने देखा है । 

दिव्यो गंधवो वनस्य यस्पतिरेक एव 

नमस्यो विक्ष्वीड्यः | न्न. २।२।१ 

भवनका एक ही दिव्य गंधर्व स्वामी है जो नमस्कारके 
योग्य है भौर प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है । 


सडादन्धवा भवनस्य यस्पातरक एंव नमस्यः 

GUA: । of, २।२।२ 

gaasi एक ही स्वामी जो नमस्कारके योग्य है, जो 
संसेष्य है बद्दी सबका भाधार सबको सुखी करें । 
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यत्र देवा AJAMAAN समाने योनाव- 
ध्येर्यन्त | न. २।१।५ 
जहाँ अमृत Naas देव IA एक AAA स्थानर्मे ta 
@ । ( वद्द भमर परमेश्वरका भाधार स्थान R | ) 
mate प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातार्मित्रावरुणा 
प्रातरश्विना । प्रातभेगं पूषणं ब्रह्मणस्पातं प्रातः 
सोमसुत TE वामदे ॥ न. ३।१६।१ 
प्रातः समय आपि, इन्द्र, मित्र, वरुण, भङ्विनो, भग, 
पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम भोर BAR बुळते हैं, इनकी 
प्राथना करते दैँ। (एक देवके ये भनेक गुणबोधक wae!) 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये 
aaa | उतोदितो मघवत्छयंस्य वयं देवानां 
सुमतो स्याम ॥ 8 ॥ अ. ३।१६।४े 
हम aa भाग्यवान्‌ हों, सायंकाळ अथवा दिनके मध्यें, 
सूर्यके उद्यके समय भाग्यवान्‌ ati दम देवोंकी सुमतिमें 


। 
तं त्वा योमि ब्रह्मण। दिव्य देव । भ. २।२।१ 
हे दिब्य देव | तेरे साथ ज्ञानसे में संयुक्त दोता हुँ । 
अच्छ त्वा यन्तु alada: सजाताः । ` अ. IRR 
सजातीय छोग विष्य aad साथ तेरे समीप भाजाद। 
उपसद्यो नमस्यो HAE! अ. ३।४'१ 
यहां qa जाने योग्य तथा नमस्कार करने योग्य दो । 
नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ | भ. २।२।१ 
तेरा स्थान चुळोकमें है, तुझे Á नमस्कार करता | | 
AUT पदान निहिता गुहास्य यस्तान वदू a 
पितुष्पतासत्‌ | 
gas तीन पाद हृदयकी Tad हैं, जो उनको जानता 
हे ag Qaar भी पिता अर्थात्‌ बडा द्वोता है । 
परि द्यावापृधिवी सद्य आयमुपातिष्ठे TAR: 
MHATA | भ. २।१।४ 
द्यावाएथिवीसे में ada घूम क्षाया हूं भार सात्यके 
प्रथम प्रवतंक- परमेइवरकी म उपासन। सवत्र दुखता Fl 
प्र तद्ठोचेद्‌सृतस्य विद्वान्‌ गंधवों घाम परमं 
Tal यत्‌ | भ. २।१।२ 
जो हृदयकी युददामें है ag agast श्रेष्ठ स्थान विद्वानु 
वक्ता ही जानकर Tas! वणेन कर सकता È I 


(१) 


ख देवान्‌ यक्षत्ल उ कल्पयताद्विशः । भ. ३।४।६ 

ag देवोंका यजन करता है, ag Raal प्रजाओं को 
समथ करता है । 

aga चक्षुः, प्रभ्नतिमुंख च वाचा श्रोत्रेण 
मनसा जुहोमि । न. २।३५।५ 

वह प्रभु यशका wia है, सबका भरण कर्ता, भौर 
aye मुख है । वाणी कान भोर मनसे में उसका यजन 
करता हू । 

दिवि स्पृष्टो यजतः gdan अघयाता रखो 
दैव्यस्य । भ. २।२।२ 

gan युलोकमें रहता हे, बह wat, सूर्यके समान 
तेजस्वी है भोर देवी भापत्तियोंशी दूर करनेवाळा वद्दी 
ag ÈI 

ये सूक्तियां वारंवार पढनेसे, कण्ठ करनेसे, वारंवार 
मनन करनेसे परमेश्वर विषयक वेदिक सिद्धान्त तत्काल 
ध्यानसें भासकता हे । देखिये-- 

यो देवानां नामधा वह देवोंके नाम धारण करने- 
बाला है। 

तं सं प्रश्न भुवना afa सर्वा सब भुवन उस 
पूछने योग्य प्रभके पास जाते हैं । 

बेनस्तत्पशयत्‌- ज्ञानी उसको देखता हे । 

परमं गुहा यत्‌ जो हृदयके गुप्त स्थानमें रहता है। 

स नः पिता जनिता- वह रक्षक भोर sar 
करनेवाला है | 

घामानि वेद भुवनानि विशवा- सब gaat भौर 
guitat वह जानता है । 

घतस्य तन्तुं विततं इशे कं-- सुखदायक फेला 
EM सत्यका तन्तु- परमात्मा है उसको में देखता हूँ । 

भुवनस्य यस्पतिः- वह भुवनोंका cs पति È । 

एक एवं नमस्यः aq एकही नमस्कार करने 
योग्य है | 

faeadica:— anita पूजनीय वही एक हे। 

खयं देवातां सुमतो स्याम-- हम देवोंकी सादिच्छासेँ 
रहं । 

तं त्वा योमि- डस तुझसे में युक्त होता हूं । 

नमस्ते अस्तु-- तुझे नमस्कार है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रातर्भगं ~ प्राप्तःकाळ भाग्यवान्‌ प्रभुकी भक्ति करते FI 

उपसद्यो भवेह-- यहाँ पास जाने योग्य हो । 

दिवि ते सघस्थं-- asad तेरा स्थान है । 

ञरीणि पदा निहिता गुद्दास्य-- gat तीन पाद 
बुद्धिसें हँ । 

असृतस्य बिद्वान्‌-- भमृतका जाननेवाला धन्य R | 

घाम परमं गुहा यत्‌-- परम घाम ggal है । 

स उ कब्पयताङ्विशः-- वह प्रभु प्रजाभोको समर्थ 
बनाता है । 

अवयाता हरखो देव्यस्य-- देवी दुःखोंको वह 
प्रभ दूर करता है । 

यहां जो सूक्तियां दी हैं | उनके ये टुकडे Fi ये भी 
सूक्तियां ही हैं ओर ये वारंवार भजन करने योग्य Xi 
“एक एव नमस्यः ' प्रभु ata एकही नमस्कार करने 
योग्य हे । ' दिवि ते सधस्थं ' आकाशे तेरा स्थान हे । 
' अवयाता हरो देव्यस्य ' देवी दुःखोंको दूर करने- 
वाळा वह प्रभु है । ऐसे वेदमंत्रोंके zat भजन करनेके होते 
हैं। ata भपने मनें इनका भजन करे, लधवा लमाजसें 
सैकड़ों भोर हजारों मनुष्प भर्थके साथ हून बचनोंका भजन 
करें | इस तरहका भजन करनेके ळिये ही ये zat हैं। 
जिनकी वेदोंपर श्रद्धा है वे भथपर भ्यान रखते हुए इन 
वचनोंका भजन करें । ag भजन मनसे भी होता हे भोर 
asad सामूहिक भी हो जाता हे। ऐसे adaa 
भजन होने लगे तो ये मंत्रभाग सबके मनमें स्थिर होते हैं, 
मोर इनका उपयोग बोलने चाऊनेके समय Has सुविधा 
होती है । 

पाठक aad ऐसे भजन करके देखें, भजन करनेके समय 
ada भपने aad पूणे रीतिसे भरपूर भरकर रखें, उस 
HAS Wad ATA मन भरपूर भरा ऐसा, ntaa भरा 
है रेला भाव मनमें सुस्थिर रखें । ऐसा अजन aa कर” 
नेसे Har लाभ व्यक्तिको होता है बेलाही छाम ये ही 
वेदवचन सामुदायिक ARA भजन करनेसे समुदायमै जो 
लोग ये वचन बोलते ai, उनको छाभ होता हे । 

यह बात करके देखने योग्य है । वेदक वचन ag? 
जीवनमें ga तरह ढालनेका यत्न करना चाहिये । वेदका 
चमं जीवित है ae समकझ्षनेका यह उपाय है । 
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gaat विश्वका शासक है, जो शासक होता है ag 
राजा ही होता हे, gaar शासक हे शार निर्दोष शासक ÈI 
लत; वह हमारे Masts लिये भादर्श है। इस A 
0१ 


हइवरके गुण हमारे शासकसें देखने योग्य हैं | a इस तरह 
देखें जा सकते हैं--- 


शासकका वर्णन 

gà जो ana हे उन मंत्रोंमें शासक, राजा, भघिका- 
रीका वणन करनेवाले सुभाषित ये हैं-- 

aalsa राजन्‌ AAT ह्वयन्तु | भ. ३।४।१ 

हे राजन्‌ | सब्र दिशा sta ( ale रद्दनेवाळे प्रजा: 
जन ) तुम्हे ( अपने रक्षणके लिये ) gers । 

तास्त्वा खंघिद्‌[ना ह्वयन्तु | भ. ३।४।७ 

चे सब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे JTI | 

त्वां बिशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः 

पञ्च देचीः। भ. ३।४।२ 

तुझे ये प्रजाथे, तुझे ये पांच दिशाभोंमें रदनेवाळी दि 
प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करं । 

आ त्वा METI ण. ३।४।१ 

हे uaa! तेरे पास राष्ट्र भागया है। 

सजातानां श्रेष्ठच आ धेह्येनम्‌ । ण. १।९।३ 

झपनी जातियाँसिं sa स्थानपर gaat रखो । 

वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि WIS, ततो न उग्रा 

विभजा agfa । अ. ३।४।२; ४ 

राष्ट्रके उच्च स्थानमें रहकर, भोर वद्दांसे सबके 
aatar विभाग कर दी । 

ag चिशांपातेरेकराद्‌ त्व वराज | थ 21819 

प्रजाणोंका gea स्वामी एक राजा द्वोकर, तूं विराज 
सानू द्दो। 


स्वस्तिदा fattatagael frat बशी | 
a. १।२१।१ 
प्रजापाळक कल्याण करनेवाला, AJUE मौर घातः 
कोको वश करनेवाला दो । 
हाणस्पते $भि राष्ट्राय AAT | भ. १।९९।१ 
हे ज्ञानी पुरुष ! wer fea करनेके लिये बढाभो | 
य राजानो राजकृतः सता ग्रामण्यश्च य। 


उपस्तीन्‌ पण मह्य त्वं सवान्‌ कृण्वांभता जनान्‌। 
a, ३।५।७ 
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जो राजा भोर राजाओंको करनेवाले, सूत तथा ग्राम- 
नेता हैं द्वे पणेमणे ! डन सबको मेर समीप उपास्थित कर 
( उनकी सद्दायता मुझे प्राप्त दो ऐसा कर । ) 
अहं ञात्रुहा5सान्यसपत्नः सपत्नद्वा। भ. 11२९७ 
में शत्रुका नाश करनेवाला, agais वघ करनेवाछा 
तथा शात्रुरद्दित NS । 
ME राष्ट्स्याभोवगे निजा भूयासमुत्तमः | 
अ. ३।५।२ 
मे राष्ट्रे भाषत gadi उत्तम निज बनकर रहूँ । 
अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व | अ. ३।४।३ 
अपना मन घनद्‌।नके लिये भनुकूल बनाओ । 
BANA स्वेन संरभस्व। भ. २।६।४ 
हे aà | अपने क्षात्रतेजसे उत्साद्वित at | 
अति निहो, अति gar, अत्यचिक्तीः, अतिद्विपः । 
भ. २।६।'३ 
मारपीट करनेकी वृत्तिसे दूर रद्द, दिंसकोंसे दूर रद्द, 
पापीव॒त्तीसे दूर हो, द्वेष करनेवालॉसे दूर रद्दो | 
तन agaaga पार णः पाह Rad 
अ. २।७।३ 
उस ARE काण्डवाळसे GA भोरसे हमारा रक्षण कर। 
शाक्तारमेतु शपथ; | श्न. २।७।५ 
शाप देनेवाळेके पास ददी SAR शाप चला जावे । 
संशितं म इदे ब्रह्म खंडितं वीर्य वलम्‌। 
संदितं क्षत्रमजरमस्तु जिप्णुयेषामस्मि पुरो्वितः। 
ल. ३।१९।१ 
मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हैं, मेरा वीर्यं भोर बळ तेजस्वी 
है । जिनका में विजयी पुरोद्दित हूं उनका तेजस्वी भौर 
क्षीण न होनेवाला क्षात्रतेज बढता रहे | 


ANITA ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि CATA | 
क्ष, 219813 

भै ज्ञानसे maata नाश करता हूं और अपने छोगोंको 
में उन्नत करता हूं। 

पर्षा क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वषां चित्त विश्वे 5- 

arg देवाः | भ. ३१९1५ 

इनका क्षात्रतेज क्षक्षय दो । हुनका विजयी चित्त सब 
aa सुरक्षित रखे । 


(८) 


जाया; GA: सुमतसो भवन्तु बहुं बाल प्रति 
पद्र्‍्यास JT? | भ. ३।४।३ 
faat भौर पुत्र उत्तम मनवाछे at | झार उम्रवीर बन. 
कर बहुत करभारको देखे | 
पथ्या रेवतीबहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य 
चरीयस्ते अक्रन्‌ । न. ३।४।७ 
aA चळनेवाळी भनेक प्रकारकी रंगरूपवाली 
प्रजाये मिलकर तुम्हे श्रेष्ठ स्थानपर स्थापित करती हैं । 
बली ASA MAN त्सपत्नान्‌ | अ. ३।५।१ 
ag बळवानू वीर भपने ABA MAAS! नाश करता है । 
ये धीबान। रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः | 
उपस्तीन्‌ पण महयं त्वे सर्वान्‌ छण्वाभितो जनान्‌ ॥ 
अ, ३।५।६ 
जो बुद्धिमान्‌ हे, जो रथकार हे, जो कमे करनेवाले 
Baw हैं, भौर विद्वान्‌ हैं | हे पणमणे | तू डन सब जनोंको 
भरे समीप उपस्थित कर (बुद्धिमानोंकी सद्दायता मुझे प्राप्त 
हो ऐसा कर । ) 
सजातानां मध्यमेष्ठा राजा मग्ने विहव्यो दीदिहीह। 
; भ, २।६।४ 
सजातीयोंमें मध्यम स्थानें बठनेवाला हो, और राजाको, 
राजपुरुषोंके द्वारा gad योग्य होकर, यहाँ प्रकाशित 
होता रद्द | 
शास इत्था महाँ अस्यामित्रसादो अस्तृतः । 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥ 
स. १।२०।४ 
MAAS! नाश करनेवाळा, ATUA ऐसा यहद मद्दान्‌ 
शासक हे, जिसका मित्र मारा नहीं जाता भोर जिसका 
मित्र कभी पराभूत नहीं gta i 
उपोहश्च समूददश्च क्षत्तारो ते प्रजापते | 
ताविद्दा agai स्फाति बहु भूमानमक्षितम्‌॥ 
भ, ३।२२।॥७ 
हे प्रजापाछक ! पास छाना भोर समूद्द करना ये दोनों 
काये तू कर, वे काये यहां बृद्धिको लावे और बहुत भक्षय 
भरप्रताको प्राप्त हों । 
यत्ते तपः०, ato, आच्ि०, शोचिः०, तेजः । 
तेन ते प्रतितप योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ये बये द्विष्मः । 
भ. २।१९-२३।१-५ 
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जो तेरी तापशक्ति, इरणशक्ति, तेजः शक्ति, प्रकाशशक्ति- 
मौर तेजनशक्ति है, उससे उनको कष्ट दे जो guage 
कष्ट देता है और जिका हमसब द्वेष करते हैं । 
अभूञृष्टीनामभिशक्तिपावा उ । भ. २।१३।३ 
विनाशसे मचुष्योंका रक्षण करनेवाळ। हो । 
विश्वंभर विश्वेन मा भरखा पाहि । 
भ, २।१६।५ 
है Was भरण कर्ता | संपूणपोषण शक्तिसे मेरा 
रक्षण कर । 
az राजानो Rama इष्टापूतेस्य षोडशं 
यम्रस्यामी सभासदः । भ. ३।२९।१ 
fia aig नियमसे asta राजाके छमाके ये सभा- 
सदु दृष्ट भौर पूतका सोळहवां भाग पृथक्‌ कर रूपसे 
रखते हैं । 
यासां राजा वरणो याति मध्ये सत्यानृते 
अबपदयन्‌ जनानाम्‌ । भ. १।६३।२ 
जिनका राजा वरुण Hath सत्य वा असल्य भाचरण 
देखता हुआ जाता हे । 
ये ऐसे aquin इस विषयमै विचार करने योग्य हैं । 
इनमें भोर छोटे ध्यानसें सदा रखने योग्य सुभाषित ये हैं। 
त्वां विशो वृणतां राज्याय सब प्रजा राज्यके 
लिये GH शासक करके स्वीकार करें । 
AHA राष्ट्स्य कङ्कुदि श्रयस्व-- UTS श्रेष्ठ स्थान 
पर रह। 
विशां पतिरकराट्‌ ca fatin— प्रजापाकक एक 
राजा होकर तू सुशोभित at । 
स्वस्तिदा चिशांपति- यह प्रजापाळक कल्याण 
HIATT हो । 
अभि राष्ट्राय वधेय-- राष्ट्रकै fea करनेके लिये यरन 
कर | 
त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ वू सब जनोंको 
नपने चारों भोर इकट्ठा कर | 
ag शत्रुहोऽसानि में ager नाश sais 
होऊंगा । 
अहं राष्ट्स्याभीवर्गों निजो भूयासं -- से राष्ट्रके 
उत्तम पुरुषॉमें निज होकर रहूंगा । 
अति छ्विषः-- द्वेष करनेवालोंको दूर करता हूं । 
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तीन काण्डाका परिचय ] 


अति झ्लिघः-- दिंसकोंको दूर करता हूं। 
परि णः पाहि विश्वतः चारों ओरसे हमारी रक्षा 
BT | 
संशितं वीर्यं बलम्‌ इमारा वीय भोर बळ 
तीक्ष्ण att 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु ¬ maas तीक्ष्ण होकर 
क्षीण न हो । 
क्षिणामि ब्रह्मणा5मित्रानू-- शत्रुभोंको ज्ञानसे क्षीण 
करता हूं । 
उन्नयामि खानहम्‌-- स्वकीयोंकी उन्नति करता हूँ। 
क्षत्रमजरमस्तु- क्षात्रतज क्षीण न ati 
जिष्णूवेषां चित्तम्‌-- इनका चित्त विजयी दो । 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु-- खी, पुत्र उत्तम 
aaa हों । 
बली बलेन TAN सपत्नान्‌-- बलवान्‌ awa 
agatat मारे | 
सजातानां मध्यमेष्ठाः- स्वजातीयों के मध्यमें बेठने 
वाला दो । 
शाख इत्था महाँ असि त. शासक AT मद्दान्‌ हे। 
amaaa अस्तृतः शत्रुको पराभूत करनेवाला 
आर स्वयं अपराजित a । 
न यस्य हन्यते सखा जिसका मित्र मारा नहीं 
जाता । 
उपोहश्च समूदश्च- पास छाना ait समूद करना 
(ये दो काये करने योग्य हैं । ) 
इस प्रकार इन सुभाषितोंमें मननीय वचन हैं। ये at 
वार उद्यारित करनेसे बडा mag प्रा दो सकता है । 
“स्वस्तिदा Aqiqa: aa वचन वारंवार उच्च।रनेसे 
uss कतेव्य ध्याने भा सकते हैं भोर परमेश्वरके गुण भी 
मनमे स्थिर होते हैं। परमेश्वर स्वस्ति-द। ' है aula 
कल्याण करनेवाला दे | सबका कल्याण वदद करता हे। जो 
परमेश्वरका गुण है बद्दी गुण राजामें तथा साधारण प्रजाजनमें 
भी देखना चाहिये। भर्थात्‌ इरएक AIM  स्वस्ति-दा ' 
semn करनेवाका दो, राज्यका मधिकारी कल्याण 
करनेताळा दो, राजा भी प्रजाका कल्याण करनेवाला हो । 
परमेश्वर तो सबका SEAM करनेवाला है दी। 
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“राष्ट्राय वर्धय ' राष्टरका वर्धन कर । राष्ट्रकी उन्नति 
कर। राष्ट्रका भभ्युदय दो ऐसा कर। ' अहं JAT असा- 
नि में waa माङ्गा ! शत्रुको दूर करना FTES! 
कर्तब्य है । शत्रु तो ब्यक्तिके, समाजकै, धर्मके तथा राष्ट्रें 
अनेक प्रकारके दोते हैं । उन सब शात्रुओोंको दूर करना 
योग्य हे । 

* ज्ञिष्ण्येंपां चित्ते! सब मनुष्यों चित्त जयशाळी 
हो, बिजयी दो । कभी चित्त निरुत्साही न द्वो । “न यस्य 
हन्यते सखा? RARI मित्र मारा नहीं जाता ऐसा aA- 
श्वर दै । राजा भी ऐसा हो, भोर मनुष्य भी ऐसा दो | 

इस प्रकार इन सुभावितोंका भजन, मनन तथा अपने 
जीवनसें ढाळनेका यत्न करना चाहिये। ईश्वर, विश्वशासक 
हे और राजाके गुणघमे इनमें THE हुए हैं | शासन हुना तो 
agi बुराइयोंसे, शत्रमोंसे युद्ध करना ही पडता है। इस 
कारण भब युद्धके विषयके सुभाषितं देखिये -- 

युद्ध 

दुर्शेका शमन करनेके लिये ATA रहकर युद्ध करना 
चाहिये, इस विषयके ये सुभाषित दे-- 

स्वे गये जाग्रद्याप्रयुच्छन्‌। भ. RIRI 

अपने घरमै प्रमाद न करता हुभा जाग्रत रद 


प्रेता, जयता, नर उग्रा वः सन्तु AZA: | 
अ. ३।१९।६ 


हे वीरो ! भागे बढो, विजय aaa, आपके बाहू 
कोय करनेवाले दों । 
तेऽधराञ्चः प्र gaai छिन्ना नोरिव बन्धनात्‌ | 
a. ३।६।७ 
जैसी नोका बंघनसे छूटनेपर aq जाती है, उस तरद वे 
शत्रु भधोमागेसे नीचेकी भोर चळे जाय । 
अमी ये विद्यता स्थन तान्वः खं नमयामसि | 
ल. ३।८।५ 
जो ये विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उनको में एक विचार" 
चाले करता हूँ । 
नइयेतेतः सदान्वः । भ. २।१४।३ 
agia दानववृत्तियां विनष्ट at । 
वि त्वमन्ने आरात्याः । अ. ३।३१।१ 
दे भन्ने! तू शत्रुले दूर wa है । शत्रु gar पास 
नहीं aasal | 


(१०) 
SAFS यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे Zen: | 
भ. ३।२७।१-६ 
जो एक हम सबका द्वेष करता है भौर जि ABE] 
हम सब द्वेष करते हैं उसको हे भो ! तुम्हारे जबडेमे 
देते हैं। 
समहमेपा रा स्यामि समोजो वार्य वलम्‌ | 
बृश्वामि want बाहूननेन हविषाऽहम्‌ ॥ 
a. ३।१९।२ 
इनका राष्ट्र बळ, DY भौर सामध्येसे में तेजस्वी बनाता 
Higa हवनसे मे शवुभोंके बाहुओंको काटता हुँ । 
तीक्ष्णीयांसः परशोरभ्नेस्तीष्णतरा उत | 
इन्द्रस्य वञ्रात्तीक्ष्णायांसो येषांम स्मि पुरोहितः॥ 
अ, ३।१९।४ 
जिनका में पुरोहित हूँ, उनके aa भख फरशीसे तीक्ष्ण, 
aA Aen भोर इन्द्रे वज़प्ते भो AA बनाता हूं । 
उद्धषेन्तां मघवन्‌ चाजिनान्युट्वीराणां जयतापेतु 
घोष; | भ. ३।१९।६ 
है इन्द्र ! उनके बळ उत्तेजित gil विजयी वीरोंका 
घोष ऊपर उठे | 
' तीकषणेषवोऽवलधन्बवो हतोप्रायुघा अवलाजु- 
AMSA | भ. ३।१९।७ 
amen बाणवालो ! उग्र भायुधोंबाळो ! उप्र aig- 
वाले वीरों । Mas घनुष्यचाले Ade वोरोंको मारो | 
एवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्भग्घि यानहं द्वेष्मि ये च 
माम्‌ | भ. ३।६।३ 
इस तरह एब शवुभोंका नाश कर, जिनका छे द्वेष 
करता हू भोर जो मेरा द्वेष करते हैं । 
मरते aa: प्रमणन्नेतु WAT । ल. ३।१।४ 
तेरा aa aguta काटता gar भागे बढे । 
इन्द्र सेनां मोहदयामित्राण!म्‌ । न. ३।१।५ 
हे इन्द्र ! agaist सेनाको मोहित कर । 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाडगकूत्या चर | 
अभ्नेर्वातस्य भाज्या तान्‌ विषूचो विनाशय u 
भ. ३।२।३ 
हे इन्द्र ! aas dia मोहित करके शुभ सेकल्पके 
साथ हमारे पास आ। जोर MIR भोर चायुके anà agat 
चारों भोरसे विनष्ट कर । 
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स चित्तानि मोहयतु परषां निर्हस्तांश्च gua. 
ज्ञातबेदाः । भ, ३।२।१ 

वद इमारा वीर शत्रुके चित्तको मोहित करे भोर उनको 
हस्तद्दीन जैसे करे । मो वित होने कारण कर्तव्य अकतेव्यका 
बिचार करनेकी शक्ति cat न रहै ऐसा करे । 

अमीषां चित्तानि प्रतिमो ह यन्ती गुणानाङ्गान्यप्े 
परेद्धि । न. ३।२।५ 

दे व्याधी | तू इनके चित्तोंको मोहित करके, gas 
णवयरयोको जकड कर दूरतक चली जा | 
_ स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्ञात- 
वेदाः | अ. ३।१।१ 

ae वीर maait सेनाको मोहित करे 
हस्तरदित करे । 

अयमञ्चिरमूसुहद्यानि चित्ताने वो हृदि । 

बि वो घमत्वोकसः प्र वो घमतु सर्वतः | 

अ. ३।२।२ 

शत्रुके हृदयके विचारोंको ag अग्रणी aa करे । 
शत्रुको घरसे बाहर निकाल देवे और शत्रुको सब्र भोरसे 
हटा देवे । 

aidai दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिददन्नभि शस्तिः 
मरातिम्‌ । अ. ३।२।१ 

हमारा तेजस्वी तथा विद्वान्‌ दूत घातपात करनेवाळी 
शत्रुसेनाको जळाता Fat चले | 


लोर उनको 


अभि प्रोहि, निर्दह हत्छु शोकेर्त्राह्यामित्रांस्त- 
मखा विध्य UITI भ. ३।२।५ 
झाग बढ, gaala) शोकसे जळा दो, जकडनेवाळ 
रोगसे, तथा मूर्छासे शन्नुओंको वीध लो । 
यूयसुग्रा मरुत इशे स्थाभि प्रेत तृणत सहध्वं । 
भ. ३।१।२ 
६ मरनेतक लडनेवाळे वीरो | तुम ऐसे उग्र वीर हो, 
इसलिये भागे बढो, काटो भोर जीत लो । 
स्रातुव्यक्षयणप्ासि श्रातृत्यक्षयणं मे दाः । 
सपत्नक्षयणमासि समत्नक्षयणं मे दाः | 
अरायक्षयणमसि अरायक्षयणं मे FT: | 
पिशाचक्षयणमसि पिशाचक्षयणं मे at: | 
सदान्वक्षयणप्रासि खदान्वक्षयणं ze: । 
भ. २।१८।३-५ 
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वेरियों, सपरनों, निधनवार्ओो, मांत भक्षकों तथा आसुरी 
वत्तियोंको नाशका सामध्य तुझमें है, यह सामर्थ्य मुझे दो। 
भूतपातार्नरजत, इन्द्रश्चेतः सदान्वाः 
गृहस्य Feet आसाचास्ता इन्द्रा AAA a तिष्ठतु । 
का, २।१४।४ 
भूतपति राजा राक्षसी वृत्तियोंको यहांसे दूर करे। 
घरकी asi जो gugat हों उनको इन्द्र awa दूर इटा 
देवे | 
विपूच्येतु rad पिनाक्कामिच Reza | 
विष्वक्‌ gayat मनः। भ. १।२७।२ 
ager धारण करती हुईं, काटती हुईं वीरसेना चळे जो 
घत्रुसेनाका मनः विचलित करे | 
आरे अस्मा यमस्यथ | भ. १।२६।१ 
किस्तीने मारा पत्थर हमसे दूर हो । 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति | 
अ, १।२१।२ 
जो हमें दास करना चाहता है उसको हीन भंधकारसें 
पहुंचा दो । 
अपेन्द्र द्विपतो मनोऽप जिज्यासतो चधम्‌ | 
भ, १।२१।४ 
वे प्रभो ! हे वीर | द्वेषीका मन बदल दे भोर gare 
नाश करनेवालेके TAS) दूर कर | 
इद्‌ विष्कंधं सहते इदे वाधते अत्रिणः | 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ 
न. १।१६।३. 
ag सीसा दुष्टरा पराभव करता है, यह शत्रुको बाधा 
करता है, पिशार्चोक्री सब जातियां इससे पराभूत AGN 
हैं। ( सोघा-सीसेछी गोली शत्रुका नाश करती है | 
आराच्छरव्याऽस्मद्विषूची रिन्द्र पातय | 
न. १।१९।१ 
हे इन्द्र | चारों भोर फेलनेवाळे बाण हमसे दूर जाकर 
गिरे । 
यो नः खो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो 
अस्मानभिदासति | 


रुद्रः शरव्ययैतान्‌ ममामित्रान्‌ विविध्यतु | 
न. 115313 
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जो agat, जो परकीय, जो सजातीय, अथवा जो हीन 
जातीका इमको दास करना चाद्वता है, हमें दुःख देता है, 
ऐसे मेरे इत्रुंको रुद्र अपने ante वींघे। 
मा नो विददभिभा, मो अशस्तिः | भ. १।२०।१ 
पराभव हमारे पाल न भावे, अप्रशस्तता FAI समीप 
न भावे | 
Aa यदमुतश्च TA वरुण यायय | 
भ. १।२०।३ 
है व5ण | यहांसे भौर वहांसे जो शख हैं उनको 
दूर कर । 
सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तदंग यातु-चातनम्‌ | 
भ. १।१६,२ 
' सीसेकी गोळी मुझे इन्द्रने दी, aq यातना देनेवाले 
gular दूर करती है । 
विळपन्तु यातुधाना अत्त्रिण 


गो ये किमीदिनः। 
अ. १।७।३ 
जो यातना देनेवाछे, सत्र भक्षक, घातक हैं वे विळाप 
करें । (दूसर्गोको यातना देना, सब कुछ खा जाना, और 
सदा क्या खाऊं ऐसा बोळना विळाप करानेवाळा है | 
त्वमम्ने यातुधानानुपवद्धां इद्दावह । अ. 11७1७ 
हवे aa! तू यातना देनेवालोंको बांधकर यहां ला । 
यातुधानस्य प्रजां जाहि नयस्व च । भ. १।८।३ 
यातना देनेवाळे AAS AAS पराभव कर भोर उसको 


` 


ल चछ | 
पवा मे शत्रोमूर्धान विष्वरिभिन्धि सहख च | 
अ. ३।६।६ 
इस ate मेरे शत्रके सिंर तोड दो भोर उको जीत ळो। 
स्व हन्तु UAT मामकान्‌ यानहं ANA ये च माम्‌। 
भ. ३।६।१; ३; ५ 
ag मेरे agate नाश करे, जिनका मै द्वेष करता हूँ 
भोर जो मेरा द्वेष करते हँ | 
अमित्रसेनां मघवन्नस्माऽछत्र्यतीमाभि 1. 
aa तानिर ब्रत्रहन्नञ्चिश्च दतं प्रति ॥ 
भ. ३।१।३ 
दे इन्द्र! शत्रुवत्‌ नाचरण करनेवाली शत्रुखेनाको इन्द्र 
भोर भस्नि au दोनों मिङकर जळा दो । 
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इन्द्रः सेनां मोहयतु, मरुतो घ्रन्स्वोजसा | 
चक्ष्ष्यञ्िर दत्ता पुनरेतु पराजिता । भ. ३।१।६ 
इन्द्र (सेनापति) शत्रुसेनाको मोहित क्र । मरुत्‌ 
( सेनिक ) वेगसे gaat करें। झि उनकी ate Ñi 
इस ALE पराभूत होकर शत्रुसेना पीछे gz । 
विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमधाम्‌ | भ. ३।१।४ 
सध्य रीतिसे इन शत्रुओंका चित्त चारों भोर से व्यग्र करो। 
अजप सर्चानाजीन्‌ वः । अ. २।१४।६ 
सब gata मैंने विजय प्राप्त रिया हे । 
अहा अराति, अघिद्‌! स्योन, भप्यभूः भद्रे 
सुकृतस्य लोके ॥ a. २।१०।७ 
कृपणताको तुमने छोड़ा हे। सुखको प्राप्त किया है, 
कल्याणकारी पुण्यळोकमें तूं भाया है । 
अरातीनों मा तारीस्मा नस्तारिषुरभिमातयः । 
भ, २।७।४ 
अनुदार शत्रु हमारे भागे न बढें। जो ge हैं वे भागे 
न बढें। 
चक्षुमेन्त्रस्य ggi: पृष्टीरपि श्रणीमसि । 
अ. २।७।५ 
दुष्ट मनुष्यके ata और पीठ इम तोड देते हैं | 
मा ते रिपस्लुपल त्तारः। भ. २।६।२ 
तेरे भनुयायी विनष्ट न हों | 
TACK n ~ N 
ATU मणिना जङ्गिडन मयोभुवा | 
विष्केघ सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे । 
भ, २।४।४ 
देवोंने दिये, सुखदायक aMis मणिप्ते, शोषक ana 
तथा सब रोगङ्मियोंको हम दबा सकते हैं । 
प्र बहा, ANS शूर हरिभ्याम्‌ । भ. २।५।१ 
भारे बढ, दो घोडोंको जोतकर चलो। 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो J यो जघान यती | 
झा. २।५।३ 
यत्न करनेवारोंफे समान, UR हमला करनेवाला 
इन्द्र घेरनेवाछे शत्रुको मारता रद्दा । 
TAZE यातुधानान्‌ प्रति देव किमीदिनः | 
से दद यातुधान्यः | भ. १1२८२ 
यातना देनेव!छोंको जला दो। सदा भूखोंको जला दो । 


यातना देनेवाडी स्नियोंको भो जला दो । 
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अभीवता अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः । 
राष्ट्रायमह्यं बंध्यतां सपत्नि भ्यः पराभुधे ॥ 
भ. १।२९।४ 
णभौवतेमणि शत्रुका पराभव करनेवाला भोर दुष्टोंको 
दूर करनेवाला हे, राष्ट्रहितके लिये तथा शत्रु मोंको पराभूत 
करनेके लिये वह मणि मेरे शरीरपर बाधो | 
मेमं घापत्पौरुषेयो वधा यः। अ. १॥३०1१ 
जो मनुष्यनाशक wa हे वद्द इसके पास न भावे । 
(अर्थात्‌ यह न मरे ) 
AAAS अधायव । भ, १।२७।२ 
पापी छोग awa न हों । 
आरेरेसावस्मदस्तु हेतिः | भ, १।२६।१ 
शस्त्र हमसे दूर रहे । 
मा नो विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो | 
विदन्‌। छ. १।१९।१ 
विशेष वेघनेवाले शत्रु ada प्राष्ठ करें | चारों भोरसे 
वेधनेवाले शत्रु हमारे पास न R I 
यो अद्य सेन्यो वघोऽघायूनासुदीरते | 
युवं तं मित्रावरुणा अस्मद्यावयतं परि ॥ 
भ. १।२०।२ 
जो भाज सेनाके शूर पुरुषोंका वध पापी शत्रुमंसे हो k 
रहा है, हे मित्र वरुण | तुम उसके हमसे दूर कर । 
चि न इन्द्र DAT जहि, नीचा यच्छ garga: l 
भ. १।२१।२ 
हे शन्रुनाशक वीर ! हमारे शत्रुभोंको मार, सैन्य ga- 1 
पर भेजनेवाछांको हीन स्थितिमें प हुंचाभो । 
बि मन्युमिन्द्र ब्रत्रहन्‌ अमित्रस्याभिदाखतः। 
भ. १।२१।३ 
है शत्रुनाशक वीर! हमारे घात करनेवाले aad उत्सा- ह 
ZSI नाश कर। 
वर्रायो यावया ATA | भ. १॥२१॥४ 
शत्रुके Vaal FANG दूर कर । 
देवीमेचुष्येषबो ममामित्रान्‌ वि विध्यत। £ 


भ. १।१९।२ 
मचुष्योंसे फेंके गये दिव्य बण, मरे शन्रुभोंको वींधे। 


तौन काण्डोका परिचय | 


यातुधानान्‌ वि लापय | भ. १।७।६ 

यातना देनेवालोंको रुलाभो | 

नीचेः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सरि मघवानं 
पृतन्यान्‌ । भ. ३।१९।३ 

जो ay हमारे धनवान्‌ भोर विद्वान्‌ पर सैन्य भेजते हैं 
वे नीचे गिरे भोर भवनत हों 

प्षामदमायुधा संस्यास्येपां राष्ट्र सुवोरे वर्धयामि। 

अ. ३।१९।५ 

इनके mga में तीक्ष्ण करता हूँ तथा इनका UZ उत्तम 

वीरोंखे युक्त करके उन्नत करता हूं । 


TAA उळळयः कतसन्त उद्ारताम्‌ | 
अ. ३।१९।१ 


झंडे लेकर दमळा करनेवाळे Nils घोष प्रथक्‌-पुथक्‌ 
ऊपर उठे | 

AAG परा पत शारब्ये ब्रह्मसंशिते । 

जयामित्रान्‌ प्र प्रद्यस्व, जह्येषां at az, 

मामीषां मोचि कश्चन | भ. ३।१९।८ 

हे ज्ञानसे तेजस्वी बने aa! तू छोडा जानेपर दूर जा, 
शत्रुओंको जीत लो, जागे बढ, agè AUA श्रेष्ठ- श्रेष्ठ 
ANA मार zis, इनमेंसे किसीको न छोड | 

असो या सेना मरुतः परेषामस्सानेत्यभ्योजला 

स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसापत्रतेन aà- 

बाम्रन्यो अन्यं न जानात्‌ | भ. ३।२।६ 

दे nen | यह जो शत्रकी सेना वेगसे स्पर्धा करती 
gg हमारे उपर भारही है, उसको भपव्रत तमसाखसे 
dial जिससे sada एक galat न जान सके। 

उग्रस्य मन्योरुदिसं नयामि | भ. १।१०।१ 

उग्र mua इसको ऊपर में केजाता | । 

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु | अ. १।९।२३४ 

शत्रु इससे नीचे रहें | ATs अधःपात a | 

जहि qai दाततहेम्‌ | ल. १1८1४ 

इन दुष्टोंका सेंकडों कष्ट देनेका साधन दूर कर, 
पराजित कर | 


एषामिन्द्रो बञ्जेणापि शीर्षाणि वृश्चतु | 
भ. 1191७ 


शत्रुको 


इन्द्र awa इन दुष्टोंके सिर काट दे । 
Ma सर्वा यातुमानयमस्मात्येत्य । अ. 1101४ 
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‘aa यातना देनेवाले भाकर बोलेकी म यहां हैँ । ' 
दस्योः हन्ता बमूविथ। भ. १।७।१ 
तू दस्युका विनाशक है | ( दृस्युका विनाश करना 
योग्य है ) 
वि रक्षो विसूधो जदि asa हनू रुच । 
भ. १।२१।३ 
राक्षसो, agalet पराभूत कर। घेरनेवाळे आवुके 
जबडे तोड | 
यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन्‌ छपाति नः। 
देवास्तं aa धूर्वन्तु Agan ममान्तरम्‌ | 
न्न, १।१९।९ 
जो सपत्न भोर जो क्षसपत्त हैं, पर जो शाप देकर दमै 
द्वेष करके कए पहुँचाता है, सब देव उसका नाश करें। 


मेरा भान्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान हे । 


ज्ञानरूप कवच जो पहनता है, उसका उत्तम रक्षण 
द्वोता है 1 

मा नो Agg बुजिना FAT या । भ. १।२०।१ 

जो द्वेष alas कुटिल हैं वे हमारे पास न आव। 

विष्वञ्चा अस्मत्‌ Sta: पतन्तु य ae + 

IAN | भथ. १॥१९॥२ 

जो फेंके गये हैं, भौर जो फेंके जानेषाळे हैं वे बाण 
चारों ओर दमसे दूर जाकर गिरें । 

यक्त आत्मनि तन्वां घोरम स्ति | 

यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा । 

तत्सर्व वाचाप हन्मो बयं | भ. १।१८.३ 

जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, Balt, देखनेमें gu है, 
उस सबको हम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं ।( वाणीसे 
सूचना देकर उस दोषको दूर करते हँ ) 

ggat द्वयाविनः यातुधानान्‌ किमीदिनः | 

क्ष, १।२८।१ 

दुसुखों, यातना देनेवाळों भोर भब क्या खाऊं ऐसे 
बोळनेवाछे qatar ait जळा देता है । 

प्रेत - भाते बढो । 

प्रस्फुरतं- फुरती करो। 

पणतः गहान वद्दतं- संतोष देनेवालॉके घर जानो । 


भ. १।२७।४ 
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अभिवृत्य सपत्नान्‌ अभि यो नो अरातयः | 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥ 
छ, १।२९।२ 
manta पराभूत करके, हमारे भद्र जो कंजूस हैं 
डनको दूर करके, BUR जो चढाइ करता हे भौर जो 
हमसे दुष्टताका ब्यवहार करता है, उन सबको पराभूत करो । 
विश्वा GA दुरिता तर | भ, २।६।५ 
wa पापवृत्तिर्योको, पापियोंको दूर कर । 
स्वयुग्मिमेत्स्वेह महे रणाय । भ. २।५।४ 
अपनी योजनाधोंसे तू यहां भानन्दित द्वोकर रह भोर 
बडे युद्धके लिये तैयार रह | 
AAS TAL! भ. २।५।३ 
TAB पराभव करता हू | 
प्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य बयं द्विष्मः । 
झ. २।११।३ 
SUIT चढाई कर जो अदेछ। हुम सबका द्वेष करता हे। 
मौर जिसका हम सब द्वेष करते हैं। 
वृश्चामि तं कुलिशेन वृक्ष यो अस्पाकं मन 
इद्‌ हिनस्ति। भ. २।१२।३ 
जो हमारे इस मनको थिग।डता है, उसको FENA वृक्ष 
कारनेके समान कारता हुं । 
सपत्तहामग्न आभमाताजदू भव । भ. २।६।३ 
है भे | सापत्नोंका विनाशक हो तथा वेरियॉको जीतने 
ला दो । 
अज्नैर्वातस्थ घाज्या तान्‌ विषूचो बि नाशय। 
भ ३॥१|५ 
भप्नि भार वायुके nd जैसा नाश होता है वेस। नावा 
manis चारों क्षोरसे करा | 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचः। न. ३।१।४ 
zga रहे, पीढेसे भानेवाळे भोर भागनेवाळे शत्रको 
विनष्ट करो । 
अर्मासृणन्‌ चसघो नाथिता इमे, adai 
दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌। भ. ३।१।२ 
ये दलवान्‌ बसानेवाछे वोर काते रदे हैं, इनक। विद्वान्‌ 
wih समान ठेजस्वी दूत चढाई करता हुमा भागे बढे। 
wine: aaa प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिद्‌ हन्न भि श 
स्तमरातिम्‌। भ. २।१।१ 


Sr पे n aS ` 
।चद्वान्‌ तजस्वो वीर घातपात करनेवाळ RAB जळाता 


हुमा हमार शत्रभोंपर हमला केर | 


इन सूक्तियोंसें विशेष महत्त्व रखनेवाली ये हैं--- 
स्वं गय जागाहे- भपने awe ama we अपने 
[एसे जाप्रत रह्‌ । 

उग्रा बः सन्तु बाह॒बः-- भापके बाहु उग्र ati 

प्रत--- WAI हमला कर । 

जयत विजयी हो i 

नश्यतः सदान्धः-- दानवोंका यहाँ नाश हो | 

खमहमषा राष्ट्र व्याम-- इनका राष्ट्र सम तेजस्वी 
बनाता हूं । 

चृश्चामि aani बाहनू-- aaa बाहुलोको 
काटता g i 

उद्धषेन्तां वाजनान- इनके बळ इत्तेजित हाँ । 

Nga एबलघन्वतों हृत--- तुम्हारे Ne बाणोंसे 
निबेळ शस्त्रवाळे शन्नुको आरो | 

एवा तान्‌ सर्वान्‌ निभोग्यि-- इस तरह उन सब 
VANS नाश कर । 

सेनां मोहयामित्राणां-- शत्रुकी लेनाकों मोहित कर । 

तान्‌ विपूचो विनाशय-- शत्रको चारों भोरखे 


विनष्ट क्षर । 
स चित्तानि ngaa परषां-- वह शत्रओंके चित्त 
मोहित करे । 
~ ON aa a 
स सेनो agag परेषां-- ag शत्रुझी सेवाको 
मोहित करे । 


अभि प्रेहि, निदेह-- भागे बढ, शत्रुको जला दो । 

अभि प्रेत, gna, सहष्वं¬ इमला करो, काटो भौर 
जीतको | 

भूतपतिानरजतु-- भूतोंका पति दुर्वैत्तियोंको दूर ळर । 

घष्च्यतु कन्तती-- काटती हुई सेना भागे बढे | 

आर ARAI— पत्थर इमले वूर रहे। 

अपन्द्र द्विषतो मनः -दे इन्दर ! WAS! मन बदल दे। 

मा नो विददभिभा पराभव हमारे gia न भावे । 

asra यातुघानाः-- यातना देनेवाळे शत्र रोते 
| 

यातुधानस्य प्रजां जहि-- यातना देनेवोळी प्रजाका 

पराजय कर | 
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स हन्तु WAT मामकान्‌-- ag मेरे agate: aw 
BX । 

AAT सर्वानाजीन्‌-- सब gate में 
करता हूं । 

अहा अराति-- कृपणताको छोडो । 

अविदः स्योन सुखमागको ज्ञानो 

अभूः भद्रे सुकृतस्य लोके कल्याणकारी पुण्य 
लोकसे रहो । 

अरातीर्ना मा तारीत्‌-- कंजूष हमारे पास न बढें। 

मा नस्तारिषुरभिमातय;-- शत्रु हमारे भागे न बढ़ें। 

प्र वहु-- णागे बढ । 

याहि शुर-- दै वीर | भागे बढ | 


प्रतिद्ह याठुघानान्‌-- यातना देनेघालोको जला दो | 

AA प्रापत्पोरुषेयो बधो यः-- मनुष्पनाशक शख 
मेरे ऊपर न पड । 

agg आघायव:-- पापी ae न हों । 

मानो विदन्‌ विव्याधिनः- वेध करनेवाले शत्रु 
हमें न जानें । 

मो अभिव्याधिनो विदन-- चारों भोरसे भाक्रमण 
करनेघाले शत्रु el न जाने । 

विन इन्द्र सुधा जहि- दे इन्द्र ! दमारे शत्रुको 
AI 

नीचा यच्छ पृतन्यतः--तैन्यसे इमळा करनेवाळॉको 
हीन भवस्थामें पहुंचा दो ! 

बरीयो यावया वधम्‌- Ta हमसे दूर रख | 

इषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत- बाण मेरे त्रु ओको 
ate | 

यातधानान्‌ विलापय- यातना देनेवाछोंको ga 

पषां राष्ट्रं gait वधेयामि- इनके usa बीर 
बनाकर बढाता हूँ । 

जयामित्रान्‌- WIT विजय प्राप्त कर i 

जह्येषां at at- शत्रुवीरोके प्रमुखोंको मार। 


विजय प्राप्त 


माम्रीषां मोचि कश्चन- शत्रुभोमेंसे किसीको न छोड । 
विध्यत तमसापत्रतेन- शत्रुको क्षपन्नत तमसाखसे 
ate 
~ ~ ON 
सपत्ना अस्मद्धरे भवन्तु- शत्रु हमसे नीचे रहें। 
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वस्योहन्ता बभूषिथ- शत्रुका विनाशक बन। 
बि रक्षो विमृधो जहि- राक्षसो भौर Kastor 
पराभव कर। 
मा नो विदद्‌ वजिना द्वेष्या या- कुटील भोर पापी 
मुझ न जाने | 
TENT द्वयाविनः- दुमुखोंको भ जळाता हूं । 
प्रेत- हमछ। करो | 
प्रस्फुरतं-- फुरती बढाणो ! 
quna: yara aga- संतोष देनेवाछोंके als पा 
mi । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठ- सेनासे हमका करनेवाले 
शत्रुका पराभव ST! 
विश्वा दुरिता ac- सब्र पार्पोको ठेर जा। 
मत्स्वेह महे रणाय- बढे युद्धके लिये भानन्दसे 
तैयार रह । 
ससहे शात्रन- VAS! पराभव करता हूं । 
अभिमातिजिद्धव- शत्रुका परामव करनेवाला दो॥ 
UAT प्रत्येतु विद्वान्‌- विद्वान शत्रुपर चढाइ करे । 
इस तरद इन सूकियोते अनेक वाक्य अजनमें ब्रोळने 
योग्य हैं। इल तरहके वचन तब बोलने qa हैं जब गत्रुके 
विरुद्ध जपने छोगोंको, अपने ditet उठाना या तेयार 
करना होता है । ईश्वर भक्तिके agaaa उपासनाके समय 
बोछने gia हैं भौर ये वीरता बढानेवाळे वचन वीरता 
बढानेके समय उद्यार करने. होते हैं। । विवेकी पाठक 
इसको भरछी तरद्द समझ सकेंगे | 
शत्रुपराजय करनेके लिये अपने राष्ट्रको तैयार रखनेके 
समय ये बचन बढे उपयोगी हैं । राटूको संजीवित करनेके 
लिये ust एकता प्रस्थापित करनेकी भावइयकता ate 
है। ag एकताका विषय भब देखिये 


एकता 


एकता बढानेका उपदेश वेद इस तरद्द करता है-- 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेष छणोमि वः। 
ल. ३।३०।१ 
सहृदयता भोर उत्तम मनवाछा होना भोर विद्वेष न 
करना ये तुम्हारे भन्दर हॉ ऐसा में करता हूं | 
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अन्यो अन्यमभिद्दर्यंत aa जातमिवाध्न्या । 
अ. ३।३०।१ 
एक दूसरे पर ऐसा प्रेम करो जेसा नवजात बच्चेपर गो 
प्रेम करती दै । 
अनुव्रत्तः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संभनाः | 
अ, ३।३०।२ 
पिताके भनुकूलब्रत धारण करनेवाला पुत्र दो भोर वह 
AIMS समान मनवाला हो । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ | 
भ, ३।३०।२ 
@ पतिके साथ मधुर भौर शान्त भाषण करे | 
मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा खलारमुत खला | 
झ, ३।३०।३ 
WE WEA द्वेष न करे, बहन बहनसे द्वेष न करे । 
सम्यञ्चः AAA Wal वाचं aga भद्रया 
भ. ३।३०।३ 
मिछजुछकर एक aSa करनेवाछे होकर कल्याण 
BAAS भाषण करो | 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि ais संराधयन्तः 
लधुराश्चरन्तः। अन्यो अन्यस्मै वर्णु aqea 
पत सभ्रीचीनान्वः समन सस्क्ृणोामि ॥ 
भ. ३।३०।५ 
बृद्धोका संम।न करनेवाले, भोर उत्तम विचार करनेवाले 
बनो, लिद्धितक यत्न करनेवाले, एक धुराके नीचे चलने. 
बाळे होकर आपसमें विरोध न करो, परस्पर प्रेम पूर्वक 
भाषण करनेवाले भोर उत्तम विचार करनेवाला धोकर रहो | 


समानो प्रपा सह चो AAMT: समाने योक्त्रे 
सह चो युनज्मि । भ. ३।३०।६ 
पानी पीनेका भापका स्थान एक हो, भपका झन्नभाग 
एक हो, एक जोतेरे भन्द्र साथ-साथ भापको जोतता हूं। 
सम्यञ्चो अझि सपयंतारा नाभिमिवाभितः | 
भ, ३।३०।६ 
सब मिककर मिकी पूजा करो शोर चक्की नाभिके 


चारों भोर जैसे झारे होते हैं F तुम परस्पर जुडकर 
रहो । 


सञ्चोचीनाचः खंमनसस्कृणोस्येक इनुष्रीन्त्सं- 

वननेन सर्वान्‌ | भ. ३।३०।७ 

परस्पर प्रेम भावका बर्ताव करनेवाळे, साथ साथ पुरु- 
दार्थ करनेवाले, उत्तम मनवाळे ओर एक नेताकी भाज्ञासें 
कार्य करनेवाळे में तुमको बनाता हूँ । 

देवा Tala रक्षमाणाः सायं प्रातः लोमनसों 

वो अस्तु । भ. ३।३०।७ 

AAAS रक्षण करनेवाले देव जेसे प्रेससे रहते हैं वेसा 
परस्पर प्रेम आपके व्यवद्दारमें सबेरै भोर शामझो होवे। 

सं वो मनांसि सं बता समाकूतीनमामसि | 

भ, ३।८।५ 

तुम्हारे मनोंको एक करो, तुम्हारे aa एक हों, तुम्हारे 
संकल्पोंको एक was युक्त करता हूं । 

मम बतेषु हृदयानि वः कृणोमि 

मम यातमचुवरत्मांन एत । भ. ३।८।६ 

मेरे ब्रतोंमें तुम्हारे हृदय aoa at ऐसा में करता हूं । 

मेरे चाळ-चलनके अनुकूल तुम dat चलो । 

अ-दार-सृद WAT । ल. १।२०।१ 

mqa फूट उत्पन्न करनेवाळा कोई न दो । 

अहे TUNA मनसा मनांसि 

मम चित्तमनु चित्तेभिरत । भ. ३।८।३ 

में अपने मनसे तुम्दारे मनोंको छेता हूं । मेरे चित्तके 
साथ भपने चित्तोंको चलाओ | 


यथा नः सवे इज्जनः संगत्यां JAAN असत्‌ 

दानकामश्च नो भुवत्‌ ॥ भ. ३।२०।६ 

हमारे संपूर्ण लोग संगतिमें उत्तम भनवाले हों भौर 
दान देनेकी भी इच्छा करें । 

सं चेन्नयाथो अश्विना, कामिना सं च JAN । 

सं वां amat अग्मत, सं चित्तानि, समु बता ॥ 

न्न. २।३०।२ 

है परस्पर कामना करनेवाले अश्चिदेवो ! मिलकर चलो, 
fasat बढो, ऐश्वयेको मिलकर प्राप्त करो, तुम्हारे चित्त 
एक हो, तुस्हार ब्रत एक at | 

शिवाभिष्टे हृदयं तपेयाम्यनमावो मोदिषाष्ठाः 

Baa | खवासिनो Naai aaia अश्विनौ 

रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ भ. २।२९।६ 
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कल्याणकारिणी Anat द्वारा तरे हृदयको तृप्त करता 
हूं । नीरोग भोर तेजस्वी होकर भानन्दुसेँ रहो | साथ र 
कर झघिनौके रूपको कमेकी कुशछताको प्रा होकर इस 
रसको TAT । 

इस रीतिसे gast एकता करनेका उपदेश वेब करता 
हे । घरकी तथा परिवारकी एकता करनेके लिये प्रथम 
कदा हैन 

मा खाता खातर द्विक्षन्‌ भाई-भाईसे द्वेष न 
करे | यह नादेश यदि भाई-भाई aad रखते, तो कौरव 
पांडवोंकी एकता होती भोर भापसका sag न होता 
भौर १८ भक्षोद्िणी सेनाका न'श न होता । भौर भारत 
देश क्षात्र तेजसे दीन न होता । 

सम्यञ्चो aly सपयत 

आरा नाभिमिवाधितः । भ. ३।३०।१ 

जैसे चक्रके झारे नाभिके चारों भोर रवते हैं, डस au 
बीचमें oH रद्दे शोर चारों भोर asst हवन करो ag 
सामुदायिक उपासना कही हे जा एकता बढानेवाळी थी । 
सामुदायिक संध्या, सामुदायिक gaa Qag समुदायकी 
एकता होती थी । इस स्थानपर भाज वयक्तिक संध्या 
हो गयी हे जो एक दूसरेको पृथक्‌ करती हे । 

al ' अदारखत्‌ भवतु ' भापसकी फूट बढाने- 
चाळा कोई न रद्द । परंतु आपसकी एकता सब बढार्व 
शोर सब सुसंगठित हों । इस कारण कद्दा है-- 

ag ग्रभ्णामि मनला मनांसि । न. ४1८1६ 

में अपने मनसे तुम्दारे मनोंको एकत्रित करके ळेता हूं 
aula में अपना मन ऐसा बनाता हूँ कि जो सबके मनोंको 
माकर्दित करे भौर सबके विचार एक प्रकारके बनावे मौर 
qual संगठित करे । इस रीतिसे राष्ट्रकै सब ainia 
संगठित किया जाय भोर राष्ट्रका बळ बढाया जाय । 

इस तरद्द संघटनाक्रे सेचक ये मत्र हैं। पाठक इनका 
बिचार करें भोर लापतसें goaa gist TTA राष्ट्रका 
बळ aaia gaa राएका श्भ्युद्य gn 

अभ्युदय 
इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च BUA! | 
ae शापं नदीरिवेह स्फाति समावदन्‌ ॥ 
भ. ३।२४।३ 
३(अ.प.) 
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जो ये पांच दिशाभोमें रद्दनेवाळी मानवॉकी पांच 
जातियां हैं, वे समृद्धिको प्राप्त gt, जिप तरह afea नदी 
बढती है । 

जैसी gle द्वोनेसे नदी बढती हे उस तरद सत्र प्रजा- 
जनोंका भ्रभ्युदय हो । मनुष्योंकी सब प्रकारको ates 
तथा पारमार्थिक sala हो, सब UZ TAS अपना AFJ- 
दुय करने छगेगा तो ही राष्ट्रको उन्नति दो सकती 21 
एकता मूळक सब उन्नति है | 

uga qaar होनेके fea राष्ट्रमै यज्ञ भावना दोनी 
चाहिये । सजनो सत्कार, राकी एकता भर्थात्‌ संघटना 
करना भौर दानका भावये गुण यक्षमें C1 इन TAS राष्ट्रका 
sæ दोता है । 

यज्ञ 

ब्रह्म यक्ष च वधय | छ. ३।२०।५ 

ज्ञान भोर प्रशस्ततम कर्मको बढाभो | 

ca यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु खुमन- 

मस्यमानाः॥ भ. २।३५।५ 

विश्वके रचयिताने ag यज्ञ फैछाया है। उत्तम मनसे 
सब देव इस यज्ञमैं भावं । 

उतादित्सन्तं दापयतु THAT | भ. ३।२०।८ 

दान न देनेवाठेको जानबूझकर दान देनेकी प्रेरणा कर। 

य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो 

द्विपदाम्‌ । निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु, 

रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ | भ. २।२४।१ 

जो चतुष्पाद पशुओंका तथा द्विपादों-मनुष्योंका स्वामी 
है, ag agè भागको प्राप्त हो, उसरी उपासना दो, धन 
भौर पोषण यजमानको मिले | 

बिद्वानोंका सस्कार करना चाहिये, भापप्तकी उत्तम संबटना 
होनी चाहिये और जो दीन होंगे उनकी दीनता दूर करनेके 
लिये दान देना चाहिये । दानमें विद्यादान, बलका संवर्धन, 
धनका दान भोर कमेशक्तिका WHT यह चतुर्विध सहाय्य 
होना चाहिये । ag agt द्दोगा वहां यज्ञ होगा। भोर इससे 
राष्ट्रका परम SHI दोगा | 

मधुरता 

मधुरतासे एकता होती हे । इस विषयमें वेदमत्रोका 

स्पष्ट क्षादेश यह है- 


१ 
i 
$ 
| 


(१८) 


मघोरस्मि AAT मधुधान्मधुमत्तरः | 
भ. १।३४।४ 
मे मघसे भी भाधिक मीठा हू, मधुर पदाथसे भी भषिक 
मधुर हूं । 
घाचा बदामि मधुमद्‌ भूयासं मध॒सहृशः। 
भ. १।३४।३ 
में बाणीसे मीठा भाषण करूंगा भोर में मधुरताकी 
मूर्ति बनूंगा । 
मधुमन्मे निष्क्रमण मधुमन्मे परायणम्‌ । 
भ. १३९१ 
मेरा णाना भोर जाना मीठा हो । 
जिया अग्ने मधु मे eqs मधूलकम्‌ | 
भ, १।३४।२ 
मेरी जिह्वाके मूलमें मधुरता र्दे और जिह्वाके भप्र भागमें 
मीठास रहे । 
ऐसी Asie होनेसे राष्ट्रमै प्रेम बढ़ता है भोर प्रेमसे 
संगठना होती है। मित्रता बढती हे । परस्पर agam 
करनेकी हस्छा बढती हे। हससे सबका मिलकर कल्याण 
हाता है । 
मित्रता 


यः सुहात तेन नः GE! | अ. २।७।५ 

जो उत्तम हृदयवाछा है उसके साथ हमारी मित्रता हो | 
सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः। भ. १।२६।२ 
दानरूपी मित्र हमारे साथ रहे । 

मित्रेणाझे मित्रधा यतस्व । न, २।६।४ 

मिश्रके साय मित्रके समान ब्यवहार कर । 

शिषे ते द्यावाएथिवी उभे स्तम्‌ । भ. २।१०।१ 


हरे लिये ये दोनों थु भोर एथिवी छोग कल्याण करने- 


बाहे हो । 

VERN यावय Tt नथद १।२।३ . 

fq शरुं अस्सत्‌ यावय--शतरुके तेजस्वी बाणको 
हमसे दूर कर (शत्रुका बाण दमपर न झावे। ) 

बसोएपते ! नि रमय । भयव १।१।२ 

हे वसुलोंके स्वामिन्‌ | ge भानन्द युक्त कर | 

TARAA व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः। 

क, 9°" 
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पापी wit eth आंख हम ढक देते हे | 
A A I 
पापी णार दुष्ट दूर हों भार उत्तम हृदुयसे सबकी एकता 
बढ़े भोर एकतासे बल बढे | 


बल 
azari तन्वं काधि | अथव १।२।२ 
शरीरको पत्थर जैसा सुदृढ कर | 
एहाइमानमा तिष्ठ, अइमा भवतु ते तनूः । 
श्र, २।१३।४ 
शा, ga शिलापर चढ, तेरा शरीर पत्थर Get gee 
बने | 
वाचस्पति: तेषां तन्वः बला मे अद्य द्घात ॥ 
aya १।१।१ 
घाचस्पति उनके शरीरके बलोंको मुझमें भाज धारण 
करे । ( विश्वमे जो पदाथ हैं उनके बल मुझे प्राप्त हॉ भोर 
में उनसे बलवान्‌ बनकर इस faul विश्वलेवाका कार्य 
करता UE |) 
वीडुवंरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या छधि ॥ 
AAF १।२।२ 
ate: वरीयः अरातीः द्वेषांसि aqraty— 
हमारे शरीर बळवान्‌ भोर श्रेष्ठ बनें agat भौर द्वेष 
करनेवाळोंको तूर कर | 
SSS NNO “NOS ~ 
ओजो5स्योजो AGU’ | सहोऽसि सहो मे दाः। 
बलमसि बलं मे दाः। आयुरसि आयुर्मे 
दाः! श्रोत्रमसि श्रोत्र मे दाः। aque 
चक्षु Rgt परिप।णमलि परिप(ण मे ar: । 
भ. २।१७।१-७ 
सामथ्यं, TAB पराभव करनेकी शक्ति, घळ, ag? 
कान, शोख, संरक्षण यह तुम्हारा रूप है aa: तू मुझे ये 
गुण दे । 
च ~ NON ~ ~ oS 
स्रक्त्यो,सिं, प्रतिसरो5सि, प्रत्यभच रणोऽसि। 
अ. २।११।२ 
तू ( mar) गतिशील हे, तू आगे बढनेवाला है, तू 
दुएताको दूर करनेवाला है | 
NON Ne ~ DS ~ 
शुक्रास, भ्राजाञास, स्वरास, ज्योतिरासि | 
अ. २।११।५ 


EIT तथा बीर्यवान्‌ है। तू तेजस्वी है, तू aea- 
~> है, तू ज्योति है । 
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प्रच IAAT भ. २।६।२ 

इको विशेष ऊंचा कर । 

सबका बल, तेज, ज्योति, वीयं, बढे भोर सब छोग 
तेजस्वी बनें भोर सबका सामथ्य बढे । 


वीरता 


प्रजां त्वष्टरघि निधेह्यस्मे । भ. २।२९।२ 
हे caer! इसको सुप्रजा दे | 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः | 
भ, ३।२३।२ 
तरे लिये दशवे मासमें अन्मनेवाळ। वीर पुत्र होव | 
अथास्माक सह वीरं रयि दाः | अ. २।६।५ 
हमें षीरोके लाथ रहनेवाला घन दे। 
खुप्रजलः खुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ | 
छ, ३।१०।५ 
हम उत्तम प्रजावाले तथा उत्तम ANA युक्त होकर 
चनोंके स्वामी बने । 
तनूपानः सयोनिवारो वीरण मया | भ. ३।५।८ 
तू सजातीय वीर मुझ वीरके साथ रहकर शरीर रक्षक है। 
बृबेन्द्र पुर पतु नः सोमपा अभयकरः। 
अ. १।२१।१ 
बढवान्‌ , शान्ति करनेवाळा, सोमरस पीनेवाला NA- 
नाशक वीर हमार। भरुवा aa | 
ज्ञान 
घोरा ऋषयो, नमो अस्त्वेभ्यश्वक्षुयेदेषां मन- 
सश्च सत्यम्‌ । भ. २।३५।४ 
ऋषि बढे तेजस्वी हैं, उनको मारा प्रणाम प्राप्त ददो, 
इनकी भांख और मन सत्यस्वरूप रहते É । 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मिथः । 
नत्कृष्मो ब्रह्म वो TE संक्षानं पुरुषेभ्यः ॥| 
अ, ३।३०।४ 
Raa ज्ञानी भापसमें झगड़ते नहीं मौर भापममें द्वेष 
भी नहीं करते, ag श्रेष्ठ ज्ञान भापके घरके पुरुषोंके लिये में 
करता हूं। 
ब्रह्माणस्त ATA? सन्तु, मान्ये । भ. २।६।२ 
ज्ञानी दी तेरे यशके भागी बनं, न दूसरे । 
® 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १९) 


मयि एवं अस्तु मथि क्षतम्‌ | भथवं० १।१।२;३ 

पढा हुना, सुना Fal ज्ञान मेरे अन्दर स्थिर रहे । ( प्राप्त 
किया ज्ञान भूला न जाय |) 

सं श्रतेन गमेमहि । मा थुतेन बिराधिवि । 

क्षंथवे० १।१।४ 

हम सब ज्ञानसे युक्त gii हम कभी ज्ञानसे विधुक्त 
a att 

इमं वर्धयता गिरः। भ. १।१५।२ 

ainai इसका qnada करें गुणगान क्रं । 

अनागसं HRN त्वा कृणोमि । ण. २।१०।१ 

ज्ञानसे में तुझे निष्पाप करता हूं । 

उपास्मान्‌ वाचस्पतिह्वयताम्‌ | भषव० १।१।४ 

ज्ञानी हें gard ( लोर उपदेश करें, में मार्ग बावे |) 

सूय AYA मा पाहि । भ. २।१६।३ 

दे सूर्य | ated मेरी सुरक्षा कर। 

fasts, शक्र चिया इद्दि आ नः। न. २।५।४ 

उत्तम amaa कर, दे इन्द्र | हमारे पास चुद्धिकी 
योजनासे आमो | 


पहि देवेन मनसा GE | भथवे १।१।२ 

दिग्य aad साथ इधर (at समीप ) भा। ( मनसे 
दिव्य शक्ति है, उस दिब्य शक्तिसे प्रभावित हुए aaa यहा 
नाभो । मनमें fsa शक्ति धारण करके, जद्दां जाना हो, 
जाना चाहिये। ) 

व्यापस्तृष्णया सरन्‌ | भ. ३।३१।३ 

जळ JUA दूर tear है । 

CAAA शरण AAA न; । भ. ३।१५।४ 

है ug | मेरी इस भूलकी क्षमा करो । 

तपूंषि तस्मे बृजिनानि सन्त ब्रह्मद्विपं TT 

मिसंतपाति । भ. २।१२,६ 

ज्ञानका द्वेष करनेवाले उस दुष्टको सय कार्य ताप- 
दायक हों | उस ज्ञानके देष्टाको आकाश Gag करे । 

qizi तमसा ग्राह्या अधिदेवा मुञ्चतो Ag: 

IANA: | भ. २।१०।८ 

देवोंने भंधकारकी पकडसे तथा पापसे मुक्त करके 
सत्य स्वरूपी qaa) प्रकट किया हे । 
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Noe t ¢ ~ 
प्रापय सवा आकूतीमनसा हृद्येन च । 


अ. ३।२०।९ 


मनसे भोर हृदयसे सब संकल्पोंको प्राप्त कर सकू । 
ब्रह्म वा यो निन्द्षत्‌ क्रियमाणम्‌ | 
भ. २।१२।६ 


जो हमारे शानकी निंदा करता है (ag संतापको 


प्राप्त हो ) 
तजस्विता 


RARA 


सह वचेसोदिहि । भ. ३।४।१ 
तेजके साथ उदयको प्राप्त हो । 


e 


तेन ARI वर्चलासे वर्चस्विन कृणु ॥ 

म. ३।२२।३ 
हृ भन्ने] उस तेजे मुझे भाज तेजस्वी कर । 
दवासा विश्वधायसस्ते माक्षन्तु वच॑सा। 

म. ३।२२।२ 
देब सुक्ष तेजसे तेजस्वी कर | 
ज्योतिषि घारयन्तु। 

भ. १।९।१ 
देव इत पुरुषको उत्तम प्रकाशसें धारण करें | 
ज्योक्‌ च सूय रशो । भ. १।६।३ 
सूर्यको में दीधेकालतक देखू। (में दीर्घायु ads) 
उत्तमं नाकमधि रोहयमम्‌। भ. १।९।२;४ 
इसको उत्तम aha चढाभो, इसको उत्तम gad रख। 
नमस्त इतय तपुष च कृष्मः | भ. १।१३।३ 
तेरे THF छिये तथा तेरे And लिये प्रणाम करता हुं। 


ख दिव्येन दीदिहि रोचनेन, विश्वा आ भाहि 
प्रदिशश्चतस्राः । भ. २।६।१ 


दिष्य तेजसे तेजस्वी हो भोर संपूण चारों दिशानोंको 
प्रकाशित करो | 

आप्नुहि धेयांसं आते समं क्राम । अ. २।१३।१ 

परम कल्याणको MA करके अपने समान जो होंगे 
डनसे भागे बढ, उन्नत हो । 

अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु। भ. १।९।२ 

है देवों! इसके चारों भोर प्रकाश रहे । 

आ रुन्धां सबतो वायुः, त्वष्टा पोष द्घातु मे ॥ 

भ. ३।२०।३० 


सबका धारण SAI 
देवा इमं उत्तरस्सि 


ॐ 


[ अथवंबेदक पहिले 


प्राणवायु सब भोरसे ge घरे भोर त्वष्टा सुझे पुष्टि देवे । 
इष्टापूतमवतु नः। भ. २।१२।४ 
इष्ट कमं तथा पूत कर्म हमारी रक्षा करें। (इच्छावूर्वक 
किया कमं इष्ट और भपूणको पूर्ण करनेका कमं पू है। ) 
घन 
DSS Ss 22 > 
त्वे नो देव दातवे रयि दानाय खोद्य | 
भ. ३।२०।५ 
हे देव ! तू दान Bass लिये दानके ad धनको 


an 


प्रेरित करो | 

ये पन्थानो agar देवयाना अन्तरा द्यावा 

पृथिवी संचरन्ति।ते मा जुषन्तां पयखा घृतेन 

यथा क्रीत्वा घनमाहराणि ॥ ण, ३।१५।२ 

जो सजनोंके जाने TAB agad मार्ग द्यावा पाथिवीके 
बीचमें चळ रहे हैं, वे मुझे घी और दूधसे ag कर । 
जिनसे चलकर क्रयविक्रय करके में धनको प्राप्त करू । 

यमध्वानमगाम दूरम्‌ | 

शुनं नो अस्त प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः 

फलिनं मा कृणोतु । ण. ३।१५।४ 

भें दूर मार्गपर णाया हू । क्रयविक्रय हमें हितकारी 
हों । प्रत्येक ब्यापार मुझे ळाभद्‌।यी द्वो । 

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामिच्छ- 

मानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो सातध्नो 

देवान्‌ हविषा निषेध ॥ ण. ३।१५।५ 

हे देवो | जिस धनसे भें ब्यापार करता हूं, aq धनसे 
घन कमानेकी इच्छा करके करता हूं। aq धन हमारे 
कार्यके लिये पर्याप्त हो, कम न हो । छाभमें ददानि करने. 
बाळे जो हों उनका निषेध तू कर । 

येन धनेन प्रपणं चरामि घनेन देवा घनमि 

च्छमानः। AA इन्द्रो GNA दधात 

प्रजापातः सावता सामा ATA: ॥ न. ३।१५।६ 

हे देवों | धनसे धन प्राल्तिङी इच्छा करके faa धनसे 
म॑ व्यवद्दार कर रहा हूं, उसमें इन्द्र, प्रजापति, सविता 
सोम, भोर भाग्न मरी रुचि स्थिर रखे | 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते ay प्रति- 

वेशा रिषाम ॥ ल. ३।१५।८ 

aaa} पुष्टी भोर wee भानंदित होते हुए, तेरे उपा- 
सक दम, दै aa! कभी नष्ट न Et; 
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तीन काण्डाका परिचय | 


इन्द्र इवेन्त्रिय।ण्यधि धारयामो अस्सिन्तद्दक्ष- 

माणो बिभराद्धिरण्यम्‌ | भ. १।३५।२ 

इन्द्रके समान दस इंद्रियोंको धारण करते हैं जो ga- 
तासे सुवण धारण करता है ( उसमें उत्तम इंद्रिय शक्ति 
wa है । ) 

नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः 

प्रथमजं TAT भ. १।३५।२ 

ga gada राक्षस भोर Ama ( सूक्ष्मरोग कृमि ) 
नहीं ag सकते । क्योंकि यहद देवोका पिळा सामथ्य Èi 


ते maag आरोद्दाधा नो वर्धया ÀA | 
भ. ३।२०।१ 


दे अग्ने | उस मार्गको जानकर ऊपर चढ भौर मारे 
घन बढा दो । 

बुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं खईशानो धनदा 

अस्तु ATA! भ- ३।१५।१ 

मागेपर लूटनेवाले, ढूंढते रद्दनेवाळे शत्रुको दूर करके, वदद 
इश्वर gà धन देनेबाळा À । 

भगप्रणो जनय गोभिरश्वेभंग प्र ठृभिनृवन्तः 

स्याम्र। भ. ३।१६।३ 

दे भग | गोओों मोर भश्वोंके साथ मारी संतान वृद्धि 
कर | हम अच्छे मानवोके साथ रहकर maata युक्त हो । 

तं त्वा भग सबै IAEA ख नो भग पुर" 

पता wag | भ. ३।१६।५ 

है भगवान्‌ प्रभो | तुझको S सब प्रकारसे भजता हूँ । 
ag तू इमारा अगुवा हो | 

मयि पुष्यत यद्दखु । भ. ३।१४।२ 

हे गोज! जो घन है उससे मेरे साथ तुम हृष्ट-पुष्ट 
बनो । 

अथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः । भ. ३।१२।५ 

हमें वीर gale साथ धन दो । 

राये देंची दधातु मे । भ. ३ २०३ 

देवी मुझे घन देवे | 

रायि च नः सवेवीरं नियच्छ | भ. ३।३०।८ 

हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन दो । 

इन्द्रमह वणिज चोदयामि स न पतु पुरपता 

नो अस्तु । भ. ३।१५।१ 

सें बणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं, वद दमारे पास aa 
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भोर ag हमारा agal बने । (इन्त्र-शत्रुका विदारण 
करनेवाला ) 

यावदाशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां थिय शतखे- 

याय देवीम्‌ । भ. aliwa 

जिससे इस [दिष्य बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करत! 
हुआ में सेंकडों सिद्धियोंको प्राप्त करने योग्य द्वोऊं। 

शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च । भ. ३।१५।४ 

हमारा agaaa और उत्थान हमें छाभदायी wa । 

भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुदवा- 

ददन्नः | भ, ३1१६1३ 

दै भग, दे बडे नेता, सत्य fafa देनेवाले प्रभो | इस 
बुद्धिको देकर दमारा रक्षण कर | 

भग qa भगवाँ अस्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः 

स्याम! भ. ३।१६।५ 

भाग्यवान्‌ भगदेव मेरे साथ रहे, उसके साथ रहनेसे 
हम भाग्यवान्‌ हॉ । 

भगस्य नावमारोद, पूर्णामनुपद्स्वतीम्‌ | 

तयोपप्रतारय, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ भ. २।३६।५ 

पूर्ण तथा age Geddy नीकापर चढ, उस नोकासे 
उसके पास जा जो वर तेरी कामनाके योग्य द्दो। 

परि मां, परि मे प्रजां परिणः पाहि यद्धनम्‌ । 

ल. २।७।४ 

मेरी रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, हमारे TART 
रक्षा कर | 

उच्च fag महते सौभगाय । न. २।६।२ 

बडे सौभाग्यके लिये ऊंचा दोकर रह | 

अस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः। अ. १।१॥२ 

इसमें पर्या घन रद्दे । 

धनका aga राष्टकी उन्नतिर्में तथा ब्यक्तिकी उन्नतिमेँ 
aga है। इसलिये aga घनके faqad बहुत ही भादर 
प्रकट किया है। घनके संबंधमें ये सब वचन ध्यानमें 
धरने योग्य हैं परंतु उनमें ये वचन वारंवार मनन करने 
योग्य हैं-- 

रयिं दानाय चोद्य-- धनको दानमें प्रेरित कर । 

दक्षम्राणो बिभरद्धिरण्यम्‌-- दक्ष gE {-रण 

करता है । 
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नो वर्धया राय-- हमारा धन बढाणो | 
Ay x 


इशानो धनदा अस्तु मह्ये- परमेश्वर ga घन 


देनेवाळा हो । 

प्रयि पुष्यतु agg— जो घन है बह मेरे पास बढता 
RI 

अस्मभ्यं सहवीरं राय दाः-- हमें षीर पृत्रोंस हित 
घन दो । 


राय देवी दधातु A— देवी मुझे धन देवे) 
रथिं च नः सवेवीर नियच्छ-- धन भौर वीर पुत्र 
हमें दो । 
ay भगवन्तः स्याम-- हम घनवान्‌ हों । 
भगस्य नावमारोद्द-- QUA ASI पर चढ | 
परि णः पाहि यद्धनम्‌-- हमारे घनका संरक्षण कर। 
उच्च तिष्ठ महते सोभगाय-- बढे सौभाग्यके लिये 
उठकर खडा रह | 
अस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः-- इसके पास धन रहे । 
ऐसे वचन हैं जो aad रखने योग्य होते हैं gala 
कोई एक वचन HAT १०।२० वार विचारपूर्वक रखिये । 
ऐसा करनेसे धनका महरव ध्यानमें भा जायगा शोर घन 
पाप्त WAA केसा सुख होगा, इसका भी पता ळग waa | 


आरोग्य 

तेना ते तन्वे झं करं, पृथिव्यां ते निषेचनं 

बद्दिछ अस्तु बालिति awi १।३।१-५ 

उससे तेरे शरीरका कल्याण करता हू, एथिवोपर तेरा 
gR रहना हो । तेरे शरीरसे सब दोष दूर et) 

अल्वांच्ये शीषण्यमथो पाएँये कृमीन्‌। 

HATHA व्यध्वरं क्रिमीन्‌ बचसा जम्भरयामाले ॥ 

भ. २।३१।४ 

शांत, सिरमें, पसछियोंमें रहनेवाळे, रेगनेवाछे, बरे 
स्थाने होनेवाळे जो कृमि हैं, उनको में वचासे हाता हु | 

ये ।क्रेमयः पवतेषु वनेष्वोषघी षु gasace tea: 

ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वे तद्धन्मि जनिम 

क्रिमीणाम्‌ ॥ भ. २।३१।५ 

जो agia vial, बनों, भोषधियों, eget, acti 
त६, इमारे TANN घुसे हें, डन कृमियोंका जन्म में नष्ट 
करता हुं । 


| अथवंवदक पेहिले 


STATE कृमान्देन्तु,नम्रांचन्हन्त waf: 
य अन्तः किमया गांव ॥भ, २।३२।१ 
उद्य होनेवाला सूर्य रोगकृमियोंछा नाश करे, अस्त होने. 
बाळा qa किरणोंसे कृप्रियोंका नाश करे जो कृमि भूमि 
परहैँ। 
विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि खारंगमजुनम्‌ | 
श्टणास्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यञ्छिरः ॥ 
भ, २।३२।२ 
भनेक छूपोंवाळे, चार भांखवाळे, रंगनेवाले, Jain- 
वाळे ऐसे भनेक प्रकारके कृमि होते हैं, उनके पीठ wiz 
सिर में तोडता हूँ । 
अत्रिवद्वः क्रियो हन्मि कण्ववज्ञमदञ्चिवत्‌। 
अगस्त्यस्य बरह्मणा खं पिनष्म्यहं कृमीन्‌ ॥ 
ज. WW 
aff, कण्व, जमदुशिके समान X padis नाश करता 
हूँ । झगत्स्यकी विद्यसे में कृम्ियोंको कचळता हूं | 
हतो राजा कुमीणां उतेषां स्थपतिहदतः। 
हतो gastar क्रिमिहेतभ्राता हइतस्वसा ॥ 
@, २।३२।४ 
कृमियोंका राजा मारा गया, उनका स्थानपति मारा 
गया है । कूमिकी माता, बहिन भौर भाई मारा गया है | 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेश सः | 
अथो ये छ्ुल्लका इव सवै ते कमयो हताः॥ 
भ, २।३३।५ 
इस कृमिके परिचारक मारे गये, इसके सेवक Na गे 
जो ges कृमि हैं वे सब मारे गये हैं | 
प्र ते शणामि शङ्गे याभ्यां वितुदायसे | 


THA त SIEM यस्त वषधानः ॥ भ.२।३२।६ 
तेरे सींग काटता हूं जिनसे तू काटत। हे, तरे विषधानको 


में तोडता हूं जिसमें तेरा विष रद्दता है । 


पराच एनान्‌ प्रणुद्‌ कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥ 
म. २।२५।५ 

इन जीवनका नाश करनेवाळे रोगक्रिमि बूर कर 
जहाँ नंघेरा रहता हे agi इन मांसभक्षक gaala 
पहुचा देते हैं । 


ds 
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तीन काण्डोका परिचय ] 


ag त्वान्तजेरस्था दधामि, प्र यक्ष्म एतु 

निऋतिः पराचः । भ. २१०५ 

तुझको घृद्धावस्थामें भें घारण करत। हूं । क्षय रोग तथा 
लन्य सब कष्ट तुझसे दूर चले ata । 

अझी रक्षादामीवचातनः | भ. १।२८।१ 

afa राक्षप्तोंका नाश करके रोगोंकों दूर करनेवाला दे I 
( रक्षः- रोगक्ृमि ) 


अनुसू यमुद्यतां हद्योतो हरिमा च ते । 
गोरोहितस्य वर्णन तेन त्वा परिद्ध्मसि ॥ 
झ, १।२२।१ 
तुम्हारा हृदयविकार तथा कामिला या पीछापन सूर्या- 
ga% साथ भानेवाळे छाल किरणोंके छाल ang तुझे चारों 
शोर घर कर भें दूर करता हूं । j 
किलासं च पलितं च निरितो नाशया पुपत्‌ । 


क्ष, १।२३।२` 


इस MUA कुष्ठ व सफेद घड्ये दूर कर | 
अस्थिज्ञस्य किलासस्य तनूजस्य च यरवचि | 


दृष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ | 
अ. १।२३।४ 


दोषके कारण त्वचापर उत्पन्न हुए, afaa तथा शरीरसे 
उत्पन्न हुए, कुछका जो त्वचापर चिन्द है उसको हम ज्ञानसे 
विनष्ट करते हैं । : 

शेर्भक शेरभ gaat यन्तु यातवः greta: 

किमीदिनः । यस्य स्थ तमत्त, यो वः प्राहि- 

त्तमत्त, खा मांखान्यत्त ॥ भ. २।२४।१ 

हे वघ करनेवाले wa | तुम्दारे यातना दुनेवाळे शख, 
तथा हे खाऊ लोगों | तुम जिनके दो उसको खाओ, जिन्होंने 
तुम्हे भेजा है उनको खाभो, अपने ही मांस खाभो । ( हुम 


सुरक्षित रहें । ) 
~ 6] = aN N 
गिरिमेनां आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ | 


न. Beale 
ga जोवितका नाश करनेवाले, पीडा नेवाळे कृमियोंको 
पद्दाडपर पहुंचाभो ( ये Qafa इमे कष्ट न ž 1) 
_ क्षेत्रियास्वा fara जामिशंसाद F ri 
मञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । भ. २1१०19 
आनुवंशिक रोग, कष्ट, संबंधियोंसे कट, दाह तथा 


चरुणके naa तुझ में छुडवाता हूं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२२) 


दृष्टमदष्टपतृहमथा कुरुरूमतृह म | अब्गण्डून्‌ 
त्सर्वाञ्छलुनान्क्रिमीन्चचला जम्भयामालि ॥ 
अ, २।३१।२ 
दीखनेवाळे, न दीखनेवाछे Finale में मारता हूं । 
indas कृियोंको में विनष्ट करता हूँ । बिस्तरे पर रहने- 
वाळे सब gadiat वचासे में नए करता हूं | 
निःशाळां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिघत्खम्‌ । 
सर्वाश्चण्डस्य नप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥ 
भ. 31319 
घरदार ada, भयभीत होना, एकवचनी निश्चयाश्मक 
बुद्धिका नाश करना, ATE सब संतान, दानवत्रृत्तियाँ 
भादिका दम नाश करते हैं । 
ग्राद्विजंग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्रानी प्रमुमुक्त- 
RAH । भ. ३।११।१ 
यदि जकडनेवाळे रोगने ईको पकड रखा हो, तो उस 
Asa इन्द्र भौर मझ्नि gaat छुडावे | 
आत्वा स्वो विशतां वण; परा शुक्कानि पातय । 
न. १।२३।२ 
तुम्हारे शटीरका निजवर्ण तुम्हे प्राप्त दो मोर श्वेत धब्बे - 
दूर et । 
ABFA agaia दुरितादवद्याद्‌ दुहः पाशाद्‌ 
ग्राद्याश्वोदमुक्थाः | भ. २५१०६ 
क्षयरोग, पाप, निंचकर्म, दो हियोंके पाश ओर जकडने- 
वाळे रोग भादिसे में तुम्हे छुडाता हूं । 
दूष्या दूविरसि, द्वेत्या हेतिरसि, मेन्या मेनिरसि। 
भ, २।११।१ 
दोषको दूर करनेवाला, दृथियारका दृथियार, IASI 
an तू ( भएमा ) है । 
qaga मुञ्चेम waar ग्राह्या अघि यैनं 
aag qig! अथो पनं वनस्पते जीवानां 
लोकसुन्नय | भ. २।९।१ 
हे दशाक्ष | इस राक्षसी गठियारोगसे इस रोगीको 
दूर कर । जो रोग इको aadi पकड रखता ue 
बनस्पति | इसको जीवित छोगोंमें ऊपर उठा । 


नमः शीताय तक्मने नमो रूराय 


sat 


शाचण 


(२४) 


कृणामि। यो अन्यद्युरुभयद्यरभ्येति तृतीय: 

काय नमोऽस्तु IFAT ॥ भ. १।२५।४ 

शीतज्वरके लिये नमस्कार, रूक्ष ज्वरके लिये नमस्कार 
जो एक दिन छोडकर भाता है, जो दो दिन भाता है, जो 
तीसरे दिन भाता है उस ज्वरके लिये नमस्कार हो । 

भर्धात्‌ यद्द ज्वर हमसे दूर ETI 

यदिस्थ क्षेत्रियाणां यदि पुरुषेषिताः | 

यदि दस्युभ्पा जाता नश्यततः सदान्वा! N 

भ. २1१ ४1५ 

यदि भ।चुवंशिक दोष हैं, यदि भनुष्यकी प्ररणासे हुए 
हैं, यदि दस्युझोंसे हुए हैं व सब दोष agia az 

आसुरी चक्रे प्रथमेद॑ किलासभेपर्जामदं 

किलासनाशनम्‌। अनीनशत्‌ किलासे सरू- 

पामकरत्वचम्‌ ॥ भ. १।२४।२ 

झासुरीने पहिले यह कुष्टनाशक झोपध बनाया । इससे 
कुष्ठ बिनष्ट हुना भोर त्वचा समान रंगवाछी बनी | 

झारोग्यके विषयमै रोगकृमिका नाश करना मुख्य दै । 
स्वच्छता की जाय, YR वायु आठा रहे, सूर्यप्रकाश 
झाजाय, हवन गोके घीका होता रहे ये सब बातें भारोग्य- 
संवधनके लिये भत्यावइयक हैं | 

qu रोगकृमियोंका नाशक geran हैं। सर्यप्रकाश 
साफसफाइ करनेवाला हे इसलिये wad घरमें सर्यप्रकाश 

| विपुर aa चाहिय । - 
अग्नी रक्षाहाऽमोवच।तनः | 


j afa dnafaater नाशक जोर रोग दूर करनेवाला हे) 
इस रीतिसे इन मेत्रॉका विचार करना चाहिये । 


विजय 
सपत्न-क्षयणा वृषाभिराष्ट्रो विपास हिः । 
यथाहमषा वोराणा वराजान जनस्य च ॥ 
अ, १।२९।६ 
धु म शात्रुका नाश करनेवाळा, wag, राष्ट्रहितकर्ता 
` दुष्टोंको दूर करनेवाछा, इन ANN भ्रष्ठ होकर सब लोगोंका 
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पितव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ । भ. २।१३।१ 
पिता qatar रक्षा करता हे डस तरह इसकी रक्षा Ga | 
AMT, GIGI सोप्रजास्त्वं, दक्षं घत्त 
द्रविण सचतसों | जयं क्षत्राण सहसाय 
मिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥ 
अ, २।२९।३ 
हमें भाशीर्वाद दो, दे संतुष्ट मनावार्को | बल, सुप्रजा, 
दक्षता तथा धन ee दो । यह अपने बळसे विविध aaa 
जय प्राप्त करे भोर दूसरे शश्रुओंडो नीचे करे । 
विश्वा रूपाणि विभ्रतः त्रिप्रत्ताः परियन्ति । 
अथव १।१।१ 
सब रूपोंको धारण करके, तीन गुणा सात (aata 
इक्कीस ) पदार्थ सवत्र चलते हैं । (ये इक्कीस पदार्थ विश्वमें 
Paras wis रूप घारण करते हैँ । ) 
यः सद्दमानश्चरति सासहान इच ऋषभः | 
तेनाश्वत्थ त्वया चयं सपत्नान्त्सहिषीमहि । 
अ, ३।६।४ 
जो बळवानू शत्रुको दुबानेवाळा, सामर्थ्यवान्‌ होकर 
चळत! हे, उस वीरसे हम शत्रु भोंको पराजित करेंगे | 
मनुष्यके जीवनमें शत्रुका पराभव करना भोर विजय 
प्राप्त करना मुख्य बातें हैं। इसीसे मनुष्य सुखी हो 
सकता हे | 


सखप्रापि 


स्वास्त मात्र उत पित्रे नो अस्त स्वस्ति गोभ्यो 

जगत पुरुषेभ्यः । भ. १।३१।४ 

माता, पिता, गोवे, पुरुष तथा चळनेवाछे प्राणियोंको 
सुख प्राप्त हो। 

त बिरि क्षेममदीधरन्‌ | भ. ३।३।५ 

प्रजाजनोंमें तेरा क्षम धारण करें| 

मातेवास्मा अदित शर्म यच्छ | म. २।२८।५ 

हे नदिते | माताके समान इसे सुख दे। 

एतु प्रथमार्जातासुषिता पुरः । अ. १।२७।४ 

पहिळी, भपराजित, न लुटी हुई alex आगे az | 

शम यच्छथाः सप्रथाः । भ. १।२६।३ 

हमें प्रयर्नशीळ होकर सुख दो । 
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तीन काण्डोका परिचय ] 


व्यात्या पवमान! | थ. ३।३१।२ 

शुद्ध मनुष्य पीडासे दूर रद्दता है । 

मुञ्चामि त्वा द्विषा जीवनाय कमक्षात ARAT- 
दुत राजयक्ष्मात्‌ T. ३।११।१ 

सुखपूर्वक जीवनके लिये तुझको हम णज्ञात रोगसे 


तथा राजयक्ष्मासे gaa द्वारा gE हैं । 


ASA नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृचि। 


(२५) 


agi galt साथ भडछो arg बोळ । हमारे सन्मुख 
BUA मनवाला दो । 

वि पन्थानो Prat दिशम्‌ । भ, ३।३१।४ 

मार्ग भिन्न दिशाओंमें भिन्न-भिन्न होकर जाते हैं । 

ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्बैक्षन्त मनसा 

चक्षुषा च। अझ्निष्टानग्रे प्रमुमोकतु zat 

विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥ भ. २:३४।३ 


म. १।१३।२ agai जो मनसे भौर aiaa प्रेमपूर्वक देखते हैँ, 
हमारे शरीरोंको सुख हो, मारे sadist सुख दो। उनको विश्वका बनानेवाळ। और प्रनाके साथ रहनेवाळा 
चि मद्दच्छ्म यच्छ, वरीयो यावया वधम्‌! afi देव प्रथम मुक्त करे । 

अ,१।२०३ वुहस्पतये महिष दयुमन्नमो, विश्वकर्मन्‌, TA- 
बडा mage हमें दो, waste दमसे दूर कर दो। स्ते, पाह्यस्मान्‌ ॥ भ. २।३५ ४ 


मद्दाशक्तिमानू | ज्ञानी तेजस्वी विश्वके रचयिता, आपको 
काम दाता मौर काम ही छेनेवाळा है। हमारा नमस्कार हो, आपको नमस्कार दे, हमारी सुरक्षा 
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह | 3 o> 
म. ३।२४।५ खणाप त्वां मदाः Garay अगुः । अ, २।५।२ 
स्वर्गीय भानंदके समान उत्तम भाषणसे द्दोनेवाळे आनंद 
तुम्हारे पाल पहुंचे हैं । 
सुपूदत, मुडत, मुडया नस्तनूभ्यो मयस्तोके- 
BATH | भ. १।२६।४ 
आश्रय दो, सुखी करो, दमारे शरीरोंको सुखी रखो | 
हमारे बालबष्वोके fea भानंद प्राप्त at ऐसा करो | 


कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता | ण. ३।२९।७ 


किये हुए कार्यकी यद्वा वृद्धि कर । 

यत्रा खुहादः खुकुतो agia विहाय रोगं 

तन्वः स्वायाः। सं लोके यमिन्यभिसंबभूव 

खा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशून्‌ भ. ३२८५ 

जहां सुहृद तथा सर्कर्मकर्ता, अपने दारीरके रोगको 
त्याग कर भानंदसे रहते हैं, दे जुडवे बच्चे देनेवाळी गो! डस 


e~n A Sy 
दु ०2 a. 3194 
स्थानपर जाकर TE, मारे मनुष्यों जोर पशुनाँकी Tea इमां देवा असाविषुः साभगाय । अ. 1142 


इल कन्याको देवोंने सोभाग्यके लिये उत्पन्न की दे | 


a gt | ७ NN se ०००, x न्वे 
श में चतुभ्या Anta: WAIT तन मम । 


सर्वान्‌ कामान्पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्भवन्‌ | 


eR Cape hah = म. १।१२।४ 
saza: शितिपान्नोप द्स्यांत ॥ z न Se रि 
argas “मेरे चारों णंगोंके लिये आरोग्य हो, मेरे शरीरके Tet 


न. ३।२९।२ 
ag दिया gal करभार सष प्रजाके संकल्पोंको पूर्ण 
करता है । Rastat दुबाता है । प्रजाका रक्षण करता है! 


AL nr 
प्रभावी बनकर, भस्तित्वका रक्षण करता है जोर बिनाशसे MR ae RE 
~ यो ददाति शितिपादर्वि लोकेन संमितम्‌ ! 


विश्व खुभूतं खुविद्‌त्रं नो अस्तु | अ. १।३१।४ ख नाकमभ्यारोह्वति यत्र gent न क्रीयते 
इम सबके लिये ag विश्व उत्तम सद्दायक तथा जान अबलेन बलीय ॥ अ. ३।२९।३ 
देनेवाळा हो । जो Dale संमानित, हिंसकोंका नाझ करनेवाछे संरक्षक 
ay अच्छा वदे नः TAS नः छुमना भव। करमारको देता है, वद दुःख रहित स्थानको प्राप्त करता 
न. ३।२०।२ है, जहां निबेळको बळवानके लिये घन नहीं देना ददोता है | 


नीरोगिता दो । 
ala च विश्वशभुबम्‌। न. १।६।२ 
afa सब प्रकारका सुख देनेवाळा है । 


g (भ.प.) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९६) [ अथवेवेदके पहिले. 


इस तरह सुख प्राप्त हुभा तो मनुष्यकी भायु दीघ होती जरां, खात पषा ! तया wa जीव शरदः 


हे । रोग दूर हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, मन भानन्द प्रसन्न रद्द सुवर्चा, मा त आ सुस्रोद्धिषजस्ते अक्रन्‌ ॥ 
तो मनुष्य दीर्घायु होता है । 


न, २।२९।७- 
दीर्घ आय इन्द्रने भक्ति करनेपर अभ, घळ, घारकशक्ति, भक्षीणता 
इस प्रकरणमें भाये मंत्रोंका शेष उपयोग हे । हन भादिको seam किया, ag शक्ति तुम्हारे लिये है। इससे 
मंत्रभागॉका जप करनेसे छाम होता है-- ioe रोबर बूट यती तिता te, तेजस्वी बनि 
राजर्स वहत पन. न ६११६ "पाय हो । वैद्योंने तेरे लिये ag रसयोग बनाया है । 
इसका शरीर भोर इसके भवयव वृद्धावस्थातक पहुंचाशो | अभि त्वा जरिमाहित गाघुक्षणमिव रज्वा | 
`~ A Now OS न क, ३॥११। 
ये देवा दिवि छू, ये पृथिव्यां, ये अन्तरिक्ष हि Re OC Ren 
ओषधीषु पशुष्बम्तः। ते कृणुत जरसमासुरस्मे जस तरह गाय भोर बेळको WHA बांधते हैं घेस 
VARENIA परि वृणकतु म्त्यून्‌ ॥ भ. १।३०।३ बु्ाचस्था तर Sl g | 
जो देव घुलोक, अन्तरिक्ष भोर एथ्वीपर हैं । जो जोष- जराये के SUAS SUL AN ue 
feat भोर पश्युभोमें हैं । वे देव इसके लिये वृद्धावस्था- NRE की 
तककी भायु करें । सेकडों अन्य प्रकारके Bey दूर हों। Us ace हे Ls) 
AS ~ दव जरासे दूर US ह । 
कृण्वन्तु fea देवा आयुष्ट Wey: शतम्‌ । T 


BRAT जरसे वहाथ | थ. १।३०।२ 
इसको वृद्ध भायुतक Gad पहुंचा दे । 
विश्वेदेवा जरदष्टियथासत्‌ । भ. २।२८।५ 
सब देव यह वृद्ध होनेतक जीवे, ऐसा करें । 
जराये निधुबामि ते । भ. ३।११।७ 
बृद्धावस्थातक तुझ पहुचाता g! 

जरा त्वा भद्रा AT! म. ३।११।७ 


म. २।१३।४ 
सब देव तेरी mg सो वषको करें । 
तं प्रियालं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शत- 
शारदाय । भ. ३।५।२ 
उस प्रियंको प्राप्त कर, बहुत प्रकाशित होकर, सौ वर्षका 
दीर्घायु प्राप्त करू | 


URJA: सुमना ARE । भ. ३।४।७ तुझे इद्धावस्था सुख देवे । 
तू यहाँ उग्रवीर तथा उत्तम मनवाला giet दसवां वि यक्ष्मेण, समायुषा । भ. ३।३१।१-११ 
| दशक तक सय राज्यको भपने ana ( भर्थात्‌ अपने भनु यक्ष्मरोगसे में दूर रह । दीर्घायुसे में संयुक्त रहूं | 
| कूछ ) कर। मित्र पनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं क्तणुतां 
| परि घत्त, धत्त नो वर्चलेम्त जरामृत्युं रुणत संविदानो । भ. २।२८।२ 
दीघेमायुः । ऋ. २।१३।२ मित्र तथा शत्रुनाशक बद्ण जानते हुए इसको जराके 


हमारे हस पुरुषको धारण करो, तेजसे युक्त करके इसका पश्चात्‌ मृत्युको प्राप्त होनेवाळा दीर्घायु करें । 
धारण करो, दीर्घायु इसको देकर जरावस्थाके पश्चात्‌ इसका 


RN दीर्घायुत्वाय महते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः 
क सदैव । माणं विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं विभ्रमो 
2 A Sh . 

शत च जीव शरदः पुरूची, रायस्पाषमुपस- वयम्‌ ॥ भ. २।४।१ 


व्ययस्व । भ. २।१३।३ दीर्घायु प्राप्त हो, बडा aag प्राप्त हो, शोषकरोग 


सो वंतक पूणे रीतिसे जीक्षों भोर धन wie पोषण दूर हो इसके लिये जंगिड मणिको, हम सब विन्ट a AA- 
उत्तम रीतिसे प्रासक्रो। वाळे भोर अपना बळ बढानेकी इच्छा करनेवाले सदैव 
इन्द्र एतां सखजे विद्धो अप्र ऊर्जा स्वघाम- धारण करते हें । 
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तीन काण्डोंका Raa ] 


रायस्पोषं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति 

ज्ञरदृस्तवायम्‌। भ. २।२९।२ 

चन भोर पोषण, हे सविता | इसे तू दे। भौर यदद तेरा 
बनकर सो ay जीवित इह्दे। i 

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य gft- 

तस्य पारम्‌ । भ. १।११।३ 

सब पापजनित दुःखके पार इसको इन्द्र ळे जाय भोर 
ag सो वर्षकी og इसे मिळे Tar करे। 


छते जीव शरदो adaa: जतं हेमन्तान्‌ 

TAA घसन्तान्‌ | भ. ३।११।४ 

हौ वर्षतक बढता हुभा जीवित रह | सौ हेमन्त, at 
बसन्त भोर सो शरद ऋतुतक जीवित रहे । 

लदस्ाक्षेण maafin mag हविषा 

दवायॅमेनम्‌ । भ. ३।११।३ 

arat wate युक्त, सौ वीर्यौसै युक्त, शतायु करने- 
चाले हवनसे इसको में Baa वापस छाया हूं । 

शतायुषा हृविषाहापमेनम्‌ । भ. ३।११।४ 

सो वकी ong देनेवाले वनसे में इसे वापस 
छाया gi “fe 

शातं जीवाति शरदस्तवायम्‌ | भ. १।१०।२ 

तुम्हारा ag मनुष्य सो वष जीवित रहे । 

आयुरस्मे AÈ जातवेदः | भ. २।२९।२ 

हे जातवेद | इसको दीर्घायु दे । 

यस्त्वा मृत्युरभ्यघत्त जायमानं खुपाशया । 

तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यां उदमुञ्चद्श्रहस्पतिः ॥ 

भ. ३।११।८ 

जिस aga तुझे उत्पन्न Al ही बांध रखा है उस 
gast बृहस्पति aad arte gel देता है । 

तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्धतामये मेममन्ये AAT 

हिलिषुः शतं ये । न. २।२८।१ 

हे रृद्धावस्थे | तेरी भायुतक Ig मनुष्य बढे। ये जो 
सैकर्डो ag हैं बे इसकी हिंसा न करें । 

इममझ आयुषे ada नय प्रिये रेतो बरुण 

ÑA राजन्‌ | भ. २।२८।५ 

हे ad, हे वरुण, दै मित्र राजन्‌! इसको वीयेवान्‌ 
करके दीर्घायु तथा तेजके प्रति छे जा। 

& 
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(२७) 


यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरतिक 
नीत एवं तमा दरामि निक्रतेरुपस्थादस्पापं- 
मेनं शतशारदाय ॥ भ, ३।११।२ 
यदि इसकी आयु समाप्त हुई दो, यादि यदद रूथ्युके 
समीप पहुंचा हो, तो भी विनाशके पाससे में इसको वापस 
लाता हूं और इसको सो वर्षतक में जीवित रखता हूँ । 
यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु 
कृणुते दीर्धमायुः | भ. १।३५।२ 
जो दाक्षायण सुवर्ण शरीरपर धारण करता है वदद 
जीवोमें दीर्घायु धारण करता है । 
परि त्वा रोहितेबंणेदार्घायुस्वाय दध्मसि | 
यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत्‌ | 
अ. १।२२।२ 
लाळ रंगोंके किरणोंमें में तुझे दीर्घायु प्राप्त होनेके fax 
घरता हूं। इससे यह नीरोग होगा भोर पीलिमा भी 
इससे दूर होगी । 
उदायुषा समायुषोदोषधीनां TAT | 
अ. ३।३१।१० 
नायुष्यसे उच्य बन, दीर्घायुसे युक्त हो, भोषधियोके 
रलसे उन्नतिको प्राप्त द्वो । 
कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । 
अथो सहस्वा्जङ्गिडः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
ag afas मणि ard बचानेवाळा हे, शत्रु भूत रोगोंको 
दूर करनेवाळा है भोर बळ बढानेवाळा है, aq दमारी 
मायुको बढावे । 
यदा बभ्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय JA- 
नस्यमानाः । तत्ते बभ्नाम्यायुषे aaa बलाय 
दीर्घायुत्वाय शतश्चारदाय ॥ भ. १1३५1३ 
उत्तम AAAS बळकी वृद्धि करनेकी कामना करनेवाळे 
श्रेष्ठ पुरुष सेकडो बल प्राप्त करनेके fea शरीरपर सुवर्ण 
( का भाभूषण ) रखते हैं। ag सुवर्ण दीर्घायु, तेजस्विता, 
चळ, सौ agar दोघं भायु gee प्राप्त हो इसकिथ तेरे 
ada बांधता हू । 
sara यन्तु Baal यानाहुरितरान्‌ शतम्‌ । 
अ. ३।११।५;७ 
Seal प्रकारके मत्यु या दुःख इनसे दूर हो । 
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आ पजन्यस्य व्ृष्ट्योदस्थामाम्ुता वयम्‌ । 
म. ३।३१।११ 
पजन्यकी वृष्टिजळसे दम उन्नतिको प्राप्त et भोर हम 
भमर बनें | हमें शीघ्र मृत्यु न आवे | 
इहै स्तं प्राणापानो माप गातमितो यूयम्‌! 

अ. ३।११।६ 
दै प्राण भार अपान यहां ठहरो, तुम इससे दूर न जाभो । 
प्राणन प्राणता प्राणहव भव, मा सरथाः | 

अ. ३।३१।९ 
जीवित रहनेवालोंकी जेसी प्राणदाक्ति प्राप्त कर भौर 

यहां जीवित रह, सत मर जा । 
पराणापार!भ्य! गुपितः शतं ह्िमाः। भ. २।२८।४ 
प्राण तथा भपान द्वारा सुरक्षित gst यह सौ fèn- 
काळ-सो वर्ष -जीवित रहे | 
आयुष्मतामायुष्कतां प्राणेन जीव, मा मथा: । 

भ. ३।३१।८ 

दीघ भायुवाठों भोर भायुष्य बढानेव।छोंकी जेसी प्राण- 
शक्तिसे जीवित रद्द, मत मर जा । 

प्राणापानो सृत्योर्मा पातं | भ. २1१६1१ 

हे प्राण भौर भपान ! gA भेरी सुरक्षा करो । 

प्र वशत ग्राणापानावनद्वाह!चिच ANA | 


भ. ३।११।५ ` 


जसे बेल गोशाळामें जाते हैं I प्राण भोर अपान 
इसके देहसें प्रविष्ट होते रद्द । 
मेमे प्राणो हासीन्मो अपानो सेमं मित्रा वचि 
Sal अमित्राः । भ. २।२८।३ 
इसको प्राण न छोडे, अपान न छोडे, इसका वध मित्र 
न कर मार हसका वध छात्र भी न करें । 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न विभीतो न रिष्यतः। 
यया सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः 
यथा भूत च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा म प्राण मा बिभेः ॥ भ. २।१५।४-६ 
ज्ञान आर शोयें, सत्य और अरत, भूत भोर भविष्य 
डरते नहीं इसलिये विनष्ट नहीं होते, इस तरह मेरा प्राण 
इरे भोर दिनष्ट न हो। 
Agi पिता पृथिवी माता जरा मत्यु कृणतां 
SAT । म. २।२८।४ 


[ अथवेवेदके पहिले 


दु पिता भोर gad माता gads इसको जराके 
पश्चात्‌ मृत्यु हदो ऐसा करें। 
मनुष्य दीधे भायु चाहता है | gaa दीर्घायु चाहने- 
वाळ! मनुष्य यहां दिये, वचनोंका जप करं, वारंवार TIU 
रण करें, वारंवार भजन Bt | लाभ लवडय होगा जैसा-- 
Ut अस्याङ्गानि जरसे वहतं-- इसका शरोर 
भोर इसके भंग बृद्ध भवस्थातक पहुंचा दो । 
ag वचन अपने शरीरके Raal भी aware बोळा जा 
सकता है । मनके इढ विश्वाससे लाभ होता हे | तथा-- 
कृणत जरस आयुः अस्म-- इसकी भाय ag 
मतरस्थातक करो | 
रुण्वन्तु a दवा आग्रुष्ट शरद्‌: शते-- पब देव 
सा वषाकी तुम्हारी भायु करें| 
दशमा उग्रः समता वशेहू-- aq उप्रवीर बनकर 
दसवीं दुशकतक जीवित रह्‌ | 
जरामृत्युं कृणुत दीधमायु;-- इसको दीर्घायु करके 
जराके TANG मत्यु द्वो | 
Ta च जीव रदः पुरूची: सो वर्षकी दीर्घायु 
इसे मिळे । 
त्वे जाच शरदः सुवर्चाः उत्तम तेजस्वी होकर 
सौ वर्षे जीवित रह। 
` जराय त्वा पार दधाम वद्धावस्थातक तुझे पहु 


वाता £1 
स्वस्त्यन जरल वहाथ सुखपूवक Jg भवस्थातक 
दृस्ते पहुंचा दो । 
जरायै नि घुबामि ते-- तुझे बृद्धावस्थातक पहु 
चाता हू । 
जरा त्वा भद्रा नेष्ट हितकर वृद्धावस्था तुझे 
प्राप्त हो। 
वि यक्ष्मेण, समायुष्य- तेरा रोग दूर हो र तुझे 
आयुष्य प्राप्त दो । 
शतं जीवाति शरद्स्तवायम्‌- तेरा ag मनुष्य सो 
aq जीवे । 
शतं जीव शरदो वर्धमानः-- बढता gen सौ वर्ष 
जीवित रह । 


शतायुषा हाषमनम्‌-- सो वर्षकी भायुके साथ इसे 
में ( झत्युसे ) वापस छाया हू । 
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तीन काण्डाँका परिचय | 


आयरस्मे धेहि इसको भायु प्रदान करो | 
मेममन्ये gaat हिंसिषुः शतं ये -- सेकडों मृत्यु 
इसका नाश न करें। 
इमञ्च आयुषे वच॑से नय-- दे ad! इसे आयु भोर 
तजके लिये ले जा | 
अस्पाषप्रेने शतशारदाय-- सो वषेकी भायुके लिये 
में इसे स्पर्श करता हूं । 
तत्ते बच्चामि आयुषे भायुष्यकी प्राप्तिके छिये तुझे 
aq मणि बांघता हूं । 
at सृथा।-- मत मर | 
प्राणिन जीव-- प्राणसे जीवित रद्द । 
प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं-- प्राण भौर अपान मृत्युसे 
मुझे बचावे। 
जरा मुत्यु SYAT— जराके पश्चात्‌ मृत्यु हो | 
इस तर्द अन्यान्य वचनोंका भी उपयोग दो सकता 
है। कोई बीमार पडा दो, तो पवित्र होकर सिरकी भोरसे 
पांवतक भपने हा्थोको घुमाना भोर ये मंत्रभाग बोलना, 
aad ही निम्रहपूर्वक बोलना। घारंवार बोलना । भपने 
हाथोंमें बीमारी दूर करनेकी शक्ति है ऐसा मानकर 
इससे धीमारी दूर द्वोगी ऐसे विश्वासे aq करना। 
रोगीका मी साथ-साथ विश्वास हो तो लाभ शीघ्र होगा | 
acy वचन भन्य समय बोळनेके लिये हें । aq विचार 
करके पाठक जान सकते हैं । 
वनस्पति 


Chas GS => e 


शं नो देवी पृश्चिपण्यश निक्रत्या अकः | 
अ. २।२५।१ 
दद एक्षिपर्णी देवी, gate लिये कल्याण कर, भोर 
ब्याधियोंको दुःख प्राप्त R 
अरायमसकपावान यश्च स्फातिं जिद्वीपति | 
गर्भाद्‌ कण्वं नाठाय पृश्चिपार्ण सहस्व च ॥ 
अ. २।२५।३ 
शोभा हटानेवाळा, रक्त पीनेवाला, जो gear दृदाता है, 
गर्भको खानेवाछा जो रोगबीज है उसका नाश कर | हे 
पश्चिपर्णि | दुःखको दूर कर | 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाठान्यप क्षेत्रियमुच्छतु। 
A. २।८।२-५ 
५ ( अ. प.) 
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झाजुवंशिक रोगको दूर करनेवाली aq भोषधि भानु" 
घेशिक रोगको दूर करे । 
श्यामा ABT करणी एथिव्या अध्युद्धता | 


इद्मूषु प्र साधय पुनः रूपाणे RETA | 
१।२४।४ 


इयामा वनस्पति सरूप करनेवाळी है, TANA ऊपर 
उखाडी गयी है, इस कर्मका उत्तम साधन कर भौर एनः 
पूववत्‌ शरीरका रंग कर | 
zi खोमः सहोषधीभिः। भ. २।१०।२ 
agate पाथ सोम कल्याण करनेवाछा ही | 
दे जनासो विदथ महद्‌व्रझ वदिष्यति | 


न तत्पृथिव्यां नो द्वि येन प्राणन्ति वीरुधः 
अ. १।३२।१ 


हे छोगों lag जानो कि ज्ञान बडी घोषणा करके 
ska | जिससे वनस्पतियां जीवित रद्दती हैं वदद एथिवीमें 
नहीं है मोर न थलोकमे है | 

असितं ते प्रलयनमास्यानमसितं तव | 

आसिकन्यासे ओषचे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 

अ. १।२३।३ 

तेरा ळयस्थान कृष्ण है भर भास्थान मी कृष्णवर्णका 
है । दे औषधे | तू काळे वणेबाळी हे, इसछिये तू इसके 
Ma ast दूर कर । 


सरूपकृत्वमोषधे सा सरूपाम्ेदं Ble । 
छ, १।२४।३ 


है भोषधे | तू सरूप त्वचाको करनेवाली है | अतः तू 
त्वचाको सरूप कर | 
aT 
सेमजुएं aagi adr संभ्रतं भगम्‌ | 
« घातुरदेबस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ | 
अ. २।३६।२ 
भात्मज्ञानीसे सेवित, श्राह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मन- 
alsa इकट्ठा किया ag घन हे, घाता gah सत्य नियमा- 
नुसार पतिकी प्राप्ति लिये मं इसको सुयोग्य करता हूं । 
इदं हिरण्यं -शुरणुरबयमोक्षो अथो भगः । 
एते पतिभ्यस्ट्वामदुः प्रतिकामाय AGA । 
भ, २।३६।७ 
यह उत्तम सुवणं है, यद बेल हे, भोर aq चन हे! 
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ये पतिकी कामनाके लिये और तेरे लाभके लिये तेरे पतिको 
आ नो Aa सुमति संभलो गमेदिमां कुमारी 
सह नो भगेन । भ. २।१६।१ 
हे झग्ने | wah साथ उत्तम वक्ता पति इस उत्तम aig: 
मती कुमारीके प्रति भा जावे । 


यदन्तर dala Aga तदन्तरम्‌ | 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायोषधे ॥ 
भ, २।३०।४ 
जो झन्दर दो बह्वी बाहर हो, जो बाहर हो वद्दी अन्दर 
हो । विविध रूपवाली कन्यार्थोका मन ग्रहण कर । 


या gigid शोपयति RANY: सुसन्नता | 
f भ, ३।२५।३ 
i कामका बाण लगनेपर Rest शोषित करता हे। 


यथेद्‌ं भूम्या अधि got वातो मथायति । 
एवा मश्चामि ते मनो, यथा मां कामिन्यसो, 
यथा मन्नापगा असः ॥ अ. २।३०।१ 
हे स्री! जैसा यह एध्वीपरका घास वायु दिलाता है 
aa मैं तेरे मनको हिका देता हं, तू मेरी इच्छा करनेवाळी 
हो, मुझसे दूर जानेवाळी न हो । 
| far भव पुरुषभ्ये गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा | 
शिवास्मै सघस्मै क्षेत्राय शिवा न इद्दैघि ॥ 
| न. ३।२८।३ 
| पुरुषों, mat, घोडके लिये तथा इस सब क्षेत्रके लिये 
कल्याण करनेव।ळी हो। कल्याण करनेवाली बनकर यहाँ रद्द । 


एयमगन्पतिकामा, जनिकामोहमागमन्‌। 
अश्वः कनिक्रदद्यया भगेनाहं सहागमम्‌ ॥ 
क्ष, २।३०।५ 


इच्छा करता हुमा में भाया हूं। जैसा हिनद्विनानेवाला 
घोडा भाता हे, वेसा में घनके साथ भाया हूँ । 

Arga त्वे पुत्रं नारि, यस्तुभ्यं शमसच्छमु 

तस्मै त्वे भव । न. ३।२३।५ र 

हे स्री | तू पुत्रको प्राप्त कर, जो तुम्हारा कल्याण करने. 
Bes वाळा हो छोर तू भी डसके HA कल्याण करनेवाळी दो । 


ag कन्या पतिकी इच्छा करती हुईं भा गयी है, ख्रीकी - 


[ aada पहिले 


तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी प्रावन्त्वोषधयः । 

छा. ३।२३।६ 
वे दिव्य भोषधियां पुत्रप्राप्तिके छिये तेरी रक्षा करे । 
एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया TA: 


A 


विराधयन्ती | भ. २।३६।४ 
ऐश्र्यसे सेवित हुई यह ot पतिको प्रिय भोर पतिसे 
विरोध न करती हुई यहां रदे । 
पुमांसं पुत्र जनय ते पुमाननु जायताम्‌ | 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्व यान्‌॥ 
म, ३।२३।३ 
पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, उसके पीछे भी ga ही होते रहे । 
तू पुत्रोंकी माता हो, जो हो चुके तथा जो होनेवाले सब 
पुत्र दी at । 
ते त्वा wat: ggat वघेमानमचु जायन्तां 
बहवः सुजातम्‌ । भ. २।१३।५ 
उस तुझ उत्तम जन्मे हुए बढते हुएके NSA agal 
बढनेचाले भाइ उत्पन्न हो । 
पति-पत्नी 
परि स्वा परितत्नुनेक्णागामदिद्विषे | 
यथा मां कामिन्यो यथा मन्नापगा अस; ॥ 
अ. १।३४।५ 
भै फळे हुए FGI तुझे घेरता हूँ । मीठा agies 
चारों भोर बनाता हूं। इससे द्वेष दूर होगा, मेरी कामना तू 
करती रहेगी भोर मुझसे दूर नहीं होगी । 
जुष्टा वरेषु समनेषु वर्णुः | भ. २।३६।१ 
ag कुमारी वरॉसें-श्रेष्ठोसें प्रिय हे भोर उत्तम मनवार्कोमै 
मनोरम है । 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पर्ति 
सुभगा विराजतु ॥ भ. २।३६।३ 
पुत्रोको उत्पन्न करके ag घरकी रानी द्दोवे, aq पतिको 
प्राप्त होकर सोभाग्यदती होकर विराजे । 
आक्रन्द्य धनपते, वरं भामनसं SY । 
सर्व प्रदक्षिणं कुरु, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ 
अ, २।३६।६_ 
द्वे धनपते | वरको ger! डस awd मनके भनुकूछ सब 
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कार्य कर । सष काये उसके दाहिनी ओर कर, जो वर तेरी 
कामनाके अनुकूल है | 
देवा गर्भ समेरयन ते व्यूणुबन्तु aaa! 
भ. १।११।२ 
देव इस गर्भको प्रेरणा करें, प्रसूतिके छिये उस गर्भको 
प्रेरित कर। 
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः | 
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नां में सहावहे॥ 
अ. ३।१८।५ 
में बिजयी हूं शोर तू विजयी है । दोनों विजयी होकर 
सपत्नीका पराभव करेंगे । 
पत्या खोभगत्वमस्त्वस्मे । भ. २।३६।१ 
इस कुमारीको ga पतिसे सोभाग्य प्राप्त दो । 
gana नारी पतिं विदेश सोमो हि राजा 
सुभगां कृणोति । भ. २।३६।३ 
हे लग्ने | यद्व नारी पतिका प्राप्त करे, राजा सोम इसको 
उत्तम भाग्यवती करें | 
aa यदू गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शर” 
मर्चन्त्य॒सुम्‌ | भथव १।२।३ 
वृक्ष परिषखजाना गाधः ऋभुं शरं अनुस्फुर 
अर्चेन्ति-- वृक्ष (से saa धनुष्यके साथ रहकर ) गो 
(aaa बनी ढोरियां ) सीधे बाणको स्फूर्तिके साथ जिस 
तरह फॅकती हैं ( उस aw Gers साथ मिलकर रहनेवाळी 
faat फूर्तिळे वोर पुत्रको शत्रुपर Wa!) 
घनुप्यकी ळकडी पुरुष है, डोरी खी है, इनका पुत्र 
बाण है । जि ate धनुष्य agn बाण फेंड्ता है उस 
सरद गृहस्थ AIA पुत्रको बलवान्‌ बनाकर WAIN भेजे 
भोर MAB पराभर करें | 
इहैवाभि वि ag उभे आत्नीं इब ज्यया | 
aya \।१.३ 
(उभे ansi ज्यया इव ) धनुष्यके दोनों नोंक जेसे 
दोरीसे तने रहते हैं, इस तरद (ge एव णाभि वि तजु) 
यहां दी दोनॉको तनाभों | ( घनुष्यकी डोरी घनुष्यके दोनों 
नोडोंको तनाङर रखती है, जिससे विजय मिळता है। इस 
aw इस संसारमें दोनों-डष्य-नीच, daa दरिद्र, 
+ 
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(३१) 
विद्वान्‌ अविद्वान्‌- काय करनेके लिये fa देशमै सिद 
रहते हैं, ag देश विजयी होता है 1) 

त्वष्टा दुद्दित्रे agg (वि) युनक्ति । भ. uyu 

पिता पुत्रको दद्देज देनेके छिये भळग करके रखता दै । 

सुख प्रसूति 
आते योनि गर्भ पतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
न्न. ३।२३।२ 

Rar बाण wat भाता है वेला यह पुरुषका गर्भ तेरे 
गर्भाशयमें भावे । (बाण शत्रुनाश करता दै वेला यह गर्म 
वीर बने, शत्रु नाश करे 1) 

आ योनि गर्भ पतु ते भ. ३।९३।५ 

तेरे उदरसे पुरुष गर्भ Ela । 


रक्तस्राव दूर करना 
तेभिर्मे सर्वे; सं्नावेघेनं से araia | 
अ, १।१५।३ 
डन सब mata ga सब घनो सम्पक्‌ रीतिसे ETZI . 
करते हैं । 


नियमसे चलना 


वाचस्पतिर्नियच्छतु | भथवं १।१।३ 
विद्वान्‌ नियमसे चलावे (gas नियमले अन्य 
लोक चलें, जिससे उनकी उन्नति हांगी। ) 


मणि धारण 


परीदं वासा अघिथाः स्वस्तये । अ. २।१३।३ 

इल AA अपने कल्याणके लिये धारण करो । 

जङ्गिडो जम्भाद्‌ विशराद्‌ विष्कंघादभिशो- 

चनात्‌ | मणिः weeds: परि णः पातु 

विश्वत: ॥ भ. २।४।२ 

ag जंगिड मणि aga वीयांसे युक्त HAS कारण जसु: 
हाई, क्षीणता, शोपक रोग, तया शोक करनेकी daag- 
सिसे, सब ओरसे दमारा रक्षण करें । 

अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाघते ARAT: । 

अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ 

भ. २।४।३ 
ag जंगिड मणि शोषक Qa बचाता हे, यह रक्त भक्षण 
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करलेवाले क्रिमियोंको बाधा पहुंचाता है, ag सब जौषधी 
शक्तियोंसे युक्त हे, यह पापसे हमें बचावे । 

शणश्च मा जंगिडश्च बिष्कघादाभि रक्षताम्‌ | 

अरण्याद्न्य AWA? कृष्या अन्यो TATA: ॥ 

भ. २।४।५ 

शण भौर जंगिड ये दोनों शोषक daw मेरा रक्षण 
करें। एक वनसे लाया है ओर दूसरा ans रसॉसे 
बनाया है । 


क्षास 


कामेन त्वा प्रति गृह्णामि, कामैतत्ते । भ. ३।२९।७ 
कामसे तुझे Sat हू. lag सब वे काम | तेरा कतूत है। 


पापसे बचना 


यदेनश्चरवान्‌ , बद्ध एष, तं विश्वकर्मन्‌ प्रसुञ्चा 

स्वस्तये । भ. २१४५४१ 

हसने पाप किया, इसलिये यह we gar हे। हे 
fend श्यना करनेवाळे प्रभु ! उसको कल्याण प्राप्त हो 
इस fet उसे सुक्त कर । 


पापमाछत्वपकामस्य कर्ता । भ. २1१२1५ 
अनिष्ट कायं करनेवाछा पापको प्राप्त होथे । 
मातेव पुत्र प्रमना उपस्थे भित्र एनं मिञ्चिया- 
ENAR: । भ. २।२८।१ 
जैसी माता प्रेमसे पुत्रको गोदसें लेती है। उस तरह 
मित्र मित्रलंघधि पापसे इसको बचादे | 
ते नो निक्रेत्या पाशेभ्यो मुञ्चतांहसो- अंहसः | 
न. NAIR 
चे देव बिनाश्चके पाशोंसे तथा पाएसे इसे सुक्त करें। 
विश्व छुप्न निखिकेबि दुग्घम्‌ । न. १।१०।२ 
हे उग्र वीर | सव पापको तू जानता है। पाप set 
रहता हे यह त्‌ जानता है। 
व्याकूतय एपामिताथो चित्तानि gaa । 
अथो यदघेषां हृद्‌ तदेषां परि निर्जहि ॥ 
म. ३।२।४ 
हन agate gest भोर इनके चिसोको मोदित 
जो इनके gga विचार हैँ उन सबका नाश 


[ अथर्ववेदे पहिले 


व्यहं सवेण पाप्मना । भ. ३।३१।१-५; १०-११ 
सब पापोंसे में दूर रद्दता हूं । 
वि शक्रः पापरुत्यया | भ. ३।३१।२ 
समथे मनुष्य पापकमंसे दूर रहता है । 
सजातालुग्रेहा वद्‌ ब्रह्म चाप चिकीहि न! । 

भ. १।१०।४ 
ह्वे उप्र बीर | स्वजातियोंसे घोषणा करके sg दे कि 


हमारा ज्ञान दी दोषोंको दूर कर सकता है। 


आत्मरक्षण 
तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः । भ. २।१३।५ 
सब देव तेरी सुरक्षा करें । 
सूरिरसि, वर्चोधा आस, तनूपानोऽस्ि | 
अ. २।११।४ 
तू जानी है, तू तेजस्वी हे, तू शरीरका रक्षण करने" 


बाळा है। 


अन्न-जल 
तोलस्य प्राशान। भ. १।७।२ 
तोछकर खाम्लो । ( मित ओजन करो ) 
क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामयादातू | 
अ. ३।२९।७ 
किसने यह Ran दिया। काम ही कामके fee 


हता kı 


दानाय चोद्य | 
दानके लिये रणा कर । 
शतहस्त समाइर सद्दस्रइस्त सं किर । 

भ. ३।२४।५ 
शत हर्से प्राछ कर भोर हजार द्वार्थोंसे दान कर । 
घृतं पीत्वा मधु चारु गब्यम्‌। अ, २।१३।१ 
मीठा सुन्दर गोका घी पीणो । 
इह पुष्टिरिह ta: इह खहस्रसातमा अव | 
पशून्‌ यमिनि पोषय । अ. ३।२८।४ 
यहां पुष्टि भोर यहां रस हे । यहाँ हजारौं छाभ देनेवाळी 


अ. ३।२०।७ 


होकर रद। हे जडवं बब JANN गो | यहा पशुओोंको ge 
कर | 
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सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सूज । 
भ. ३१०1३४८ 
ag तू हमारी दीर्घायुवाळी प्रजाको घनकी पुष्टिसे युक्त 
BU 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्त; शितिपात्खधा । 
भ, ३।२९।१ 
ag ( Asgat भाग कर ) दिया हुआ रक्षक बनकर 
Baste रक्षण करनेवाला तथा भपनी धारणा करनेवाला 
होता है, भोर ag दुःखसे मुक्त करता है । 


Sel म पञ्च NZU ZIJI यथावलम्‌ | 
भ, ३।२०।९ 


ये बडी पांच दिशायें ag पृथ्वी यथाशक्ति मुझे साप. 
थ्य देवे | 
एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा JAA मा तृपत्‌ | 
ल. २।२९।४ 
दे यावाप्राथिवी ! aq तुम्हारे समीप रहता gar क्षुधासे 
अथवा तृपासे दुःखी न ati 
९ 
गृहनिर्माण 
ग्रहानलुभ्यतो वय संविशेमोप गोमतः | 
ण. ३।१०।११ 
हमारे घरोंसें बहुत mä at भोर किसी पदाथेकी न्यूनता 
at 
तं त्वा शाले wader सुवीरा अरिएवीरा 
उपसंचरेम । a. ३।१२।१ 
है घर ! तेरे चारों छोर हम सव उत्तम वीर, उत्तम 
पराक्रम करते हुए संचार करते रद्दंगे । 


इहेव धुवा तिष्ठ शाळे$श्वावती गोमती सूच 

तावती | ऊर्जखती घृतवती पयस्वत्युच्छूयस्व 

महत सोभगाय ॥ a. ३1१२२ 

हे घर ! तू यहीं रह, यहाँ खडा रद्द, गोओंसे युक्त, 
Mala युक्त, मधुर भाषणसे णन्नवान्‌ घोले युक्त, दूधसे युक्त 
होकर मद्दान्‌ सोभाग्यसे युक्त होकर यद्दी खडा रद्द । 

आ त्वा वत्सो गमेदां कुमार आ ATA: साथ- 

म्रास्पन्द्मानाः i) भ. ३।१२।३े 

घरके पाल बछडा भोर लडका तथा कूदती हुई ala 
सावङाल भा aia | 
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बृहच्छन्दा पूतिधान्या । 
भ, ३11२18 
है घर ! तू बडे छतवाळा और पवित्रै घास्यवाला दोकर 
धारणशक्तिसे युक्त द्वोकर रद्द । 
तृण JAAT सुमना असस्त्वे | भ. ३।१२।५ 
घासको पदनेत्राळा तू घर हमार लिये उत्तम मनवाला 
ष्ठो । 
मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनि- 
Marar i , ३।१२।५ 
सेमानका रक्षक, रहने योग्य, सुखकर यद्व दिव्य घर 
Zatz aes बनाया गया या । 
ऋतेन स्थूणामांधि राह वंशोग्रो विशजन्नप 
FET WAT | थ. ३।१२।६ 
है aia | भपने सीघपनसै अपने भाधारपर खडा रद्द | 
उप्रत्रीर बनकर शात्रुभोको हटा दे | 
शाले शते जीवेम शरदः TAA: | 
भ्र, ३।१२।६ 
हे घर! सब वीर gala युक्त होकर हम सो वर्षोतक 
जीवित R । 
पमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता aE | 
पमां परिस्रुतः कुम्भ आ दध्न कळशैरगुः ॥ 
भ. ३।१२।७ 
इस घरके TWA कुमार भावे, तरुण भावि, बछडेके साथ 
चळनेवाळे गो भादि प्राणी भावें, इसके Ta मधुर रससे 
भरा घडा दृद्दीके SUAS साथ भा जाव | 
असो यो अघराद्‌ Ta: तत्र सन्त्वराय्यः । 
तत्र सेदिन्युच्यतु स्वांश्च यातुधान्यः ॥ 
२।१४।३ 
जो ag नीच घर हे, वहां विपत्तियां रहें, वहां छश हो 
सब यातना वहां रहें । 
माते रिपन्नुपलत्तारो णृहाणाम्‌। भ. ३।१२।६ 
हवे घर | तेरे आश्रयसे रनेवाळे विनध न at 
पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धारामस- 
तेन सँगृताम्‌ । इमां पातूनस्रृतेना समङग्घी - 
प्रापूतम भि रक्षात्येनाम्‌ ॥ भ. ३।१२।८ 
दे खो | इस पूर्ण भरे घढेको तथा भमृतसे भरी घीकी 
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धाराको झच्छी तरह भरकर ले भागो ।पीनेवाळोंको aed 
तरह भर दे। यज्ञ भोर HAA इस घरका रक्षण 
करते हैं। 
गौ 
ख नः प्रजास्वात्मसु गोषु NAY जागृहि । 
ay तू हमारी प्रजा, धारमा, गोवों भोर प्राणोंके विषयसें 
जागता रह । 
qa गाव qala शकेघ पुष्यत | 
इहिबोत sarati माये संक्षानमस्तु वः ॥ 
न. ३।१४।४ 
हे Mat! यहां भाओ, साकके समान पुष्ट बनो, agi 
बच्चे उत्पन्न करो भोर भापक। प्रेम सुझपर रहे | 
मया गावो गोपतिना Gara अयं वा गोष्ट 
इह पोषयिष्णुः । रायस्पोषेण बहुला भवंती- 
जाबा जीवन्तीरुप घः GTA ॥ भ. ३।१४।६ 
हे Mall मुझ गोपतीके साथ मिली रहो । तुम्हारा 
पोषण करनेवाळी यह गोशाला यहां है । झोभायुक्त वृद्धिके 
साय बढती हुहे, जीवित WANN तुमको हम सब प्रा 
करते हैं । 
संजरप्राना अबि+्युषीरस्मिन्गोष्ठे करीषिणीः। 
Rad सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ 
भ. ३।१४।३ 
इस गोशालासे fest casi हुई, Ada होकर 
गोबरका SAA खाद SIF करनेवाछी, शान्ति उत्पन्न करने. 
बाळे रस-दूध-का धारण करती FE हमारे पास हमारे 
समीप गोवे भा जाय । 
शिवो बो गोष्ठो भवतु शारिशाकेच पुष्यत । 
इहेवोत AMAA मया बः संसजामसि ॥ 
अ. ३।१४।५ 
यह TMS! तुम्हारे लिये हितकारिणी Qa, शाळीकी 
MSR समान तुम यहां ge बनो, यहीँ प्रजा उत्पन्न करो, 
AT साथ तुमको अमणके रिषे छे जाता हूं। 
छे घो गोछ्ठेन सुषदा सं रय्या सं qyat | 
ल. ३।१४।१ 
दे गौलों | तुमको उत्तम बेठने योग्य गोशालासे युक्त 
कश्ता हूं, उत्तम पेश्वयं भोर उत्तम रहन-घहनसे संयुक्त 
रखता हूं । 


en A 


[ अथर्ववेदे पहिले 


इमं गोष्ठं पशवः सं स्घन्तु । ल. RIRAN 
इस गोशाहलार्से aay रहें | 
अश्वाचतीर्गोमतीने उघालो बीरवतीः सदसु- 
च्छन्तु भद्रा! । gå दुहाना विश्वतः प्रपीता 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न;॥ ण. ३।१५।७ 
कल्याण करनेवाली उषार्य घोडो भोर mats साथ 
तथा वीर पुत्रोके साथ हमारे घरॉको प्रकाशित करें। घी 
देव, सब भोरसे संतुष्ट होकर णाप सदा हमें कल्याणोंसे 
सुरक्षित रखें 1 
तीबो रखो मधुप्रचामरंग आ सा प्राणेन सह 
वर्चसा गमेत्‌ । क्ष. ३।१३।५ 
यह मधुरतासे भरा तीव्र जलरूप रस, प्राण भौर तेजके 
साथ मुझे प्राप्त दो । 
ऊजमस्मा ऊजखती धत्तं पयो war पयस्वती 
घत्तम्‌ | BAAS द्यावापृथिवी अघातां विश्वे- 
देवा मरुत ऊजमापः॥ क्ष, २।२९१५ 
लक्षवाली ( द्यावाएथिवी ) इसे अन्न देवे, दूधवाछी 
इसे दूध देवे, द्यावापृथिवी इसको बढ देवे, सब देव, 
मरुत्‌ भोर जळ इसे शक्ति प्रदान करे । 
आ हराप्ति गवां We आहाष धान्य रसम्‌। 
आहृता अस्माक वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ 
T. २।२६।५ 
मैं गोओंका दूध लाता हूं, धान्य भौर रस लाता हूं। 
हमारे वीर भागये हैं, ये पत्नियां हैं भोर ag घर है । 
सं सिचामि गवां क्षीरं समाज्येन बले TAR । 
सं सिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोपतो ४ 
भ. RIRIS 
में गोओंका दूध देता हूं, बलवर्धक रसको घीके साथ 
मिळाता हुँ । हमारे वीर दूधसे dia गये। मुझ गोपतिमें 
गोव स्थिर रद्द । 
या रोहिणीदेवत्या गावो या उत रोहिणी: | 
रूपं रूपं बयो वयस्ताभिष्टा परि दध्मसि ॥ 
ह. १।२२।६ 
जो छाक रंगकी गोव हैं भोर जो ळाळके समान रंगकी 
गोदे हैं । रूप, जाकार तथा णायुके भनुसार उनके AN 
तुम्हारा सयोग Seat हूं जिससे तू नीरोग होगा । 
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यदि नो गां इंसि aaa यदि पूरुषम्‌ । 
तंत्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीर हा ॥ 
क्ष, १।१६।४ 
बदि दम्तारी गोका बघ तू करेगा, यदि घोडेका या यादि 
पुरुषका व करेगा, तो तुझे सीसेकी गोलीसे वेध करूंगा, 
जिससे हमारे समीप कोई Ae नाश करनेवाळ। नहीं 
रहेगा | 
ट्र 
व्ष 
aia वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव | 


यथा नः सुमना AAT यथा नः खुफला सुवः ॥ 
अ, ३।१७।८ 


हे हलकी रेपा ! तुझे इम वन्दन करते हं, तू संसुख दो, 
हर भाग्यवाली हो । तू उत्तम इच्छावाळी दो भौर सुफळ 
देनेवाली हो । 

शुन बाह्वाः, शुनं नरः, शुनं HIT लांगलम्‌ | 


शुनं ae बध्यन्तां शुनमष्ट्रासुदिङ्गय ॥ 
भ. ३।१७।६ 

बेळ सुखी दों, मनुष्य प्रसन्न रहें, दछ सुखसे जमीन 
खोदे, रस्सियां gad बांधी जाय, भोर चाबूक सुखसे 
चलाया जाय | 

gaa सीता मधुना समक्ता विश्वेदवेरनुमता 

मद्भिः | सा नः सीते पयसाभ्यावदृत्स्वोर्ज- 

स्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥ a. ३।१७।९ 

घी और मधसे सिंचित हळकी रेषा सब देवों जोर यायु- 
ala भनुमोदित हुई । दे हलकी रेषा ! ana सिँचित 
होकर हमें बळ देनेवाली होकर दूधसे युक्त कर । 

शुनं खुफाला वि तुदन्तु भूमिं BA कीनाशा 

अनुयन्तु वाहान । शुनासीरा हाविषा तोश- 

माना खुपिप्पछा ओषधीः HAA ॥भ. ३।१७।५ 

सुन्दर इळके फाळ भूमिको उत्तम रीतिसे ag । किसान 
gaa àsta चळावें । दे वायु आर सूर्य | तुम AA 
सन्तुष्ट द्वोकर इसके लिये उत्तम फळयुक्त धान्य देवं । 

इन्द्रः सातां नि gag तां पूषाभि रक्षतु | 


सा नः पयस्वती दुद्दामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
अ. ३।१७।४ 


इन्द्र इळकी रेषाकी रक्षा करें, पूषा उसकी चारों भोरसे 
रक्षा करे । वद रसयुक्त द्वोकर भागेके वर्षोसे qa भाघिक 
मायिक रस प्रदान कर | 


नेदीय इत्‌ gra: पकमावन्‌। भः ९1१७२ 
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gay परिपक्क धान्यको दमारे निकट के भाव | 
बिराज; श्रृष्टि) सभरा असन्नः। भ. ३1१७२ 
नन्नकी उपज हमार लिये भरपूर ददो जावे | 
सीरा gata कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 
घीरा देवेषु छुञ्नयो ॥ ल, ३।१७।१ 
जो ज्ञानियोंमें उत्तम मनवाछे बुद्धिमान्‌ कवि हैं वे इछ 
जोतते हैं । भौर Gatat एथक्‌ करते दें । 
भगो नो राजा नि कृर्षि तनोतु । 
राजा भग हमारे लिये कृषिको बढावे । 
युनक्त सीरा, वियुगा तनोत, कृते योनौ वप- 
तेह बीजम्‌ ॥ a. ३।१७।२ 
हल जोतो, जुभोंको फैला दो, भूमि तैयार करनेपर 
बीज वहीं बो दो । 


अ. ३।१२।४ 


AG 
acg मे खोमोऽब्रवीत्‌ ! अन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ 
AAT १।६।२ 
सोमने मुझे sal कि जलमें सब aiqtaat हैं । 
अप्स्वन्तरमृतं AG भेषजम्‌ | भथवे १।४।४ 
ast aga है, aa mafa गुण है। 
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । भ. १।६।३ 
हे जळो | मुझे भौषध दो भौर मेरे शरीरको संरक्षण at 
ईशाना वार्याणाम्‌ | क्षयन्तीश्वर्षणीनाम्‌ । 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ भयव १।५।४ 
avia galsi खामी जल है ॥ प्राणियों का anas 
जळ है । इस जळसे में भोषधडी याचना करता | | 
आप इद्वा उ भेषजोरापो अमी वचातनीः | 
आपो विश्वस्य भेगजी स्तास्त्वा Far क्षेत्रियात्‌। 
ल. ३।७।५ 
जळ औषधी है, जळ रोग दूर करनेवाळा दै, जळ सब 
रोगॉकी भोषधो हे, इस जलसे भानुवेशिक रोगसे तुझे 
मुक्त करता हूँ । 
अपां तेजा ज्योतिरोजो aw च बनस्पतीनासुत 
वीर्याणि । अस्मिन्नधि घारयाम' | म. WAR 
जळका तेज, प्रकाश, भोज, TS भोर वनस्पविर्योके वीर्य 
( इस सुबणमें हैं) उनका ga धारण करते हैं । 
(आपः ) महदे रणाय चक्षसे ( दघातन ) | 
aud १।५।१ 
जळ बडी रमणीयताके दशनके लिये हमें धारण करे । 
(हमारे भन्दर रमणीयता रखे । ) 


(38) 


ता न आपः शं स्याना भवन्तु । भ. १।३३।१-४ 

वे जळ हमारे लिये gama देनेवाले हों । 

इमा आपः प्रभरास्ययक्ष्मा यक्ष्मनाङिनीः । 

ग्रदाचुपध्रलीदामि अस्रृतेन सह्दाग्निना ॥ 

अ. ३।१२।९ 

ये रोगनाशक भोर रोगरद्वित जळ मैं भर लाता ği 
MAT, भन्न ओर भसिके साथ में घरोंमें जाकर बैठता हूं! 

शं नः खनित्रिमा आप) | भ, १।६।४ 

खोकर निकाला जळ में सुख देवे । 

शिवा नः सन्तु वार्षिकी; | अ. १।६।४ 

वृष्टिसे प्राप्त जळ हमें कल्याण करनेवाळा हो । 


शमु सन्तु अनूप्याः | क्ष. १1६1४ 
ASW प्रदेशका जळ हसें शान्ति देवे | 
शसु या कुम्भ आभृताः | भ. ११६1४ 


जो जळ घडेसें रखा है ag हमें शान्ति देवे । 
शं न आपो धन्वन्याः | भ. १।६।४ 
रेतीळे प्रदेशका जल Ew कल्याण करनेवाला हो । 
घृतश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः 
श स्याना भवन्तु | अ. १।३३।४ 
तेजस्वी, पवित्र, शुद्धता करनेवाला! जळ हमारे लिये 
सुखदायी हों । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः । maz १।६।१ 
जल हमें शान्ति घौर दृष्ट प्राप्ति देनेवाळा होने । 
शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे। न. TERS 
ATA कल्याण करनेवाले शरोरसे मरी त्वचाको स्पर्श करो tl 
(हे आपः ! ) यो वः शिवतमो रसः तस्य 
भाजयते ह नः। भय, १।५।२ 
हे जरो । जो भापमें कल्याण करनेवाला रस हे, उसका 


हमें भागी करो । ( हमें वह कल्याण करनेवाळा तुम्हारा 
भाग मिले । ) 

आपो जनयथा च नः | wad, १1५३ 

हे जलो | हसें बढाछो । 

आपो भवन्तु पीतये । wad १।६।१ 

जळ हमारे पीनेके लिये, रक्षणके लिये tt 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः | ल. १1३३1४ 


` 


हे जलो ! कल्याणकारी नेत्रसे झाप मुझे देखो । 
* 
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[ अथवंवेदके पहिले 


णापा हि छा मयो भुवः ता न ऊज दघातन । 
भयव. १1५] 
जळ सचमुच सुखदायी है, वह जळ हमें शाक्ति दें । 
शां नो देवीरभिष्टये । भथ, १।६।१ 
दिव्य जळ हमें maga देवे । 
तस्मा अरंगसाववो यस्य क्षयाय जिन्वथ | । 
अथर्व. १।५।३ 
जिसके Raat लिये झाप aa करते हैं, थापसे 
पर्याप्त aad ( ag बळ ) प्राप्त हो । 
anga प्रशास्तिभिरश्चा भवथ वाजिनः । 
गावो भवथ वाजिनीः ॥ अथर्व, १।४।४ 
जळके प्रशंसनीय गुणोंसे घोडे asa होते हैं झोर 
रोषं बलशाहिनी होती हैं । 


सुभाषितोंक्रा उपयोग 

णथववेद्‌के पहिले तीन काण्डोंकै सुभाषित यहां दिये 
हैं। ये इतने ही हैं sar नहीं deni a सुभाषित 
अधिक भी हो सकते हैं। ये Re तरह अधिक हो सकते हैं 
यद इस eat बताया ही है । व्यवहारसै उपयोगी सार्ध 
मंत्र भाग सुभाषित कहा जाता है । 

सूरिराल, वर्चाधा असि, तनूपानो ऽसि । 

अ, २।११।४ 

त्‌ ज्ञानी हे, तू तेजस्वी हे, तू शरीर ws है । ag 

एकमत्र हे, एर इसमें तीन सुभाषित हैं । 
सीसेकी गोली 

“ते त्वा सीसेन विध्यामः ? sa gaa maa 
हम वेध करेंगे । सीसेसे वेध करनेका कर्थ सीसे की MA 
वेध करेंगे । गोडा वध करनेवालेको या पुरुषका वध करने - 
चालेको सीसेकी गोलीसे Fa करनेका दण्ड कहा है। 
सीसा था, सीसेकी गोली थी भौर गोळीसे वेध करनेका 
साधन बंदूक जैसा कुछ था ऐसा यहाँ पता लगता है । 

जलूचिकित्सासे सब रोग दूर Ma हैं ऐवा पाठक जलके. 
JARA देखेंगे । सुभापितोंका उपयोग करनेकी रीति 
यहाँ बताई है | वेदके उपदेशकों मानवी लाचार झौर 
व्यवहारमें छानेकी रीति ag हे । पाठक इसका उपयोग 
करके वेदिक जीवनसे व्यवहार करके अपना ळाभ प्राप्त करें । 


ee 
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` बह्म ओर ÀS बझ । | 


यो वेदै परमेष्ठिनं यञ्च वेद॑ प्रजाप॑तिम्‌ | 
ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं बिदुस्ते स्कम्भम॑नुसंविंदुः ॥ 


( अथवे० १०।७।१७ ) 


ऐ 

| 

१ 

i 

f 

। | 
| 

। ये ged ब्रह्म॑ विदुस्ते fag: परमेष्ठिनम्‌ | 
i 

| 

f 


(ये) जौ ( परुषे ब्रह्म ) पुरुषमें ब्रह्म ( विदुः) जानते हैं, वे ( परमेष्टिनं ) परमेष्ठीको 
जानते हैं, जो परमेष्ठीको जानता है, भोर जो प्रजापतिको जानता है, तथा जो ( ज्येष्ठ ब्राह्मणं ) 
| अ meray जानते हैं वे स्कम्भको ( अजुसंविदुः ) उत्तम प्रकार जानते हैं । 
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2. 


अथर्ववेद 


N 


क्‌ 


विषयमें 


स्मरणीय कथन | 


Cx 

(१) अथवेवेदका महत्त्व | 
z अथवैवेदका नाम “ब्रह्मवेद, अम्रतवेद, आत्मवेद?' आदि 
हृ, इससे यह आत्मज्ञानका वेद है, यह स्पष्ट दै | इसी लिये 

al है, कि-- 

शरेष्ठो हृ वेदस्तपसोऽधि जातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संबभूव ॥ 
(गोपथ ब्रा. १। ९ ) 
wag भूयिष्ठं ब्रह्म यदू भग्वङ्गिरस :। येऽङ्गिरसः स रसः। 
येऽथर्वाणस्तद्गेषजम्‌ | यद्भेषजं तदमृतम्‌। यदस्तं THA ॥ 
( गोपथ ब्रा. ३॥ ४ ) 
चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो AMAT: ॥ 
( गोपथ व्रा. २। १६ ) 
“ (१) यह श्रेष्ठ वेद है, ब्रह्मज्ञानियोंके हृदयमें ag 
प्रसिद्ध रहता दै । (२) भरबंगिरस बडा ब्रह्मज्ञान है, जो 
अंगिरस हैं वदी रस अथीत्‌ सत्त्व है, जो अथर्वा हे वह भेषज 
(दवा) है, जो भेषज है वह भरत है, जो अमृत है वही 
ब्रह्म है । (३) ऋक्‌, यजु, साम और ब्रह्म येही चार वेद हैं। ” 
अथर्ववेदको इस वचनें “ भेषज? अथात्‌ रोगदोष दूर 
करनेवाली औषधि, ' अमत ? अथात्‌ मृत्युको दूर करनेका 
साधन, तथा “ब्रह्म ' बडा ज्ञान कहा दै । ये तीन शब्द अथवे- 
वेदका महत्त्व स्पष्ट ANA व्यक्त कर रहे हैं और देखिये-- 

अथवैमन्त्रसम्प्राप्त्या सर्वसिद्धि भविष्यति ॥ 
(अथवर्पीराशिष्ट २ ५ ) 
“ gayaa मंत्रकी संप्राप्ति होनेसे सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। ” 
यह अथवैमंत्रोंका महत्त्व है, इस वेदमें ( शांतिक कर्म ) 
शांति स्थापनके कमै, ( पौष्टिक कर्म ) पुष्टि sous आदिको 


* 


सिद्धिके कमै) ( राजकमे ) राज्यशासन, समाजव्यवस्था आदि 
HAH आदेश द्वोनेके कारण यह वेद प्रजाहितकी दृश्सि विशेम 
महत्त्व रखता है | इस विषयमें देखिये-- 
यस्य राज्ञो जनपदे अथवो शान्सिपारगः । 
निवसत्यपि age वर्धते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
(अथवपरिशिष्ट, ४ ।६ ) 
८ जिस राजाके राज्यमें अथर्ववेद जाननेवाला विद्वान्‌ शांति 
स्थापनके BAI निरत रहता हैं, वढ राष्ट्र उपद्रवरहित होकर 
बढता जाता दै। 
(२) अथवे-शाखा । 
१ पै-पलाद, २ तौद, ३ मौद, ४ शौनकीय, ५ जाजल, 


` ६ जलद, ७ ब्रह्मवाद, ८ देवदर्श, ९ MUAT À भथवेके नौ 


शाखामेद हैं । इनमें इस समय पिप्पलाद और शोनकये दो 
संहिताय उपलब्ध हैं, अन्य उपलब्ध नहीं = | इनमें थोडासा 
मंत्रपाठभेद और सूक्त क्रमभेद भी है, अन्य व्यवस्था प्रायः 
समान है । 
OS, af 
(३) अथवंके BA | 

१ स्थालीपाकः — अनासेद्धि | 

२ भेघाजननम्‌ — वुद्धिकी WS करनेका उपाय | 

३ ब्रह्मचयैम्‌ -- वौये-रक्षण, ब्रह्मचयेत्रत आदि । . 

४ आम-नगर-राष्ट्र-वधैनम्‌ -- प्राम, नगर, कोले, 

राज्य आदि की प्राप्ति और उनका संवर्धन । 

- ५ पुत्रपुधनधान्यप्रजास््रीकरित॒रगरथान्दोलिकादिसम्प- 
त्साधकानि-- पुत्र, पशु, धन, धान्य, प्रजा, खरो, हाथी, 
घोडे, रथ, पालकी आदि ऐश्वयैके साधनोंकी सिद्धि करनेके 
उपाय । 
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(४) 


६ साम्मनस्यम्‌-जनतामें ऐक्य, मिलाप, प्रेम, एकता 
आदिकी स्थापना के उपाय । 

७ राजक -- राजाके लिये करनेयोग्य कमे । 

८ शत्रत्रासनम- शत्रुको कष्ट पहुंचानेका उपाय | 

९ संग्रामविजयः- युद्धमें विजय संपादन करना | 

१० शस्ननिवारणम्‌-- शत्रुओके VAT निवारण ETAN 
११ परसेनामोइनोद्वेजनस्तभनोचाटनादीनि --- 
शत्रसनामे मोह भ्रम उत्पन्न करना, उनमें SAN- 
भय-उत्पन्न करना, उनकी हृळचलको रे।कना, उनको 
उखाड देना आदिका साधन | 

१२ स्वसेनोत्साहपरिरक्षणाभयाथानि -- अपनी सेनाका 
उत्साह बढाना, और उसको निभय करना। 

१३ संग्रामे जयपराजयपरीक्षा -- युद्धमें जय होगा या RI- 

जय होगा इसका विचार| 

१४ सेनापद्यादिप्रधानपुरुषजयकर्माणि -- सेनापति मंत्री 
आदि मुख्य MENA विजयका उद्योग । 

१७ परसेनासंचरणम्‌-- शत्रुकी GAN संचार करके गुप्त 
रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त करना और वहांके अपने ऊपर 
अनिवाले अनिष्टोंका दूर कएना। 

१६ शत्रस्सादितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्प्रवेशनम्‌--- श्रुः 
द्वारा उखडे गये अपने राजाको पुनः स्वराष्टरमे 

स्थापन करनेक्रे उयोग। 

१७ पापक्षयकम- पतनके साधनोंको दूर करना | 

१८ गोसमाड्िकृषिपुष्टितराणि - गौ बैल आदिकोका संवधन 

और कृषिका पोषण करना । 

५९ गहसम्पत्कराणि- धरकी शोभा बढानेके कम । 

२० भैषज्यानि — रोगनिवारक औषधियां | 

२१ गर्भाधानादि कमे --( सब संस्कार ) 

२२सभाजयसाधनम्‌-- सभामें जय, विवादमें जय और 

कलह शांत करनेके उपाय । 

२३ वशिसाधनम्‌-- योग्य समयपर दृष्टि करानेका उपाय | 

२४ उस्थानकमै — TAI चढाई करना । 

२५ वाणिज्यळाभ:-- क्रय विक्रय आदिम लाभ । 

. २६ ऋणविमोचनम्‌-- ऋण उतारना | 
२७ अभिचारनिवारणम्‌-- नाशसे अपना बचाव करना | 
२८ अभिचारः — UAH नाशका उपाय। 

. २९ स्वस्त्ययनस्‌--सुखसे देशदेशांतरमें भ्रमण । 

- ३० आयुध्यस्‌--दौधे आयुष्यको प्रापति। 
RY यज्ञयाग आदि। 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


` 


[ काण्ड १ 


इश्यादि अनेक विषय इस वेदमें आनेके कारण इसका अध्य- 
यन विशेष सूक्ष्म दष्टिसे करना आवश्यक है। ये सब उपाय और 
कर्म मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःश्रयसके साधक होनेके कारण 
मानव जातिके लिये लाभदायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो 
सकता। परन्तु Fal विचार इतनाही है कि, ये सब विषय अथवे- 
वेदके सूक्तोंसे हम किप रीतिसे जानकर अनुभवमें ला सकते हूँ। 
निःसंदेह यह महान्‌ और गंभीर तथा करसे ज्ञान होनेयोग्य 
विषय है | इसलिये यदि सुविज्ञ पाठक इसमें अपना सहयोग 
देंगे तोही इस गंभीर विषयका कुछ पता लग सकता हे, और 
गुप्त विषय अधिक खुल सकता हें। क्योंकि किसी एक मनुष्यके 

त्नमे इस कठिन विषयकी उलझान होना प्रायः अशक्य 
II x 

(४) मनका संबंध । 

अथवैवेदद्वारा जो कमे किये जाते हें वे सनकी एकाम्रतासे 
उत्पन्न हुए सामथ्मैसे दी किये जाते हैं, क्‍योंकि आत्मा, मन, 
बुद्धि, चित्त, अदंकार आदि अंतःशक्तिग्रॉसे ही अथर्ववेदका 
विशेष संबंध हे, इस विषयमें देखिये -- 

मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोति 

(गोपश्च ATo ३ ।२) 

तद्वाचा त्रय्या विद्ययैकं पक्ष संस्कुरुते | मनसेव ब्रह्मा 

संस्करोति ॥ (ऐतरेय mo ५। ३३ ) 

अर्थात्‌ “ ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद द्वारा वाणीपर 
संस्कार होकर एक भाग सुसंस्कृत होता है आर अथववेद 
द्वारा मनपर संस्क्रार होकर TAU भाग सुसंस्कृत होता ह । ” 
मनुष्यमें वाणी और मनये ef मुख्य दो पक्ष हं । उन दोनोंसे 
ही मानवी उन्नतिके साधक अभ्युदयं निःश्रेयस बिषयक कमं 
होते हैं । 

शारीरके रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजय संपादन 
करना हो, तो यें सब कर्म मानसिक साभथ्यसे ही हो सकते हैं। 
इसी लिये अथववेदने मनःशक्तिकी अभिवृद्धि द्वारा उक्त कर्म 
और विविध पुरुषार्थ सिद्ध करनेके उपाय बतोये हैं । 


(८) शांतिकर्मके विभाग | 
समाज तथा राष्ट्रम शांति स्थापन करना अथववेदका 
मुख्य विषय है । वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष आदि भावोंकी दूर 
करके मित्रता, एक विचार, सुमनाखता आदिकी Be करना 
अथवेवेदका साध्य दे। इसी कार्यक्री सिद्िके लिये अथर्ववेदका 
शांति प्रकरण है । इस प्रकरणमें कई प्रकारकी शांतियां हैं, 
जिनका थोडासा वर्णन यहां करना उचित दे — 
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` ७ प्रजा क्षय न हो ओर प्रजा पशु अन्न आदिकी प्राप्ति हो 


° ~ ~~ wa ` A 
` १७ रोग और आपत्ति आदिके कष्टोसे बचानेवाली रात्री 
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A 
स्मरणीय कथन | (4) 


१ भूचाल, विद्युत्पात आदिके भय निवारण करनेके [शिये 
मद्दाशान्ति । 


[aN à a लिये ~ A 
२ आयुष्य प्राप्ति ओर वृद्धिके लिये वैश्वदेवी शांति। 


३ अग्न्यादि भयकी निवृत्तिके लिये आभ्नेयी शांति। 

४ रोगादि निवृत्तिके लिये भागवी शान्ति | 

७ ब्र्मवर्चस- ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके BI आने- 
वाले विश्व दूर करनेके लिये घाह्ी शान्ति । 

६ राज्यलक्ष्मी और ब्रह्मवर्च॑प्त प्राप्त करनेके लिये अर्थात्‌ 
क्षात्र और ब्राह्म तेज की TNE करनेके लिये 

७ बाहेस्पत्य शान्त । 

इसालिये प्राजापत्या शान्ति । 

८ शुद्धि करनेके लिये सावित्री शान्ति । 

९ ज्ञानसम्पन्नताके लिये गायत्री शान्ति | 

१० घनादि ऐश्वर्य प्राप्ति करने, शत्रुसे होनेवाला भय 
दूर करने और अपने शत्रुको उखाड TAH लिये 
आज्विरसी शान्ति | 

११ परचक्र दूर हो और अपने राष्टका विजय हो तथा 
अपना बल, अपनी पुष्टि और अपना ऐश्वर्य बढे 
इसलिये ऐन्द्रि शान्ति । 

१२ राज्यविस्तार करनेके लिये माहेन्द्री शान्ति । 

१३ अपने धनका नाश न हो और अपना ऐश्वर्य बढे इस- 
लिये करनेयोग्य कोबेरी शान्ति । 

१४ विद्या तेज धन और आयु बढानेवाली आदित्या शान्ति । 

१५ अन्नकी gear करनेवाली वैष्णवी शान्ति । 


` ५६ वैभव प्राप्त करानेवाळी तथा वस्तु सस्कारपूर्वक 


अहादिकी शान्ति करनेवाली वास्तो्पत्या शान्ति । 
PS 
शान्ति | 
१८ विजय प्राप्त करानेवाली अपराजिता शान्ति । 
१९ मृत्युका भय दूर करनेवाली याम्या शान्ति | 


“२० जलभय दूर करनेवाली वारुणी शान्ति । 

२१ वायुभय दूर करनेवाली वायब्या शान्ति | 

र >> से ~ 

: २२ कुलक्षय दूर करनेवाली और कुछवृद्धि करनेवाली 


सन्तति शान्ति | 


- २३ वख्रादि भोग बढानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि 


करनेवाली त्वाष्दी शान्ति । 


. २४ बाळकोंको हृष्टपुष्ट करके उनको अपरूत्युसे बचानेके 


Sa कौमारी शान्ति । - 
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२५ दुगातिसे बचानेके लिये नेऋति शान्ति । 

२६ बळवृद्धि करनेवाली मारुद्रणी शान्ति । 

२७ घोडांकी अभिवाद्दि करनेके लिये गान्धर्वी शान्ति । 

२८ हाथियोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये पारावती शान्ति। 

२९ भूमिके संबंधी कष्ट दूर करनेके लिये पार्थेवी झान्ति। 

३० सब प्रकारता भय दूर करनेवाली अभया शान्ति । 

ये और इस प्रकारकी अनेक झान्तियां अंथवेवेदसे सिद्ध 
Qü दें । इनके नामेंका भी यदि विचार पाठक करेंगे, तो 
उनको पता लग जायगा कि मनुष्यका जीवन सुखमय करनेके 
लिये ही इनका उपयोग निःसंदेह दै । वेदमंत्रोका मनन करके 
प्राचीन ऋषि सुनि अपनी उन्नति की विद्याएं किस रीतिस्रे 
सिद्व करते थे, इसकी कल्पना इन शान्तियोंका विचार करनेसे 
हो सकती है । कई शान्तियोंके नामि पता लग सकता दै क्रि 
किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकर्मकी sent हुई । यदि 
वेदिक धर्म जीवित और जाम्रत रूपमें फिर अपने जावनमेँ 
ढालना है तो पाठकोंको भी इसी TSA विचार करना अत्याब- 
श्यक दै। 

विविध इष्टियां, याग, क्रतु, मेघ आदिकी जो योजना 
वैदिक धर्भमे दै, वह उक्त. वातकी सिद्धता करनेके लिये ही 
है। इन सबका विचार कैसा है और इनकी AR क्रिस 
रीतिसे की जा सकती दै इसक्रा यथामति विचार आगे Pear 
जायगा । परन्तु यहां निवेदन है कि पाठक भी अपनी बुद्दि- 
यॉको इस टाष्टिसे काममें लावे और जो खोज होगी वह 
प्रकाशित करें । क्योंकि अनेक बुद्धियोंके एकाग्र होनेसे ही 
यह विद्या पुनः प्रकट हो सकती है अन्यथा इसके प्रकट 
होनेका कोई संभव नहीं दे । 

(६ ) मन्त्रांके अनेक उद्देश्य । 

अथववेदके थोडेसे मन्त्रोसे इतने विविध कर्म fea प्रकार 
सिद्ध हो सकते हैं, यह शंका यहां उत्पन्न हो सकती R । 
इसके उत्तरमें निवेदन है, कि वेदके मन्त्र और सूक्त ' अनेक 
मुख ” होते हैं अर्थात्‌ एकदी asa ओर एकही मंत्रे अनेक 
उद्देश्योंकी सिद्धि होती है । मंत्रका उत्तानाथ एक भाव बताता 
है, अंदरका गूढ आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, व्यंग्य. 
अर्थ BUA आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट होते हैं। 
इस कारण एकदा मंत्र और एकही सूक्त अनेक्रविध उपदेश 
देते हैं, और इस ढंगसे अनेकानेक विद्याएं और अनेकानेक 
कम बेदसे प्रकट होते हैं और इन सबके द्वारा मनुष्बके ऐदिक 
और पारलौकिक garea साधन सिद्ध हो जाते हैं । | 


N 
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(१) 


(७) arate गण | 
अथरषवेदके THI और मंत्रोके कई गण हैं, जिनके नाम 
% अभय गण, अपराजित गण, सांग्रामिक गण ” इस प्रकार 


अनेक हैं । प्रथम कांडमें अपराजित गणके सूक्त निम्न- 
लिखित हैं-- 


१ विद्या शरस्य पितरं ° (१।२ ) 
२ मा नो विदन्‌ वि व्याधिनः ० (१। १९) 
३ अदारसद्धवतु देव ० (१।२०) 
` ४ स्वस्तिदा विशां पतिः ० (१।२१) 


इसके पश्चात्‌ पष्ठकाण्डमे अपराजित गणके सूक्त निम्नलिखित है- 


५ भव मन्युः ० (६। ६५ ) 
६ निहेस्तः शत्रुः ० (६।६६) 
७ परिवत्मानि ० (६। ६७) 
८ अभिभूयेज्ञः ० (६॥९७) 
९ इन्द्रो जयाति ० (६। २८) 
Qo भभि त्वेन्द्र ० (६। ९९) 


कौनसा सूक्त किस गणमें है, ae समझनेसे उसका अथे 
करना, उसके अथेका मनन करना और saa बोध लेना, 
बडा सुगम हो सकता है । तथा गणोंके मंत्रोके अदर परस्पर 
संबंध देखना भी सुगम हो जाता हे । इसलिये इस गणोंका 
विचार वेद पढनेके समय अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये। 
हम आगे बतायेंगे कि कोनसा सूक्त Pea .गणमें आता है और 
उसका परस्पर संबंध किस पद्धतिसे देखना etare । 


'पूर्वोक्त शांतियोमें जिन जिन शान्तियोंका संबंध राज्यव्यव- 
स्थासे है, उन शान्तिकमौके साथ अपराजित गणके मंत्रोंका 
संबंध है, इस एक बातसे पाठक बहुत कुछ बोध प्राप्त कर 
सकते हैं। एक एक गणके विषयमें इम स्वतंत्र निबंध लिखकर 
उसका अधिक विचार आगे करेंगे । उसका अनुसंधान पाठक 
करें इसी लिये यह बात यहाँ दशोयी है। 


जब इन सब गर्णेक्रा विचार हो जायगा तब ही वेद कौ 
विद्या ज्ञात हो सकती है, अन्यथा नहीं । यहां यह भी स्पष्ट 
कहना आवश्यक है कि कई सूक्त किसी गणके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखते अथोत वे स्वतंत्र हैं अथवा उनका सम्बन्ध 
गणसूक्तोंके समान किसी अन्य सूक्तोसे नहीं है। í 

*“स्वतंत्र-सूकत?” और “ गण-सूक्त ”” इनका विचार करनेके 
समय स्वतंत्र सूकतके AAs मनन स्वतंत्र रीतिसे करना 
चाहिये, ओर गणसूक्तोंके मंत्रोंका मनन संपूर्णगणोके संबध- 
का विचार करके हो करना चाहिये । 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १, 


(८) अथववेद्का अह्व । 

ऋग्वेदसे ज्ञान, यजुर्वेदसे उत्तम कमै और सामवेदसे उत्तम 
पुरुषकी उपासना, इन तीन काण्डोंका अभ्यास होनेके पश्चात्‌ 
आत्माका ज्ञान और बल प्राप्त करनेके मागे बतानेका कार्य 
अथवेवेद करता है । इस कारण इसको “ब्रह्मवेद !' अथवा 
“ आत्मवेद भी कहते हैं। 

उत्तम ज्ञान, प्रशस्त कमै और उत्तम पुरुषकी उपासना द्वारा 
HUBS AÈ पश्चात्‌ बह्यका ज्ञान संभवनीय हैं, इसलिये 
यह पूर्वोक्त वेदत्रयीसे fra यह “ चतुथे वेद ? कहा जाता 
al 

उपासक लोग आत्माको जगतमें Fea हूंढते थक गये, उस 
समय उनको साक्षात्कार हुआ कै “ आत्माको जगतमें कहां 
हूंढते हो ? यहाँ आओ और“ भपने पासही उसे हंढो |!” 

अथावोडेनमेतास्वेवा5प्स्वान्विच्छेति, तद्यदब्रवीदथावाङ्ङेन- 
मेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति, तदथर्वाऽभवत्‌ N 
( गोपथ-ब्राह्मण १-४ ) 

“ अब पासही उसे get!” वह पासही है | यह बात इस 
ara [ अथ--अर्वाकूर्अथवी ( क्‌ )] वेदने कही, इसी लिये 
इसका नाम “' अथर्ववेद” हुआ है । यह गोपथ ब्राह्मणका 
कथन अथवेवेदक[ ज्ञानक्षत्र कहांतक है इसका वर्णन स्पष्ट 
शब्दोंमें कर रहा है । आत्माका पता अपने पासही लगना है, 
यह बताना अधवेवेदके ज्ञानक्षेत्रमें दै। इसी लिये इसका नाम 
“ ब्रह्मवेद ” है क्योंकि यही ब्राह्मका ज्ञान बताता है। 

“aq”? शब्द चचलताका वाचक हे। ओर “अ-थवे ? 
शब्द शांतिका अथवा एकाग्रताका द्योतक है । आत्मानुभव 
अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार जो होना है, ब चित्तकी चंचलता हटनेके 
पश्चात्‌ ओर चित्तवृत्तियाका निरोध होकर उसमें शांति आनेके 
पश्चात्‌ ही होना हे । यह आत्मज्ञानके मागेकी सूचना इस प्रकार 
अपने नामसे ही इस अथवेवेदने बता दी है । वेदके नामका 
महत्त्व पाठक यहाँ देख सकते है । 

“ अथवेन्‌ ” ( अथ+-अवेन्‌ ) इस शब्दका अर्थ “ अब 
इस ओर ” ऐशा होता है । जगतमें दो पदार्थ हैं, एक में ओर 
दूसरा RA भिन्न संपूर्ण जगत्‌ । हरएक मनुष्य समझता है 
कि RA भिन्न पदार्थेसि ही मुझमें शक्ति आती है, में स्वयं 
अशक्त हूं और शक्ति दूसरोसे प्राप्त होती. है। इस सर्वसाधारण 
विचारसे भिन्न परंतु अत्यंत सत्य विचार जो अथवेवेद जनता- 
के सन्सुख रखना चाहता है, वह यद है कि“ अब. शक्तिके 
लिये अपनी ओर ” ef देखो । सब जगतमें यह नियम देखो 
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स्मरणीय कथन | 


कि पृद्धि अद्रसे होती दै, वृक्ष अंदरसे बढते हैं, बालक अंदर- 
से बढते हें, अर्थात्‌ शक्तिकी वृद्धि अंदरसे हो रही है, इस- 
लिये अपने अदर अपनी ओर देखकर विचार करो । बाह्य 
जगतमें न देखते हुए, परतु उसके साथ अपनी शाक्तियोंका 
जोडकर अपनी Tales हेतु अपने अंदर देखो, शक्ति अपने 
अंदर हैं न कि बाहर है। यह अथवेवेदकी शिक्षा अत्यंत 
महत्त्वदी दै । 

इस अथववेदका स्वाध्याय करना है ब्रह्मवेद TAB कारण 
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SMY 


(9) 


यहद वेद संपूर्ण रीतिस समझना कठिन है, इसलिये इस वेदके 
जितने मंत्र समझमें आवेंगे, SAEI स्वाध्याय करना है। जिन- 
का ठीक प्रकार ज्ञान नहीं हुआ उनके विषयमें हम कुछ भी 
नहीं लिखेंगे। तथा जो मंत्र स्वाध्यायके लिये यहाँ लेंगे उनके 
विषयमै थोडेसे थोडे शब्दोमेद्ी जो कुछ लिखना दो वह लिखेंगे 
अथीत्‌ बहुत विस्तार नहीं करेंगे । परंतु malas हो से aai- 
तक कोई बात संदिग्ध नहीं छोडंगे इससे स्वाध्याय करने 
IA बडी सुविधा होगी । 


RE Ry SEE CSS ERE 
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अथववंदका सुबाध भाष्य 


- अथवेवेद | 


> a ee ee “-टणणा 


प्रथम--काण्ड | 


इस प्रथम कांडमें छः अनुवाक, Vota सूक्त भौर १५३ मंत्र हैं। 


१ प्रथम अनुवाकर्में छः सूक्त हैं, तीसरे सूक्तमें ९ मंत्र है; शेष पांच 
AFAN प्रत्येकमें चार चार हें । इस प्रकार इस अनुवाकमें २९ मंत्र S| 

१ द्वितीय अनुवाकमें ( ७से ११ तक ) पांच सूक्त हें । सप्तम सूक्तमें ७ 
ओर ग्यारहव में 7; शेष aAA प्रत्येकमें चार चार मंत्र है । इस प्रकार कुल 
२५ मंत्र हैं । 

३ तृतीय चतुर्थ और पंचम अनुवाकों (१२से २८ तक पूक्तों ) के 


प्रत्येक सूक्तमें चार मंत्रवाले क्रमशः पांच, पांच और सात सूक्त हैं। इन 
तीनोंकी मंत्रसख्या ६८ है। 


४ पष्ठ अनुवाकमें सात ( २९ से ३५ तक ) सूक्त हैं । २९ वें सूक्तमें छः 
मंत्र और ३४ वें में पांच मंत्र हे, शेषमें चार चार हैं। इस प्रकार कुछ 
मंत्रसंख्या ३१ दै। र 

इस ३५ सूक्तोंमें चार मत्रवाले सूक्त ३७ हैं, पांच मंत्रवाला एक, छ; 
मैत्रवाले दो, सात मंत्रवाला एक, और नो मत्रवाला एक है । यह सूक्त और 
मंत्रविभाग देखनेसे पता लगता है कि यह अथववेदका प्रथम काण्ड प्रधानतंया 


चार मंत्रवाले सूक्तोंका हो है। इसका प्रथम सुक्त यह है इसमें बुद्धि बढानेका 
विषय कहा है जिसका नाम '' मेधा-जनन” R- 


SSS SS 
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w, 
= 3% = 


TIN 


सेघाजनन | 


~ + 8 
( १) बुद्धिका सत्रधन करना | 
( ऋपिः-अथवी । देवता-वाचस्पातिः । ) 
ये laa: परियन्ति विश्वां रूपाणि बिश्रंतः | वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो|अद्य Fag में ॥१॥ 


“एज छा का) विना रका T --_>>>>>->< 


अन्वयः विश्वा रूपाणि बिश्रतः, ये त्रि-सप्ताः परियन्ति, तेषां तन्वः बला वाचस्पतिः अद्य मे दधातु ॥१॥ 


अर्थ- सब gA धारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदारथ सर्वत्र व्यापते हैं, उनके शरारके बल वाणीका स्वामी आज मुझे देवे ॥१॥ 


पदार्थ दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे ETAT | 
आत्मा परमात्मा रूपरहित हैं और संपूर्ण जगत्‌ रूपवाले 
पदार्थोसे भरा हे । पदार्थोके विविध रूप जो मनुष्य पश्च पक्षी 
वृक्ष वनस्पति पाषाण आदि में दिखाई देते हैं-कौन धारण 
करता है, ये रूप केसे बनते हैं! इस शंकाके उत्तरमें वेद कह 


रहा है, कि जगतके मूलमें जा सात पदार्थ-प्रथ्वी, आप, तेज, ' 


वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंक्रार-हैं ये ही संपूर्ण जगत्‌ में 
दिखाई देनेवाले विविध रूप धारण करते हैं। ये सात 
पदार्थ तीन अवस्थाओमें गुजरते हुए AALS रूप और आकार 
धारण करते हैं। ( १ ) सत्त्व ada. समांवस्था, ( २ ) रज 
अर्थात्‌ गतिरूप अवस्था और ( ३) तम अथात्‌ गतिहीन 
अवस्था, इन तीन अवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरनेसे 
कुल इक्कीस पदाथ बनते हैं, जो संपूर्ण सष्टिका रूप धारण 


सृष्टिके हरएक आकारघारी पदार्थम बडी शक्ति दै । हमारा 
शरीर भी SBR अंतर्गत होनेसे एक रूपवान पदार्थ दै आर 
इसमें भी पूर्वोक्त “ तीन गुणा सात ” पदार्थ SL ओर इसी 
कारण शरीरके अंद्रके इन इक्कीस तत्त्वोंका संबंध बाह्य जगत्‌ 
ॐ पूर्वोक्त इकीस तत्त्वोके साथ हे । शरीरका स्वास्थ्य या 
रोगीपन इन संबंधे ठीक होने और न होनेपर अवलंब्रित दै । 
mead इन तत्त्वोक्रो बाह्य जगते तत्त्वोक्रे साथ योग्य 
संबंध रखने द्वारा अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बळ 
बंद्रसे बढानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा यहां मिलती है । जैसे 
बाह्य द्ध वायुसे अपना प्राणका वल, बाह्य सूर्यः प्रकाशसे 
२ ( He सु. भा. कां. १) 
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अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बळ बढा कर अपनी 
शक्ति RIFE बढानी ARAN यह अथववेंदका मुख्य 
विषय दै । ` 

जगतका तत्त्वज्ञान जानकर, जगत्‌ का अपने साथ संबंध 
अनुभव करके, अपना बल बढानेकी विद्याक्रा अध्ययन करके, 
उसका AGHA करना चाहिये । युह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथम 
aati बताया &) यहां प्रश्न होता हे, कि यह विद्या कौन दे सकता 
है! उत्तरमें मंत्रने बताया हैं कि “ वाचस्पति ” ही उक्त ज्ञान. 
देनेमं समर्थ है। 

“ वाचस्पति ?? कौन है ? वाक्‌, वाच्‌, वाणी, वक्तृत्व, 
उपदेश, व्याख्यान ये समानार्थक शब्द दें। वक्तृत्व करने- 
वाळा अथात्‌ उत्तम उपदेशक गुरु ही यहां वाचस्पतिसे अभिः 
Baz । इस अर्थको BAA इस मंत्रका अथे निम्न प्रकार हुआ- 

८ मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाआंसे गुजर कर सब 
जगतके संपूर्ण पदार्थोके रूप बनाते हुए सवत्र फेरे हैं । 
इनके बलोंको अपने अदर धारण करनेकी विद्या व्याख्याता 
गुरु आजही मुझे पढावे ।” 

अथपवेदकी पिप्पाद-संढिताका पाठ ऐसा है-- 

“ये त्रिषस्ताः पर्यन्ति... । ... तेषां तन्वमभ्यादधाठु मे॥' ! 

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है-“' जो मूल सात तत्त्व तोन 
HAMA गुजरकर सब जगतके संपूर्ण पदाश्रीकै रूप बनाते 
हुए सर्वत्र ( पर्यन्ति ) घूमते हैं, व्याख्याता गुरु ही आज 
उनके बलॉको मेरे (dead) शरीरमें ( अभ्यादघातु ) धारण 
करावे, अर्थात्‌ धारण करनेक्रे उपाय बतावे। ”! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


च 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मन॑सा सह | वर्सोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयं श्रुतम्‌ ॥२॥ 
gemma वि त॑नूभे आली इव ज्यया | वाचस्पतिं यच्छतु मय्येवास्तु मयि शतम्‌ ।।३॥ 


अन्वयः हे वाचस्पते! देवेन मनसा सह पुनः एहि। हे वसोष्पते ! निरमय | श्रतं मयि मयि एव अस्तु ॥ २॥ 
ज्यया उभे आत्नी इव, इह एव उभौ अभि वि तनु वाचस्पतिः नि यच्छतु । श्रुतं माये माये एव अस्तु ॥ ३ ॥ 


ad- हे वाणीके स्वामी | दिव्य मनके साथ सन्मुख आओ । हे वसुओंके स्वामी | मुझे आनंदित करो । पढा हुआ ज्ञान 


मुझमें स्थिर रहे ॥२॥ 


डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटीयॉकी तरह, यहांही ( दोनोंको ) तनाओ । वाणीका पाति नियमसे चळे । पढा हुआ ज्ञान 


मरेभ स्थिर रहे । 


इस मंत्रमें प्रारभमें हौ“ पुनः” शब्द R I इसका अर्थ “वारंवार , 
पुनः पुनः अथवा संमुख!” हे । शिष्य विद्याकी एक ओर और गुरु 
दूसरी ओर होता है,इसलिय गुरु शिष्यक्रे सन्मुख ओर शिष्य 

गुरुके सन्मुख होते हैं । इन दोनोंको इसी प्रकार रहना 
चाहिये । यदि ये पर्पर सन्मुख न रहे तो पढाई असंभव है। 

गुरु ( देवेन मनसा ) देव भावनासे युक्त मनसेही शिष्यके 
साथ बतीव करे । मन दो प्रकारके हे-एक देव मन, ओर 
दूसरा राक्षस मन । राक्षस मन जगत्‌ में झगडे उत्पन्न करता 


'हे और देव मन जगतमें शांति रखता है । गुरु देवमनसे ai 


शिष्यको पढावे । 


गुरु शिष्यको ( नि रमय) रममाण करे, अर्थात्‌ ऐसा 
पढाव क्रि जिससे शिष्य आनंदके साथ पडता जाय gA 
शब्दके द्वारा पढाईकी “ रमण पद्धति ” वेदने प्रकट की है ।- 
इससे भिन्न “ रोदन पद्धति ” है जिसमें रोते हुए शिष्य पढाये 
जाते हैं । 

गुरुके दो गुण इस मंत्रने बताये हैं। एक गुण ( वाचस्पतिः ) 
अथीत्‌ घार्णाका प्रयोग करनेमें समर्थ, , शिष्यको विद्या समझा 
देनेमे निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण ( वसोष्पतिः ) 
वसुआँका पति अथीत्‌ अग्न्यादि पदाथीका प्रयोग करनेमें निपुण 
शब्दों द्वारा ( Theoretical) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तु- 
आंद्वारा ( Practical ) साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ 
गुरु होना चाहिये | 


शिष्य भी ऐसा हो कि जो ( मयि श्रुतं अस्तु ) अपनेमै ज्ञान 
स्थिर रहनेरीं इच्छा करनेत्राला हो । अथोत्‌ दिलसे पढनेवाला 
और सचा ( विद्यार्थी-विद्या+अर्थी ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा 
करनेवाला हो। 

इन अथोको घ्यानमै घरनेसे इस मेत्रका अथे निम्न प्रकार 
होता है-- 


“ हे उत्तम उपदेश करनेवाले गुरु ! देव भावसे युक्त 
मनसे ही शिष्यके सन्मुख जा। हे अग्न्यादि वसुओंके 
प्रयोग कतो गुरु! तू शिष्यकों रमाता हुआ उसे विद्या 
पढाओ | शिष्य भी कहे कि पढा हुआ ज्ञान अपने अंदर 
स्थिर रहे ॥”! 

अथववेद्‌ पिप्पलाद-संदितामें मंत्रका प्रारम “उप नेह ” 
शब्दसे होता है ओर“ वसोष्पते ”के स्थानपर “असोष्पते'' पाठ 
है। असुपति ( असोः पति ) का अर्थ प्राणीका पति गुरु। 
“ प्राणोंका पति”? अथोत्‌ योगादि साधनद्वारा प्राणोंको स्वाधीन 
रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो । यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम 
लक्षण बता रहा है । 


धनुष्यकी दोनों कोर्टायों डोरीसे तनी रहर्ता हें इस तनी 
हुई अवस्थामें हा धनुष्य विजयका साधन हो सकता है। 
जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी हट जाती है उस समय वह 
घनुष्य शत्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें अमसथ हो जाता È । 
इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु 
और शिष्य हैं, इन दोनोंको विद्यारूपी डोरी बांधी गयी है 
और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अथोत्‌ अपने 
कार्यैमें सिद्ध रहता है । समाजको यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना 
चाहिये | इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट्र जीवित, 
जाग्रत और उन्नत रदता है । जिस समय विद्याकी डोरी गुरु 
शिष्यरूपी धनुष्यसे हट जाती है उस समय अज्ञान-युग YS 
होनेके कारण जाति पतित हो जाती है । 

(वाचस्पतिः) उत्तम वक्ता गुरुही स्वयं ( नि. यच्छतु ) 
नियममें चले और शिष्योंको नियमके अनुसार चलावे । गुरु 
कुल आचार्यकुल अथवा विद्यालयादि संस्थाएं उत्तम नियमोर्के 
अनुसार चलायीं जांय। वहां स्वेच्छा त्रिद्दार न हो । 

शिष्म प्रयत्न करें ओर पढा हुआ ज्ञान अपने अदर सदा 
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मेधाजननं | 


(११) 


ज्तों ee DENEN a A aA 
उपहूता वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिद्वयताम्‌ | स श्रुतेन THATS मा aia वि राधिषि ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-- वाचस्पतिः उपहूतः | वाचस्पतिः अस्मान्‌ STRAT | श्रतेन सङ्गमेमहि । श्रुतेन मा वि राधिषि । ॥ ४॥ 


अर्थ--- वाणीका स्वामी बुलाया गया । ae वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे | ज्ञानसे हम सब युक्त हों । इम ज्ञानके साथ कभी 


विरोध न करें ॥ ४॥ 


स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें। पाहिले पढा हुआ ज्ञान 
स्थिर रहा तो हा आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अथे निम्न प्रकार होता 
è— 

८ जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोथियां विजय- 
के लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये 
समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज रखिये। आचार्य स्वये 
नियमानुसार चलें और शिष्यांको नियमानुसार चलावें | 
शिष्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान इढ करके आगे बढे॥'” 

८ उपहूत ” का अर्थ “ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया 
अथवा पूछा गया ” है। उत्तम व्याख्याता गुरुको हमने बुलाया 
और उसे प्रश्न पूछे गये अर्थात्‌ विद्याका व्याख्यान करनेके 
लिये उसे आह्वान किया गया है । गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुतकर 
उनके प्रश्नका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे । 
अर्थात्‌ गुरु कोई बात शिष्यसे छिपाकर न रखे । इस प्रकार 
दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी WS होती रहे। 

हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि “ हम सब ज्ञानसे 
युक्त दों, ज्ञानकी वृद्धि करते CE आर कभी ज्ञानकी प्रगतिमें 
बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें ओर मिथ्या ज्ञानका 
प्रचार न करें । 

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अथे निम्न 
प्रकार प्रतीत होता है- 

८ हम तत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्राथना करते हैं। वह हमें 
योग्य उत्तर देवे । इस [ प्रश्नात्तरकी रीतिसे हम सब ] 
ज्ञानसे युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञानकी उन्नतिमें 
बाधा उत्पन्न न हो ।”” 


मनन | 
इस अथभैवेदके प्रथम सूकतके ये चार मंत्र शिष्यके Tae 


, रखे हैं, इसका आतसेक्षेपसे तात्पर्य यह दै-- 


“ जो इक्कीस [ पदार्थ जगत्‌की वस्तुओंके | आकार धारण 
करते हुए [ सर्वत्र ] फेरे हैं, उनकी शाक्तियां मेरे [ शरीरके 
8 
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अंदर स्थिर करनेकी विद्या ] गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु ! 
तू मनमें शुभ संकल्प धारण करके हमारे सन्मुख आ, हमें 
रमाते [ हुए पढा ] प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे 
॥ २॥ डोरीसे दोनों धनुष्कोटियांके तनावके समान यहां तू 
[ विद्यासे हम दोनोंको ] तना [ कर बांध दें ] गुरु नियमसे 
चले और हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम 
गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी बने। 
कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥ ४॥ १ 
इन मंत्रोंका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार 
होगा, उतना ज्ञान बढानेका उपाय- ( मेधाजनन )- हो सकता 


है | आशा दे कि पाठक इसका योग्य विचार करें ओर अपनी 


परिस्थितिमें अपने ज्ञानकी TS करनेक्रे उपाय सोचें । इसमें निम्न- 
लिखित पांच बार्तोका अवश्य विचार हो-- 


१ विद्या- जिनसे जगत्‌ बनता है उन मूलतत्त्वॉका ज्ञान 
प्राप्त करना और उनका अपना उन्नतिस संबंध देखना तथा 


. उसका अनुष्ठान करनेक्रा विधि जानना, यद्दी साखनेयोग्य् 
विद्या है । 


२ गरु- उक्त विद्या सिखानेवाला गुरु (वाचस्पतिः) वार्णाका 
उत्तम प्रयोग HA समर्थ, उत्तम रीतिसे विद्या पढानेवाला 
हो, ( वसोष्पतिः ) अग्न्यादि मूलतत्त्वोका प्रयोग यथावत्‌ 
करनेवाला हो, ( असोष्पतिः ) प्राणविद्याका ज्ञाता हो। “पति” 
शब्द यहां “ प्रभुत्व ” ( mastership ) का भाव बताता हॅ । 


३ पढानेकी रीति-गुरु अपने (देवेन मनसा ) मनके छम 
संकल्पक्रे साथ पढावे । ( निरमय ) रमणपद्धतिसे पढावे, 
शिष्योंक। आनंद बढाता हुआ Geta | स्वयं ( नि यच्छतु) सुनि- 
यमोसे चले और शिष्योंका सुनिर्यासे चळावे। शिष्योंक्रे प्रश्नोका 
( उपहृयतां ) आदरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करे । 

४ Rra- शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कि ( श्रुतेन 
सं गमेमदि ) हम ज्ञानी बनें, ( श्रुतं मयि अस्तु ) प्राप्त ज्ञान मेरे 
अंदर स्थिर रहे । तथा ( श्रेतेन मां वि राधिषि) ज्ञानका विरोध 
कभी न करें । 
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(१९) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १, 


विजथ-सुक्त । 
(2) 


यह “ अपराजित गण”' का प्रथम सूक्त हे जिसका ऋषि “ अथर्वा”ओर देवता ' 'प्जेन्य' हे । 


~ ~ sl ७ A A त AN af 

विद्या शरस्य पितरे पर्जन्यं भूरिधायसम्‌ | frat ष्व॑स्य मातर प्रथिवीं भूरिंबपसम्‌ ॥१॥ 
ज्याकि परि णो नमाउमान Teal कृधि | वीइवरीयोऽरांतीरप द्रेपांस्या BA ॥२॥ 
वक्ष यद्गाव॑ः परिषस्वजाना अनुस्फुर शरमचेन्त्यभम्‌ । शरुमस्मद्यावय Ra ॥३॥ 


1 = | 


यथा द्यां चं प॒थिवी चान्तस्तिष्ठातै तेजनम्‌ | एवा रोगं चाखाव चान्तस्तिष्ठत्‌ मुञ्ज FVII 


८  अर्थ--( शरस्य ) शरका, बाणका पिता ( भूरि-घायसं पजन्यं ) बहुत प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला पजन्य है 
यह ( विद्म) हम जानते हैं । तथा ( अस्य) इसकी माता ( भूरि-वपैसं ) बहुत प्रकारकी कुशलताओंसे युक्त (थिवी दै, 
यह हमें ( सुविद्य ) उत्तम प्रकारस पता है ॥ १॥ है (ज्याके) माता ! (नः) हम सब पुत्रोंको ( परि नम) परिणत कर 
अर्थात्‌ हमारे ( तन्व ) शरीरको ( अइमान ) पत्थर जैसा सुदृढ (क्राथि) कर ( वाडुः ) बलवान बनकर (अ-रातीः ) 
अदानके भावोंको तथा ( द्वेषांसि ) द्वेषोंकी अथात्‌ सब शत्रुओको ( वरीयः ) पूण रीतिसे (अप कृधि) दूर कर ॥२॥ 
(यत्‌) जिस प्रकार (वृक्ष) वक्षके साथ ( परिषस्वजानाः ) लिपटी हुईं या बंधी हुई ( गावः ) गोएं अपने (RY शरं ) तेजस्वी 
पुत्र शरको ( अनुस्फुरं) फुर्तीके साथ ( अचैन्ति ) चाहती हैं, उसी प्रकार हे इन्द्र | ( अस्मत्‌ ) हमसे ( दिद्युं शरू ) तेज- 
पुत्र बाणको (यावय)दूर बढा ॥ ३ ॥ जिस प्रकार (द्यां) द्युलोक और ehè ( अन्तः) बीचमें (तेजनं) तेज (तिष्ठति) होता है 
एव) इसी प्रकार यद (सुञ्जः) सुज ( रोगां च आखावं च) रोग ओर खावके ( अन्तः ) बीचमें ( इत्‌ तिष्ठतु ) निश्चयसे रहै ॥ ४॥ 


भावार्थ- धारण-पोषण उत्तम प्रकारसे करनेवाला पिता पर्जन्य है, कुशलतासे अनेक कमे करनेवाली माता पृथ्वी दै, इन 
दोनोंसे शर-सरकंडा-पुत्र उत्पन्न होता है। ॥ १॥ माता पुत्रके शरीरपर ऐसा पारेणाम करावे कि जिससे वह बलवान बनकर 
ATMA पूण रीतिसे दूर HAT समर्थ हो सके ॥ २॥ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गोवें अपने बछडे को वेगसे प्राप्त करना 
चाहती हे, उसी प्रकार हे ईश्वर ! तेज शर हमसे आगे बढे ॥३॥ जिस प्रकार द्युलोक और पृथ्वीके बीचमें प्रकाश होता दै, 
उसी प्रकार रोग और खाव-घाव-के VAG शर ठहरे ॥ ४॥ 


५ गुरुशिष्य- सज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीसे करनेके मूलभूत [नियम बताये हैं । गुरु, शिष्य तथा विद्यालय 
तने रहते हे, उस प्रकार विद्यारूपी डोरीसे समाजके गुरु-शिष्य- आदिका प्रबंध किस ARA करना चाहिये, गुरु किस प्रकार 
रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया सुसंबंध रहें । कभी उनमें पढावे, शिष्य किंस ढंगसे पढे और दोनों मिलकर राष्ट्रकी 
ढीलेपन न आजावे। उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार किया गया । 

यह सब सूक्त शिष्यके gaai उच्चारित होनेके समान _ इसके पश्चात्‌ विद्याकी पढाई शरू'होती है, जिसमें अपरा- 
है, इससे अनुमान होता है कि गुरुको लाने, रखने आदिके जित गणका सूक्त '' विद्या शरस्य पितरं» यह है। अथर्व 
प्रवधादि व्ययका उत्तरदातृत्व शिष्या या शिष्योके संरक्षकों- aad यह [द्वितीय ata Gl तृतीय ara भी इसी वाक्यसे 
पर ही पूर्णतया है। प्रारभ होता है । इन दोनों सूक्तोका विचार अब करेंगे ।-- 

यह भावाथ भी परिपूर्ण नहीं क्योकि इन .मंत्रोके हरएक 
अचुसन्धान - आगि पीछेका संबंध देखकर जो Hla व्यक्त होता हे, वह 


34८८93 


इस प्रथम सूक्तमें“मेधाजनन'” अर्थात्‌ बुद्धिका संवर्धन जानकर ही मंत्रोका सचा भावार्थ जानना चाहिये। वह भाव, 
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० १-४ | 


देखनेके लिये आगेका स्पष्टीकरण देखिये-- 


(१) वैयक्तिक बिजय । 


इस सूक्तम पहिला वेयक्तिक विजय प्राप्त करनेके उपदेश 
निम्न प्रकार बताये हे-- 

१ उत्तम मातापितसे जन्म प्राप्त हो, (मंत्र १) 

२ शरीर बलवान बनाया जावे, ( मंत्र २) 

३ रोगादि शात्रुओंको दूर रखा जावे, (मंत्र २) 

४ शारीरमें फुर्ती लाइ जाव, (मंत्र ३ ) 

७ जगतूमे अपना तेज फेलानेका यत्न किय जावे, (मंत्र ४) 

६ शोधना से रोगांका दूर किया जावे, ( मंत्र ४ ) 

पाठक विचारकी RA इन मत्रांका विचार करेंगे तो उनको 
उक्त छः भाव वैयक्तिक उन्नतिके साधन पूर्वोक्त चारों मंत्रोके 
अन्दर TART दिखाई देंगे । इनका विशेष विचार होनेके 
लिये यहां मंत्रॉंके शब्दार्थ और स्पष्टीकरण दिये जाते हैं-- 


(२) पिताके गुण-धर्म-कर्म । ` 


पूर्वोक्त मंत्रेमे पिताके गुणधम बतानेवाले ये शब्द आये 
3 पिता, पजम्य,भूरिधायस्‌, वृक्ष, ME इनके अर्थोका 
बोध AAA पिताके गुण-धमे-कमीका बोध हो सकता हैं; 
इसलिये इनका आशय देखिये-- 
१ पिता- ( माता ) रक्षक, संभालनेवाला | 
२ पर्जन्यः- ( पूर्ति+जन्यः ) पूर्ति करनेवाला, पूर्णता करने- 
वाला । न्यूनताको दूर करनेवाला । 
३ भूरिधायस-- (भरि) बहुत प्रकारस ( धायस्‌) 
धारण पोषण करनेवाला, दाता, उदारचरित। 
४ वृक्षः- आधार, स्वयं धूप सहकर दूसरोको छाया 


देनेवाला । 

५ द्यो:--प्रकाश देनेवाला, अंधक्रारका नाश करनेवाला। 

मुख्यतः ये पांच शब्द हैं जो उक्त मंतरॉमें पिताके गुणथम 
कर्मीका प्रकाश कर रहे हें। इनका आशय यह है- पिता 
ऐसा हो कि जो अपने घुत्रादिक्रॉंका उत्तम पालन करे उनके 
अंदर जो जो न्यूनताएं हों उनकी पूर्णता करे अथात्‌ अपनी 
संतानो पूण उच्च गुणोंसे युक्त बनानेमँ अपनी पराकाष्ठा कर, 
उनका हर प्रकारसे पोषण करे ओर उनको हृष्ट पुष्ट तथा 
बलिष्ठ बनावे, वह स्वयं कष्ट सहन करके भी अपनी संतान 
की उन्नति करे, तथा अपने पुत्रों और लडकियाको ज्ञान 
देकर उनको उत्तम नागरिक बनाव 1” 
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विजय-सूक्त । (१३) 


~ S 6 
(३) माताक गुण-धम-कम | 
“ माता, प्राथिवी, भूरिवपंस्‌ ज्याका, गौ” ये पाँच शब्द 
पूर्वोक्त मन्त्रोमं माताके गुणधर्मक्रमाक्रो प्रकट कर रहें दूँ | 
इनका अथ देखिये- 


१ माता- बालकॉका हित करनेवाली | 

२ प्रथिवी-- क्षमाशील, सहनशील, पुत्रोंकी उन्नातिके लिये 
आवश्यक कष्ट सहन करनेवाली | 

३ भरिवर्पस्‌- ( भूरि ) बहुत (ada) कुशलतासे कम 
करनेमे समर्थ, BAT अत्यंत कुशल, सदा कम करनेमें 
दक्ष,परिवारकी उन्नतिके लिये उत्तम कमे करनवाली । 

४ ज्या, ज्याका-( ज्या-जया ) जयका थधन करनेवाली , 
माता, प्रथिवी, रस्सी, बलशालिनी । 

५ गौः- प्रगतिशील, दुः्धादिद्वारा पुत्रोंकी पुष्टि करनेत्राली | 
किरण, स्वर्ग, रन्न, वाणी, सरस्वती, माता, जल, नेत्र, 
आकाश सूर्य आदिके छुभगुणोसे युक्त । 


s 
माताके गुणधम इन शब्दों द्वारा व्यक्त हो रदे हे! 
aja- “ बालबर्चोका द्वित करनेवाली क्षमाशील, giia 
उन्नातिके लिये करनेयोग्य कर्मोमें सदा दक्ष .रइनेवाली 
agad कुशलतासे अपने PTH उन्नति करनेमें समर्थ, बल- 
शालिनी, गोके समान दुग्धादिद्वारा बालकोंको पुष्टि करनेवाली, 
किरणॉके समान प्रकाश करनेवाली, स्वगेके समान सुखदायिनी 
wh समान घरकी शोभा बढानेवाली,छुम भाषण क रनेमें 
चतुर, विदुषी,जलके समान शांति बढानेवाली, Aaa समान 
गे दर्शनेवाली, आकाशके समान सबको आश्रय देनेवाळी 
सूर्यक समान अज्ञानान्धकार दूर करनेवाली माता होनी aR” 


पिताके गुणधर्मेक्रम पहिले बताये, ओर यहां माताके गुण 
धम बताये ई आदश माता पिता देँ, इनसे जो पुत्र 


पैदा होगा और पाला तथा बढाया जायगा, वह भी सच्चा वीर 


gael होगा तथा पुत्री भी-उसी प्रकार वीरा बनेगी इसमें क्य 
संदेह दै £ 
(४) पुत्रकं गुण-घम-कम्‌ | 

पूवोक्त मंत्रोंमे पुत्रके adaa बतानेवाले ये शाब्द इ 
“ शरः, अश्मा-तचुः ,वाडः, ऋभुः, शरः, RJ: तेजनं, सुज्ञः” 
इनके अर्थ ये हैँ-- 

१ शरः- ( शणाति ) जो शत्रुका नाश कर सकता दे। 

२ अइमा-तनुः-पत्थएके समान FES शरीरवाला। 

३ वीडुः-बलिष्ठ, श्र। 


(१४) ` 


४ ऋभुः-बुद्धिमानू, कुशल, कारीगर, तेजस्वी । 

५ शरुः-शन्नुका नाश करनेवाला । 

६ दियुः-तेजस्वी । 

७ तेजन:--प्रकाशम।न | 

८ सुञ्ञः- ( सुञ्जति माजयति ) शुद्धता ओर पावेत्रता 
करनेवाला । 

पुत्र ऐसा हो कि जो “शत्रुका नाश करनेमें समर्थ हो, 
सुदृढ अंगवाला AR, TSA gas, कारीगर, तेजस्वी, 
यशस्वी और पवित्र आचारवाला हो । ” माता पिताको 
उचित हे, कि वे ऐसा यत्न करें कि पुत्रमें ये गुणधर्भ ओर कमे 
बढें ओर इन गुणोंक्रे द्वारा कुलका यश फैले | 


यह बात स्पष्ट ही है कि पूर्वोक्त गुणधर्म कर्मोत्ते युक्त 
मातापिता होंगे तो उनके पुत्रों ओर पुत्रियोँम ये गुणधर्म 
आ सकते हैं । 


(५) एक अद्भुत अलंकार 


पिता - / माता 


EN 


पुत्र जि a बाण 


ज्या 


इस सूक्तमें बाण, धनुष्य और डोरीके ASFA एक 
महत्त्वपूणे बातका प्रकाश किया है। धनुष्यका सख्त भाग 
जिसपर डोरी चढाई जाती दै वह पुरुषरूप समझिये, डोरी 
मातारूप हे ओर पुत्र बाणरूप है । पिताका बल और माता- 
की प्रेरणा इनसे युक्त होकर पुत्र संसारमै फेंका जाता है । वह 
संसारमें जाकर अपने AQAA नाश करके यशका भागी 
होता है। इस अलंकारका विचार पाठक करेंगे तो उनको 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां" १, 


बडाही बोध प्राप्त हो सकता है । gaat उन्नतिमें माता 
पिताका कार्य कितना होता दै इसकी ठीक कल्पना इस अलंकार- 
से पाठकोंके मनमें आ सकती है । 

डोरीके विना केवल धनु जैसा शत्रुनाश करनेमें असमर्थ है 
उसी प्रकार ais विना पुरष असमर्थ हे । तथा जिस प्रकार 
धनुके विना डोरी कार्य करनेमें असमर्थ है उसी रीतिसे पुरुषके 
विना स्री असमर्थ है । माता पिता की योग्य प्रेरणा और योग्य 
शिक्षाद्वारा सुदिक्षित बना पुत्रदी जगतूमें यशस्वी होता है । 
यह अलंकार गृहास्थियॉको बडाही बोधप्रद हो सकता है । 

पताके सूचक “ पजेन्य, वृक्ष”? आदि शब्द तथा माताके 
सूचक पृथिवी ”” आदि शब्द उनका ऋतुगामित्व होकर 
ब्रह्मचारी दोनेकी सूचना कर रहे हैं । [ इस विषयमें स्वाध्याय 
मंडलद्वारा प्रकाशित “AJIA” पुस्तकके अदर अथवेवे दाय 
रह्मचर्य-सूक्तकी व्याख्यामें पृथ्वी, पर्जन्य और वृक्षोके ब्रह्म- 
चयेका प्रकरण अवश्य देखिये ] 


(६) कुटुम्बका विजय | 


व्यक्तिकी Safa विषयमै पहिले बतायाही दे कि वैय- 
क्तिक विजय की सूचनाएं इस qaa किस्त रूपमें हैं । कुटुंबेके 
या परिवारके विजयका संबंध पूर्वोक्त अलंक्रार तथा स्पष्टी- 
ROH देखनेसे स्पष्ट हो सकता दै} कुटुंवका विजय माता 
पिताके उत्तम कतेव्य पालन करने और सुप्रजा निर्माण करनेसे 
ही प्राप्त होना है । 

(मंत्र १) जैसा “ अनेक ध्रकारसे पोषण करनेवाळा 
पजेन्य पिता ऋतुगामी होकर वर्ष ऋतुम अपने जळरूपी 
वीथैका सिंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है और शररूपी 
विजयी संतानकी seit करता हे, ” तद्वत्‌ माता पिता 
ऋतुगामी होकर वार पुन्न उत्पन्न करें । 


(मंत्र २) “ द्वे जयका साधन करनेवाली माता ! अपने 
पुत्रोंका शरीर पत्थर जैसा gee बना, जिक्षसे पुत्र, बलवान 
बनकर अपने WYMAN दूर कर सके 1”? 

(मंत्र ३) -“ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई a 
अपने तेज बछडेको चाहती हैं?” [ उसी प्रकार पिताके साथ 
रहती हुईं माता भी अपने [लिये तेजस्वी पुत्र उत्पन करनेर्का 
ही इच्छा करे । ] अथवा- ” ( वृक्षं ) घनुष्यके साथ रहने- 
वाली डोरी तेजस्वी ( शरं ) बाण ही वेगसे छोडती 21 ” 
[ उसी प्रकार पतिकी उपासना करनेवाली at वीर पुत्र 
उत्पन्न होनेकी ही अभिलाषा करे । ] “ हे ( इन्द्र ) परमा- 
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ae १, मं०१-४ | 


स्मन्‌ | हमसे तेजस्वी ( शरुः ) बाणके समान तेजस्वी पुत्र 
चले अर्थात्‌ उत्पन्न हो । ” [ मातापिता परमात्माको प्रार्थना 
ऐसी at कि दे ईश्वर | हमारा ऐसा पुत्र दो कि जो दूर 
दूर जाकर जगतमें विजय प्राप्त करे । ] 


`~ 


(मित्र ४) - जिस प्रकार [ पिता ] द्युलोक और [माता] 
पृथिवीके aad विद्युत्‌ आदि तेजस्वी पदारथ [ पुत्ररूपसे ] 
रहते हैं,” [ उसी प्रकार माता पिता के मव्यमें तेजस्वी 
सुंदर वाळक चमकता रहे । ] जैसा मुञ्ज शर रोग और स्रावके 
घावके बाँचमें रहता है” अथीत्‌ उनको दूर करता है 
उसी प्रकार [ यह पवित्रता करनेवाला पुत्र रोग घावके 
मध्यमें रहता हुआ भौ स्वयं अपना बचाव करे ओर कुलका 
भी उद्धार करे ] 


यह भाव पहिलेकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है ओर इसमें 
स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबंध रखनेवाले अधिक वाक्य जोड 
दिये हैं, जिससे पाठकको पता लग जायगा, कि यह ara 
piah विजयक्रा उपदेश क्रिस ढंगसे दे रहा जातिक्रे या 
राष्ट्रके विजयको BAA इस प्रकार EFIR सुस्थातिपर तथा 
सुप्रजा निमोणपर हो अबलेबित है । जो लोग राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हैं, वे अपनी उन्नतिक्री घुनियाद इस प्रकार कुटुंबमें रखें । 
ane कुटुंब-व्यवस्था ही सब विजयका मुख्य साधन R । 

(७) पूर्वापर सम्बन्ध 

पहिले सूक्‍तमें बिद्या पढानेका उपदेश दिया हैं। इस 
द्विर्ताय सूक्तसे पढाईका प्रारंभ हो रहा दै । विद्याका प्रारंभ 
बिलकुल साधारण aaa ही किया गया हे । घास की 
उत्पत्तिका विषय हरएक स्थानके मनुष्य जानते हैँ। “ मेघसे 
पानी गिरता है और gA घास उगता दै इसालेये घासका 
पिता मेघ और माता भूमि है। ” इतना हा विषय इस 
सूकतके प्रारंभमें बताया है | इतनी साधारण घटनाका उपदेश 
करते हुए “पिता-माताःपुत्र” रूपी कुटुंबकी उन्नतिक्री शिक्षा 
किस ढंगसे वेदने बतायी है यह पाठक यहाँ देख चुके हैं । 


_घासंके. अदर सुज्ञ या शर एक जातका घास ह । यह aT 


कंडा स्वयं शत्रुका वध करनेमें समर्थ नह हांता। क्योंकि 
कोमळ रहता है । परंतु जब उसके साथ कठिन लोहेका संयोग 
किया जाता है और पीछे पर लगाये जाते दै, तब वही कोमल 
सरकंडा धनुष्यपर चढकर डोरीकी गति प्राप्त करके Tae 
नाश करनेमें समर्थ होता है । इसी प्रकार कोमल बालक गुरु 
गृहकी कठिन तपस्या करता FAT AMAA पालनरूपी कॉर्ठन 
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विजय-सूक्त | (१५) 


वञ्जसे युक्त होकर उन्नतिके नियमोंके पालनसे अपनी गतिको 
एक मार्गमें रखता हुआ अपने, कुटुंबके, जातिके तथा TTA 
शत्रुओको भगा देनेमें समर्थ होता है । 

पहिले सूक्तके तृतीय HAN घनुष्यकी उपमा देकर बताया 


~ 


है कि “गुरु शिष्यरूपी धनुष्यकी दो कोटियां बिद्यारूपी डोरीसे 


~ 


तनी हें ।” प्रथम amd यह अलंकार भिन्न उपदेश दे रहा 
है ओर इस सक्तका धनुप्यका दृष्टांत भिन्न उपदेश दे रहा दै। 
दृष्टांतमे एकदेशी बातको ही देखना होता दै, इसलिये एक 
ही दष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कोई दोष नहीं दै । प्रथम 
सत्तके दष्टांतमें भी डोरीका स्थान विद्या माता अथात्‌ सरस्वती 
देवीको दिया है उसमें मातृत्व का ae R । 


जंगलमै वृक्षके साथ बंधी हुई गाय भी अपने बछडेका 
स्मरण करती रहती है, गायका बछडेके उपर का प्रेम सबधे 
बढिया प्रेम है । इस प्रकारका प्रेम अपने बालकके विषयमे 
alate हृदयम होना चाहिये । अपना बालक अति तेजस्वी 
हो, अति यशस्वी दो, यही भावना माता .मनमें धारण करें 
और इस भावनाके साथ यदि माता अपने बालकको दूध 
Raan, तो उक्त गुण पुत्रमें निःसंदेह उतरेंगे। इस विषयमे 
तृतीय मंत्र मनन करनेके योग्य है । 


(८) कुडम्बका आदर्श | 


चतुर्थ मैत्रमे आदश कुटुंबका नमूना सन्मुख रखा दे। 
gAs पिता, भूमि माता और इनके बाच का तेजस्वी गोलक 
इनका पुत्र है। अपने घरमै भी यही आदश होवे। आकाश 
और एश्तरीमें जैसा सूर्य होता है sat प्रकार पिता ओर माताके 
मध्यमें बालक चमकता | कितना उच्च आदशे हैं| हरएक 
गृहस्थी इसका स्मरण रख | 


(९) औषाधेप्रयोग । 


मुज्ञ घास अपने रस आदिसे अनेक रोगों ओर अनेक सावों- 
को दूर करता है, क्‍योंकि सुन शोघक, सुद्धता तथा निमैलता 
करनेवाला दै । इसलिये स्पष्ट है कि यदि शोधकता और 
पवित्रता का गुण अपने अंदर बढाया जाय तो रोगादि 
दूर्‌ र करते हैं। हरएकके लिये यह सूचना अपनाने योग्य है । 


मुज्ञ या.शर औषाधेका प्रयोग करके खावके रोग तथा 
मूत्राघात आदि रोग दूर होते हें ॥ इस विषयका सूचक उप- 
देश इस सूक्तके अन्तमें है। वेय लोग इसका विचार करे! 


(१६) 


(१०) राष्ट्रका विजय । 


व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश तथा राष्ट्रके विजयपूर्ण अभ्युदय- 
के नियर्मामे समानता हे । पाठक इस बातको अच्छी प्रकार 
जानते ही हैं । व्यक्तिका कार्यक्षेत्र छोटा और राष्ट्रका विस्तृत 
है, छोटेपन और विस्ततपन की बातको छोडनेसे दोनों 
emai नियमोझी एकरूपताका अनुभव आ सकता है। 


कुटुंबका ही बिस्तृत रूप राष्ट्र है, ऐसा मान लें अर पूर्व स्थानमें 
एक घर या एक परिवारेके विषयमै जो उपदेश बताया है, 
वही विस्तृत रूपसे राष्ट्रम देखेंगे तो पाठकोंको राष्ट्रीय उन्नति 
का विषय पूवोक्त रीतिसे ही ज्ञात हो जायगा । 


घरमें पिता शासक है, राष्ट्रम राजा शासक दै; घरम माता 

प्रबंधकत्रा है, राष्ट्रमै प्रजाद्वारा चुनी हुई राष्ट्रसभा प्रबंधकत्री 

है । घरमे पुत्र वीर बनाया जाता हे और राष्ट्रमै बालचमुओंमें 
वीरता बढाई जाती है । इत्यादि साम्य देखकर पाठक जान 
सकते हैं कि यह सूक्त राष्ट्रीय विजयका उपदेश किस ढंगसे 

देता है । पूवोक्त स्थानमै वणेन किये हुए पिता, माता और 
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[ कां० १, 


पुत्रके गुणधर्मकमे यहां राष्ट्रीय क्षेत्रमै अतिविस्तारसे देखनेसे 
इस क्षेत्रकी बात पाठकोंको अतिस्पष्ट हो जायगी। इस 
भावको ध्यानमें धारण BAY इस सूक्तका राष्ट्रीय भाव निम्न- 
लिखित प्रकार होगा-- 


C प्रजाका उत्तम धारण पोषण ओर पूर्णता करनेवाला 
राजा ही झूरका सच्चा पिता ओर उसकी माता बहुत कर्मोकी 
प्रेरणा करनेवाली मातृभमि ही है ॥ १ ॥ हे सातृभमि ! हम 
सबके शरीर अति gee हों, जिससे हम सब उत्तम बलवान 
बनकर अपने शत्रुओंकों भगा देंगे ॥२॥ जिस प्रकार गौ 
अपने बछडेका हित सदा चाहती हे, उसी प्रकार हे ईश्वर ! 
मातृभमिके प्रेमस बढे हुए वीर आग बढें ॥३॥ जिस 
प्रकार आकाश ओर भभिके बीचमें तेजोगोलक होते हैं 
उसी प्रकार राजा ओर प्रजाके मध्यमें वीर चमकते रहें। 
तथा वे पवित्रता करते हुए रोगादि भयसे दूर 
= 
हां॥४॥ 


साधारणतः यह आशय ANANTA है । पाठक इस प्रकार 
बिचार करें और ATH आशयको समझनेका यत्न करें । 


FE आरोग्य-सूक्त | 
| (३) 


पूण सूक्तका अभ्यास करनेसे यह ज्ञान हुआ कि पजेन्य पिता है, seal माता है ओर इनके पुत्र वृक्षत्रतस्पति आदि सब zl 
यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्या पजेन्यके समान gA, चंद्र, वायु आदि भी वृक्षवनस्पतियोंके लिये पितृस्थानीय हैं वा 
नहीं, क्या इनके न होते हुए, केवल अकेला एक ही पजन्य तृणादि की salt करनेमें समर्थ हो सकता हे? इसके उत्तरमें 
यह तृतीय सूक्त हे-- 


[क्रषि-अथव्रौ | देवता--( मंत्रोमें उक्त अनेक ) देवताए ] 


8 wt 


विद्या शरस्य पितरे 


यं TITR | 
तेना ते तन्वेई झं करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं RE अस्त बालितिं॥ १॥ 


बिद्या शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ | 
र्‌ 


तना ते तन्वेडे शं करं पृथिव्यां तं निषेचन बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ २॥ 
विद्मा शरस्यं पितरं वरुणं त्यम्‌ | 
१०५७ ८ | SS Las 


ao अस्त बालिति ॥ 3 UI 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Wo ३, Ho १-५] आरोग्यसूक्त | 
विद्या शरस्थं पितरं चन्द्रं शतवृष्ण्यम्‌ | | 
तेना ते तन्वे ‡ शं करं पाथिव्याँ ते निपेरचनं बहिर अस्तु बालिति ॥४॥ j 
विद्या शुरस्यं पितरं खयै शतत्रृष्ण्यम्‌ । | 
तेना ते a श करे पृथिव्याँ ते निषेच॑न बहिष्ट अस्तु बालिति ॥ ५॥ 

अर्थ-- ( विद्मा) हमें पता दै के पिता ( शत-वृष्ण्यं ) सैकड़ों बलेसि युक्त Taea, '** मित्र,“ 'वरुग, "चंद्र, ११ 
सूर्य... (ये पांच) हैं। (तेन) इन पांचोंके WTS ( ते तन्वे ) तेरै शरीरके लिये में ( श करं ) आरोग्य करूं । ( प्रथिब्या ) प्रथिवीके 
अन्दर (ते निषेचनम्‌ ) तेरा सिंचन AA और सत्र दोष (ते) तेरे शरीरते ( बाळ इति ) शीघ्रद्दी (aR: अस्तु ) बादर हो जावें 


॥ १-०५॥ 


भावार्थ-- तृणादि मनुष्यपर्यंत सृष्टिका माता भूमि हे ओर पिता पजन्य, मित्र, वरुण, चंद्र सूर्य ये पांच हैं। इनमें अनंत बल 
हैं। उनके बलोंका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यक्रे शरीरमें आरोग्य स्थिर रद्द सकता है, मनुध्यका जावन दीप हो सकता दे और 


उसके WIA सब दोष बाहर हो जाते इं। 


आरोग्यका साधन। 


पांच मंत्रोंका मिलकर यह एकही गणमंत्र है और इसमें मनु- 
घ्यादि प्राणियों तथा वृक्षवनस्पतियोंकि आरोग्यके मुख्य साधन: 
का दिये हें । “शर” शब्द घास वाचक होता हुआ भी सामान्य 
अर्थसे यहां उपलक्षण है और तणसे लेकर मनुष्यतक सृष्ट्रिका 
आशय उसमें है। विशेष अर्थमें “ शर” aga वनस्पतिका 
गुणधर्म बताया जाता है यहद बात भी स्पष्ट ही दे । 


इन fata “पांच” पिता कहे हैं। “पिता” शब्द पाता अथात्‌ 
रक्षा, संरक्षण करनेवाला इस अर्थमें यहां प्रयुक्त दै । तृणादिसे 
लेकर मानव-सृष्टिपयंत सब की सुरक्षा करनका काय इनका 
ही दै । ये पांचों सब सश्टिकी रक्षा कर ही रहै हैं। देखिये- 
१ पर्जन्य वृष्टिद्वारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है । 
२ मित्र प्राणवायु है और इस aga ही सब जीवित रहते हं 
३.वरुण जलकी देवता है और वह जल सबका जीवन हौ 
कहलाता दै। 
४ चंद्र औषधियोंका अघिराजा हे और ओऔषधियॉ खाकर 
ही मनुष्य पशुपक्षी जीवित रहते ह । 
५ सर्य सबका जीवनदाता प्रसिद्ध ही है। सूये न we तो 
सब जीवन नष्ट दौ द्दोगा। 
इन पांचोंकी विविध शाक्तियां हमारे जावनके लिये सहायक 
हो रहीं हैं, इसलिये ये पांचों हमारे संरक्षक हँ और संरक्षक 
होनेसे दी हमारे पितृस्थानीय हँ । इनसे आरोग्य किस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता है? यह प्रश्न बडा गहन और बडी अन्वेषणाकीं 
अपेक्षा रखता है । परंतु संक्षेपसे यहां इस विधिकी सूचना दी 
३ ( २० सु, भा. कां, १) 


जाती है, पाठक बिचार करें ओर लाभ उठावे- 


c ` ` 
पजन्यस आराग्य। 
qaaa शुद्ध जल जो खाती आदि मध्य नक्षत्रोसे प्राप्त 
किया जा सकता है वह बडा आरोग्यप्रद दै । दिनके पूरे लंघन- 
के समय यदि इसका पान क्रिया जाय तो शरीरके संपूर्ण दोष ५ 
दूर हो जात दें और पूर्ण नारोगता प्राप्त दो सकती है ।दृष्टि छि 
जलके ल्लानसे शरीरके झुष्क खुजली आदिम निवारण होता ZI न 
अंतरिक्षमें झुद्ध प्राण विराजमान दै वह वृष्टिके जलबिंदु ओके, 
साथ भूमिपर आता दै । इसलिये ब्रष्टिजलका स्नान आरोग्य- 
वर्धक है । 
मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य | 
प्राणायामसे योगसाधनमें आरोग्यरक्षणका जो उपाय वर्णन 
किया है वह यहां अनुसंधेय द्दे । दोनों नासिका-रन्ध्र-सूत्र- 
नेतिसे, uaa अथवा जलकी नेतिसे स्वच्छ और मल- 
रडित रखनेसे प्राणवायु अंदर जाता ओर उत्तम पवित्रता स्थापित 
करता है । खुली वायुमें सब्र कपडे उतार कर रहनेसे भो होने _ 
aai agaa बडा आरोग्यवर्धक है। जो सदा बन्नरहित _ 
रहते है उनको रोग कम होते हैं इसका यदी कारण हे वर्त्रोओे 
बढनेसे भी रोग बढें हैं इसका कारण इतना ही है कि aes 
कारण प्राणवायुका संबंध शरीरके साथ जैसा होना चाहिये वैसा | 
नहीं होता और इस कारण आरोग्य न्यून होता हें । 
वरुण (जल) TTA आरोग्य । 
वरुण मुख्यतः समुद्रका देव दै । Was खारे पानी 
स्नानसे संपूर्ण चर्मदोष दूर होते हैं, रुधिराभिसरण उत्तम 
हाता दै, पाचनशक्ति बढती है और अनेक प्रकारसे 


अ 
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(१८) 


पात दोता है । अन्य जल अथोत्‌ तालाव, BU, नदी आदिकोके 
अलके स्नानस उनमें उत्तम प्रकार तेरनेसे भी कई दोष दूर दो 
जाते हैं। जलाचाऋन्साक्रा यह विषय है वह पाठक यहां 
अनुसंधान करके दख * यह बडा ही विस्तृत विषय है क्योंकि 
प्रायः सभी बीमारियां जरचिकित्सासे दूर हो सकती हैं। 
चन्द्र (साम) दवस आरोग्य | 

चंद्र ऑषधियोका राजा है, इसका दूसरा नाम सोम है। 
सोमादि औषाभियोसे आरीग्य प्राप्त करनेका साधन चरकादि 
amia अपने वेद्य ग्रंथोंमि लिखा ही हे । इसी साधनका 
दूसरा नाम“ वैद्यक” है। 


TAZIA आरोग्य | 
सूर्य पवित्रता करनेवाला हे । सूया रणस जीवनका तत्त्व 
सववत्र फेलता है। सूर्यकिरणोक्रा स्नान नंगे शरीरसे करनेसे 
अर्थात्‌ धूपमें अपना शरीर तपानेसे आरोग्य प्राप्त होता है। 
सूर्थकिरणोंसे चिकित्मा करनका भी एक बडा भारी ate है। 


पञ्चपाद पिता | 

. ये पाँच देव अनेक प्रकारसे मनुष्य, पशुपक्षी, wr, घन- 
सप्रति आदिकेक्र। आरोग्य साधन करते हैं । वृक्षवनस्पति और 
आरण्यक पशु उक्त पंचपाद पितरों अथात्‌ पाचों देवोके साथ 
पांचों थिलाओंके साथ-पांचों रक्षकॉके साथ नित्य रहते हैं, इस- 
ey सरा आगेग्य*पन्न होते हैं । नागरिक पशुपक्षी मनुष्यके 
दत्रिम aaan जीवन) wafaa gas कारण रोगोंसे आधिक 
ग्रस्त होते हैं। उग । लोग प्राय: सीदे सादे रन्नेके कारण 
अधिक नारोग होत हें । परतु नागीरक लोग कि जो सदा तंग 
Walaa रहत हैं, सदा ठंग वस्रोसे Aiea होते हें और जल 
बायु तथा सूय प्रकाश आदिकोसे अपन आपो दूर रखते हैं, 
aa जा अपने पर्चापराओसे हा बिमुख रःते हैं बेहा आधिक- 
से आधिक रोगी होने हें और प्रति दिन इन ana पाडत 
नागरिक लोगोमे हा Cla रोग बढ रहे हैं और अस्वास्थ्यसे 
थे ही सदा दुःखी होते हें । 

इसलिये वेद कहता है कि पजन्य, मित्र ( प्राण ) वायु, 
seka वरु” चंद्र, प्त देव इन पांच देवॉको अपना पिता 
अथात्‌ अपना ^रश्षक जानो और — 

तेना ते तन्वे र करम्‌ । 

“इन पांचों देवाके विविध बलोंसे अपने शरीरका आरोग्य 
श्राप करों? अथवा “मैं उक्त देवोकी शाक्तयोंसे तेरे शरीरका 
आरोस्य करू । '” आरोग्य इनसेही प्राप्त होता है । आरोग्यका 
शर्य ज्ञान इस AAA स्पष्टतया भा गया हे । पाठक इनका 


S S 
अथववद्‌का खुबाध भाष्य 


[ काँ० १, 
विचार करें और इस निसर्गनियमोंक्रा पालन करके अपना 
आरोग्य प्राप्त करें । 

पृथ्वीमें जीवन । 

पृथ्वीमें प्राणिमात्रका सामान्यतः और मनुष्यक्रा उच्च 
जीवन विशेषतः उक्त पांचों शक्तियॉपर ही निर्भर है। मंत्रका 
“निषेचन” शब्द “जीवनरूप जल” का सूचक है । इसलिये-- 

ते प्रथिव्यां निषेचनम्‌ । 
इस मंत्रभागका आशय 'तिरा प्रथ्वीमें जीवन” पूर्वोक्त 
पांचा देवताओंके साथ संबंधित है यह स्पष्ट है। जो शरीर 
का आरोग्य, शरीरका कल्याण करनेवाले हैं वेही जीवन अथवा 
ala जीवन देवाले निश्चयसे हैं । इनके द्वारा ही-- 
ते बालू इति बहिः अस्तु । 

“तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जांय । ”' पूवोक्त पांचों 
देवोंके योग्य संबंधसे शरीरके सब दोष शरीर्‌से बाहर हो 
जाते हैं। देखिये--- 

(9) ब्ृष्टिजल-पान-पूर्वक लंघन करनेसे मूत्रद्वारा शरीर 

दोष बाहर हो जाते हैं । 

(२) शुद्ध गणके अंदर TAA रक्तगुद्धि होती हे और 

उच्छवासद्वारा दोष दूर होते हें । 

(३ ) जलचिकित्साद्वारा हरएक अवयवके दोष दूर 

किये जा सकते हैं । 

( ४ ) सोम आदिक औषधियोंका औषधि नाम इसलिये 

हे, कि वे शरीरके ( दोष-धो ) ANA घोती हैं । 

(५) सूयकैरण पसीना लाने तथा अन्यान्य रीतियोंति 

शरीरके रोग बीज दूर कर देते हें। 


~ 


इस AAA पाठक अनुभव करें फि ये पांच देव किस 
प्रकार शरीरका (शं करं) कल्याण करते ६। आरोग्य देते 
हें, ( निषेचनं ) जीबन बढाते हैं, और (aR) दोषोंकों 
बाहर निकाल देते हैं । 

“a” शब्द्‌ “शांति” का सूचक है। शरीरमे '“शांति, समता, 
सुख” आदि स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है।ये 
देव“शं'' करनेवाले हैं, इसका तात्पय यही है कि, ये आरोग्य 
बढानवाले हैं । आरोग्य बडानेके कारण जीवन बढानेवाले 
अथात्‌ दीर्घं जीवन करनेवाले हैं और सदा सवदा दोषॉको 
शीघ्र बाहर करनेवाले हैँ। पाठक इस मंत्रके मननसे अपने 
आरोग्यके मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर सकते E! 
इस प्रकार आरोग्यक्रे मुख्य साधनका सामान्यतया उपदेश करके 
Faas निव।रणका विशेष उपाय बताते हैं-- 
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Go २, Ho ६-९ | मूत्रदोष-निवारण i 
मृत्रदो प-निवारण | 
यदान्त्रेषु ग द्वस्तावधि संश्चतम्‌। एवा ते सूत्रे मुच्यतां बहिबालिति airg ॥६॥ 


प्र तै भिनाश्नि मेहनं aT वेशन्त्या इव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां TRTA सर्वकम्‌ ॥७॥ 
विपिंतं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योंद धेरि । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बह्िबीलितिं सकम्‌ ॥८॥ 


यर्थेपुका परापतदवपृष्टाऽवि धन्वनः | एका ते मूत्रं मुच्यतां बरहिवोलितिं QIR ॥९॥ 


अर्थ (aq) जो ( भान्त्रेषु ) आंतोमें ( गवीन्योः) मूत्र नाडियोमें तथा जो ( वस्तौ ) मूत्राशयमें qa ( dad ) इकट्ठा 
हुआ dt बद तेरा मूत्र ( सवैकं ) सबका सब एकदम बाहर  झुच्यताम्‌ ) निकल जावे ॥ ६॥ (Amam: ) झीलके पानीकै 


(वत्र ) बंधको ( इव ) जिस प्रकार खोल देते हैं 
समुद्रके अथवा ( 

( विषितं ) खोल दिया हे 
प्रकार तेरा सब मूत्र शीघ्र बाहर निकल जावे ॥ ९॥ 


भावार्थ--तालाव भादिसे जिस प्रकार नहर निकाल देते हैं जिससे तालावर पानी सुखपूर्वक्र बाहर जाता दे उक्षी प्रकार 


सूत्राशयसे मूत्र मूत्रनाडियो द्वारा मूत्रेद्रियसे बाहर निकल जावे । 


मूत्र खुळी रीतिसे बाहर जानेसे शरीरके बहुत दोष दूर 
दो जाते हैं । wich सब विष मानो इस मूत्रमें इकडे होते हैं 
और वे मूत्र बाहर जानसे विष भी उसके साथ बाहर जाते हैं 
और आरोग्य प्राप्त होता दै । इसीलिथे क्रिसी रोगी का मूत्र 
द्र रुक जानेसे मूत्रक विष शरोरमें फैलते हैं और रोगी शीघ्र- 
ही मर जाता हैं । इस कारण आरोग्यके लिये JAA उत्सर्ग 
नियमपूबेक होना अशयत आवश्यक है । यदि वह मूत्र मूत्राश- 
qa रक जाय तो मूत्र नलिकाक्रो खील कर मूत्रक्रा माग खुला 
करना आवश्यक है । इस कार्यक्रे लिये शर या मुज्ञ औषधि- 
` का प्रयोग बडा सहायक हे। वैद्य लोग इसका उपयोग करें। 
इसपर दूसरा उपाय मूत्रद्वार खोल्नेका है, इसके लिये लोह 
शलाका, बास्तियंत्र (Catheter ‡येटर) का प्रयोग करनेकी 
सूचना इन मंत्रों की उपमाओंसे मिळती दै । यह मूत्राशय 
यंत्र सोनेक्रा, चाँदीका या लोढेका बनाया जाता है, यह बारीक 
नलिक्रा आरंभमें गोल सी हाती है, आजकल यह खर आदि 
, अन्यान्य पदाथीका भी बनाबनाया मिलता दै । इस समय 
इसको दरएक डाक्टरके पास पाठक देख सकते हँ। यह मूत्र 
इंद्रियसे मूत्राशयमें योग्य रीतिसे डाला जाता दे। यह वहां 
पहुंचनेसे अंदर रुका हुआ मूत्र इसके अदर की नलीसे बाहर 
हो जाता है । 


योगी लोगं इसकी सहायतासे वज्रोली आदि क्रियाएं सय 


तद्वत्‌ तेरे ( वेहनं ) मूत्रद्रारको (प्र भिनद्मि ) मैं खोल देता हुं 
) बडे तालावके जलफे लिये मार्ग खुला करनेके समान तेरा ( वास्ति-बैले ) मूत्राशयक्रा बिलं मैंने 
॥ ८॥ जिस प्रकार धचुष्यसे ळूटा हुआ ( इपुका ) बाग (परा अपतत्‌ ) दूर जाता है, उस 
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करते दै मूउद्वारसे कोसा दूध अथवा जल आदि अंदर मृत्राश- 
aH खोचने और उसो) द्वारा मूत्राशयको Ja करनेका _ 
साम्यं अपनेमें बढाते ह । इसका अभ्यास बढानेसे न केबल | 
मू्राशयपर प्रभुत्व प्राप्त होता है, परंतु संपूण वीयं नाडियॉके | 
समेत संपूर्ण वायाशयपर भी प्रभुत्व प्राप्त होता.हे । ऊर्ध्वरेता 
होनेकी सिद्ध इसीके योग्य अभ्याममे प्राप्न होती हे। योगी 
लोग इस अभ्यासको अतिगुप्त रखते है ओर योग्य परी 
होनेक्रे पश्चात्‌ ही यह अभ्यास शिष्यको ।सखाया जाता 
पू ब्रह्म वे रहना इसी अभ्याससे साध्य होता ह । Baer 
धर्म पालन करते हुए मी पूण ब्रह्मचय पालन होनेकी संभावना | 
इस अभ्याधसे हो सकती दै । 2 


जिस प्रकार ताळात या कूतेक्रे अंद्रसे पहिला जळ ति 
नेते उसकी स्वच्छता दो मकती है, आर ta नय! जल 
आनेसे उसका अधिकसे अधिक लाभ हो “कता दें 


मूत्राशयमें मूत्रवरित यंत्रके प्रयोगसे 
वज्रोली आदि अभ्या+से मूत्र: विकी [न oe 
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पूवापपर सम्बन्ध 


द्वितीय सूक्तमें आरोग्य साधनका विषय प्रारंभ किया था। 
उसी आशेग्यप्राप्तिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्तके प्रथम 
पांच मंत्रोंके गणमें कहा हे। सब्के आरोभ्यक्रा मानो यर मूल- 
मंत्र ही है। हरएक AE TA सुगमतया आोग्य्रसाधन FAR 
उपाय इस गणम॑ में वणर किया है। इस तृतीय oF अंतिम 
आर मंत्ोमें मृन्नाशयके दोषको दूर करनेका साधन बताया दे । 

इस सूक्तक्रा “wa Tod” शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 
“बरुण? शब्द बल, वीर्य, उत्साह, प्रजननसामथ्य आदका 
वाचक है। ये पैकडाँ बल gaard पूर्वोक्त पांचों देव हैं यहद 
यहाँ इस सूक्तपे स्पष्ट हुआ हे । वीर्यवर्धक अन्य उपायोँका 
अवलंबन न करके पाठक यदि इन पांचोको ही योग्य रीतिसे 
चैते रहेंगे तो उनको अनुपम लाभ हो सकता है। 

द्विताय सूक्तमें, “भूरि-धायस” शब्द है जिसका अर्थ 
“अनेक प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला? पूव स्थानमै दिया 
है। यह भी पजेन्यक्रे साहचर्यके कारण इस सूकतमें अनुवृत्ति 
से आता है ओर पांचों Salar विशेषण बनता हे | पाठक इस 
शब्दको लेकर मंत्रोंका अथे देख और बोध प्राप्त करें । 

“भरि-घायस शब्दका “शत-बृष्ण्य'” शाब्द्से निकट संबंध 
g मानो ये दोनों शब्द एक Tata सहायक हँ। विशेष 
प्रकारसे धारण पोषण ङरनेबाला ही सैकडों AA देनेवाला हो 
सकता है। क्योक् पुष्टिके साथ ही बलका संबंध हे । इस प्रकार 
qa सूक्तसे इस सूक्तका संबंध देखिये। 


शारीरशाखका ज्ञान । 
इस सूकतके मनने प!ठकॉने ज।न ही लिया होगा [के शारीर- 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य | 


[का० १ 


Aaa ज्ञान अथर्वाक्द्याके यथावत्‌ जाननेके लिये अत्यंत 
आवश्यक है । मूत्राशयमें शलाकाका प्रयोग विना वहांके अवय- 
वोंके जाननेसे नहीं हो सकता । गारोरशाखको न जाननेवाला 
मनुष्य योगसाधन भी नदौं कर सकता, तथा अथवेवेदका ज्ञान 
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भी यथा योग्य रीतिसे प्राप्त नहीं कर सकता । 


ह “आंगि-रस” का विषय हे, अथात्‌ अंगोंके रसोंकाही 
यह aina हे । अर्थात्‌ जिसने अंगोंका ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया हे, अंगोंको agè जीवन रसॉका जिसको कुछ भी 
ज्ञान नहीं है वह अथर्वविद्यासे बहुत लाभ प्राप्त नहीं कर 
सकता | 


डाक्टर लोग जिस प्रकार मुर्देकी चीर फाड करके शारीरा 
गोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करतें हें उसी प्रकार योगियों भौर 
Cr ` ७ ७, 
अधर्वागिरसबिद्याके पढनेवाछोंको करना उचित है । 


हमने यहां सोचा था कि इस gra वर्णित शलाकाके 
प्रयोगके लिये आवश्यक अवयवों का परिचय चित्रोंद्वारा किया 
जावे, परंतु इससे कई लोग अधिक भ्रममें भी पड सकते दें 
और जो चित्रोंको ठाक प्रकार समझ नहीं सकते वे उलटाही 
प्रयोग करके AIS भागी हो सकते हें । इस भयको सामने 
देखकर इस बातको चित्रोंसे स्पष्ट करनेका विचार इस समय- 
के लिये दूर कर दिया है । ओर हम यहां पाठकोंसे निवेदन 
करना चाहते दवं कि वे इस प्रयोगका ज्ञान सुविज्ञ डाक्टरोंसे 
ही प्राप्त करें तथा ऊपर दिये हुए योग-प्रक्रियाका ज्ञान किसी 
उत्तम योर्गाके पास जाकर AS; क्योंकि अंगरस चिकित्सामे 
इन बातोंकी आवश्यकता है । इनके विना केवल मंत्राथे पढनेसे 
अथवा शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रसे भी उपयोग नहीं हो 
सकता। 


Mh re 
iA 


जळ-सूक्त | 


Ga THA आरोग्यसाधक जलका GAIA वर्णन किया हे इसालिये अब उसी जलका विशेष वर्णन क्रमसे आगेके तीन 


[३] 


सूक्तोमे करते हैं- 


( ऋषि:- सिन्धु 


; । देवता [अपांनपात्‌, सोमः--] आप; |) 


अम्बयो यन्त्यष्वोभिजामयो अध्वरीय॒ताम्‌ । पृञ्चन्तीर्मघुना पयः ॥ १॥ 


. अभयो उप स्थे याभिंवा सरैः सह । ता नों हिन्बन्त्यध्तररम्‌ 


॥२॥ 
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Wo ४-५; Ho १-४; १-४ | जलसूक्त | 


अपो देवीरुप॑ हये यत्र गायः पिबन्ति न! | सिन्धुभ्यः कतै हावे! || ३ ॥ 
अप्स्व १ न्तरमृतमप्सु WITT | अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी1॥॥४॥ | 


अर्थ- (अध्वरायतां) यज्ञकतांओंके ( जामयः ) बहिनोकै समान और (AAA: ) माताओंके समान जलकी नादिया 
( भध्वाभेः यन्ति ) अपने मार्गोसे जाती हें जो (मधुना) मधु-शहृदके साथ (पयः) दूध या जल (एञ्चन्तीः) मिलाती हँ ॥१॥ 
(याः) जो (अभूः) ये नदियां (उप सूर्य) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (याभिः) जिनके साथ सूर्य होता ६ । वे हम सबका 
(अध्वरं) यज्ञ (Raa) सांग करती हैं ॥ (aa) जहाँ हमारी (गावः) गावें पानी ( पिबन्ति ) पीती ई उन 
( देवी: आपः ) दिव्य जलॉकी ( सिन्धुभ्यः ) नदियोक्रे लिये हवि करनेके कारण (उप ह्ये ) में प्रशंसा करता हूं ॥ ३॥ 
(arg अन्तः ) जलम अमृत हैं, ( अप्सु भेषजं ) जलमें दवाई है ( उत ) और (अपां प्रशस्तिभिः ) जलके प्रशंसनीय गुण 
ware (am: वाजिनः ) घोडे बलवान्‌ ( भवथ) होते और TH बलयुक्त होती हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-जल उनके लिये माता और बदिनके समान हितकारक होता हे जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते हैं । जलकी 
नदियां वह रही हें, मानो वह दूधमें शद मिला रही हैं । जो जल सूर्थकिरणसे झुद्द बनता है अश्रवा जिसकी पवित्रता सूर्य करता 
है वह जल हमारा आरोग्य सिद्ध करे । जिन नदियोंमें इमारी गौत्रै जठ पीती दें और जिनके (लिये विं बनाया जाता दै उनके 
जलका गुणगान' करना चादिये । जल अमृत दै, जलमें औषध दे, जलके शुभ गुग से घोडे बलवान, बनते हैं और गोवे भी 
बलवती बनती हैं। 


[५] 
( ऋषिः- सिन्धुद्दीप! । देवता-[अपांनपात्‌ , सोमः] आपः ) । 
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन । म॒हे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 
ta: शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह न; | उशतीरि मातरः || 3 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च न।॥ ३॥ 


SL ER 


इेशांना वार्याणां क्षर्यन्तीश्वपेणीनाम्‌ | अपो यांचामि भेष॒जम्‌ । ४ ॥ 


अर्थ-हे (आपः ) जलो | (दि) क्योंकि आप (AJT) सुखकारक (स्थ ) हो इसालिये ( ताः ) सो तुम 
( नः उज) हमारे बलके लिये तथा (महे रणाय चक्षसे ) बडी रमर्णायताके दशनके लिये gH ( दधातन ) पुष्ट 
करो ॥ १॥ (यः) जो (वः) आपके अंदर ( शिवतमः रसः) अत्यन्त कल्याणकारी रस दे ( तस्य) उसका 
( नः इह भाजयत ) इमे यहां भागी करो ( इव ) जैसी ( उशतीः मातरः ) इच्छा करनेवाली माताए करती हैँ ॥२॥ दे 
जलों | जिसके ( क्षयाय ) निवासके लिये आप ( जिन्वथ ) तृप्ति करते हो ( तस्मे) उसके लिये हम (a: at गमाम ) 
आपको पूर्णतया प्राप्त करेंगे । और आप ( नः ) हमें ( जनयथ ) बढाओ ॥ ३॥ ( वायोणां ) इच्छा करनेयोग्य सुखेके | 
( ईशाना ) स्वामी इसलिये ( चर्षणीनां ) प्राणिमात्रके ( क्षयन्तीः ) निवासे हेतु ऐसे ( अपः ) जलांस ( भेषजं याचामि) 
ओषधकी याचना करता हू ॥ mae 
. भावार्थ-- जल सुखकारक है, sad बल बढता है, रमणीयता प्राप्त दोती दै और पुष्टि भी हे ॥। जिस प्रकार 
माताके दूधसे पुष्टिका भाग मिलता इं, उसी प्रकार जलक अदरक उत्तम Garth रस ZH प्रा RII जिससे प्राणिमात्र 


स्थिति होती दै, ag रस हमें प्रास हो और उससे हमारी TE होती रहे ॥ जलसे ge सुख प्राप्त होते है ओर प्रागिमात्र 
स्थिति होती है, उस जलसे हमें औषधरस प्राप्त होता रदे ॥ | ' ‘eS Aes 
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अथवेवेद्का सुबोध भाष्ये 


[६] 


[ ऋषिः- सिन्धुद्वीपः । देवता (अपांनपात्‌) आपः, २ आपः सोमो अञ्निश्च] 


Rè) | कां० १, 


भर्थ-- ( देवीः भापः ) दिव्य जल (नः हां ) हमें सुख दे ओर ( आभिष्टये ) इष्ट प्राप्तिके लिये तथा ( पीतये ) पीनेके 
लिये हो ओर इमपर शातिका । अभि स्रवन्तु ) खोत चलावे ॥ १ ॥ (मे ) मुझे ( सोमः भग्रवीतः ) सोमने कहा कि ( अप्सु 
अन्तः ) जलमें ( विश्वानि भेषजा ) सब ओषाधियां हैं और आमि ( विश्व-शं-भुवं ) सत्र ऋल्याग करनेवाला है ॥ २ ॥ (आपः) 
जलो | ( भेषजं प्रणीत ) भोषध दो और ( मम TAR ) मेरे शरीरके ( वरूथं ) संरक्षण दे जिससे भै सूर्यको ( ज्योक्‌ इशे ) 
दीषेकालतक देख्‌ ३ ॥ ( न; ) हमारे लिये ( धन्वन्याः आपः ) मरुदेशका जल (शं ) सुखकारक हो, ( अनूप्याः ) 
जलपूण प्रदेशका जल सुखकारक दो, ( खनित्रिमाः ) खोदे हुए ga आदिका जल सुखदायक्र हो, ( कुंभे ) घडेमें भरा जल 


सुखदायक के, ( वार्षिकी: ) ब्राटिका जल सुखदायक होवे ॥ ४॥ 
भावार्थ- दिव्य जल हमें पीनेके लिये मिले ओर बद इमारा सु 


ख बढांवे ॥ १॥ जलमें सब औषध रहते दे ओर अभि सुख 


बढानेवाला है ॥ २॥ जलसे हमारी चिकित्सा होवे और शरीरका बचाव रोगोसे होर हमारा दौध आयु बने ॥३॥ 
मरुंदेशका, जलमय देशका, कूवेका, WIG तथा घडोंमें भरा हुआ जल हमारा सुख बढनिवाला होवे ॥ ४॥ 


थे तान सूक्त जलका वरणेन कर रहे हैं। तीनों सूक्त 


इकट्ठे हैं इसलिये तीनका विचार यहां इकट्ठाही करेंगे। 
जलकी भिन्नता | 
जल निम्न प्रकारका है यह बात पूवे सूक्तोंमें कही दे- 


१ देवीः ( दिव्या: ) आपः ( ४।३ ) --भाकाशसे अथौत्‌ 
भेघोसे प्राप्त होनेवाला जल, इसी का नाम “वार्षिका” 


भीहे। 

२ वार्षिकी: आपः ( ६।४ ) --अष्टिसे प्राप्त होनेवाला 
जल l 

३ संघुः ( २३ ) --नदी तथा समुद्रसे प्राप्त होनेवाला 
जल । 

४ अनुप्याः आपः ( ६1४ ) -जलमय प्रदेशमे प्रातः होने- 
बाळा जल | 

७ धन्दन्याः आपः ( ६।४) -मरुदेश, रेतीले देशमें, अथवा 
थोडी बृष्टि होनेवाले देशमें मिळनेवाला जल | 


६ खनित्रिमाः आपः ( ६।४ ) -खोदकर बनाये हुए कूए 
बावलीसे प्राप्त होनेवाला जल । 


वृष्टिसे प्राप्त होनेत्राला जल भी Wis स्थान, कीचडकी 
As स्थान आदिमें गिरनेने भिन्न गुण aaa युक्त होता 
है । जिस स्थानमै सालों साल रीचड बना रहता हे, उसमें 
पडे हुए पानीक्की अवस्था भिन्न होती है और ?तीमेंसे प्राप्त 
हुए पानीके गुणधमे भिन्न है। इसी कारण ये सब जल 
विभिन्न णुणघमैसे युक्त हो? है । जलका उपयेग आरोग्यके 
लिये करना हो, तो प्रथम सबो उत्तम शुद्ध और पवित्र जल 


प्राप्त करना आवश्यक है । 


उक्त जेल जो बाहर प्राप्त होता है वढ VA लाकर घडौँमेँ 
रखनेके कारण उसके graii बद्ल होता दै । अथोत 
कूवेका ताजा पानी जो गुणधर्म रखता हूँ, वढी घरमै लाकर 
(कुंभ आगताः ६४ ) घडेमें कई दिन रखनेपर भिन्न 
गुणधर्मेसि युक्‍त होना संभव देँ । तथा प्रभावी नदीका पानी 
और कूवेके स्थिर पानीक्रे गुगधर्म भी भिन्न हो. सकते हैं । - 
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ASUT । 


go. ६, Ho १-७ ] 


इसी प्रकार एए ही जल विभिन्न स्थानमें और विभिन्न 
गुणधर्मोसे युक्त होता है । यह दर्शानिके लिये निम्नलिखित 
मंत्रमे कहा है-- 

असूर्या उप सूर्य याभिवा gå: सह | (213) 

“ag जल जो सूर्यके सन्मुख रहता है, अथवा जिसके 
साथ सूर्य रहता है ।” अथात्‌ सूर्याकिरणोके साथ स्परी 
करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मवाला बनता हे और सदा 
ara रहनेके कारण जिसपर सूयकिरण नहीं गिरते उसके 
गुणधम भिन्न हाते हैं। जिन कूवोपर दृक्षादिकी हमेशा छाया 
होती है ओर जिनपर नहीं होती उनके जलोंके गुणधम भिन्न 
होते ई । तथा- 

अस्बयो यन्त्यध्वाभिः । (४७ । १ ) 

“नदियां अपने मागस चलती हैं ।” इसमें जलम गतिका 
वर्णन दै । ag गतिमान जल और स्थिर जल विभिन्न गुण- 
धर्मा) युक्त होता है । स्थिर जलसे कृमिकीटक तथा सडावट 
होना संभव हे उत प्रकार गतित्राले जलम नहीं । इसी प्रकार 
गतिकी मंदता और तेजीके कारण भी जलफे गुणधर्मोमे भेद 
होते हें | तथा- 

ganiga पयः। ( ४1१) 

“मधु अर्थात्‌ पुष्प-पराग आदिसे जलमै मिलावट होती 
है ।” इससे भी पानीके गुणधर्म बदलते हैँ । नदी तालावके 
तटपर ब्रृक्षादि होते है और उसे जलमें द्रक्षवनस्पतियोंसे फूल, 
फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हे, जलमें सडते या मिलते दे । 
यह कारण दै कि जिससे जलके गुणधर्म बदलते हैं तथा- 

यत्र गावः पिबन्ति । ( ४1३.) 

x जिस जलाशयमै wa पानी पीती हैं,” जहाँ गोवे, Xà 
आदि पशु जाते हैं, जलपान करते हैं। उस पानीकी अवस्था 
भी बदल जाता है। 

जल लेनेके समय इन MÄA विचार करना चाद्विये।जो 
जलकी अवस्थाएं वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्था- 
वाला जल ही पीने आदि -कायके लिये योग्य हे । दरएक 
अवस्थामै प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा । वेदने 
ये सब जलकी अवस्थाएं बताकर स्पष्ट कर दिया दवे कि जलम 
भो उत्तम मध्यम अधम अवस्थाका जल हो सकता दै और 
यदि उत्तम भारोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र 
see) लेना चाहिये । पाठक इन अवश्थाओंका उत्तम विचार 
करें । 

~ रे 
जलमं आपध | 
जलका नाम दी “अमृत” है अथौत्‌ जीवन रूप रस ही 


ही जल है यही बात मंत्र कहता हे- 
अप्सु अस्तम्‌। ( ४। ४ ) 
अप्सु भेषजम्‌। ( ४। ४ ) 

“aay अमृत है, जलम औषध 2,’ जल अमृतमय है 
और औषधिमय है । मरनेसे बचानेचाला अमृत कहलाता दै, 
और शरीरके दोषाकरो धोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला | 
भेषज कहलाता है। जल इन गुणोंसे युक्त दे। इमी लिये | 
जलको कहा है- fi 

शिवतमः रसः | (५ । २ ) a 

“जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है ।” केवल “शिवो | 

P कहा नहीं है, परंतु “शिवतमो रसः” कहा दै, इससे स्पष्ट 
है कि इससे अत्यंत कल्याण होना संभव दै। यही बात अन्य 
शाब्दोसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है-- 

आपः मयोभुवः । (५४1१) 

“जल हितकारक है ।” यहांका “Aaa” शब्द “सुख, 
आनंद, समाधान, तृप्ति” आदि अर्थका बोध कराता है। यदि जल 
qå आरोग्य साधक न होगा तो उससे आनंद बढना असंभव | 
हे। इसालिये जल अमृतमय दै यह स्पष्ट सिद्ध होता है इसी- 
लिये कहा है ।- 

aa विश्वानि भेषजानि । (६।२ ) 

“जलम सब दवाइयां el” जलमें केवल एकही रोग की 
औषधि नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी औषधियां RI इसीलिये 
हरएक बीमारी जळचिकित्सासे इलाज किया जा सकता है 

[ग्य वैद्य और पथ्यपालन करनेवाला रोगी होगा, तो आरोर 
निःसंदेह प्राप्त होगा । इसलिये कहा है- 
आपः एणीत भेषजम्‌ | ( ६। ३) 
अपो याचामि भेषजम्‌। ( ५। ४ ) 

“जल औषध करता है। जलसे औषध मांगता 
अथात्‌ जलसे चिकित्सा होती है । रोगोंकी निति जलचिकित्स 
से हो सकती दै । रोगोंके कारण रारीरमें जो विषमता हो' 
है उसे दूर करना और शरीरके सप्त घातुओंमें समता. त x 
करना जलचिकित्सासे संभवनीय है । -ce HR: 


समता ओर विषमता। | 
शरीरकी समता आरोग्य दै और विषमता रोग है। 
स्थापन करनेकी सूचना Aga शं, शांति” | 
हैं और विषमता दूर ऋरनका भाव“योः? 


हैं । दोनों मिलकर “शं-योः!'” शब्द बन है। 
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(२४) 


शं योराभे स्रवन्तु नः। ( ६। १) 

समताकी स्थापना और विषमताको दूर करना हमारे 
लिये जलकी धाराए करें।” किंवा जलधाराएं उक्त दोनों adi- 
का प्रभाव हमपर छोडें । जलसे उक्त दोनों बातोकी सिद्धता 
होती है यह बात यहां सिद्ध ही है | तथा-- 

शे नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु। ( ६। ५) 

“(दिव्य जल हमारे लिये शान्तिकारक हो” इसमें भी वही 
भात्र है। ( सुक्त. ६, मं, ४ ) यह मंत्र तो कई वार शान्ति या 
समताका उल्लेख करता है । समताकी स्थापना और विषमता- 
का दूर करना, ये दो काये होनेस ही उत्तम रक्षा होती है, इसी 
लिये मंत्रमे कहा है-- 

वरूथं तन्वे मम । (६ । ३ ) 

“मरे शरीरका रक्षण” जले हो। “asa! का अर्घ" 
“संरक्षक कवच” है । जलका वर्णन “रक्षक कवच” से किया है 
अर्थात्‌ जल BAH समान रक्षा करनेवाला है। यह भाव 
स्पष्ट है। 


बरकी IE | 

उक्त प्रकार आरोग्य प्राप्त होनेके पश्चात्‌ शरीरका बल 
बढानेका प्रश्न आता है । इस विषयमें मंत्र कहता हे-- 

नः ऊर्जे दघातन । (५ । १ ) 

४ हमें बलके लिये पुष्ट करो ।” अथीत्‌ जलसे धारण पोषण 
होकर उत्तम प्रकार बल बढना भी संभव है । विषमता दूर 
होकर समताकी स्थापना हो गई तो बल बढ सकता है । जलसे 
रमणीयता भी शरीरमें बढती है । देखिये- 

महे रणाय चक्षसे। ( ५। ५ ) 

“बडी (रणाय ) रमर्णायताके लिये? जलका उपयोग 
होता है। जलसे रारीरकी रमणीयता बढ जाती है । शरीरकी 
बाह्य शुद्धि होकर जैसी सुंदरता बढ जाती हे उसी प्रकार जल 
AMS करता है इसलिये आरोग्य बढनिद्वारा शरीरका 
सौंदर्य बढानेमें सहायक होता है। आरोग्यके साथ सुंद्रताका 
विशेष संबंध है । तात्पयै यह जल मनुष्यकी यहां की सुस्थिति 
के लिये कारण होता हे, इसलिये कहा है- 

क्षयाय जिन्वथ । ( ५ । ३ ) 
क्षयन्तीश्चषेणीनाम्‌ । [ ५ । 9] 
“Parts लिये तृप्ति करते हो । प्राणियोंके निवासका कारण 
ह। ” इन मंत्रोंका स्पष्ट कथन है कि जल मनुष्यादि प्राणियाँकी 
यदं सुस्थिति करनेका मुख्य हेतु है। इसी लिये कहते हैं--- 
इशाना वायोणाम्‌। [७। ४ ] 
“स्वोकारने योग्य गुणोंका अधिपति जल है 1? अर्थात्‌ 


अथवधेदका सुबोध भाष्य | 


[ का० १, 
प्राणियोको जिन जिन वातोंक्री आवश्यकता होती है उनका 
अस्तित्व जलम हे, इसी कारण जल निवासका हेतु बनता है। 


दीघ आयुष्यका साधन । 
मनुष्यादि प्रागियॉके दीर्घे आयुका साधक जल है az बात 
इस भागमें देखिये- 
ज्योक्‌ च सूर्य हरो । [६।३] 
“बहुत दिनतक सूर्यका दर्शन करूं! ?” az एक महावरा 
है। इसका अर्थ है कि- 
“मैं बहुत दोघे आयुतक जीवित रखूं” अथीत्‌ aad 
उपयोगसे at आयु प्राप्त करना संभव दै ।“ज+ल"” वह कि 
जो जन्मसे लेकर लयतक उपयोगी है । 


प्रजनन-शाक्ते । 

जल का नाम PIS) इसकी सूचना भिन्न मंत्रभागसे 

मिलती है- 
आपो जनयथा च नः। ( ५। ३) 

“जल हमें उत्पन्न करता हे? अथोत्‌ इसके कारण gad 
किंवा प्राणियॉमें प्रजनन शक्ति होती है। आरोग्य, बल, दीधै 
आयुष्य, धादुआकी समता आदिका प्रजननशक्तिके साथ 
निकट संबंध है, यह बात पाठक जान सकते दें । इसलिये इस 
विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस 
प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकारण दै और इसका वर्णन मंत्र मे 
निम्न प्रकार हुआ हे-- 

भपासुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो 
गावो भवथ वाजिनीः ॥ ( ४ । ४ ) 

“जलके प्रशस्त गुणोंसे अश्व (पुरुष) वाजी बनते हैं और 
गोवें (क्रिये) वाजिनी बनती हैं ।” वाजी शब्द प्रजननशक्तिसे 
युक्त होनेका भाव वता रहा है । अध और गौ शब्द यहां पुरुष 
ओर स्री जातिका बोध करते हैं । जलके प्रयोगसे वाजीकरण की 
सिद्धि इस प्रकार यहाँ Bt है। तथा और देखिये - 

अम्बयो यन्स्यध्वभिजांमयोऽध्वरीयताम्‌। (४।१) 

““यज्ञकतोओंकी माताएं और aga अपने aria जाती 
हैं ।” जो ais लिये उचित मार्ग हे उसासे जाती हैं। 
अथीत्‌ नियमानुकूल बतीव करती हुई प्रगति करती हैं। त्री 
पुरुष अपने योग्य नियमाँसे चलेंगे तोही उत्तम प्रजनन होना 
संभव है, इस alas) सूचना यहां मिळती है । 

इस रीतिसे इन तानो सूकतोंमें जलविषयक महत्त्वपूर्ण शानका 
उपदेश दिया है । 


[ अथवेवेद प्रथमकांडमें प्रथम अनुवाक समाप्त ।] 
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Po ७, Ao १-७] | घर्म-प्रचार-सूक्त 


धर्म प्रचार-सूक्त | 


(क्ापे!- चातनः | देवतः- अग्नि! ( जातवेदाः), ३ अमीन्द्रो ) 
(७) 


स्तुवानमंग्न आ वह यातधानं किमीदिनम्‌ । त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योचभूविंध ॥१॥ 


ज्यंस्य परमेष्टिन्‌ जातवेदस्तनूवशिन्‌ | अमे तोलस्य प्राशांन यातुधानान्‌ विलॉपय ॥२॥ | 
बिलपन्तु यातृधानां अत्त्रिणो ये किंमीदिन॑ः। अथेदमंग्ने नो हविरिन्द्रश्न प्रतिं हयेतम्‌ ॥३॥ | 


AA पूव आ रभता प्रन्द्रा चुदतु TSA | TAA सवां यातृमानयमस्मत्यत्य usi 
पश्याम ते Hal जातवेद! प्रणा Ale यातुधानब्िचक्ष) 

त्वया सव पारतप्ता+ पुरस्तात्त आ य॑न्तु TATI SIGH HSI ia 
आ रभस्व जातव॑ंदाउस्माकाथाय TAT | दता ना अग्न भत्वा यातुधानान्‌ वि ला ॥६॥ 
TAY यातधानाचुपबद्धा Sal वह | अथपामन्द्रा AMT शीर्षाणि वृश्चतु ॥७॥ . 


अर्थ-- हे अगे | ( स्तुवाने ) स्तुति करनेवाले ( यातुधानं किमीदिनं ) घातक शत्रुको भी (आ वह ) यहां ले आ।(हि) | 
क्योंकि हे देव | ( वन्दितः स्वं ) नमनको प्राप्त हुआ तू. ( दस्योः ) डाकूका ( हन्ता ) हनन या प्राप्ति करने बाला ( बभूविथ) ; 
होता है ॥ १॥ हे ( परमेिन्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमें रद्दनेवाले ( जातवेदः ) ज्ञानको प्राप्त करनेवाले और ( तनू-वशिन्‌ ) दारीरक 
संयम करनेवाले अग्ने | तू ( तोलस्य आज्यस्य ) तोळे हुए घी आदि का ( प्राशान ) भोजन कर ओर ( यातुधानान्‌ ) दुष्करे 
( वि लापय ) विलाप करा ॥ २॥ (ये) जो ( यातुधाना ) दुष्ट ( अञ्निणः ) भटकनेवाले ओर ( किमीदिनः ) घातक दें 2 
वे ( विलपन्तु ) विलाप करें । ( अथ ) और अब, हे अम्ने ! ( इदं हविः) यह हवि तू आर ( इन्द्रः च ) इन्द्र (अतिह- 
यतम्‌ ) स्वीकार करो ॥ ३ ॥ ( पूर्वः अभिः आरभतां.) पढिला अग्नि आरंभ करे, तथा पश्चात्‌ ( बाहुमान्‌ इन्द्रः प्र नुदतु 
बाहबलवाला इन्द्र विशेष प्रेरणा करे, जिसे ( सवेः यातुमान्‌ ) सब दुष्ट लोग (aa) आकर (ब्रवीतु) बोले 
( अयं अस्मि इति ) यह में हूं ॥ ४॥ हे ( जातवेदः ) ज्ञानी | ( ते वीय पञ्याम ) तेरा पराक्रम हम देखें । दे ( नु- 
मनुष्येकि मागी दशक ! ( यातुधानान्‌ ) दुर्टेको ( नः ) हमारा आदेश ( प्र बूहि ) विशेष रूपते कद्द दे । (स्वया 
( पुरस्तात्‌ ) पहिले ( परितप्ताः ) तपे हुए (ते सर्व ) वे सब ( इदं gA: ) यह Fad हुए ( उप आयन्तु ) दमा 
आजावें ॥ ५ ॥ हे ( जातवेदः ) ज्ञानी ( आरभस्व ) आरंभ कर ( अस्माक+अथोय ) हमारे ग्रयोजनके लिये तू (` 
उत्पन्न हुआ है । हे अभें। तू हमारा दूत बनकर याठुधानाक्री विलाप करा ॥ ६ uz अमे | तू [ यातुधान 
[ उपबद्धान्‌ ] बांधे हुए अथीत्‌ बांधकर [ इह आ वह ] यहां लेआ । [ अथ ] ओर इन्द्र अपने वञ्रसे 
इनके मस्तक [ gag ] काट डाले ॥ ७॥ 


< 
es 


इनका भावार्थ हम सबसे पीछे लिखेगें क्योंकि इस सूक्तके ठीक अर्थ ध्यानमें न आवेगा, तब 
कई शब्दोके अर्थाका विचार पहिले करना चाहिये । इस सूक्तके समझमें नहीं आसकता । सबसे 
कई शब्द भ्रम उत्पन्न करनेवाले हे, और जबतक इनका निश्चित निश्चिय करना चाहिये 

( Ho खु. भा. कां. १) 3 


ibe Mead 


(२६) 


A अग्नि कोन हें ? 
इस सूफ्तमें अग्निपद से किसका ग्रहण करना चाहिये 
इसका निश्चय कराने वाळे ये शब्द इस सूक्तमें हैँ-“जातवेद्‌ 
परमेष्ठिन्‌, तनूवारीम्‌, नृचक्षः, वन्दितः, दतः, देवः, AA । 
इन शब्दोंका अर्थ देखकर ANE स्वरूप सबसे प्रथम हम 
देखेगे- 

१ जोतवेदः-- [ जातं वेत्ति ] जो बनी हुई सृष्टिको टीक 
टोक जानता है। | ज्ञात-वेदः ] जिसने ज्ञान प्राप्त किया है । 
अर्थात्‌ ज्ञानी सष्टिविद्या और आत्मविद्या का यथावत्‌ जानने 
वाला । 

२ परमेष्ठियू--( परमे पदे स्थाता) परमपद में ठहर- 

` नेवाळा अथात्‌ समाधिकी अंतिम अवस्थाको जो प्राप्त है, 
आत्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तुयो-चतुर्थ अवस्थाका 
अनुभव करनेवाला । 

. रे तनूवशिन्‌- (त्नू-शिन्‌) अपने शरीर और इन्द्रो 
स्वाधीन करने वाला, इन्द्रिय संयम ओर मनोनप्र; , करनेवाला, 
आसनाद्‌ योगाभ्यासने जिसने अपनी Hanae की दै । यही 
aga“ परमे-ष्टेन्‌ ” होना संभव है । 

४ नृ-चक्षः“ चक्षम्‌ ” शब्द स्पष्ट शब्देंद्वारा उपदेश 


देने वा भाव बता रहा हैं। मनुष्यो जो योग्य धम मार्गका 
उपदेश देता 


ज्ञानी उपदेशक 

. ये चार शब्द अभ्निके गुण धमे बता रहे हें। ये शब्द देखनेते 
. स्पष्ट हो हे, कि यहांका अभि “धर्मोपदेशक पण्डित” ही 

` हे। सृष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म शाक्षमे प्रवीण, योगाभ्या- 
सपे शरीर, इन्द्रिय और मनझे वशमें रखने वाला, समाधि 
सिद्दि जिसको प्राप्त रै, वह ही ब्राह्मण पण्डित “नृ-चक्षः 
SMA wie करनेक्रे लिये योग्य है। उपदेशक 
नेक्रे पूवे उप ;शक्रकी तैयारी केली होनी चाहिये, इसका 
ध यथा प्राप्त ददो सक्ता हे ऐसे उपदेशक हो, तो ही 
का टीक प्रचार होना संभव है। 


तः-- जो सन्देश पहुंचाता हे वढ दूत होता है। यह 
पाणडत धका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता है इस 
दूत” हे । दूत शब्दका दुसरा अथे“नाकर 
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पर पहुंचाने वाला यह दूत धमेक्रा उपदेशक ही है | 

७ देवः--प्रकाशमान, तेजस्वी | 

८ असिः प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनेवाला 
ज्ञानकी रोशनी बढाकर अज्ञानान्धक्रार का नाश करनेवाला। 
उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला । 

ये सब शब्द योग्य उपदेशक का ही वर्णन कर रहे हैं। 
प्रकार वेदर्मे “अभि” शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्मगका वाचक 
हे । तथा ईन्द्र” शब्द्‌ क्षत्रियका वाचक है | 


ब्रह्म क्षात्रेय | 

“ ब्रह्म क्षत्रिय ” शब्द ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का बोध करता 
है। वेदम ये दो शब्द sts कई स्थानपर आगगये हैं। यही 
भाव “अम्ि-इन्द्र” ये दो शब्द वेदमें कई स्थानोंपर व्यक्त 
कर रहे हैं। अमि शब्द ब्राह्मगका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका 
वाचक हैं । अग्नि शब्दका ब्राह्मग अर्थ हमने देखा, अत्र इन्द्र 
शब्दका अध देखेंगे-- 

इन्द्र कोन है? 

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्यों 
ही शत्रु नाशक है-- 

१ इन्द्रः- ( इन्‌+द्रः) शत्रुऔक्रो छिन्न भिन्न करनेवाला। 

२,ब्राहुमान्‌- बाहुवाला, भजावाला, ANT बाहुबलके 
लिये सुप्रसिद्ध । हरएक मनुष्य भुजावाला होता ही है, परन्तु 
क्षत्रियको हो “ बाहुमान्‌?” इसलिये कहा है, फि उसका कार्य 
ही बाहुबल का होता है । 

३ इन्द्रः वज्रेण शीर्षाणि वश्चत = क्षत्रिय तलवारसे 
शत्रुओके सिर काटे। यह क्षत्रियका कार्य इस grah _ 
अंतिम मंत्रमें बर्णन किया है । युद्धमें शात्रुओंके सिर काटनेका | 
काय तथा दुष्टोंके सिर काटनेका कार्थ क्षात्रियोका ही प्राभिद्ध है। 

इससे सिद्ध है, कि इस सृक्तमेँ “इन्द्र 
भाव सूचित करता दै । अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपदेशक और 
इन्द्र शब्दसे शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियका बोध लेकर 
इस सूक्तका अर्थ देखना चाहिये। 


sr oN च 
घमाएद शका क्षत्र । 
- पाठक यह न समझ, कि साप्ताहिक या वार्षिक odă 
व्याख्यान देना ही धर्मोपदेशक का कार्यक्षेत्र है। वहां तो | 
धार्मिक लोग ही आते हैं। पहिलेसे जिनकी प्रत्रात्ति धर्ममें होतीं _ 
है, वे ही धार्मिक लोग जलसोंमें आते हैं; इस लिये ऐसे | 
धार्मिकोंकों धर्मोपदेश देना घोये हुए कपड़े वो फिर धोतेके 


इसका अर्थ 


शब्द ata का | 
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समान ही है । वास्तव भें मालन कपडे को ही धोकर स्वच्छ 
करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक BRR लोगो को हो 
धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यद्दी सच्चा धर्म प्रचार है, 
यह बतानके लिये इस सूक्तमें धर्म प्रचार करने योग्य छोगेंका 
वर्णन faa लिखित शब्दोते किया दवे यातुधान, किमीदिन्‌, 
दस्यु, भन्निन्‌ । ” अब इनका आशय देखिये 

१ याठु-“यालु” भटकनेवाळे का नाम है। जिसको घरदार 
कुछभी नहीं ह और जो वन्य पशुके समान इधर उधर भटकता 
रहता है उसका नाम “यादु” है । भटकने का अर्थ बतानेबाला 
“या” घातु इसमे है। 

२ यातुमान्‌- यातुमान्‌, याठुवान्‌, यातुमत्‌, शब्दका भाव 

यातुवाला” दे अर्थात्‌ जिसके पास बहुतसे यातु (भटकनेवाळे) 
लोग होते हैं । अथात्‌ भटकने वाले के जमाव का मुखिया । 

३ यातुमावान्‌ - वहुतसे यातुमानों को अपने कावूमें 
रखनेवाला । 

४ यातुधानः यातुआक्रा धारण पोषण करनेवाला, अथोत्‌ 
भटकनेवालॉको अपने पास रखकर उनको पोषण करनेवाला । 
“AF धान्य” भी इसी भावका वाचक हूं । 

पाठकोंने जान लिया होण, कि ये शब्द विशेष बातको व्यक्त 
कर रहे हे! जसको घरदार रपुत्र आदि होते हँ, ओर जो कुटुंबमें 
रहता है, वह उतना उपद्रव दनेवाला नहीं होता; जितना कि 
जिसका घरदार कुछभी न हो, ओर जो भटकने वाळा होता 


a S alr 


हे । यह सदा भूखा रहता हे, किसी प्रकारका मनका समा- 
धान उसको नहीं होता, इसलिये हरएक्र प्रकारका उपद्रव 
देने के लिये वह तैयार होता है; इसी कारण “यातु” शब्द 
“ad वृत्ति वाळा” इस अर्थमें waa द्वोता है । दुष्ट, डाकु, 
चोर, छटेरे, बटमार आदि इसी शब्दके अर्थ आगे जाकर बने 
हैं ।ये चोर डाक जबतक अकेले अकेले wa हैं,तब तक उनका 
नाम “aig”? है, एस दोचार डाकुओंकों अपने aA रखकर 
डाका डालनेवाला “यातु-मान्‌, यातु-वान्‌, NJA Aaa, 
यातुवाला किंवा डाकुवाला कहा जाता हे । पहिले st अपेक्षा 
इससे समाजको अधिक कष्ट पहुंचते हैं। इस प्रकारके छोटे 


डाकुओंके अनेक्र संघोको अपने आधीन रखने वाला “ ag- 
मा-वान! अर्थात्‌ डाकुओंकी कई जमातोको अपने आधीन 
रखनेवाला । यह al अपेक्षा आधिक कष्ट ग्रामां ओर 
प्रांतोंको भी पहुंचा सकता है। इसीके नाम “यातु-धान, यातु - 
घान्य' हैं । पाठक इससे जान सकते हैं, कि यें वैदिक शब्द 


ह 
घम-प्रचार-सूक्त | 


अकाश म यह सूक्त देखना हू yous 


~ 


जो कि बेदमें कई स्थानोमे आते हैं, दीन और gz लोगार्के 
वाच+ हैं । अब और दोखिये- 

५ भत्रिन्‌- अत्री (अतति ) सतत भरक्रता रहता है । यह 
शब्द भी पूवे शब्द का दी भाव बताता दै । इसका दूसरा भाव 
(अत्ति ) खानेवाळा, सदा अपने भोगके लिये दूसरॉका गला 
काटनेवाला । जो थोडेसे धनके लिये खून करते हैँ, इस प्रकारक 
दुष्ट लोगोंका वाचक यह शब्द हे । 

६ क्रिमीदिन्‌- (करिं इदानीं ) अब क्या खांय, इस प्रकार 
की तृत्तिकाले भूख डवा पेटके लिये दी दूसराका घात पात 
करनेवाले दुष्ट लोग । 

७ दस्यु- ( दस्‌ उपक्षये ) घातपात करनेवाले, 
नाश करनेवाले हर प्रकारके दुष्ट लोग 4 

ये सब लाग समाजझे सुखका नाश करते हैं, इनके कारण ” i 
समाजके लोगोंको कष्ट होते हैं । ये ग्राममें आगे, तो आममें > 
चोरी, डक्रेती, खून, लूटमार होती दे, a AIR अः्शचार हैः 

he 
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होते हैं, सजनोंकों अनेक प्रकारके कष्ट होते हुँ इसलिये इन 
लोगोंको धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यद इस सूक्तका आदेश 
जो घरदारसे दीन ४, जो अंगलॉ ओर adi में रदते ई, जो 

चोरी डकैती आदि दुष्ट कर्म करते हैं । उनको धर्मोपदेश द्वारा हा 
सुधारना aI अर्थात्‌ जो नगरिक हँ, जो TRSA दै 
ही धर्मके प्रेमी हैं उनमें धम री जागति करनी योग्य हैं; परंतु 
जिनके पास धर्म की आवाज नहीं पहुंची और जिनक्रा जीवन- : 
क्रम ही धर्मबाह्य मार्गसें सदा चलता रहता दै, उनका सुधार == 
करकेद्दी उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये । धर्मोपदेशक i 
यह अपना कार्य क्षेत्र देखें । 

धर्मोपरेशक के गुण, शासन कार्य में नियुक्त क्षत्रिय के गुण, 
आर जिन लोगोँम धर्म प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता हे उनके 
गुणकम हमने इस TMH आधारसे देखे | अत्र इन शब्दार्थके 


लोग 
> 
ह्‌ 


दुष्टोका सुधार । 

प्रथम मंत्र--“हे धर्मोपदेशक! तुम्हारी प्रशंसा करने- a 
वाळे दुष्ट डकेतों को यहां ळे आ, क्योंकि तू वंदना प्रास | 
करनेपर दृस्युओंका नाशक होता है” ॥ १॥ 

इस पहिले Aaa दो विधान हैं- 

(१) स्तुति करनेवाले ढाकुको यहां छे आ, और 

(२) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हो। | 

इसका तात्पय यह È- “ धर्मापरेशक ऐसे दुए डाकु बटमार 
आदिको में धर्मापदेश करनक्रे लिये जावे, उनको सत्य घमका 


उपदेश करे, चोरी आदि पाप कर्म दें यह sat ठीक प्र 


(२८) 


समझा दे, उन दुष्ट कर्मों से उन को वह निवृत्त करे, जब वे 
ठंक प्रकार जानेंगे कि चोरी आदि उनके व्यवसाय बुरे है ओर 
मानवोकी रक्षा करनेवाला सव्य धर्म भिन्न है और वह सत्य 
धर्म इस धर्मोपदेशकसे प्राप्त हो सकता है, तब वे इसके पास 
श्रद्धा भक्तिसे आवेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे ऑर इसके सामने 
सिर झुकरायेगे अथीत्‌ इनको प्रणाम करेंगे । जब उनमें इतनी 
श्रद्धाभाक्ति बढेगी, तब SAR डाकूपनका नाश या हनन स्वयं 
हा हो जायगा। इसलिये मंत्र कहता है कि “धर्मोपदेशक दुष्ट 
ASA अपने उपदेशद्वारा अपनी प्रशंसा करनेवाले बनाकर 
अथोत्‌ अपने अनुगामी बनाकर, अपने समाजमें ले आवे, 


ae और उनसे नमस्कार प्राप्त वरके उनका घातक बनें ।” 
E. . “ जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकाही घात करना” प्रथम 
ह विचित्र सा प्रतीत होता है, परन्तु अधार्मिक दुष्ट मनुष्यों के 
a; सुधार करनेवालेसे ऐसाही बनता है । जब दुष्ट मनुष्य धार्मिक 
si बन जाता है उस समय वह पहिले धर्मोपदेशक के सामने 
9: अपना सिर झुकाता हे और सिर झुकाते ही दु मनुष्यके रूपसे 
“Ae मर कर धार्मिक नवजीवन प्राप्त करने द्वारा वह मानो नया 
(क ही मनुष्य बनता है । यदि एक डाकु धर्मोपदेश सुनकर ANAS 
ho बनगया, तो उसका सामाजिक दृष्टिसे सत्य अथे यही है कि 
E È एक STH मर गया ओर एक सच्चा धार्मिक aga नया पैदा 
i हुआ । अब दूसरा मंत्र देखिये- 
i A N ~ 
ह. मित भोजन करो | 


द्वितीय मत्र- “ हे परम श्रेष्ठ अवस्थामें रहनेवाले, शरीर 

वशसें रखने वाले जानी धर्मोपदेशक ! घी आदि पदार्थ 
br तोल कर अथीत्‌ प्रमाणसे भक्षण कर । और दुष्टोको 
: री SIA ॥ १२॥ द्‌ 

3 इस द्वितीय मंत्रमें दो आदेश हैं--- 

( १ ) तलकर घी आदि भोजन खा और 

( २ ) दुष्टोंको रुला । 

घर्मोपदेशको को ये दोनों बातें भ्यानमें धरनी चाहिये । 
धर्मोपदेशक जिस समय बाहर प्रचारके लिये जातें हे उस समय 
भगत लोग उनको मेवा, मिठाई, घी, मक्खन, दूध आदि 
पदार्थ आवश्यकतासे भी अधिक देते हैं । तथा जो नये ads 
प्रविष्ट होते है, उनकी भक्तिको तीव्रता अत्याधिक gas कारण 
वे ऐसे उपदेशकों का अधिक ही आदर करते हैं ga समय 
बहुत संभव है कि जिह्वाको लालचमें आकर उपदेशक 
` आधिक खाये, ओर जीयर की बिगाडके कारण बिमार पडे । 
इसलिये वेदने उपदेश दिया कि धर्मापदेशकांको तोलकर हो 
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खाना चाहिये । ये उपदेशक सदा भ्रमणमें रहनेके कारण तथा 
जलवायुके सदा परिवर्तन होनेसे इनकी पाचक शाक्तिमें बिगाड 
होन। संभव दै; अतः जितनी पाचक WS होती है, उससे भी 
कम ही खाना इनके लिये योग्य है । इस कारण वेद कहता है, 
कि “ उपदेशक deat ही घी आदि पदार्थ खावें !! कभी 
अधिक न खावें । 

aaa दुसरी बात “ दुष्टोंको रुलाने ” की है । यदि उपदे- 
शक प्रभाव शाली दोगा, ओर यदि उसके उपदेशसे श्रोताओंको 
अपने दुराचारका पता लगा तथा उनके अंतःकरणमें धर्म 
भावना जागृत हो गई तो उनके रो पडनेमें तथा अपने पूरव दुरा- 
araa जीवनके विषयमें पूर्ण पश्चाताप AAN कोई सन्देहही 
नहीं है । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ अब 
तीसरा मंत्र देखिये 


दुष्टजीवनका पश्चाताप 
तृतीय मंत्र- “ दुष्ट लोग रो पढे, ओर हे धर्मोपदेराक ! 
तेरे लिये यह हमारा दान हे, क्षत्रिय भी इसका स्वीकार 
करे” ॥ ३ ॥ 
सच्चे धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश सुनकर दुष्ट लोगोंकों अपने 
दुराचारका पश्चात्ताप होवे और वे रो पडे । तथा जनता ऐसे 
घर्मोपदेशकाँको तथा उनके सहायक् क्षत्रियॉको भी यथा शक्ति 
दान देती रहे । जनताक्री धनादिकी सहायतासे ही घर्मोपदेशक्रा 
कार्ये चलता रहे । अब चतुर्थ मन्त्र देखिपे- 
ha SS is ` 
चमापदशक काय चढाव | 


चतुर्थं मन्त्र- “पहिले धर्मापदेशक अपना कार्य प्रारंभ करे। 
पीछेसे क्षत्रिय उसकी सहायता करे | इसका पारिणाम ऐसा 
हो कि सब दुष्ट आकर “में यहां हूं? ऐसा कहें ” ॥ ४ ॥ 

धर्मोपदेशक देशदेशान्तरमें, जहां जहां वे पहुंच सकें, वहां 
निडर होक र जाकर, अपना धर्मप्रचारका कार्य जोरसे करते 
जाय । कठिनसे कठिन परिस्थितीमें भा न डरते हुए वे अपना 
कार्य जोरसे चलावें । पौछेसे क्षत्रिय उनकी उचित सहायता 
करे । परन्तु ऐसा कभी न होवे कि धर्मोपदेशक्र पहिले ही क्षात्रि” 
योंकी सहायता प्राध करके क्षात्रबलके जोरपर घर्मप्रचार का 
कायै चलावे, यह ठाके नहीं । इसीलये वेदका कहना है कि 
धमोपदेशक ब्राह्मण क्षात्र बलके UTA अपना घर्म प्रचारका 
कार्य न करें, प्रत्युत घर्मप्रचारको अपना आवश्यक कतेव्य समझ 
कर्‌ ही अपना कर्तव्य करता रहे । इस धर्मप्रचारका परिणाम 
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Tar हो, कि सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण Gus 
और खुले Rat IARA पास आकर कै कि “ हम अब 
आपकी शरणमें आगये GV? यहाँ धर्म प्रचारका साध्य हे। धर्म 
प्रचारसे दुराचारी SH सुधर जांय और अच्छे धार्मिक at, वे 
अपने पूर्व दुराचारका पश्चाताप करें, तथा जब पूर्व दुराचारका 
उनको स्मरण आवे उस क्षम्य उनको रोना आवे । क्षत्रियक्ने 
वल की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक 
और आत्मिक शक्तिसे यह कार्य करें । पिछेते क्षत्रिय उनको 
मदत पहुंचावे | क्षत्रियके जोरसे जो धर्म प्रचार होता है, वह 
सत्य नहीं है, परन्तु ब्राह्मण अपने सात्विक वृत्तिस जो हृदय 
पलटा देता दै, वही सच्चा धर्मपारिवर्तन है । इस प्रकार चतुर्थ 
सत्रका आशय देखनेके पश्चात्‌ अब अगला मंत्र देखिय्रे-- 


दुष्टोंकी पश्चाचापसे शुद्धि | 


पंचम संत्र-- “ हे ज्ञानी उपदेशक ! हम तुम्हारा पराक्रम 
देखेंगे । हे मनुष्योंको सन्मार्ग बतलानेवाले ! तुम दुष्टोंको 
SAN धर्मका उपदेश करो। तुम्हारे प्रयत्नसे पश्चात्ताप 
को प्राप्त हुए सब दुष्ट लोग हमारे पास आवे और वेसाही 
कहें । ° ॥ ५॥ 

पूर्वोक्त प्रकारका सच्चा धमोपदेशक्र जिस समय धर्मोपदेश के 
लिये चलने लगता है, उस समय उसका गौरव wea हुए 
लोग कहते हैं कि “हे उपदेशक! अब तू उपदेश करनेकें लिये 
जा रहा है, हम देखेंगे कि ga अपने परिशुद्ध सदुपदेशसे 
कितने लोगोंके हृदयम पलटा उत्पन्न करते हो और कितनों 
को सत्य धमकी दीक्षा देते हो । इसीसे तुम्हारे पराक्रमका हमें 
पता लग जायगा । तुम जाओ, दम तुम्हारा गौरव करते हैं। 
सत्यधमका संदेश सब जनता तक पहुंचाओ | तेरे उपदेश की 
ज्ञानामिसे तपे हुए और पश्चात्ताको प्राप्त हुए लोग हमारे अंदर 
आवें और कहें “कि हमने अब adaa पीया है। ओर अब 
हम आपके बने हँ 1” 

aa, संतप्त, IRAR”? ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हैं 1 तप 
शब्द तपकर शुद्ध होनेका सूचक हे । अग्नि तपाकर सोना, 
चांदी, तांबा आदि धातुओंक्रो छद करता है. अथात्‌ उनके 
मलोंको दूर करता है। इसी प्रकार यहांका आमि-जो ज्ञानी 
धर्मोपदेशक है-वड अपनी ज्ञानामिमें सब दुष्टोंको तपाता है 
और अच्छी प्रकार उनके मलोंको दूर करता है l शुद्धिकी यहां 
विधि दै । भोगके जीवनको छोडकर तपके जीवनमँ आना ही 
धार्मिक बनना दै । इस दष्टीसे इस मंत्रका “परि-तक्ताः” शब्द 


धम-प्रचारः सूक्त | 


बड़े भावक। सूचक दे । भब छठे मंत्रका भावार्थ दोधिये-- 


धमका दूत | 

षष्ठ मंत्र-“ हे ज्ञानी पुरुष ! अपना कार्य आरंभ कर । 
हमारे कार्य के लिये ही तुम्हें आग किया है । हे उपदेशक ! 
तू हमारा धार्मिक संदेश पहुंचाने वाळा दूत बन कर दुष्टोको 
पश्चात्तापसे रुछा दे ” ॥ ६ ॥ A 

धर्म प्रचारके लिये बाहर जानेवाळे उपदेशक्रकी लोग कहते _ 
हैं कि- “अब तू अपना धर्म प्रचारका कार्य आरंभ करदो। विना. 
डर देशदेशांतरमें जा ओर वहां सत्यधर्मका प्रचार कर । यदी 
हमारा कार्य है और इसी कार्थक्रे लिये तुम्हें आगे भेजा जाता दै, 
अथवा आगे Cal जाता हमारा धार्मिक संदेश जगतर्म 
फैलाना दे, इध संदेशको स्थान स्थानमें पहुचानेवाला दूतही तू 
है । अब जा आर धार्मिक संदेशको चारों दिशाओम फेला दी 
और इस समय तक जो लोग अधार्मिक Waa रहते दें, उनको 
अपने सदुपदेशद्वारा शुद्ध करो और उनको अपने पूव दुराचारका 
पूर्ण पश्चात्ताप होने दो । उनके Rai ऐसा पलटा दो क्रि | 


~ 


Wr 
F 


ने दो । 
जिससे वे अपने पूर्वाचरणक्रा स्मरण करके रोने लगें । ” इस 
प्रकार जगतका सुधार BAH लिये घर्मोपदेशकोको भेजा जाता 
al 
COS 
इाकुआका दण्ड | 
इतना धर्मोपदेश होकर भी जो सुधरॅगे नहीं ओर अपना | 
दुराचार जारी रखेंगे अथवा पूर्वोक्त प्रकारके AG ध्मोपदेशकेफि | 
पराकाष्टाके TAA करनेपर भी जो अपना दुष्ट आचरण नहीं 
छोडते और जनताको चोरी डकेती आदिसे अत्यंत कष्ट देते ही ._ 
रहेंगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मगका कार्ये नहीं, वह कार्ये | 
क्षत्रियका हे यद आशय अगले मंत्रमें कहा दै- 
सप्र ÁA- “ हे घर्मोपदेशक ! तुम्हारे प्रयत्न करने 
दुष्ट डाकु आदि अपने दुराचार छोडते नहीं उनको बांध कर 
ला और पश्चात्‌ क्षत्रिय उनके सिर तळवारसे काट दे? 
By धर्मोपदेशक अपना धर्मोपदेशका प्रयत्न कं 
दृष्टोको पवित्र धार्मिक बनानेक्रा यत्न करे । जो सदाचारी 
वे अपनेमे संमिलित हो जांयगे । परंतु जो IRR प्रय 


~ = 


EX 
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अन्यॉका भो यह उपदेश मिल सक्ता ट, कि हम भी धार्मिक 


बननेसे बच सकते हैं, नहीं तो हमारी भी यहाँ अवस्था 
बनेगी । न 


ब्राह्मण ओर क्षात्रिप्रोके WAHT प्रमाण | 


इस GMA त्राह्मगके TAA के लिये छः मंत्र दं और एकही 
मंत्रमें क्षत्रियका कठोर दण्ड आगे BLAH सूचित किया हैं । 
इससे स्पष्ट है के कमसे कम छः गुणा प्रयन्न ब्राह्मण अपने 
सदुपदेशसे करें, इतने प्रयत्न करनेपरभी यदि वे न सुधरे, कमसे 
कम छः वार प्रयत्न करनेपर भी न सुधरे, छःवार अवसर देने- 
पर माँ जो लोग दृष्टता नहीं छोडते, उनपर ही क्षत्रियका वज्र 
प्रहार होना योग्य है । क्योंकि जिनको जम्मसे ही दृष्टता करने 
का अभ्यास होगा वे एक वारके उपदेशसे पलट जांयगे अथवा 
Hae यह कठिन aaa अशक्य है । इसालिये भिन्न 
उपायोसे उनको अधिक अवसर देने चाहिये | इतना करतेपर 
भी जो नहीं सुधरते उनको या तो बंधन में डालना या 
शिरच्छेद करना चाहिये। 


ब्राह्मण भी हनन करता है ओर क्षत्रियभी करता है परन्तु 
दानोके हननें में बडा भारी भेद है । पडिले मन्त्र में प्राह्मण 
की रीति बताई है और सप्तम मन्त्रमें क्षात्रेय की पद्धति बतादी 
हे । क्षत्रिय को रीति यही हे कि तलवार लेकर दुष्टका गला काट 
डालना, अथवा दुष्टोंको काराग्रहमें बान्यकर रखना । ब्राह्मण 


. की रीति इससे भिन्न है; ब्राह्मण उपदेश करता हे, उपदेश 


Ae 


द्वारा Assis दिलोंकों पलटा देता है, उनको अनुगामी बना 


देता है, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता है। दोनोंका 


उद्देश्य दुष्टोकी संख्या कम करने का ही होता है, परन्तु ब्राह्मण 


` दुष्टोको सधारनेका प्रयत्न करता हे, हृदय शुद्ध बनाता है और 
_ढुष्टौंकी संख्या घटाता हे । ओर क्षात्रेय उनकी कतल करके 


की संख्या घटाता हे । इसी लिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ 


ओर क्षत्रियके दूसरे दर्जके हे । 


[ कां० १ 
aad जहां “ हनन, दहन, परिताप, विलाप ” आदि शब्द 
आते दें वहां सबत्र एकसाहा अथ लेता उचित नहीं । वे शब्द 
ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुए हँ वा क्षत्रिय के लिये हुए हैं. ag 
देखना चाहिये । हनन से शत्रुको संख्या घटती हे, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय दोनों अपने अपने MAA हनन करते हँ, परन्तु ऊपर 
बतायादी हे, कि ब्राह्मण विचार परिवर्तन द्वारा शत्रुका नाश 
करता है और क्षत्रिय शिरच्छेदादि द्वारा AAR घटाता हे । इसी 
प्रकार “विलाप?” भी दो प्रकार का है । क्षत्रिय शत्रुकी कतल 
करता है उस समग्र भी शात्रुके लोग विळाप करत हैं और रोते 
पीटते ही हैं । उसी प्रकार ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा जिस समय 
श्रोता ओके हदये भक्तिभाव और AANA उत्पन्न करने द्वारा 
कृत दुराचारका पश्चात्ताप उत्पन्न करता हे उस समस भी वे 
लोग रोते हैं और आंसू बहाते हैं । इन दोनों आंसू बढ़ाने में 
बडा भारी भेद है । जो इष्ट परिवतन ब्राह्मण कर सकता है, 

हृ क्षत्रिय बदापि नहीं कर सक्रता । यही बात “परिताप, 
सन्ताप” आदिके विषयमें समझनी MRA | 


इस सूक्तेका अर्थ करनेवाले विद्ठ!नोने इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणा- 
लाके भदको न समझने के कारण इन VERA अर्थीका बडा 
अनर्थ किया हे । इसालिये पाठक इस -भेदको पहिले समझे 
ओर पश्चात्‌ मन्त्रोके उपदेश जाननेका यत्न करें । यह बात 
TEI ठीक प्रकार समझमें आगई, तो मन्त्रोंका आशय समझ- 
AÑ कोडे कठिनता नहीं A, परन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियाके 
क्रमशः कोमल ओर तीक्षेण मार्गोंका भेद यदि ठोक प्रकार सम 
झमें नहीं आया, तो अर्थका अनर्थ प्रतीत होगा । इसलिये 
दुष्टोंको संख्या ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षत्रिय किस 
प्रकार घटाता है, इसी प्रकार ये दोनों शत्रुऑको क्रिस रीतिस _ 
रुलाते हैँ, तपाते हं ओर जलाते हें, यह पाठक अपने विचार से 


और यहां बताये मागैसे ठीक समझें और ऐसे सूक्तोका तात्य 
जाने । 


(<) 
( ऋषिः-चातनः । दे्ता--अग्नेः, बृहस्पति; ) 


नस्य सोमप जहि 


प्र॒जां नयस्व च । नि स्तुवानस्य पातय परमक्ष्यृतावरस्‌ ॥३॥ 


Ao ८, Ho १-४ | 


सत्रैपामग्ने जनिमानि 
तांस्त्वं ब्रह्मगा वावृधा 
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धरमे-प्रचार-सूक्त । 


प्र गुहा स॒तामात्रिणां जातवेदः 


॥४॥ ३ 


जब्येषां शततहँमग्ने 


अथे--'( नदी फेनं इव ) नदी फेन को जैसी लाती है 


प्रजां ) दुष्टकी सन्तान के प्रति ( जहि 


प्रशंसा करनेवाळेका ( परं उत अवरं ) Ag ओर कनिष्ठ ( आश्षे ) आंखे ( नि पातय ) नांचे कर दो॥ 
तेजस्वी ज्ञानी पुरुष! (यत्र gar) जहां कहां गुफामें ( एवं ) इन ( आत्रिगां सता ) भटकनेताले सजनों के ( जनिधानि ) 
( तान्‌ ब्रह्मणा ara: ) उनको WA बढाता हुआ ( एवां शततह जहि ) 


कुलों ओर संतानों को (वेत्थ ) तू जानता हैं 
इनके सैकड़ों PIB नारा ॥ ४॥ 


उस प्रकार ( इदं हविः) यद दान ( यातुधानान्‌ आवहत्‌ ) 
gA यहां लावे । ( यः पुमान्‌ ) जो पुरुष अथवा जो स्त्री (इदं अक; ) यह पाप करती रही है । (सः जनः ) वह 
तेरी ( स्तुवतां ) प्रशक्षा करे ॥ १॥ ( स्तुवान; अयं: ) प्रशंसा करनेवाला यह डाकु ( आगमत्‌) आया दे, (Za) इसका 
( स्म प्रति हर्यत ) अत्रय स्वागत करो । हे ( ब्रृहस्पते ) ज्ञानी उपदेशक | इस को (वशे Berar) aa रखकर, 
पोमौ ) अभि और सोम ! ( घि विध्यतं ) इसका विशेष निरीक्षण करो ॥ २॥ हे ( सोमप ) सोमान करनेवाले | ( यातुधानस्य 
) जा, पहुंच ओर ( च नयस्व ) उन्हें लेजा अथीत्‌ AANA चला । तथा ( स्तुवानस्य ) 


मनुष्य 


हे ( अग्नी- 


॥ हे ( अग्ने जातवेद। ) 


यह सूक्त भी aT का ही उपदेश aq रीतिसे बताता 
है। दुष्ट लोगोको क्रिस ARA सुधारना योग्य दै इसका विचार 
इस सूत्तमें देखने योग्य है । इस AMA ब्राह्मण उपदेशक का 
[पग आगया है वह “बृददस्पति।” है | इसका अर्थ 
fag है, बृहस्पति देवॉका गुरु ब्राह्मण दी है; इस- 
लिये इस विषत्रमें शंका ही नहीं है । “सोम” शब्द इसीका 
वाचक इस सूक्त में हे । “ सोमोऽस्माकं द्राह्मगानां राजा 1” 
ब्राह्मणोंक्रा मुखिया सोम है, उसी प्रकार वृहस्पति भी श्रेष्ठ ज्ञानी 
ब्राह्मण ही हैं । पाठक इन शब्दोंको पूर्वोक्त सुक्तके ब्राह्मण वाचक 
Te साथ मिलाकर देखें ओर सत्रका मिलकर मनन करें, 
तो उनको पता लग जायगा कि धर्मोपदेशक्र ब्राह्मण किन गुणोंसे 
युक्त होना चाहिये । अब क्रमश; मन्त्रोक्रा आशय देखिये-- 


मोपदेशका परिणाम | 

प्रथम मन्त्र- “ जिस प्रकार नदी फेन को छाती है, उस 
यह दान दुष्टोको यहां छे आवे | उनमें से खी या पुरुष 
जो कोई इस प्रकारका पाप करता है वही आदमी स्तुति कर- 
नेवाळा बने । ” ॥ १ ॥ 

ब्रष्टिजलसे भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनो 
लाती हे उसी प्रकार धमैप्रचार के लिये अर्पण क्रिया हुआ az 
हमारा दान दुष्ट लोगोंक़ों यहां ala छावे । अर्थात्‌ इस दानका 
विनियोग घ्म्रचारमं होकर उस धर्मप्रचारस इतना प्रचारका 
कार्य होवे, [क्रि जिससे सब godin अपनी दुष्टता ' छोडकर 
उत्तम नागरिक बननेके लिये हमारे पास आजावें । उनमें स्त्रियां 


हों या पुरुष हो, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला हो, वह l 
उपदेश सुनते ही धर्म भावसे प्रेरित होकर तथा धर्ममें आनेके डे 
लिये उत्सुक eat, Tat प्रशंसा करे और अधमीचरण की 4 
निंदा करे । पाठक ध्यान रखें, कि हृदयफे भाव परिवार्तित 2 
दोनेका यह पहिला लक्षण हे | aaa प्रविष्ट gas पश्चात्‌ घर्म- 
संघके लोग उससे ha प्रकार आचरण करें इस विषयका उप- 
देश द्वितीय मंत्र देखिये-- 


नवप्राविष्टका आदर । 


द्वितीय मंत्र यह स्तुति करता हुआ आगया है, इसका 
स्वागत करो हे ज्ञानी पुरुष! उसको अपने वशम रख कर, 
ब्राह्मण ओर उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखें ॥ २॥ ? pr 

उपदेश श्रवण करके THI ओर आकर्षित होकर धमक्री | 
प्रशंसा करता हुआ यह पुरुष आया St अथोत्‌ जो पाहिले i 
अधार्मिक दुराचारी डाकु था उसक्रा मन HÅR ओर झुका है. 
और वह खुळे RAA कहता दै क्रि धर्म मार्गते जाना ही उत्तम है। 
धमकी श्रेष्ठता वद जानने ळगा हैँ और अधमीचरणसे मनुष्यकी 
जो गिरावट होती दै वह उसके मनमें अब अच्छी प्रकार आगई 
दे । उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब धमेसंघमें प्रविष्ट होना 
चाइता दे और उसी उद्देशसे वह धार्मिक लोगोंके पास आगया है । 
इस समय धार्मिक लोगोंक्रो चाहिये कि वे उसका स्वागत करें, 
उसका स्वीकार आदर पूर्वक करें अर्थात्‌ उसको अपनायें | 
बृहस्पति अथात्‌ जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास वह रदे, वह | 
उनके कहे नियमोंके अनुसार चले, तथा अन्य समय _ 
3 ०) 
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(३२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


निरीक्षण उपदेशक और ब्राह्म्णोका मुखिया करते रहें, ओर 
वारंवार उनके धर्मपथक्रा बोध कराते रहें । 

इस प्रकार उसकी योग्यता बढाई जाय और उसके धार्मिक 
भावका पाषण क्रिया जाय । नहीं तो धर्मसैघमे प्रविष्ट हुआ नव 
मानव MAMA उदासीनताक कारण उदासीन होकर चला 
जायगा और अधिक विरोधी बनेगा; इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए 
ags करों अपनानेके विषयमें सत्सगियांपर यह बडा भारी बोझ 
हे। इस विषयमें वेदके चार आदेश ध्यानमें धरने योग्य हैं | 

१ यह नवीन प्रविष्ट हुआ है, 

२ इसका गोरव करो 

३ प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियममे चलानेकी शिक्षा 

s आर 

४ अन्य विद्वान्‌ उसका निरीक्षण करें । 

इस Had “विध्यत”? शब्द है, उसका प्रसिद्ध अर्थ निशाना 
मारन। है, निशाना मारनेका ATT उसपर वेधक दृष्टि रखना, 
उसकी विशेष RAN करना हे । Saal विशेष ख्याल रखना, 
उसका सदा भला BAR यन्न करना। अस्तु । अब तीसरा 
मंत्र देखिये--- 


दुष्टोंकी ATTA! सुधार । 

तृतीय AI- “ हे सोमपान करनेवाले ! दुष्ट लोगोकी 
प्रजाको अर्थात्‌ उनके बालबच्चोंकों प्राप्त करो ओर उनको 
उत्तम AMA चलाओ । जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा उसकी 
दोनों आंखें नीचे करो ॥ ३ ॥” 

सोम-पान करनेवाला AML यज्ञकती ब्राह्मण यज्ञद्वारा धर्म 
प्रचारका बडा कार्य करता हे | दष्टांका सुधार करनेके महत्व 
पूर्ण कार्यमें विशेष महत्त्वकी बात यह है कि, धर्मके प्रचारक 
आयुसे बडे za आदमियोंकी अपेक्षा नवयुवकीकि सुधारका 
अधिक यज्ञ करें । नवयुवक्रोंके संघ बनावे, उनका आचार 
BAX, उनकी साचि सदाचारकी ओर करें अर्थात्‌ हरए₹ रीतिसे 
उनको धार्मिक बन,नेक्रा सबसे RS उद्योग करें। FAN 
आयुसे बडे लोग अपने दुराचारमें ही मस्त रहते हें अथवा उनको 
वदी आचार प्रिय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको 
पलटाना कठिन कार्य है । परंतु 'नवयुवकोंके कोमल मन होते हैं, 
उनमें उतने दढ कुसंस्कार नहीं होते, इसलिये नवयुवकोंका 
सुधार अति शीघ्र हो सकता हे । इसेक्र अतिरिक्त यदि नव 


._ युवक सुधर गये, तो उनका आगेका वंशही एकदम सुधर जाता 


है। इसलिये नवयुवकोंकों सुधारनेका प्रयत्न विशेष रीतिसे करना 
_ चाहिये । दशके बालकोंकों जमा करके उनको धर्मनीति अर्थात्‌ 
धार्मिक आचारको शिक्षा देना चाहिये । उनमें जो तुम्हारे धर्म- 


Laio १, 


की प्रशंसा करेगा उसकी आंखे पहिले नाचे करो, अथात्‌ उनकी 
जो आंखें ऊंची होती हें वह नीची हो जांय । इसका आशय 
यह है कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्र भाव युक्त 
दृष्टि स्थापित करो । अधार्मिक दुष्ट लोगोंकी आंखें लाल और 
मदोन्मत्त होती ढं,भौदें टेढी ओर चढी हुई होती हं, दूसेर मनुष्यकी 
जान लेना उनकी एक सहज बात होती हे, यह टेढी दृष्टिका 
भाव है । नीची दृष्टिका आशय चालचलनकी AAA, श्रद्धा, 
भक्ति, आत्मपरीक्षा, आत्मसुधार आदि Zi (अक्षि निपातय) 
आंख नीचे करना, यह दृष्टिम भेर हे । साधारण मनुध्यकी दृष्टि 
और प्रक्रारकी होती है, चोरकी दृष्टि ओर होती है, साधु दृष्टि 
और होती हे तथा डाकूकी दृष्टि भी ओर होती है। बालकको 
दृष्टि, तथा तरुण और TAI IBA भेद हे । इसलिये वेदं 
कहा कि उनकी दृष्टि नम्र करदों। धार्मिक आचार जीवनमें ढाले 
गये तो ही यह दृष्टि बनती है अन्यथा नहीं। अस्तु । इस प्रकार 


D 


तृतीय मंत्रका भाव SAAD पश्चात्‌ AIA मंत्रका आशय भब 


८ 


देखिये — ८७ 
FA प्रचार | 

चत्र aa - “हे ज्ञानी उपदेशक ! जहां कहा गुफाओंमें 
इन भटकने वालोमेसे किंचित्‌ AS पुरुषाक कुळ या सतान 
होंगे, वहां पहुंच कर ज्ञानकी उनमें वाढि करते हुए, उनसे 
होनेवाले Vest कष्टोको दूर करदो ”॥४॥ 

चोर डाकु आदिओंके सुधारका विचार करते समय उनको 
संघोमे उपदेश करना यह साधारण हो बात हे, इससे अधिक 
परिणाम कारक बात यह है, कि उनके परिवारोंमें जाकर वहा 
उनको धर्मोपदेश करना चाहिये। ऐसा करनेके समय उन दुष्ट 
Aià जो कुछ भी भले आदमी (सतां अत्रिणां ) होंगे, 
उनके घरोंमें पहिले जाना चाहिये, क्योंकि उनके दिल किंचित 
नरमसे होनेके कारण उनपर शीघ्र परिणाम होना संभव है। 
इनके घरोंमें जाकर उनको, उनकी Barat तथा उनके बाल 
बञ्चोको योग्य उपदेश देना चाहिये । उनकी उन्नति ( ब्रह्मणा 
वात्र्धान; ) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, अर्थात्‌ 
उनको ज्ञान देना चाहिये । सच्चा धर्मज्ञान देनेसे हा इनका 
उद्धार हो सकता है। एकबार ध्मज्ञानमें इनकी रुची बढ गयौ, 
तो इनसे होनेवाले सेकडो कष्ट दूर हो जांयगे और इनका भी 
कल्याण होगा । 

इस प्रकार इन दो सूक्तोंका उपदेश विशेष मनन करने 
योग्य है । घर्म प्रचार करने वाले उपेदेशक तथा उपदेशकोंको 
नियुक्त करनेवाले सजन इन वैदिक आदेशोंका मनन करें और 
उचित बोध लेकर अपने आचरणमें लानेका यत्न करें | 


ioe - --- 
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qe. ९, He १-४ | बच प्राप्ति-सूक्त । (३१) 


D €~ 
TS HT AH | 
यह सूक्त RAAN? का प्रथम सूक्त है । घचस्यगणके aini “तेज dada, azada, घनकी प्राणि, शरीरको पुष्टि; 


समाज या USA सम्मानप्राप्ति” आदि अनेक विषय होते हे । वर्चेस्यपणमें कई grak, उनका निर्देश आगे उसी उसी 
स्थानपर किया जायगा >> - 


= 
[aR अथवी देवता-वस्वाद्यो नानादेवता। ] 
अस्मिन्सु बसंवो धारयन्त्विन्द्रः पपा वरणो मित्रो अग्नि; | 


इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु ॥१॥ 
अस्य देवा; प्रदिशि ज्योतिरस्तु दरयो ater वा RUTE 

सपत्ना अस्मदर्धरे भवन्तूत्तमं नाकमधिं रोहयेमम्‌ WRN 
येनेन्द्राय समभर! पयाँ स्युत्तमेन धर्मणा जातवेद! । 

तेन स्वमग्न इह वर्धयेम संजातानां Wea आ धेह्येनम्‌ all 
एपॉ agaa TA ददेऽहं रायस्पोषमत चित्तान्यग्नै | 

सपत्ना अस्मदर्धरे भवन्तृत्तम॑ नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ — ( जसिन्‌ ) इस पुरुषमें (वसवः) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि ये देव (ag ) धनको ( घारय- 
ra) धारण करें । आदित्य और विश्वे देव ( हमे ) इस पुरुषको (उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि ) अति उत्तम तेजमे घारण करें 
॥ १ ॥ है ( देवाः ) देवो | ( अस्य ) इस पुरुषके ( प्रदिशि ) आदेशम ज्योति, सूर्य, अभि और हिरण्य ( अस्तु ) होवे । 
( सपस्नाः ) शत्रु ( अस्मत्‌ wat ) हमारे नाचे ( भवन्तु ) होवें और ( इमं ) इसको ( उत्तमं नाकं ) उत्तम सुखमे (अधि 
Wea ) तुम चढाओ॥ २ ॥ दै ( जातवेदः ) ज्ञानी उपदेशक | ( येन उत्तमेन ब्रह्मगा ) जिस उत्तम ज्ञानसे इन्द्रे लिये 
( पयांसि समभरः ) दुरघादि रस दिये जाते ( तेन ) उस उत्तम WAR, हे ( मे ) तेजश्वी पुरुष | ( हमं ) इसको ( Ee) 
यहाँ ( वर्धय ) बढाभो और ( पुने ) gaa ( सजातानां श्रेष्व्ये ) अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्थानमें ( भा àf ) स्थापित कर ugn 
दे ( अग्ने ) तेजस्वी पुरुष | ( gat ) इनके यज्ञ, ( वर्चः ) तेज, ( रायः पोषं ) धनकी ग्रद्धि और चित्त आदिको ( अह 
जा ददे ) में प्राप्त करता हूं । ( सपल्नाः) शत्रु हमारे नाचेके स्थानमें रहें और ( इमं ) इस मनुष्यको उत्तम gaa ( अधि रोहय) 
पहुंचा दो ॥ ४॥ 


इस सूक्तका भावार्थ देखनेके पूर्वे सूक्तकी कई बातोंका स्पष्टी- देवताओंका सम्बन्ध | 
करण करनेक आवश्यकता दै, अन्यथा THA भावार्थ TARA ही जो अद्याप्डमें है, वढ पिण्डमें है, तथा जो पिण्डम दै az 
नहीं आवेगा । सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका मनुष्यसे ब्रह्माण्डमें हे अथात्‌ जो बिश्वमै हे, उसका सब सत्त्व एक 
क्या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, व्यक्तिमें हे और जो व्यक्तिमे हे उसका विस्तार सब विश्वमे हँ 
इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे-- इसका विशेष ज्ञान निम्नलिखित कोष्टकसे हो सकता हे । 
q ( थे. छू. भा. St १) 
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( ३७) 

व्यक्तिमें देवताश समाजभें दवता विश्वमें देवता 

निवासक शाक्तियां समाजस्थितिकी वस॑वः (अष्ट ) 
आठ शक्तियां 

स्थूलशरीर मातृभूमि पृथ्वी 

रक्तादि धातु जल नदी नद आदि आप्‌ 

शरीरका तेज झग्नि विद्युत्‌ आदि तेजः ज्योतिः 

प्राण शुद्ध वायु वायुः 

कान स्थान आकाश; 

अन्नपान औषधि, वनस्पति धान्यादि सोमः 

प्रकाश प्रकाश ag: 

हुन्द्रिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि, देवाः 

ज्ञान ब्राह्म ग, ज्ञानी मनुष्य HRT 

क्षात्रतेज क्षत्रिय वीर इन्र 

पुष्टि राष्ट्रपोषक अधिकारी पूषा 

शांतभाव जलाधिकारी वर्णः 

भित्रभाव मित्र जन मित्रः 

चाणी ज्ञनी उपदेशक अग्नि 

aisa खतंत्र विचारके लोग anar 

नेत्र, दशनशाक्ते दार्शनिक विद्वान्‌ qà: 

सब दिव्य गुण सब विद्वान्‌, कारीगर विश्वे देवा 

तेज धन Ror 

दुष्ट विचार शत्रु सपत्नाः 

आनंद्‌ amaa नाक ( खगे ) 

तेजी ss उत्तेमं ज्योतिः 

पुख E मध्यमं ” 

अधमे ” 


“agal” पुस्तकर्में अशावतारका वैदिक भाव वर्णन 
किया है वह इस समय अवश्य पढिमे। ( खाध्याय मंडलद्वारा 
प्रकाशित । मूल्य १॥ ) 


इस HSV पाठकोक्रो पता लग जायगा क्रि सूत्रोक्त देवता 
शरीरमें किस रूपमें हैं, राष्ट्रमै रिस रूपमें हैं और जगतमें 
क्रिस रूपमें हैं । सूर्यदेव जगत्म कहाँ हे यह सब जानते हैं, 
वही अशरूपसे शरीरमें है जिसको नेत्र या दरीनशक्ति कहते हैं, 
राष्ट्रमै भी जो पुरुष विशेष RARA राष्ट्रकी अवस्थाका विचार 
करते है वे दाशानक पुरुष राष्ट्रके सूर्य हैं क्योकि उनके 
दशाये मापसे जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामें पहुंच 


सकता है । इसो प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमै देखना- 
योग्य है । 


en 
अथववेदका सुबोध भाष्य | 


[sito है; 


इस सूक्तमें प्रारभे ही “अस्मिन्‌” पद हे इसका अथ “इस 
मनुध्यमें” ऐवा हे । प्रश्न होता हे कि किस मनुष्यके उद्देशयसे 
यह शब्द यहाँ आया हैँ ? पूव सूक्तरे साथ इस सूक्तका संबंध 
देखनेस स्प्टतापूवक पता लगता है कि इस शब्दका संबंध 
पूव ami वार्गित “नवप्राविष्ट शुद्ध हुए” मनुष्यके साथ ae 
जो मनुष्य मनकी वृत्ति बदळनके कारण अपने धर्ममें प्रविष्ट 
हुआ हे, उसकी सबसे आधिक उन्नति करनेकी इच्छा करना 
प्रत्येक मनुष्या आवश्यक कर्तव्यद्दी है । अपने way जो À- 
ga ag प्राप्तव्य हे, वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषयकी 
इच्छा मनमै धारण करनी चाहिये, अर्थात्‌ उको विशेष तेज 
प्राप्त दो ऐसी इच्छा धरना चाहिये । यद्यपि इस सूक्तका पूर्वी 
पर संबंध Faqs यह सूक्त नव प्रविष्टी तेजबृद्धिके लिये है 
ऐसा प्रतीत होता हे; तथापि हरएक मनुष्यक्री तेज WSR सा- 
माम्य निर्देश भी इसमें हैं और इस RA यह सामान्य सूक्त 
सब मनुष्ये के उपयोगी भी दै । पाठक इसका दोनों प्रकारसे 
विचार करें । 

अब यहां पूर्वोक्त मंत्रोंसा भावार्थ दिया जाता हे और वह 


भावाथ दनक समय व्याक्तम जा देवताश ह उनका SA 
दिया जाता है । पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त कोष्टकसे करें> 


उन्नतिका मूलमन्त्र । 
प्रथम ġa- इस मनुष्यमें जो निवासक शक्तियां हुँ तथा 
क्षात्र बल, पुष्टि, शांति, मित्रता तथा वाणो आदिकी शक्तियां 
5 ये सव शाक्तियां इसमें धन्यता स्थापित करें । इसके स्वतंत्र 
विचार और इसकी सब इंद्रियां इसको उत्तम तेजमें धारण करें 
van” 


सनुध्यमँ अथवा जगतूके हरएक पदार्थमें कुछ निवासक 
(ag ) शक्तियां हैं जिनके कारण वह पदार्थ या प्राणी अपनी 
अवस्थामें रहते हैं जिस समय निवासक ag शाक्तियां बढती 
रहती हैं, उस समय पोषण होता हे और घटती जाती है, उस 
समय क्षीणता होती है; तथा निवासक शाक्तियोंके नाश होनेपर 
मृत्यु निश्चित है । इसी प्रकार अन्यान्य शाक्तेयाँके बढने 
घटनेसे वे वे गुण बढते या घटते हैं। मनुष्यमें वसुशक्तिया आठ 
हैं ओर अन्य देवताओंसे प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं । इन शाक्तिः 
योंके विकसित रूपमें प्रकाशित होनेसेढी मनुष्य वसु अर्थात्‌ घन 
प्राप्त करता है और अपने आपको धन्य कर सकता है । सारांश 
रूपसे उन्नतिका यही मूल मंत्र दै । ( १ ) अपनी निवासक 
वसुशाक्तियोंका विकास करना, तथा ( २ ) अपने अंदर क्षात्र- 
तेजका WE करना! ( ३ ) भपनी पुष्टि करना, (४ ) अपने 
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go ९, Ho १-४ | 


अंदर समता और शांति रखना, ( ५ ) मनमै मित्रभाव बढाना 
और हिंस्रक भाव कम करना, तथा ( ६ ) वागीकी शाक्त विकसित 
करना । इन छ; शाक्तियोंके बढ जानेसे मनुष्य हरएक प्रकारका 
घन प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आपक्रो धन्य बना 
सकता है । यहाँ का “ वपु ” शब्द धनवाचक दै परंतु यह 
धन केवल पैसाही नहीं, परंतु यह वह धन है, क्रि जिससे 
मनुष्य अपने आपको श्रेष्ठ पुरुषोंमे धन्य मान सकता है । इस 
aga सब निवासक शाक्तियोंके विकाससे प्राप्त होनेवाली धन्यता 
आ जाती है । ( १ ) “ निवासक शाक्ते, ( २ ) क्षात्रतेज, 
(३) पुष्टि, (9) समता, (५) मित्रभाव, (६) वक्तृत्त्व,” 
इन छ; गुणोंकी वृद्धि करनेकी सूचना इस प्रकार प्रथम 
HAR प्रथमाधभ दी हे और दूसरे अर्धमें कहा दे कि ( ७ ) 
इसके waa विचार और ( ८ ) इसकी इट्य शक्तियां इनको 
उत्तमोत्तम तेजसी स्थानमें पहुं चायें | मचुष्यके सतत्र वि भरही 
मनुष्यको उठाते या गिराते हैं, उसी प्रकार इंद्वियां स्वाधीन 
रही तो दी ag संयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता है अन्यथा इंद्रियोंके 
आधीन बनकर दुर्व्यसनी बना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता 
जाता हें । मनुष्यरी निःसंदेह उन्नति करनेका यह अप्रविध 
साधन प्रथम मंत्रने दिया हे ag हरएक मनुष्यको देखने- 
योग्य है । अब दूसरा मंत्र देखिये= 
विजयके लिये सयम | 

द्वितीय मंत्र-“ हे देवो ! इस मनुष्यकी आज्ञामे तेज, 
नेत्र, वाणी और धन रहे । हमारे शत्रु नीचे हो जांय आर 
इसको सुखकी उत्तम अवस्था प्राप्त हो॥ २॥ ” 

इस dat “ ( अस्य प्रदिशि सूर्यः अस्तु ) इसकी आज्ञामें 
सूये रहे ” यह वाक्य दै । पाठक जान सकते हैं क्रि किसी भी 
मनुष्यकी आज्ञमे सूर्य रह ही नहीं सकता, क्योकि वह मनुष्यकी 
शात्तेसे बाहर है; परन्तु सूर्यका अंश जो atid नेत्र स्थानमें 
रहता हे और जिसक्रो नेत्र इन्द्रिय कहते दें बह तो संयमी 
पुरुषके आधीन २ह सकता È । इससे पूर्व कोष्टककी बात सिद्ध 
होती है कि व्यक्तिके विषयभे विचार करनेके समय देवताओके 
शरीरस्थानीय अंशही लेने चाहिये Sar [कि पढ्ले dad क्रिया 
है और इस dal भी करना दै। 

मनुष्यके अंदर बाह्य ज्योतिका अंश तेजी, सूर्यका अंश 
नेत्र, अग्निका अंश वाणीके रूपमे रहता है । इसी प्रकार 
अन्यान्य देवोके अंश यहां रहते हैं, वे दी इन्द्रिय शाक्तियां हैं । 
मनुष्यकी TH, आंख और वाणी तथा उपलक्षणे अन्य 
gaat भी उसकी भाज्ञामें रहें, अर्थात्‌ इन्द्रिय ada न बनें। 

कं 


वचंःप्राप्ति-शूक्त । 


(३५) 


तात्पय-मनुष्य इन्द्रिय-सँयम और मनोनिप्रह करके अपनी श- 
Raia अपने आधीन रखे । अपनी ANA अपने आधि 
रखना आत्मविजय प्राप्त करना | । इस प्रकारका आत्मांवजयी 
मनुष्यही agara दबा सकता और उत्तम सुख प्राप्त कर 
सकता है । यदि जगतमें विजय पाना हे, शत्रुओंक्रो दबाना है, 
तथा उत्तम सुख कमाना है, तो अपनी TRAIRI सबसे प्रथम 
खाधीन करना चाहिये, यह मद्त्वपू उपदेश यद्वां मिळता है | 
अब तृतीय मंत्र देखिप्रे- 
ज्ञानसे जातिं श्रष्ठताकी ग्राप्ति । 

तृतीय मंत्र“ जिस उत्तम ज्ञानसे क्षत्रियको उत्तमोचम 
रस प्राप्त होते हैं, दे धर्मोपदेशक ! उसी उतम ज्ञानसे यहाँ 
इस सनुष्यकी AS कर और अपनी जातिमें इले श्रेष्ठता 
प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

क्षत्रियका, FRU अथवा राजाको जिस ज्ञानवे उत्तम भोग 
प्राप्त होते & और जिस ज्ञानसे बढ़ सबने A7 समझा जाता है, 
वह ज्ञान इस मनुष्यो प्राप्त हो और यह मनु य भी वैसादी 
अपनी जातिमें अथवा अपन WH श्रेष्ठ बने । राष्ट्रके ६रएक 
पुठुषको AZ ज्ञान प्राप्त करनेके सब साधन खुले रदने चाहिये | 
वई मनुष्य नूतन प्रविष्ट हो वा उसी जातिमें उत्पन्न हुआ हो। 
तथा हरएक मनुष्यमें यह महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिये कि में 
भी उस ज्ञानको प्राप्त करके वेसाडी AI वनूंगा, में अपनी जा- 
तिका नेता बनूंगा और अपने देशमै श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा । यह 
मंत्रका आशय हृरएकको नित्य स्मरणमें रखना उचित दै | अब 
अगला मंत्र देखिये-- 


जनताकी मलाई करना | 
चतुर्थ मंत्र--'* इन सबके चित्त में अपनी ओर खींचता 
हूँ. और इनके धनकी वृद्धि में करूंगा, तथा इनके सत्कर्म 
में फेलाऊंगा | हमारे शत्रु नीचे दब जांय और इसको उत्तम 
सुखका स्थान प्राप्त हो ॥ ४॥ 


( १ ) पादिले मंत्रक्रे उपदेशानुसार आचरण करनेसे अपनी 
शात्तिग्रोक्री उन्नति की, ( ३ ) दूसरे मंत्रके उपदेशानुसार अपने 
इच्द्रिय सयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त क्रिया, ( ३ ) तीसरे म- 
त्रके उपंदेशानुसार अपनी ज्ञानव्रृद्धि द्वारा प्रशस्त क्रम ach 
अपनी जातिम बहुमान प्राप्त किया, तब ( ४ ) इस चतुर्थ मं- 
Fa वर्णित जनताकी भलाई करनेके उत्तमोत्तम कर्म करने और 
करानेका योग्य अवसर प्राप्त होता है । पाठक यहां चार मंत्रोंमे 
atta यह चार सीढियां देखें और विचारें, तो पता लग जा- 
यगा [कि यद्वां इस AMA वेदने थोडे शब्दोमें मानवी उन्नतिका 
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(१६) 


अत्यंत उत्तम उपदेश किया दै, इसका पाठक जितना विचार 


A 


at उतना थोडाद्दी है 1 देखिये- 


A, 


उन्नतिकी चार सीहियां। 
“ अपनी शक्तियोंका विकास ॥” 

प्रथम Ha- शरीरकी धारक शक्तियों, इन्द्रियों और अवयवों 
की सब Rat, तथा मनकी विचार-शरक्तियोंका उत्तम विकास 
करो ॥ 

- “स्वशक्तियोंका संयम N” 

SMA सन्त्र- अपने आधीन अपनी सब शाक्तियां रखो, 
संयम द्वारा भात्मविजय प्राप्त करके शत्रुको दूर करो और सुखी 
हो जाओ ॥ 

“ IARE स्वजातिमे संमान ॥ ” 

तृतीय ne- शानकी शृद्धिद्वारा विविध रस प्राप्त करो, 
भर भपनी east स्वजातिमे श्रेष्ठ बनो । 

५ जनताकी उच्षतिके लिये प्रयत्न " 


agd सन्त्र- लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित करे, 
HUB धनोंकी Weal और उनके प्रशरत कर्माको फैला 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[कॉ० १, 


दो । इससे शधुओक्रो दूर करके सुखके स्थानमें विराजो॥ 

ये चार मन्त्र मद्दत्वपूर्ण चार आदेश दे रहे हैं (१) 
स्वशक्ति-संवधन, (२) आत्मसयम, (३) ज्ञानके कारण 
स्वजातिगें श्रेष्ठत्व भोर (४) जनताकी भलाईके लिये प्रयत्न, 
ये संक्षेपसे चार आदेश है । इन चार मन्त्रॉपर चार बिस्तृत 
व्याख्यान हो सकते दे इतना इनके उपदेशक विस्तार और 
मह्त्व है । _ 

agit मन्त्रमें “ एवां” शब्द हे, यह “इन सब लोगाँका” 
यह भाव बता रहा है । इन सब लोगोंके चित्त में अपनी भर्‌ 
खींचता हूं, इनके धनाकी बृद्धि करनेके उपाय में करता हूं, 
इनके प्रशस्त कर्मौको बढाता हूं, और इनके सब शुको नीचे 
दबाकर इन सबका सुख बढानेका प्रयत्न करता Fi ay इस 
चतुर्थ मन्त्रका भाव अति स्पष्ट ओर सुगम है। पाठक इसका 
मनन करें और इस THAT अपने आचरणमें ढाल दें। 


w 


घर्चस्य-गणके UHH उत्तम उपदेशका अनुभव पाठकोको 
यहां आया ही होगा । इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस 
राणके Hat | उस समय सूचना दी जायगी । पाठक गणो 
agar Geist विचार करें और लाभ उठानैँ। 


इन सक्तोंका स्मरणीय उपदेश 


१ सौरस्य प्राशान- तोलकर खाओ । मित भोजन करों। 
२ प्रजां नयस्व-- सन्तानशे ठीक मागे बताओ | 
३ nam वावुधानः- शानसे ( बढनेवाला तथा दूसरोको ) 
बढानेवाला ( घनो) 
४ उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि 'घारयन्तु- अधिक भ्रष्ट तेजमें 
(इसकी) धारणा करे | 


५ भस्य MA ज्योतिः सूर्य; असिः उत दिरण्यं अस्तु- 


इसकी आश्ञामें तेज, सूर्य, अम्ति और धन रहें, (अथात) इस 
(मनुष्य ) की आज्ञामें जगतके पदाथै रहें और कभी मनुष्य 
उनकी AMA जाकर पराधीन न बने । 

६सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु-शत्रु हमारे नीचे Tt 

७ उत्तमं नाकमघि रोहयेनम-इसे उत्तम स्थानमै चढाओ | 


८ सजातानां Heer भा घेहेनम-- इसको अपनी जाति 
श्रेष्ठ बनाओ | 
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Wo १०; Ho १-४ | (१७) 


०७, € oss छु 
आसत्यभापणाद पापास छुटकारा | 
(१०) 
( ऋषिः-अथर्वा । देवताः १ असुरः, २-४ वरुण: । ) 
at देवानामसुरो वि राजति बशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञं! । 


ततस्परि AAT शाश॑दान Bret मन्योरुदिम न॑यामि ॥१॥ 
नम॑स्ते राजन्वरुणाम्तु म॒न्यवे विश्वं ह ग्र निचिकेपिं दग्धम्‌ | | 
सहसमन्यान्प्र सुंवामि सार्क शतं जीवाति शरदस्तवायमू ॥ २॥ 


यदुचक्थानृतं जिह्वयां वृजिनं बहु) ogen सत्यधमेणा मुञ्चामि amga ॥३॥ 
मञ्चामिं त्वा वेश्वावरादणवान्महतस्परिं | स॒जातालुग्रेहा वद ब्रह्म चार्प चिकीहि नः ॥ ४।। 


अर्थ- (अयं ) यह ( देवानां असुरः ) देवों रो भी जीवन देनेवाला ईश्वर ( वि राजति ) प्रकाशता है । (हि ) क्योंकि (राशः 
agnen ) राजा वरुण देव अर्थात्‌ ईश्वर की ( वशा ) इच्छा ( सस्या ) सत्य है । ( ततः परि ) इतना होनेपर भी ( ब्रह्मणा ) 
maa (magm: ) तीक्ष्ण बना हुआ भै ( उग्रस्य मन्योः ) प्रचंड इश्वरके Mas (gH) इस मनुध्यक्रो (उत्त नयामि ) 
ऊपर उठाता हूं ॥ १ ॥ हे ( वरुण राजन ) ईश्वर ! ( ते मन्यवे ) तेरे कोधको ( नमः अस्तु ) नमस्कार दोवे । है ( उम्र ) प्रचंड 
ईश्वर ! तू ( विश्वं ged) सब द्रोहादि पापोंको ( निचिकेषि ) ठीक प्रकार जानता दे । ( weet अन्यान्‌ ) हजारों अन्या को (साक) 
साथ साथ में ( प्रसुवामि ) प्रेरणा करता हूं। ( भयं ) यह मनुष्य ( तव ) तेरा बनकर ही (बात शरदः ) सी वर्ष (जीवाति ) 
जीता रह सकता Ru २॥ हे मनुष्य । ( यत्‌ ) जो ( अनृतं वृजिनं ) असत्य और पाप वचन ( जिह्वया ) RIGA ( बहु उवक्थ) 
बहुतसा तू बोळा हे, उससे तथा ( सत्यधर्मा ) सच न्यायी ( राज्ञः वरुणात्‌ ) राजा वरुण देव ईश्वरसे (अहँ) में (त्वा) 
gaat ( मुच्चामि ) छुडाता हूं ॥ ३ ॥ दे मनुष्य ! त्वा तुझक्रो ( महतः वैश्वानरात्‌ क्षणवात्‌्‌ ) बडे समुद्रके समान गंभीर विश्वना- 
यक aa (परि मुञ्चामि) छुडाता हूं । है ( उम्र ) वार | ( ee) यहाँ ( सजातान्‌ ) अपनी जातिवालोंको ( भा चद्‌ ) सब कह दे 
और ( न; ) हमारा (ae ) शान ( अप चिकीदि) तू जान ॥ ४॥ ` 


भावार्थ-- यह सूयीदि देबताओंरो शक्ति प्रदान करनेवाला प्रभु इश्वर सब जगतपर विराजता है, सबका सर्वोपरि शासक वही 
हे, इसल्यि उसकी इच्छा ही सवेदा सत्य होती है । अथात. उसकी इच्छाके प्रतिकूल कोई भी जा नहीं सकता । तथापि शानसे 
सत्यमागोको आननेवाला में इस पापी मनुष्यको निम्न लिखित मागेसै उस ईश्वरे RR छुडाता हूं ॥ १ दे इश्वर | तेरे कोधे 
सामने हम an होते हैं, तेरे सामने खिर Gaia हं । क्योंकि तू इस सबके पापको यथावत्‌ जानता है । इसलिये इम अपने पापोको 
तेरे सामने छिपा नहीं सकते । हे प्रभो | यह बात मेने हजारो मनुष्यों की सभाऑमें घोषित की दै । यह संदेदरहित धात है कि 
यदि यह मनुष्य तेरा भक्त घनेगा तो ही सी वषे जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सक्ता है !॥ २॥ दे पापी मनुष्य | 
तू अपनी जबानसे बहुत असत्य और बहुत पाप वचन बोलत है । इस पापले दूसरा कोई Fe बचा नहीं सकता। में gre उसकी 
ama छे जाता हुं और उसकी ware तेरा बचाव फर सकता FN ३ 0 हे पापी मनुष्य | तुझको RAA कोधसे इस 
प्रकार छुडाता छू । ढे वीर ! तू अपनी ज्ञातिम सब बाते कह और इमारे जातको जानकर अपना U N 3 
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पापसे छुटकारा पानेका मागे । 
यद्यपि यह सूक्त अति सरल है तथापि पाठकोंके विशेष 
सरल बोधके लिये यहाँ थोडासा स्पष्टीकरण किया जाता है । 
इस THA पापसे छुटकारा पानेका जो मागे बताया है वह 
निम्नलिखित दै— 


एक शासक ईश्वर | 

(१) *“ देवानां wat विराजति ”-सूर्यचंद्रादि 
देवोंओो विविध शाक्ति देनेवाला एक प्रभु ईश्वरही सब जगतका 
परम शासक है । इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं 
हवै । ( मंत्र १) 

(२) “ राज्ञो वरुणस्य वशा हि सत्या ”-उस प्रभु 
RACH सत्य शासन दै । उसकी इच्छा सर्वोपरि है । उसके 
AT शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता | ( मंत्र १ ) 

(३ ) “ विश्वं हयुम़ निचिकेषि दुग्धम्‌ ”-हे प्रभु 
ईश्वर ! तु हम सबके पापोंको यथावत जानता है। अर्थात्‌ 
कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता। क्योंकि 
वह सवश है इसलिये हम सबके बुरे भले कमे वह यथावत्‌ 
उसी समय जानता दै । ( मंत्र २ ) 

ईश्वरको BATE मानना, सबसे सामर्थ्यशाली वह है यह 
स्मरण रखना और उससे छिपारुर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं 
सकता, यह निश्चित रीतिसे समझना, पापसे बचनेऊे लिये आ- 
TAS हे । पापसे बचानेवाले ये तीन महत्त्वपूर्ण विश्वास इस 
TH कद्दे हैं, पाठक इनका:मनन करें और इनको अपने अंदर 
[स्थिर करें । येही तीन भाव मनुष्यका पापसे बचाव कर सकते हैं। 


ज्ञान और भक्ति । 
मनुष्यक्षे पापसे बचानेबाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही हैं। 
इनका वर्णन इस सूक्तं निम्नालिखित रातिसे किया है--- 


( १) “ ब्रह्मणा शाशदानः। ” ज्ञानसे तीक्ष्ण बना हुआ 
मनुष्य पापसे बच जाता है और दूसरोंको भी बचाता दे । 
BRS तथा आत्माके यथार्थ विज्ञानको “ ब्रह्म ” कहते हैं । 
यह बह्म अथात्‌ सष्टिविया और आत्मविद्याका उत्तम ज्ञान 
मनुष्यको तीक्ष्ण बनाता दै। अर्थात्‌ तेज बनाता है । जिस प्रकार 
तेज TH BYR नाश करता है उसी प्रकार ज्ञानका तेज शस्त्र 
भी अज्ञान पाप आदि IJANS नाश करता दै। मनुष्यकी 
सच्ची उन्नतिका यही साधन है । ( मंत्र १ ) 

( २ ) “ नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे । ”-- हे ईश्वर ! 
तेरे क्रोघके सामने हम नमन करते दे, तेरे शासनक्रे सामने 


इम भपना विर gE XI भवतः हम - तेरी -शरणमें . 


अथववेदका सुबोध भाष्य | 


[ mito १, 


आकर रहते हैं, इम अपने आपको तेरी इच्छामें समर्पित करते 
RI तू ही हमारा तारनेवाला दै। तेरे विना हम किसी अन्यको 
शरण जानेयोग्य समझते नहीं । (मंत्र २) 

& ३ ) “ शतं जीवाति maamaa | -À 
वर्ष जीवित रहेगा जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वरका भक्त बनकर 
रहेगा उसका नाश कौन कर सकता दै १ ( मंत्र २ ) 

पाठक इन तीन मंत्रभागोमें ज्ञान ओर ईंशभक्तिसे पाप 
मोचनकी संभावना देख सकते हैं । सृष्टिविदयाके नियमोंको जा- 
नकर तदनुकूल आचरण करना, आत्मविद्याको जानकर परमा- 
त्माको सावभौम सत्ताधारी मानना, भाक्तिसे ईश्वरके सन्मुख नम्न 
बनना और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना 
यही पापमोचनका सीधा और निश्चित मार्ग हे । पाठक इस 
सूत्तमें यह मार्ग देखें | इस सूक्तम जिस aia पापमोचनकी 
संभावना कदी है वह यही मागग हे और यदी निश्चित और सीधा 
मागे है। 

प्रायाश्चेत्त | 

पापसे बचनेके लिये प्रायाश्चित भी यहां कहा हे और वह 
यहां देखनेयोग्य है -- 

( १ ) “ ब्रह्म अपचिकीहि । ”-पूउीक्त ज्ञान जानकर 
अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षेपसे जो नियम 
ऊपर बताये हैं उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित सांधन 
है । जब इस ज्ञानसे अपने अत्रगुणोक्रा पता लगेगा, अपने F- 
राचारका ज्ञान होगा तब पश्चात्तापसे शुद्धि करनेका माग दै, 
वह इस प्रकार हे-( मंत्र.४ ) 

(२) “ सजाताबुग्रेहा वद।”--हे वीर! तू अपनी 
जातिके पुरुषोंके सामने अपने सब अपराध कद दे। यही प्राय- 
faa दै । अपनी जातिके स्री पुएषोंके सम्मुख अपने अपराधों- 
को न छिपाते हुए कहना, यह बडा भारी प्रायाश्रित्त है ओर इससे 
मनुप्यके मनकी शुद्धि होती है। (मंत्र ४ ) 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ या जिस समय पश्चात्ताप हो उस 
समय अपने सब अपराध अपनी जातिके सम्मुख कहना बडा 
धेथका तथा मनकी पवित्रताका दा कार्थ है । gga मनुष्य 
इस प्रकार प्रायश्चित्त नहीं कर सकता प्रायः मनुष्य अपने ATU- 
घोंको छिपानेका ही यत्न करते हैं परतु जो लोग अपने दोषोंकों 
wads सम्मुख कह्‌ देते हैँ वे ya बनकर dina बडे 
महात्मा बन जाके हैं । 

इस सूक्तमें “aan” आदि शब्दों द्वारा परमात्माझा वर्णन 
हुआ दे, “ मुचामि ” भादि . शब्दोंसे - पापियॉकी - पापसे 
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छुडानेवाला महोपदेशक का वणन है ओर “इमं” आदि शब्दोसे 
पापी मनुष्योका भी षणन हुआ हे । धर्मोपदेशक पापियोको पापसे 
बचानका उपदेश परमेश्चरभक्तिक्रा मागे बताकर कर रहा है 
यह बात इस सुक्तक्र शब्दोसे स्पष्ट होती है। अर्थात्‌ धर्मोपदेशक 
इसी मागस स्वयं पापसे बचें और दूमरॉको पापक्षे बचावें । 


पापी मनुष्य | 


पापी मनुष्य ATA प्रकारके पाप करता है, परंतु इस सकत 
में कुछ मुख्य पापोंकाही उल्लेख किया दे, वह भी यहां देखने- 
योग्य हे-- 

(१) विश्व दुग्धं । ” — सब द्रोह अथोत्‌ सब प्रकारका 


सुख-प्रसाते-सुक्त | 


धोखा । धोखा देना, काया-वाचा-मनसे विश्वासघात करना, बडा 
पाप हे। इसमें बहुतस पाप आ जाते हें ( मं ० २) 

(२) “ यदुवक्थानृतं जिह्वया वुजिन बहु ।-- faai 
असत्य तथा पापभावसे युक्त वचन बोलना भी बडा पापका कमै 
है (He ३) 

RIE करना और असत्य बोलना, इन AAN प्रायः सब पाप 
समा जाते हैं। इन पापी मनुष्योंका सुधार पूर्वोक्त रीतिसे ही हाना 
aaa है । धर्मोपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्तका 
विचार करेंगे तो उनको पापमोचनके विषय बहुतदी योग्य बोध 
मिल सकता है ( 


यह पापमोचन-प्रक्रण समाप्त | 


A 
सुख-प्रसृति-सूक्त । 
(११) 
[ ऋषि!--अथवो । देवता-पूषादया नाना देवताः ] 
वष॑ट्‌ ते पूपन्स्मिन्त्यूतावयमा होता कृणोतु वेधाः 


सिस्रतां नार्यतप्रजाता बि पर्वाणि जिहतां gaat उ 


॥१॥ 


चत॑स्रो दिवः प्रदिशश्रत॑स्रो भूम्यां उत | देवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूणुवन्तु सतवे ॥ २ ॥ 
सूषा व्यूर्णात वि योनिं हापयामसि । श्रथया द्रपणे त्वमव त्वं बिष्कठे सूज ॥ I 


नेव॑ मांसे न पीव॑ति नेव॑ मजस्वाहतम्‌ | 


wag UH TAS शुने auasi जरायु पद्यताम्‌ 
वि तें भिनश्नि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके | 
वि मातरं च qå a बि कुमार auand जरायु पद्यताम्‌ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


यथा वाता यथा मना यथा पतान्त WAN | 


एवा त्वं दंशमास्य साकं जरायुणा पताव॑ TTT पद्यताम्‌ 


॥ ६॥ 


अर्थ-दे ( पूषन्‌ ) पोषक इश्वर | ( ते वषट्‌ ) तेरे लिये हम अपना अर्पण करते हैं । (MBq सूतौ ) इस प्रसूतिके कार्यमें 
( भर्य॑मा होता वेधाः ) आये मनवाळा दाता विधाता ईश्वर सहायता ( कृणातु ) करे । ( ऋतम्रजाता ) नियमपूनेक बालकोंको 


Z 
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४०) नथचंददका हुचोच आध्य । ` [को १, 
जन्म देनेबाली ( तारी ) ही ( सिद्धतां ) दक्षसे रद । तथा अपने (पदौणि) झँगाको ( झूतते छ ) तुखप्रमातिडे 
डिये ( विजितां ) होले करें ॥ १ ॥ ( दिवः ) आकाशको ( उत्त) तथा ६ भूम्याः AA ( चतसः प्रादेशः ) चागं 
दिशा ओमि रहनवाले ( देवाः ) देवोंने ( गर्भे समैरयन्‌ ) my को बनाया, एसलिये Yer ( सूतवे ) उसकी सुखप्रसूतिडे RR 
( तं वि slag ) उसको प्रकट करें, उसको बाहर खुला करै ॥२ ॥ ( सूपा ) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाछी माता 
( व्यूणोंतु ) अपने अंगोंकी खुला करे । हम ( योनि ) योनिको ( विहापयाससि ) खोलते । हे ( सूषणे ) प्रसूत होनेवाली 
स्री | ( स्वं ) तू भी ( श्रधय ) अंदरसे प्रेरणा कर । और है ( विष्कळे ) वीर A | ( eh) तू ( अवसुजञ ) घालकको उत्पन्न 
कर ॥ ३॥ (न दव मांसे ) नहीं तो aa, ( न पीवलि ) न ih, और Ca हव ang ) च तो मजामें ag 
(mek ) छिपटा दै ( we Has ) गरम सेवारके समान ( जरायु ) जेली ( छुने असे ) कुलेके लिये खनिको 
( अबैतु ) नीचे अवि, ( जरायु ) जेली ( शवपशत्तास्‌ ) नीचे गिर जावे ॥ ४ ॥ ( ते सेहनं ) तेरे गरर मार्ग झो, (योनिं ) 
योनि तथा ( गवीनिके ) दोनों RRA (वि वि वि भिनाश्रि ) विशेष रीतिसे खुला करता हूं।( मातरं Gi च ) 
माता ओर पुत्रको ( वि ) अङ्ग करता हूँ तथा ( कुमारं जरायुणा बि ) बन्चेको AVY अलय करता हूं। ( जरायु ) जेरी 
(जव पद्यताम्‌ ) नीचे गिर जावे ॥ ५ ॥ जैसे वायु, जैसे मन और जैसे पक्षी ( पतान्ति ) चलते हैं. ( एवं ) इसी प्रकार हे 
( दृज्ञमास्य ) दश महिनेवाले गर्भ ! तू ( जरायुणा साकं ) जेरीके साध ( पत ) नीचे आ तथा ९ जरायु जवपयताम्‌ ) 
जेरी नीथे शिर जावे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-हे सबके पोषण करनेवाले जगदीश | तेरे Vy हम अपना अर्पण करते Hi इस प्रसूतिके समय aw जगतका निर्माता 
तूही हमारा सहायक बन । यह झी भी दक्षतासे रहे ओर इस समय अपने अंगॉको ढीला करे ॥ १॥ आकाश भीर भूमि" 
की चारों दिशाओंमें रहनेवाले सूर्यादि सम्पूर्ण देवोने इस गलो बनाया दै । और वे ही इस समय अपनी सहायतासे इको सुख 
पूर्वक गभ॑स्थानसे बाहर लावें॥ २ ॥ स्री अब अपने अंग खुले करें, सडाय करनेवाली धाडू योनि शे खोले । हे खी ! तूही मनसे 
ARI प्रेरणा कर भोर GAY वालकको GIT कर ॥ ३ ॥ यह गशे मांस, चबी या मजामें चिपक्रा नहीं होता हे । बह पानीमें 
पत्थरॉपर घननेवाळे नरम सेवारके समान अति कोमळ थेडीमे लिपडा हुआ होता है, वह सव बैडीकी थेळी एकदम बाहर 
भावे और वह नालके साथ जेली कुत्तोको खानेके लिये दा जवि ॥ ४ ॥ योनि, गर्भस्थान और पिछली नाडियाँको ढीला किया 
लावे, प्रसूति AW मातासे बच्चा अलग किया जावे और AI जेली नाळ समेत अलग की जावे । नाळ समेत सब जली पूर्णतासे 
घाहर निकल आवे ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मन Ana Asay गिरता हे, जैसे वायु और पक्षी वेगसे आझाशमें चलते हें उसी प्रकार 


दसवें महिनेमै गर्भ जेरीके साथ ग्ैकष्थानसे बाहर आवे और जेरी आदि सब नीचे गिर जावे अर्थात, मातांके गरीश्थानमें उसका 
कुछ भाग अवशिष्ट न रहे ॥ ६ ॥ 


Tala प्रकरण | 


इस सूक्तसे भया प्रकरण प्रारंभ हुआ है। यह प्रकरण विशेषत; 
खियं के लिये ओर सामान्यत; सबके लिये is लाभकारी 
है। RNA प्रसूतिके जितने कष्ट सहने पडते हैं उनका दुःख 
feat जानती हैं। प्रसूतिके समय न्यून कष्ट होना प्रयत्नसे 
साध्य है । गर्भधारणासे लेकर प्रसूतिके समयतक अथवा गर्श- 
धारणासे भी पूर्व समयमें भी जो नियम पालन करनेयोग्य 
होते हैं, उनका योग्य ARA पालन करनेसे प्रसूतिके कष्ट बहु- 
ससे दूर होना daa है । इस विषयमें आगे बहुत उपदेश 
ओनेवाला हे । यहां इस AHA [जतना विषय आया हे, उसको 
अब यहां देखिये = 


हेशभक्ति । 
परमेश्वरकी भक्तिही मनुष्यको दुःखासे पार कर सकती हैं | 
गृहस्थी ager यदि परमेश्वरके उत्तम भक्त होंगे. तो उस 
परिवारकी छियोंको प्रसातिके कष्ट न होंगे; यह बतानेके लिये इस 
सूक्ते प्रथम मंत्रके GaGa ही सबसे पहिले ईश्वरकी मानस" 
पूजाका वर्णन किया दै । 


“ घषटू ” शब्द्‌ ' स्वाहा ” भर्षमै अथात “ आत्मसमं- 
पंण ,” के अर्थमें प्रयुक्त होता है । (हे पूषन्‌ | ते वषद्‌ ) है 
ईश्वर | तेरे लिये हम अपने आपको समर्पण कर रहे दैं। तू. 
ही ( अर्य-मा ) Ng aatar सान करनेवाला अथीत हित्ती 
है, तू ही ( तेथाः ) सब जगतूका र्‌चामेता और निर्माता है ' 


~ 
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आर Tt ( होता ) सब gear दाता है। 
आश्रयसे रहते हे ओर तेरे लिये 


सालिये हम तेरे 
। पूणतया समर्पित होते हैं । 

यहा पूव सूक्तम वणन किये ईश्वरके गुण अनुसंधानसे देखने 
योग्य हे । “ सब सूयादि देवताओंकों शाक्ति देनेवाला एक 
इश्वर ४ आर उसका शासनही सर्वापरि १२ इत्यादि भाव 
जो पूल सूक्तम कई ह, यहां देखिये । बसे समर्थ प्रभु 
इश्वर मेरा सहायकारा है, और मैं उसकी गोदमें ह ” इत्यादि 


~ 


भक्तिके भाव जिसके हृदयम अक्कात्रेम प्रेमके साथ रहते हैं, वह 
a A 


भनुष्य ।वशष शाक्तस आर आरीग्यसे युक्त [ता ह आर प्रायः 
ऐसा मनुष्य सदा आनेदमै रहता हे । 


काम विकारका संयम करनेके लिये परमेश्वर भक्तिट्री एक 
दिव्य औषधि हे । कामविकारका नियमन हुआ तो iè 
प्रसूतिके दुःख सोमें नोग्वे कम होंगे, क्‍योंक्रि कामकी अति 
होनेसेहा fat अशक्त बनती हैं और अशक्तताके कारण 
प्रसूतिके कष्ट अधिक होते इं तथा प्रसूतिके पश्चातके क्षपादि 
रोग भी कष्ट देते हैं। इसलिये कामभोगका नियमन परमेश्वर 
भाफेसे RAR उपदेश हरएक AJI Fat अवश्य ध्यानमें 
घरना चाहिये । 


देवोंका गर्भमें विकास | 


सूयीदि देवताए अपना अपना अंश गमेम रखती हैं, सब 
देवताओंका अंशावतार गर्भमें होनेके पश्चात्‌ आत्मा उकमें 
आता है । इत्यादि विषय वेदमें स्थान स्थानपर आया है । [इस 
विषयमे खाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशित “ ब्रह्मच! ” पुस्तकर्म 
“diat अंशावतार” शीषेक बिस्तृत लेख अत्रश्य पढिये। वहां 
त्रिविध वेदमंत्रोंद्वारा यह विषय स्पष्ट कर दिया है। ] avy 
गर्भेमें अंशहपसे अनेक देवताएं रहती हैं और उनका संबंध 
बाह्य देवताओंके साथ है। भूमि और आञ्चशक्की चारों 
दिशाओंमें रहनेवाली सब देवताएं अपने गर्भमें अंशरुपसे 
आगई हैं, मानो उनका संमेलन ( समैरयन्‌ ) ही गर्भमे हुआ 
है और उनका अधिष्ठाता आत्मा भी उसी TÄN है । यह 
टढविश्वास गर्भ धारण करनेवाली माताक्रा होना चाहिये । 
अथात्‌ जो गर्भ अपने अंदर है वह अपने केवल कामोपभोग 
काही फल नहीं हे, परंतु उसमें और विशेष महत्त्वपूर्ण आत्म- 
शाक्तेका और दैवी शक्तिका संबंध है । ऐसा भाव गर्भवती 
ota स्थिर रहनेसे गर्भवतीका स्वास्थ्य तथा गर्भका पोषण भी 
उत्तम होता है। गभोधानके समयमें भी देवताओंका आह्वान 
किया जाता है । Sa समयके मंत्र इस इंशिसे पाठक देखेंगे तो 

६ ( भ. घु. भा. कौ, १ ) 


सुख-प्रसूति-सूक्त | (४१) 


उनको पता लगेगा कि गर्भाधान कामविकारक्रे पोषणके लिये 
नहीं है परंतु उच्च शक्तिय्रॉकी धारणा के लिये दी दै । अस्तु । 
गर्भिणी स्या अपने गर्भके विषयमे इतना उच्च भव मनमै धारण 
करे और समझे कि जिन देवताओंफ़े अंश aad इकडे हुए हैं 
Ber देवताए गभका पोषण और सुख-प्रसूतिम अवश्य सहायता 
देंगी । अथोत्‌ इस प्रकार देवताओंकी सहायता और परमात्मा 
का आधार मुझे हे इसलिये मुझे कोई कष्ट नहीं द्वॉगे । 
पाठक इस दृष्ट्रिस इस सूक्तका द्वितीय मंत्र पढें । 
गर्भवती GT । 

पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर हृडतासे धारण करें । 
अब गभवती a अथवा ग्रहस्थाश्रप्तमें रहनेत्राली at निम्न 
बार्तोका विचार कर 

१ नारी-जो धर्मनीतिते ( am ) चलती दै अथीत्‌ घर्म 
नियर्मोसे अपना आचरण करती ठे, तथा ( नर ) Fash साथ 
रहती दे, बढ़ नारी कहलाती दे । अर्थात्‌ विशेष grah 
नियमोंका पालन करनेका भाव इस शब्दप सूचित होता दें 
(मंत्र १) 


ऋत+प्रजावा--( ऋत ) सत्यनियमानुकूल ( प्रजाता ) 
प्रजनन कमेसे युक्त । अर्थात्‌ गभ-धारण, गभ-पोषण और 
प्रसूति आदि सब कमे जिसके सत्य AMIA अनुकूल 
होते हँ । ऋतुगामी होना, गभ घारणक पश्चात्‌ तान वर्षके 
उपरान्त अथवा बालक दूध पीना छोड दे तत्पश्चात्‌ ऋतुगामी 
होना, इत्यादि सब नियर्मोका पालन करनेत्राली त्री gaa 
प्रसूत होती है । ( मत्र 1) 

३ सूपा, सूषणा-जिस ल्लीको प्रसूतिके कष्ट नहीं होते, 
अर्थात्‌ जो सुख) प्रसूत होती है । ज्रियोंकी योग्य नियमोंके 
पालन द्वारा यह गुण अभनेमें लाना चाहिये | ( मंत्र ३ ) 

४ बिव्कला-वीर at अर्थात्‌ shad खरी । न्नियॉको अपने 
अंदर धैर्य बढाना आवश्यक हे AEA कष्ट होने लगे तो 
घबराना नहीं चाहिये । घेयेसे उनको सहना चाहिये । (मंत्र ३) 

गर्भवती Baa इन शब्दों द्वारा प्राप्त होनेवाला बोध 
अपने अंदर धारण करना उचित हैं, क्योंकि घुखप्रसूतिके लिये 
इन गुणोंकी आवश्यकता हैं । 


c 
गम | 
इस सूक्तमें गभका नाम “ दश-म।स्य ” आया है | इसका 
थं '* दस मासकी आयुवाला ” ऐसा हे । यह शब्द परिपूर्ण 
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THR समय बता रहा है। दमवें मद्दिनेमें प्रसूतिका ठीक समय 
है । दसवें महिनमे पूर्व जो प्रसूति होती है, az गर्भ शी अपक्क 
अवभ्थामें होनेक्रे कारण माताके कट बढाती दै । योग्य समयके 
पूर्व दोनेवाले गर्भपात और गभैल्लाव ये सब माताके कष्ट बढाने- 
घाले ई ओर ये सब दुःख Tread aye निषमरदि 
बतावसे ही होते ४ । जो गृदस्थाश्रथा Sires थोग्य नियमोंका 
पालन करते हैं, उनकी ख्रियोंकी gaa प्रसूति होता दे । 
सुख प्रद्नातेके लिये आदेश । 

१ स्री परमेश्वरकी भक्ति करे । (मैत्र १) 

२ अपने THA दवताओंका अंशावतार हुआ हे ऐसा भाव 
मनमें धारण करे । ( मंत्र २ ) 

३ (Raai ) दक्षतासे अपना व्यवद्दोर करे । ( मंत्र १) 

४ प्रसातिके समय ( पर्वाणि विजिदृतां ) अपने iiA 
ढीला करे । (मंत्र १ ) 

५ ( सूषा gig ) सुखप्रसूति चाहनेवाली छी अपने 
aia] ढीला अथवा खुला करे अथात्‌ सख्त न बनावे । 
( मंत्र ३ ) 

६ ( सूषणे ! त्वं श्रथय ) सुख-प्रसृति चाहनेवाली at 
सनकी इच्छा-शाफिसे भी अंदरसे प्रेरणा करे, तथा मनसे 
प्रस[तक अंगको प्रेरित करे । यह प्रेरणा खयं उस ot को ही 
AKRA करनी चाहिये । ( मत्र ३ ) 

घाईकी सहायता | 

१ प्रसूतिके समय धाई की सहायता आवश्यक होती है । 
अह धाई भी प्रसूत होनेवाली BIA उक्त सूचनाएं देती र 
और धीरज देती रहे । “ परमेश्वर तेरा सहायक हैं ओर सब 
देबद्दी तुम्हारे Tad दें अतः उनकी भी सहायता ate है 


अथवेवेद्का खुवाध भाष्य | 


[काँ० ३, 


इत्यादि NFA उसका धीरज TZA | 

२ आवश्यकता होनेवर योनिस्थान उचित रीतिसे खुला को 
( मंत्र ३) 

३ जेरी» अंदर गर्भ होता है । गर्भके साथ जेरी नाल 
आदि सब बाहर आजाय ओर कोई उसका पदाथ aA 
गभारायम न रद जाय इस AJAH धाइ दक्षतासे अपना फाय 
करे । वह पदाथ अंदर Tana बहुतदी दुःख होना संभव है । 
(मंत्र ४) 

४ प्रसूतिके समय mia, यौनि थोर पिछले अवयब 
खुळे करने चाहिये । उनक्ञो यथायोग्य रीतिसे खुले करे, ताकि 
प्रसूति Bay होवे । ( मंत्र ५) 

५ प्रसूति AA माठाके पाससे पुत्रको अलग करके 
उसपरका जेरीका वेष्टन हराकर जो आवश्यक कार्य करना हो 
ag aa योग्य रातिसे कर । (मंत्र ५) 


सूचना । 

ag विषय शारीरशाज्जमा हे, केवल vitae नहीं है। 
इस GMB शब्देंका अर्थ भी झारीरशाख प्रसूति प्रकरणके 
AJER) समझना उ।चत g । इसलिये जो AT या SFAT 
हैं, जिन्होंने सुख-प्रसूति aas विचार क्रिया है, तथा जिन 
खिय्रोंको इस wes ज्ञानके साथ अच्छा अनुभव भी है, 

को इस सूक्तका अधिक विचार करना चाहिये । वेशी इस 
amè “ Raai, विजिदतां, ब्यूणोतु ” आदि शब्दे 
ठीक प्रकार समझते हैं ओर वेदी इस सूक्तकी ठीक व्याख्या 
कर सकते हैं । 

आशा है कि प्रसृति-शास्रक्के अभ्यासी इसका अभ्यास 
करेंगे और अधिक fala व्याख्या कर सकेंगे । 


[ इति द्वितीय अनुवाक समाप्त । ] 
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श्वासादि-रोग-निवारण-सुक्त | 
( ४९) 


[ क्रषिः--भूग्यांगिरा! | देवता-यक्ष्मनागनम्‌ ] 
जरायुजः प्रथम BAM वृषा TIAN AIA वृष्ट्या । 


स नों मृडाति त्व RIN रुजन्‌ य एकमोजंखेधा Hawa ॥१॥ 
अङ्गे-अङ्गे शोचिषां शिश्रियाणं qaan हविषा विधेम | 

अङ्कान्त्समङ्कान्‌ हविर्षा विधेम॒ यो अग्रभीत्पवीस्या ग्रभीता ॥ २ ॥ 
ga शीपक्त्या उत कास एन परुष्परुरावित्ेशा यो अंस्प्र । 

यो aaar वातजा aa शुष्प्रो वनस्पतीन्त्सचतां laia ॥ ३॥ 
शं में परस्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे। श में चतुम्पो अङ्गेभ्यः शम॑स्तु तन्वेदै म॑।। ४ I 


अर्थ= ( वात+्र+जाः ) वायु और Waa siqa होकर ( प्रथमः जरायु+जः ) पदिला जेरीसे उत्पन्न दोनेवाढा ( 
बुषा ) तेजस्वी बलवान्‌ सू ( Ta स्तनयन्‌ ) बृष्टिके साथ गजता हुआ ( एति ) चलता है । ( स ऋजुगः ) ag सीधा 
चलमेवाला और ( रुजन्‌ ) दोष दूर करनेवाला ( नः तन्वे ) हमारे शरीःको ( ware ) सुख देता दे।( थः) जो ( एक 
आजः ) एक सामथ्यको ( त्रेधा ) तीन प्रकारते ( विचक्रमे ) प्रकाशित करता दे॥ १॥ ( अंगे अंगे ) प्रलेक अवयव 
( शोचिषा शिश्रियाणं ) अपने तेजसे आश्रय करनेवाले ( स्वा ) Gaal (नमस्यन्तः ) नमन करते हुए ( हविषा विधेम ) 
BET द्वारा पूजा करते है । ( यः ) जो ( ग्रभीता ) Ham करनेवाला ( अस्य पवे ) इसके जोड को ( अग्रभीत्‌ ) प्रदण 
करता दे उसके ( अंकान्‌ समंकानू ) चिन्द्रोकी और मिले हुए Beater ( द्वाविषा विधेम ) हवनके adia qin २ ७ 
( गौधेक्याः ) सिरददेसे ( उत ) और ( यः कासः ) जो खांसी दे उससे ( एनं gA ) इसक्रो छुडा । तथा ( अस्य ) 
इसके ( परुः परुः ) जाड जोडमें जो रोग ( आविवेश ) घुस गया है । उससे भी छुडा । ( यः अभ्रजा: ) जो मेचाँरी asa 
उत्पन्न हुआ हे अथवा जो ( वात+जाः ) वायुसे उत्पन्न हुआ हैं तथा जो ( Yea: ) उष्णताके कारण उत्पन्न हुआ है, उसके 
दूर HAT लिये ( वनस्पतीन्‌ पर्वतान्‌ च ) aa वनस्पति और Aa साथ ( सचतां ) संबंध करें॥ ३॥ ( मे परस्मै 
गात्राय श ) मेरे भ्रष्ठ अवय्रवोका-कल्याण हो। ( भवराय शं अस्तु ) मेरे साधारण अवय्रवोंक्रे लिये कल्याण हो। ( सै 
aged: भंगेभ्यः झं ) मेरे चारों amis लिये आरोग्य प्राप्त दो । ( मम तन्वे झं अस्तु ) मेरे शारीरके लिये सु ब्र होवे ॥ ४ ॥ 
. भावार्थ -वायु और मेघमे प्रकट होकर BATH आवरणे प्रथम बाहर निकला हुआ तेजखो सूर्य Wy ओर मेघगनेनाके साथ 
भा रहा है । वह अपनो सीधी गतिसे दोषों अथवा रोगेको दूर करता हुआ हमारे शरारों की निरोगता बढाता है और हमें ga 
देता है । वह सूर्यका एक्रदी तेज तीन प्रकारसे कार्य करता है ॥ १ ॥ वह शरीर के प्रत्येक आंगमें अपने तेजके AAA रहता है, 
उसका महत्त्व जानकर, हम हवन TU उसका सत्कार करते हैं । जो मनुष्यक्रे दरएक ओोडमें रहता है उसके प्रत्येक चिन्हका 
भा हवन द्वारा इम सत्कार करते हैं ॥२॥ इसकी सहायतासे सिरदर हटाओ, खांसी हटाओ, जोडके अंदरकी पीडा को दटाओ । 
जो रोग मेघोंक्री ब्रष्टिते अर्थात्‌ कसे, वाथके प्रकोपले अथात्‌ वातसे और गर्मीके कारण अथात्‌ पित्ते होते हैं उनको भी 
इटाओ । इसके लिये वनस्पतियों और गरवेतॉका सेवन करो ॥ ३ ॥ इससे मेरे उत्तम अंग साधारण अंग तथा सेरे चारों अंग 
अर्थात मेरा सब शरीरं नीरोग. दोने ॥ ४ ॥ 
® 
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( #8 ) 


यह भावार्थे HAH अथो अचुसंघानसे पाठक पढेंगे तो 
उनके ध्यानमे सूक्तका aÀ आजायगा, क्योंकि AZ सूक्त 
सरल और सुगम ही है । तथापि पाठकोके विशेष बोधके लिये 
यहां विशेष बातोंका स्पष्टीकरण क्रिया जाता है । यद्द “ तक्म- 
नाशन गण ” का सूक्त दे अर्थात्‌ रोगादिनाशक भाव इसमें 


HETI रूपक । 
सबसे पढले प्रथम HAH वर्णित uzagi रूपक विचार 
WAINA इं । पूवसूक्तर्न “ ( जरायुजः दशमास्थ; gA: ) 
जेरीसे वष्टित उत्पन्न दौनेवाले दशम।सतक IAN रहनेवाले 
ga” का वणन हे | उसके साथ इस सक्तका संबंध बतानेके 
लिये इस सूक्त के प्रार॑भमें ही ”जरायुजः प्रथम;” ये शब्द 
आगये gı 


1 सु{त्रका वर्णन बडे Hera qa पकस 
किया हे । इस रूपकमें सूये ही “ पुत्र ” है सूर्यके पुत्र 


होनेका वणन ARA अनेक स्थानमें आगया हे । यहांका यह 
qa समक्षमें आनेके लिये कुछ निसगीकी ओर ध्यान देनेकी 

विश्यकता है। 

बरसातके RA जब कई दिन आकाश WAU आरछादित 
होता है ओर सूर्यदशन नहीं होता, दृष्टि होती है, वायु चलता 
हे, बिजली चमकती हे तब कभी कभी ऐसा होता है कि थोडा 
वायु चलनेसे बीचका आकाश सेघरहित हो जाता है और 
स्वच्छ सूर्य-मंडल दिखाई देता दे । मानो यही पुत्र-दशन हे । 
पुत्रजन्मके समय में भी प्रसूति होते ही गर्भे के उपर जेरीआदि 
का वेष्टन होता है, जलादि प्रवाह प्रसतिक्रे समय होते हैं, यह 
सब मानो सूर्थपर वेष्टित मेघ और उनकी IA हे। इस प्रकार इस 
SIA साम्य देख सकते = । 

बहुत दिनोंतक मेघाच्छादित आकाशके पश्चात्‌ जब सूर ea 
होता दे, हवा साफ हो जातौ है तब मनुष्यको अत्यंत आनंद 


होता है WPA प्रसन्नाचत्तसे उत्सव मनाते इं । इसी प्रकार जब | 


गसिगी MA पुत्र प्रसव होता हे, उसपरकी जेरी अलग की 
जाती हे, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका सखरूपी 
सूये देखकर जो आनंद माताके हृदय में चमक उठता है 
उसका वर्णन कण कभी शब्दोंस होना संभव है ? माताका आनंद 
इन्दी शब्दोसे व्यक्त हो सकता है कि ? यह पुत्र घरका 
सूये है, यह माताके हृदय को ज्योति है, यही mart 
aiam प्रकाश हे । जिस प्रकार सूर्य अंधेरा gza 
है उसी प्रकार पुत्र घरको, कुलको और जातिको उज्वल बनाता 
है। ” इस प्रकार बालक के सुखको रोशनीका वर्णन माता 
अपने शब्दरहित भावोसे ही कर सकती है। पाठक अपनी 
काव्यमय आंख खोलकर ही इसको Wear समझनेका यत्न करें। 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


| काँ० १, 


परतु यहाँ नूतनोत्पज्ञ बालकका वर्णनद्दी करना नहीं हे 
जीवनदाता सूर्यकाही वणन अर्थात्‌ सूग्रके जीवन--पोषक्र vey. 
रसायन का वणन करना दै । वह करनेका प्रस्ताव इस प्रकार 
इस सुक्त के प्रारंभमे किया दं । और इस प्रस्तावे पूर्व सूक्त 
के साथ इस सूक्तका संबंध जोड दिया हे । 

प्रायः प्रसूतिके समय तथा पश्चात्‌ Bala अशक्तता आ जाती 
है और नाना रोगोंकी संभावना उत्पन्न होती है । इसलिये इस 
कष्टको दूर करना सुगभतासे किस रीति साध्य द्वोता है, यही 
बताना सृक्तका मुख्यतया विषय है । मानो इस मिषसे आरोग्य 
का विषय इस सूक्तभें प्रदर्शित किया है । 


आराग्यका दाता | 
सू शो आगोग्यका दाता हे यह बात इस सूक्तके प्रथम 


A, 


HAR TAI स्पष्ट कही है 
स नो Werle तन्वे क्रजुगो रुजन्‌ । (मंत्र 9) 
वह (सूये) मारे शरीरांको आरोग्य देता है, सीधा जाने- 
वाला AA नाश करके, '' इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय 
यह हे क्रि वह gÀ दोषोंको दूर करता है और आरोग्य बढाता 
हे । यदि यह सत्य दै तो यह भी सत्य हे क्रि सये प्रकाश जहां 
adi पहुंचता वहां ठीक आरोग्य रहना संभव दी नहीं दै 
इस आरोग्यके वेदिक नियम को ध्यानमें रखक्रर आप अपने 
घरोंका और प्रसूतिके कमरेका विचार कीजिये। आरोग्यदाता 
सू4-प्रकाश हमारे कमरोंमें कितना आता दै? प्रसूतिके स्थानमें 
भी विपुल प्रकाश आना चाहिये, तभी माता और नूतन उत्पन्न 
बालक का उत्तम स्वास्थ्य रद्द सकता | | घरके कम रोंमें विपुल 
प्रकाश आता रहेगा तो घरवालॉका स्वास्थ्य ठीक रदेगा। इस 
प्रकार वेद कहता है कि सूर्य प्रराश सबके स्वास्थ्यक्रेलिये MA- 
JAR हे। पाठक अपने अपने व्यवहारमें इस ज्ञानका उपयोग करें | 
प्रथम मंत्रका आंतिम कथुन हे कि ।(एकमोजखेथा विचक्रमे) 
अर्थात्‌ एकही शाक्ते तीन प्रकारसे प्रकाशित हो रही दै । यदे 
बात कई स्थानोमें सत्य हे । सयं का ही तेज द्यलोकमे a 
प्रकाशसे, अंतरिक्षमें faq aq और भूलोक्रमे अमिके 
SA प्रकाशित हो रहा है । यही बात शरीरमें देखिये-मस्ति- 
aa मज्जाहपमें, हृदय पाचनशाक्तेकै BIA ओर सब 
MRA उष्णताके रूपमें सूयेका तेज प्रकाशता है ओर विविध 
कायं करता है । झाराग्यका विचार करनेके समय इस बातर्का 
अवश्य विचार करना चाहिये । सूर्य प्रकाशसे इन तीनों शारी- 
रिक स्थानोंमें योग्य परिणाम होकर शरीरका आरोग्य शोता है, 
बुद्धिका तेज बढता है और सुखकी qe होती दै । यहे-देः 
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qo १३, मं० १-४ | 


HATE सूर्यका मारे आरोग्यसे संबंध। पाठक बिचार करें और 
अधिक ज्ञान प्राप्त करें । 

इस रीतिसे प्रथम मंत्रमें आरोग्यका मूलमंत्र बताया दै और 
उपमात यह भी कहा हे कि जिस प्रकार घरमै बालकरूपी 
सूयका उदय होता हे उसी प्रकार बिश्वमै Raega सर्थका 
उदय होता है । घर छोटा विश्व है तथा विश्वदी बडा घर दै। 
इसालेये इस घरके सूयंका भोर विश्वके सूर्यका संबंध देखना 
चाहिये । आगेग्यफे लिये तो इस घरके सूर्यका विश्वके साथ 
सबंध करना Bled अथात्‌ जहांतक al स+ वद्दातक बालक 
को TH बंद न रखते हुए विश्वसूरय के खुले प्रकाशमें शनेः ad 
लानेका यत्न करना चाहिये, जिससे घरका aa भी नीरोग 
और बलवान बन सके | 

TIRÀ चिकित्सा । 

आगे द्विताय मंत्रमे कहा है कि ( कगे अंगे शोचिषा 
शिश्रियाणं ) शरीरके प्रत्येक अंगमें तेजे अंशसे यह सर्य 
रहता है, उनको ( नमस्यन्तः )नमन करना चाहिये, अर्थात्‌ 
उसका आद्र करना चाहिये, FIs तेजसे अपने तेजको 
बढाना चाहिये । जो लोग घरके अंधेरे कमरेमें अपने आपको 
बंद रखते हैं वे निस्तेज होते दें, परतु जो खुली इवामें घूमते 


ए सर्यप्रकाशसे अपना तेज बढाते दें वे तेजस्वी होते जाते 
हुए सूर 


ह्‌ । 


शरीरके प्रत्येक ( पत्र ) जोडमें यह अंश रहता हे, इस 
qs अंशने इस स्थानपर ( ग्रभीता ) अपना अधिकार 
जमाया हे । हरएक अवयवमें इसके ( अंकान्‌ ) चिन्दोंको 
पहचानना चाहिये और ( समंकान्‌ ) मिले जुले चिन्होंकों भी 
पहचानना चाहिये । जैसा आंखमे तेजरूप सूर्यका निवास है, 

अन्य स्थानोंमें अन्य अशॉसे हे । यह सब जानना चाहिये। 
और जिस स्थानमें अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थानका 
आरोग्य सूर्य-प्रकाशका उचित रीतिसे प्रयोग करके प्राप्त करना 
चाहिये | सवेरेके मंद सूर्यके प्रकाशम खुली आंखसे सूर्य बिंब 
देखते waa प्रायः नेत्ररोग दूर होजाते हैं । विशेष नेत्ररोगाँके 
लिये विशेप्र याक्ेसे सूर्य-किरणका प्रयोग करना चाहिये । 
विशेष अंगके लिये भी विशेष युक्तिसे हा सूथकिरणका प्रयोग 
करना होता हैं । साधारण आरोग्यके लिये वद विशेष अत्रयव 


CARMA तपानेसे भी बहुतसा काये हो जाता दै । इस 


सुख--प्रस्ति-खूक्त । 


(४५) 


याक्तिमे केवळ सूर्य किरणाचिकित्सासे agaa रोग दूर करना 
संभव दे । यदि सहन हो सके इतने उष्ण सूर प्रकाशमें नंगा 
शरीर कुछ देरतक्र तपाया जाय तो भी सर्वसाधारण शरीर 
की नीरोंगता बढती है। शीतकालमें ag करना उत्तम दै, 
परंतु गर्मीके दिनों और उष्ग देशोमें विचारसे और युक्तिसे दी 
इसका प्रयोग करना चादिये 1 नहीं तो आरोग्यके स्थानपर 
अनारोग्य भी होगा इसलिये यह सब अभ्यास युक्तिसे ही 
बढाना चाहिये । 

तृतीय मंत्रमं ( migr: ) सिरददै, ( कासः ) खांसी, 
( परुः ) संधिस्थानके रॉंग उक्त प्रकार हटानेकी सूचना दी 
हे । ( वातजाः) वात, ( शुष्मः ) पित्त, ( भभ्रजाः ) 
HRD IPA कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य राग भी उसी 
युक्तिसे दूर करनेक्री सूचना तृतीय मंत्रमें हे। ( पर्वतान्‌ सचतां ) 
तथा Gadi पर रहकर ( वनस्पतीन सचतां ) उचित वनौ- 
षधियोका सेवन करनेका भी उपदेश इसी मंत्रमें दे । वनौषधिः 
योंका सेवन दो प्रकारसे होता ६, एक ब्रक्षादिकोंके नीचे Tar 
और दूसरा योग्य आषाधियोंके waka उपयोग करना । 
gadis उच्च शिखरॉपर निवास और aiie नीचे बैठना 
उठना घडा आरोग्यदायक दै, यह वाते हमने कई रोगियोंपर 
युक्तिसे अजमाई हैं और हमारे अनुभवसे बडी लाभदायक 
सिद्ध हुई हैं। पाठक भी इससे लाभ उठावे । 

चतुर्थ मंत्रमें सिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अधरांग- | 
तात्पर्यं सब शरीरका खास्थ्य-पूर्वोक्त रीतिसे प्राप्त करनेकी 
सूचना प्रार्थना मंत्रद्वारा दी दै । 


सर्वसाधारण उपाय | 


इस सूक्तसे सवे साथारणके लिये भी बडा बोध प्राप्त हो 
सकता दै । मुख्य बात यह है कि जो नंगे शरीर सूर्थके किर- 
णोमें घूमते हैं अर्थात्‌ अपने शरीरको सयोक॑रणोंसे तपाते हैं 
उनको चम रोग, खांसी, दमा तथा क्षय आदि रोग होतेही 
wat । ये सब रोग उनको होते टें क्रि जो नंगे शरीरपर स्थैः 
किरण नहीं लेते, अथात्‌ सदा TAA वे४ित होकर तंग ARTA 
बैठते देँ । जो इससे बोध लेंगे वे इस qua बहुत लाभ प्राप्त 
कर सतते दै । aaa इतीलिये घरका नामही “ क्षय !* आता 
है । यादि पाठक अपने घरको “ क्षय ” का कारण AAU 
तो वे उससे बाहर अधिक देरतक रहेंगे और सूर्यकिरणे 
मिलनेवाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे | 


TTY To 
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अन्तयासी इश्व्रका नेभन | 


(१३) 
[ ऋपिः- भृग्वङ्गिराः । देवता-बिद्युत्‌ | 
नमस्ते अस्तु विद्युत नमस्ते स्तनयित्न4 | नमस्ते अस्त्वश्मने Fal दडाशे अस्यसि ॥१॥ 


नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तप; समूहत्ति। मुड्या नस्तनूम्यो मरयस्तोकेभ्येस्कृधि ॥२॥ 
ATA ANAA एयास्त तुभ्यं नमस्ते हेतये तपपे च कृण्मः | 
विद्य ते धाम परम गुहा यत्समद्रे अन्तर्निहितासि नामि; TENT 
यां त्या देवा agaa विश्व इपुं कू असनाय धुष्णुम | 
सा नों मड Ra गृणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ॥४॥ 


झथे--,विद्युते ते)विरोष प्रकाशमान तुझको (नमः) नमस्कार (RTA । (स्तनायेत्नवे ते नमः) गडगडानेवाले तुझको नम- 


स्कार होवे । ( अइमने ते नमः अस्तु ) ओठे रूप तुझको नमस्कार होवे । (येन) जिससे तू (दूडाशे अस्याति ) दुःखदारयीको 


दूर्‌ 


फेकता है ॥ १॥ हे ( प्रवतः नपात्‌ ) saari न गिरानेवाले! ( ते नमः ) तेरे लिये नमस्कार देवि । ( यतः ene तू 


(तपः समुहलि ) तपक्रा इकट्टा करता हे ( नः तनूभ्यः wee) हमारे शरीरोंको सुख दे और ( तोकेभ्यः मयः कधि ) 
षच्चाके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ हे ( प्रवतः नपात्‌ ) उव्चतासे न गिरानेवाले ! ( तुभ्यं एव नम ART) तुम्दारे लिये ई 
नमस्कार दोवे । ( ते हेतये तपुरे च नमः कृण्मः ) तेरे aw और तेजके लिये नमस्कार करते ZI ( यत्‌ ते धाम )जो तेरा 
स्थान (परमं गुहा ) परम गुध अर्थात्‌ हृदयरूपी Tas हे वढ हम (Aa) जानते हैं ॥ उस (ag? अतः ) समुद्रके अंदर 
( नाभिः निहिता असि ) तू नाभिइप रद्दा है ॥ ३॥ हे (देवि) देवी ! (असनाय) शत्रुपर फेंकनेक्रे लिये ( प्णुं इषुं कृण्वानाः ) 
बलवान सुदृढ बाग करनेवाले ( विश्वे देवाः ) सब देव ( यां स्वा ) जिस तुझक्रो (wana) siz करते हें, ( तस्यै ते 
नसः अस्तु ) उस तेरै लिये नमस्कार होवे । ( सा ) az तू. ( विदथे ग्रणाना ) युद्धमें प्रशंसित दोनेवाळी ( नः शड ) हमें 
सुस्त दे ॥ ४॥ ; 


भावाथे- हे देवि ! ईश्वरी | तू बिजलो आदिमे अपना तेज प्रकट करती है, मेघोंमें गजैना कराती हे और अपनी wea 


As भी बरसाती है, इन सब&बातोसे तू हमारे सब दुःखोको दूर करती दै, इसलिये तुझे हम सत्र प्रगाम करने हैं ॥ uz 
उच्चतासे न गिरानेवालो देवी ईश्वरी तू तपोमय जीवनको हमारे अंदर इकट्ठा करती है अर्थात्‌ earch aran बढाती दै, . 
उस तपसे हमें तथा हमारी संतानोंक्रो सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करते है ॥२॥ हे उचतासे न गिरानेवालो देवी ईश्वरी | दम. 
जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी Az युफामे है, वहांके समुद्र अदर तू मःय आधाररूप होकर रडती है, इसलिये तेरा 
तेज और तेरे दुष्ट विघातक ase अथ त्‌ तेरी शक्तिके सन्मुख दम सिर झुक्राते है ॥३॥ डे देवी ईश्वरी ! IgA दूर करके 


क 


लिये MHS बनानेवाळे सब विजयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते है इस कारण युद्धम प्रशंसित देनिवाडी Tad सुख दे | हम 
सब तुझे प्रणाम करते हैं ॥४॥ 


सूरत की दवता । से ही हुआ है, तथापि विद्युत्‌ का वगन करना मुख्य उद्देश्य इस 
शि... x o ZEÑ नहीं है । जिस प्रकार अन्यान्य सृक्तोमे अभि आदै 
t Baa S 
इस सूक्तकी देवता “Nga” हे । अद्यपि विद्युतका अर्थ देउताओके मिषसे परमात्माका वर्णन होता हैं, उसो प्रकार 


Raat है, ओर इस सक्तका प्रारंभ मेघस्थांनीय gas वणन विद्युत्‌ रूप छी देवताके मिष्से ईश्वरका, जगन्माता, आदिमाता 
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Qo १३; Fo १-४ | 


हेवीके रूपमें, परमात्माका ही वर्णन यहाँ हुआ हैं, इस बातको 
स्पष्ट व्यक्त करनेवाले इसी सुकृतके निम्न मंत्रभाग यहां देखने- 
योग्य हैं 

१ “प्रवत: न-पात्‌" --“प्रवत्‌” शब्दका अथ उच्च स्थान 
है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हें 
उच्चतास न गिरानेवाला यह “प्रवते। न-पात्‌”का भावार्थ है 
परमात्मा ही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थामै रखनेवाला और वह से 
न गिरानेवाला है । (सत्र २, ३) 


२ “ते परमं धाम गुद्दा” --तेरा परम धाम हृदय की 
गुफामें दै । हृद्यमै आमाका निवास है, बही उसका परम 
पवित्र निवास-स्थान हे, यढ उपनिषदारिमे अनेक बार 
आगया है । 

३ “ aay भन्तः नाभिः निहिता$सि । ” --उसी 
समुद्रमें मध्यभाग तू है । हृदय IAÑ मानस सरोवर है, 
समुद्र है, विचाशका अथवा भावनाओंगा महासागर है । उसकी 
नाभी उसका आधार स्थान, वढी आत्मा है । ककि इस 
समुद्रको सब लहर उसकी ही प्रेरणास अथवा शाक्तेत उठती 
हैं ओर saat अक्तिपे इस समुद्र में शांति स्थापित होती हैं । 


s “याँ त्वा देवा असृजन्त विश्व । ” — जिस 
GAR! सब देव प्रकट करते हैं । आत्माका देवोंद्वारा प्रकाशित 


हाना वेदमें अनंत स्थानेमिं स्पष्ट हुआ है । awi नेत्रादि 
सब SAAR आःमाका प्रकाशन हो रहा हैं। यदि नेत्रादि 
इंद्रिथा न हों, तो आत्माका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं हो 
सकता | इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरारमें आः्माकों प्रकट 
करते हैं । विश्वम सूर्यचंद्रादि दव परमात्माक्री महिमा प्रकट 
कर रहे दें। मनुष्य समाजमें सब विद्वान परमेश्वरकी प्रशा 
कह रहे हें । इस प्रकार सर्वत्र देवोंद्रारा आत्मा प्रकाशित 
होता है । 

५ “ विद्ये गुणाना । ” युद्धके समय इसकी भक्ते की 
जाती है | मनुप्य संञ्टम पडनेपर ssm सहायताक्रे लिये 
प्राथना करता है । थोडे सजनोंको छोड दिया जाय तो प्रायः 
साधारण मनुष्य संकट समयमेंदी ईश्वरकी भक्ति करने लगते 
हैं। मनुष्यपर संकट न आजाय, तो वढ ईश्वरकी पत्री भी 
नहीं करेगा । युद्धमें सच्ची भाक्त होती है । मुख्य युद्ध जीवन- 
युद्ध हे । मनुष्य युद्ध करके दी जीवित रहता 21 विरोधीशाभेसे 
सामना करना युद्ध हे । 


इन सब मंत्रभागोंका वर्णन देखनेसे प्रता लगता दे, कि _ 
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अन्तर्थामी ईश्वरको नमन । 


(४७) 


हस सूक्तको परमात्माकी तैजस REA मुख्यतया वर्णन 
करना है । और वह ana weg देवाक्रे anaga यहां 
किया = | 

जिस प्रकार मनुष्यक नेत्र देखता है, परंतु अपनी शक्तिस बह 
देख नहा सकता, किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शाक्तसे ही देख 
सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य sat आत्माकी शाक्तते प्ररित 
होकर ही अपना कार्य करती है । जेसी az बात शरीरमें है, 
उसी प्रकार जगतूकी सूयांदि देवताएँ तेज फैलाना आदि कार्य 
अपनी शाक्तिप्ते नहीं कर ardi विश्वव्यापी परमात्माकी 
शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत्‌ चमकती और वायु बहता 
है। इसलिये सूर्यप्रशशसे, AJR चमक्राइटसे अथवा 
वापुके वेगसे न केवल इन देवताओं मी शक्तियां प्रकट हो रही 
हैं, परंतु परमात्माक्री हो विविध शाक्तियां प्रकट दो cE 
यह भाव ध्यानमें रखकर यदि पाठक इस सूक्त ग्र विचार करेंगे, 
तो उनको इस सूक्तमें AJIA MARZA परमात्माका तेज 
फैल रदा है यही भाव विदित होगा। इसी ARA इस सूक्त 
विचार करना चादिये । 

प्रथम मंत्रमें विद्युतकी चमक्रादट, मेथॉकी प्रचंड गर्जना, 
AJA बर्फकी IR अथवा जलकी WF आदि द्वारा परमात्माका 
प्रचंड कथ देखना उचित हे । gaia परमात्मा प्रागिमात्रके 
दुःख दूर करता है | Wa अन्न और जल प्राप्त दोनेके कारण 
प्राणियों $ अनंत क्लेश दूर हो रहे हें। यद्दी,परमात्माकी कृपा RI 


TIAL AR | 


द्वितीय मंत्रमें तपका महत्व वन किया है। तप अपने हरएक 
शाक्तसे क्रिया जाता है, वाणोंका तप, मनका तप, शरीरका 
aT, ARIARI तप, RIT इन्द्रियञ्च तप आदि अनेक तप 
मनुष्यको करने चादि4 । इन सब तपोंका जितना बडा ( तपः 
समूइसि ) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यको प्राप्त 
होगा । अर्थात्‌ तपरे जीवनपर मनुष्यका महत्त्व अवळंबित 


है। 


जिस कारण तपे प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी 
कारण aÈ प्रभावसे ही मनुष्य नदी गिरता | इसीलिये इश्च 
द्वितीय aad उच्चतासे न गिरनेका हृतु तपका प्रभाव. ( प्रवतः 
न-पात्‌, यत्‌ तपः समूहासि ) कदा द्दे । यहां पाठक इनका 
परस्पर संबंध देखे और गिरा३टसे बचनेका कारण जान अपने 
आपको गिरावटसे बचाव । जा खयं अपने आपको गिरावटसे 
बचा सकता दै, वद TATA सुखी कर सकता है। 
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(४८ ) 


परमधाम | 

तृतीय संत्रमें परमेश्वरके परम धामका पता fear 
परमेश्वरका परम धाम हरएक के ढृदयमें है, विशेषतः भक्ते 
हृदयमें ही है। प'मश्वरके भक्त ही उस धामको जानते है ओर 
बरन करते हैं । कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन 
कर सकता है? यही स्थान जानना और इसोका अनुभव 
छेना ATARI साध्य है । 

मनुष्य समुद्रके अंदर गिर पडा है, इस समुद्र की लहरें 
बडी भारी लहरा रही है, प्रचंड वायु चल रहा है, धूवांधार 
Aa बरस रहे हैं, बिजलियां चकमका रही हैं, और az मनुष्य 
ऐसे प्रक्षुब्ध समुद्रमे सद्दायताके लिये पुकार रहदा ÈI उसका 
ख्याल है, कि सहायता बाहरते आनेवाळी है । यही मनुष्यका 
भ्रम हे, यही अज्ञान हे और यदी कमजोरी है । 

यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसे कह RI दे, कि उस प्रक्षुब्ध 
समुद्रका केन्द्र वही परमात्मा हे और वह भक्तके हृदयमै विरा- 
जता है । हे भक्त! यदि तू सचमुच उसकी सदायताके लिये 
पुकार रहा है तो अपने हृदयमेंही उसे GIAR यत्न कर, वही 
उसका परम धाम दै । और वहांही वद्द अपने वेभवसे प्रकाश 
रहा है । 

पाठको | आप यदद ध्यानमें राखिये कि आपमेंते हरएक के 
हृदयमें वह आत्मज्योति दै । वदी सब उन्नति की सहायक 
शक्ति है । आप उसे पकड लीजिये, तो आपकी उन्नति निः- 
संदेह हो जायगी । सब जगत्‌ अंदरसे बढ रहा है, AMA 
नहीं । आपकी उन्नतिका भी यही नियम हे। 


युद्धमं सहायता | 
युद्धके समय, शत्रुका इमला होनेके प्रसंगर्मे, डरके समयमें 


अथर्षवेदका सुबोध भाष्य | 


[ काँ० १, 


इस परम्रात्माकी सहायता सत्र चाहते हैं । मरण, दुःख आदिके 
कारण मनुष्य परमात्माक्री खोज करते हैं । इसीलिये बड़ 
सत्पुरुष दुःखको स्वीकारत हं AK अन्यको सुख देते हैं। यही 
दुःखका महत्त्व 


चतुथे मंत्रमें कदा दै, कि “ सब देव उसको प्रकट करते 
हे ॥ "” इसीका स्पष्टीकरण इससे ga क्रिया जा चुका है । 
Saga उसकी siat ग स्तुति प्रार्थना होती है” इसका भी 
कारण स्पष्टतापूवेक हमने देखा हवै । यह सब इसलिये करते हैं 
[कि शत्रुको दूर भगानेक्रे लिये प्रबळ शाक्ते प्राप्त दो । ” जो 
परमात्माके सचे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख कोई शत्र 
न? ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है, वह 
स्वयं नष्र हो जाता दे । अथात्‌ परमेश्वर भाक्तेही एक बडी 
भारी शक्ति हे, जो संपूण agis नाश कर सकती है । 


नमन । 


इस चार मंत्रोंके सक्तमें TAA धात बार नमन किया 
हे, अथोत्‌ यहांका अनेक बारका नभन सिद्ध कर रहा है, कि 
परभेश्चरको सार्वभौम सत्ताऊे सामने सिर झुक्राना, उसको सत्र 
उपास्थित समझना, SAA सर्वेतोर्पारे समझना मचुष्यक्री 
उन्नतिके लिये अद्यावशयक्र है । उसको छोडकर किसी दूसरेकों 
नमन न with संयत्रमें “ ged एव नमोऽस्तु ” (मंत्र ३) 
यह मंत्रभाग देखने योग्य है। “भै ga ही नमन करता हूं।' 
NA भिन्न पिसी अन्यडी उपासना मैं नहीं करता, हे ईर ! 
तेरे सामने ही में सिर gaa हूं । मुझे ATTA कर और 
कृतार्थ कर । इस सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है, WSF 
इसका उपयोग उपासनाके समय कर सकते al 


SS ES 


कुलवधू-सूक्त 
[ ऋषिः भृग्वङ्गिराः | देवता-यमः | 
(१४) 
भग॑मस्या वचे आदिष्यचिं वक्षादिव स्रजम्‌। महायुध्त इव पत्रैतो जयोक पितृष्वस्ताम ॥ १॥। 
एषा ते राजन्कन्या वधूनि धूंयतां यम | सा मातुबैध्यतां गृहेऽथो श्रातुरथों पितुः ॥२॥ 
एषा ते HOM राजन्ताम त पारि दद्यासे | ज्याक पितृष्यांसाता आ qit: स॒मोप्यात्‌ ।।३॥ 
असितस्य ते ब्रक्षणा कइयप॑स्य गयस्य च। अन्तः कोशमिंव जामयोऽपि नह्यामि ते-भर्गम्‌ | ४॥ 
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छू. १४, सं. १-४] कूलवधू सक्त! ` (४९ ) 
अर्थ--( वृक्षात अधि ast इव ) aaa जिस प्रकार फूलॉळी माला लेते दै, उस प्रकार ( अस्याः भगं वचः आदिपि ) 
इस कन्याका ऐश्वय आर तेज मं स्वीकारता हूं । ( महाबुध्च ः पवेतः इव ) बडे जडवाले पवेतके समान स्थिरतासे यह कन्या 
( पितृषु ज्योक्‌ आस्तां ) मातापिताके घर बहुत समयतक रहे ॥ १॥ हे ( यम राजन्‌ ) नियमपालन करनेवाले स्वामिन्‌ ! 
( एषा कन्या ) यह कन्या (ते वधूः) तेरी वधू दोक ( निधूयतां ) व्यवहार करे । ( अथो) अथवा ( सा ) वढ माताके, 
भाइके ( अथो ) किंवा पिताके ( गुहे बध्यताम्‌ ) घरमे रहे ॥ २ ॥ हे ( राजन्‌ ) हे स्वामिन्‌ | ( एषा ) यह कन्या (ते 
कुछ-पा ) तेरे कुलका पालन करनेवाली है। (तां) उसको ( उ ते परिदद्मासे ) तेरे लिये देते हें। यह ( ज्योक्‌ ) उस 
समयतक ( ag आसाते ) मातापिताके घरमै निवास करे ( आ MA: समोप्यात्‌ ) जबतक सिर न सजाया जावे ॥ ३॥ 
( असितस्य ) बंधन रहित, (कश्यपस्य ) दरष्टा (च ) और ( गयस्य ) प्राण साधन करनेवाले (ते) तेरे (ब्रह्मणा ) ज्ञानके साथ में 
[ते भगं अपि नह्यामि ] तेरे ऐश्वर्यको बांधता हूं, [ जामयः अंतः कोश इव ] feat अपनी पिरारीको जैसे बांधती है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ [ १ ] इक्षसे फूल और पत्ते निक्राल कर जैसी माला बनाकर लोग पहनते हैं उसी प्रकार इस कम्याका सौदर्य और 
तेज में स्वीकारता हूं और उसमे अपने आपको सजाना चाइता हूं । जिस प्रकार बडी जडवाला पर्वत अपने दी आधारपर 
स्थिर रहता है; उस प्रकार कन्या भी अपने मातापिताओके घरमें निडर ददोकर देरतक सुराक्षित रहे ॥ १॥ [ २ ] हे नियमपालक 
पति ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियमपूर्वक व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता, 
माता अथवा भाइके घर रहे, परंतु किसी अन्यके घर जाकर न रहे ॥ २ ॥ दे पति ! az हमारी कन्या तेरे कुलका पालन 
करनेवाली है, इसको तेरे लिये हम समर्पण करते हैं । जबतक इसका सिर सजाने का समय न आवे तबतक यह माताविताके 


घरमें रहे ॥ ३॥ बंधनरहित, 


द्रा ओर प्राणोंको स्वाधीन करनेवाले तेरे ज्ञाने साथ इस कन्याक्रे भाग्यका wa में 


करता हूं । जिस प्रकार Rat अपने जेवर संदूकमें बंद रखती दे, उस प्रकार इसका भाग्य सुरक्षित रहे ॥ ४॥ 


पहला प्रस्ताव । 


इस सूक्तम चार मंत्र हैं । पहले मंत्रमें भावी पातिका 
त्रस्तावरुप भाषण है । पति कन्याके रुपको और तेजको 
प्रसद्‌ करता हे ओर उस तेजका स्वीकार करना चाहता हे । इस 
विषयमें मंत्रका रूपक अतिस्पष्ट दै-- 
वक्षवनस्पतियासे पत्ते फूल ओर मंजरियां लेकर लोग 
माळा बनाते हैं, ओर उस मालाको Wa धारण करते 
हें । इस प्रकार यह कन्या सुगाधित फूलोवाली वली है, 
इसके GS और पत्ते ( मुखकमळ और हस्तपकछव ) 
अथवा इसका सौंदर्यं और तेज में लेता हूं और 
उससे मैं सुशोभित होना चाहता हूं। अर्थात्‌ में इस 
कन्याके साथ गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूं | 
जैसा पर्वत अपने विशाल आधारपर रहता है, उस 
प्रकार यह कन्या अपने मातापिताओंके Fes आधार- 
पर रहे । अर्थात्‌ मातापिताओंसे सुशिक्षा पाकर यह 
कन्या सुयोग्य बने और पश्चात्‌ मेरे ( पतिके ) घर 
आजावे । ” 
यह भाव प्रथम मत्रका है। इसमें भावी पतिका प्रथम प्रस्ताब 
है । भावी पति कन्याका सौंदर्य और तेज पसंद करता है और 
७ (अ. छु. भा. छां. १ ) 


उसके साथ विवाह करनेक्री इच्छा प्रकट करता दै । अर्थांत 
भावी पति कन्याकी प्राथना उसके माता पिताके पास करता हत 
ओर साथ यह भी कहता है कि, कन्या कुछ समयतक माता- 
पिताके घर ही रहे अर्थात्‌ योग्य समय आनेतङ कन्या माता- 
पिताके घर रहे, तत्पश्चात्‌ Was घर आवे । योग्य समय काँ 
मयोदा आगे तृतीय मंत्रमें कही जायगी । 

इस मंत्रके विचारसे पता लगता है कि, पुरुष अपनी 
सहधर्मचारिणी को पसंद करता है । पुरुष अपनी रुचि 
के अनुसार कन्याको चुनता है और अपना मानस कन्याके 
मातापिताओंसे निवेदन करता है । कन्याक्रे मातापिता इस 
प्रस्ताव का विचार करते दे और भावी पतिको योग्य उत्तर 


देते हैं । 


इस सक्तसे यह स्पष्ट adi होता दें, कि कन्याको भी 
अपने पतिके विषयमे qaa नापसदगीका विचार प्रदर्शित करने 
का अधिकार है वा नही । प्रस्ताव दोनेपर मी कन्याका 
मातापिताके घरमें देरतक वास्तव्य | पितृषु कन्या sare 
आस्तां ] बता रहा है कि, aq प्रस्ताव कन्याके रजोदर्शन 
के पूवे ही, अथवा उपवर A पूर्व दी होना हे । आज- 
कल जिसको “and” कहते g, उसके समान ही यह बात 
दोखती दै। इस सुक्तर्मे कन्याका एक भी भाषण नहीं दे, 
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(५०) 


परंतु भावी पति ओर वन्याके मातापिता या पालकोका 
हो भाषण है । इससे अनुमान. होता है कि, कन्याको उतना 
अधिकार नहीं हे, कि जितना पतिको हैं । 


तीसरे मंत्रमें कन्याके पालक कहते है फि, हम [तेतां 
परि ame ] तेरोलिये इस कन्याको समर्पण करते हैं ।” 
यह मंत्रभाग स्पष्ट बता रहा है कि, कन्या इस विषयमें 
परतंत्र हे । मंत्रमें दो थार आया दे कि “कन्या पिता 
माता अश्वा भाईके घरमै रहे” अथर आगे जाकर हम 
कह साते हैं क. विवाद होनेपर az Was घर रहे । 
परन्तु वह "भौ स्वतन्त्रतासे न रहे । 

जिस प्रकार TAT आधार उसकी जडे हैं, अथवा पर्वतका 
आधार उसकी अति विस्तृत बुनियाद दै, उसी प्रकार कन्याका 
पहला भाधार मात पिता अथवा भाई है, और TAAT आधार 
पति ही है । इससे भिन्न किसी अन्यक्रा आधार BA लेना 
उचित नहीं दे | 


प्रस्तावका अनुमोदन | 
प्रथम मंत्रमें कथित भावी पतिका प्रस्ताव सुननेके पश्चात्‌ 
कन्याके माता पि- विचार करके भावा GAA कदत द; कि--- 
“हे नियमसे चलनेवा) स्त्रामिन्‌ ! ag कन्या तेरे साथ 
नियमपूर्वक व्यवहार करे aaas qa माता पिता अथवा 
भाईके घरमें रहे ॥ हे स्वामिन्‌ |! az कन्या तेरे कुलका पालन 
करनेवाली है, इसालये हम ALTA इ-का प्रदान करर हैं । यद 
qaaa मातापिताक्र घर रहे, जबतक इसके सिर सजानेका 
समय आजाय ॥ तू बंधनरहित, RET ओर प्राणशक्तिसे युक्त 
है, इसलिये तेरे ज्ञान; साथ इस LAE भाग्या सम्बन्ध इम 
जोड देते हैं जेमा स्त्रियां अपने जेवर संदकमें बंद रखती हैं 
उस प्रकार इसके साथ ?रा भाग्य सुर क्षित रखता हूँ |” 
ag तीनों मंत्रों # ana है, यह बहुतदी विचार करने- 
योग्य है । पाठक इमका बहुत विचार करें । यहां उनकी 
सुविधाके लिये कुछ विचार किया जाता है--- 


बरकी परीक्षा | 
इस सूक्ते पतिके गुण धमे बताये हें वे यहां प्रथम देखने 
योग्य हैं-- 
३ यम = पमनियरमोका पारन करनेवाला, TAS 
अनुकूल अपना आचरण रखनेवाला । 
२ राजन्‌=राजा( रञ्जयाते।) अपनी घमेपत्नीका रंजन करने- 
चाला । (यहां पत्नी के वषयका अध होनेसे 'राजन! शब्दका 
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अर्थ यह लेना योग्य है। ) राजा शब्दका अथे “ प्रकृतिका 

`~ » x e ~ a Å 
रंजन करनेवाला । ” गृहस्थध्ममें घमेपत्नी पुरुष कौ TEA ही 
है । उस घमैपत्नीका संतोष बढानवाला । ; 


३ असित:-- , अ-सितः अबदः) बंधनरहित । अयात्‌ 
जिसका मन स्वतंत्रताका चा;नेवाला है। गुलामीके भाव जिसके 
मनमें नहीं हैं । i 

४ कशयपः-। पद्यः ) देखनेवाला । अपनी परिस्थितिको 
उत्तम AA MAAST और अपने PATA ठीक प्रकार 
समझ>वाला । 

७गयः-- (प्राणबलयुक्तः) प्राणायामादि योगसाधनद्वारा 
जिसन अपने MARI बल बढाया है । 

६ ब्रह्मगा युक्तत:-- Waa युक्त । ज्ञानी । 

ये छः शब्द इस सूक्तमें पतिकं गुणधर्म बता रहे हैं । 


पतिके गुणधर्म | 


धर्मनियमोंके अनुकूल आचरण करना, धमेपरनीको 
संतुष्ट रखना, स्वाधीनताके लिये यत्न करना, अपनी 
पारैस्थितिको ठीक प्रकार जानना. योगादि साधनद्वारा 
अपनी दीर्घ भायु नीरोगता तथा सुदढताका संपादन करना, 
तथा ज्ञान बढाना ये गुण पणिकी योग्यता प्रदर्शित कर रहे 
ra 


या ख्रीक्रो संतुष्ट रखना धर्मानुकूल चलनेभे जितना हो 
सकता है उतनाही कहा है, क्योंकि “यम राजन्‌” ये दो शब्द 
मंत्रमें इकट्ठे प्र;कत हुए हैं । 

अपनी कन्या के लिये वर gear हो तो उक्त छः गुणोंकी 
कसौटीमे ही gear तथा पसंद करना चाहिय। जिसका आचरण 
धर्मानुकू हो, ओ घर्भपत्नीके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करनेवाला 
हो, जो स्वाधीनताके लिये प्रयत्नशील हो, जो अपनी अवस्थाको 
जाननेवाला और तदनुकूल कार्य व्यवहार करनेवाला हो, जो 
बलवान तथा नीगोग दो और स्वास्थ्य रक्षा कर सकता हो, 
तथा जो ज्ञानवान और प्रवुद्ध हो, तो उध वरको अपनी कन्या 
प्रदान करना योग्य R । 


तथा जो घर्मानुकूल आचरण नहीं करता, जो किसीके साथ 
प्रेममय आचरण नहीं करता, जो पराधीनतामें रहता है, जो 
अपनी अवस्थाक प्रतिकूल आचरण करता हैं, तथा जो निर्बल और 
रागी हा, तथा जो ज्ञानी न हो, उसको किसी भी अवसाम 
अपनी sais लिये वर रुपमें पसंद नहीं करना चाहिये । 
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पाठक वर परीक्षाक्रे विषय़में इन बातोंका ध्यान . खे । अब 
वधू परीक्षा करनेके नियम देखिये-- 


वधू--परीक्षा | 

इस सूक्ते वधूपरीक्षाके निम्नलिखित मंत्र भाग है-- 

१ कन्या-- [ कमनीया ] कन्श ऐनी हो, कि जिपको 
देखने) मनम प्रेम उत्पन्न हो। रूप तेज, अवयर्वेकी ġa- 
रता, स्वच्छता, ज्ञान आदि सब बातें, जिससे देखनेवा>के 
wat प्रेम उत्पन्न होता हो, इत शब्द्मे ज्ञात हो जाती 
I 

२ वधू-- [उद्यते पतिगुदं ] जो पतिके घर जाकर 
रहना प“द्‌ करती है । जो WS aa हौ अपना सच्चा 
घर मानती है 

४ कुलपा-कुरुरा पालन करनेवाली । पिताके तथा पति 
के gA algae पालन करनेवाठी । जो अपने सदा- 
चारसे दोनों कुलोंका यश बढाती है । 

४ ते [ पत्युः ] भगम्‌ --धःपत्नी ऐमी होनी RA, 
कि जो पांतका भाग्य बढावे । जिसमे पातेका धन्यता 
अनुभव हो । 

५ पितृषु आस्ताम्‌- azè पूवे अथवा आपत्कालमें 
मातापिता अथवा भाई इनके TA रहनव'ली और जिवाहके 
पश्चात्‌ पतिके घर रहनेवाली , किसी <न८के घर जाकर रदनेकी 
इच्छा न क'नेवाली अन्या होनी चाहिये । 

६ वृक्षात्‌ स्रक्‌-बृक्ष में पुष्पमाल।के समान कन्या हो, पिताके 
FSSA IA पुष्पमाळारूप कन्या सुगंधित करे 1 

ये छ; मंत्रभ।ग कन्याकी पररक्षा करनेके नियम बता रहे 
हें । पाठक इनका उत्तम विचा करें और इन उपदेशोके 
अनुकूल कन्याकी परीक्षा कर । 

कन्याके गुणधम । 

कन्या सुरूप तथा तेजस्विनी ददो, पतिके घर प्रेमपूवक रद- 
नेवाळी हो, दोनों SSB यश अपने सदाचरणसे बढानेवाली 
हो, पतिका भाग्य बढानेवाली, योवनके पूवे पिताके घरमें 
तथा . यौवन प्राप्त होनेके पश्चात्‌ पतिके घर रहनेवाली, तथा 
पुष्पमाळाके समान अपने कलकी शोमा बढानेवाली हो । 
इस प्रकारकी जो सुलक्षणी कन्या हो उसकोद्दी पसंद करना 
योग्य ÈI 

परंतु जो फीकी, निस्तेज, दुर्मुखी, Tas घर जानेकी इच्छा 
ब करनेवाली, दुराचारिणी, पातके भाग्यको घटानेवाली, तथा 

© 


कुलवधू-खूक्त | 


(५१) 


दोषयुक्त हो, वह कन्या विवादके लिये योग्य नहीं दै | 


मंगर्नाका समय | 

इस सूक्तसे विवा के समय 6। ठीक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
उसका ज्ञापक कोई प्रमाण यद्वां नहीं हे ॥ ' कन्या सिर सजानेके 
सम्यके पू माताके घर देरतक रहे” इभ तृतीय मत्रके कथन- 
से मंगनीका समय ऋतुप्रात दोनफे Ti कुछ +ष-अधिकसे 
अधिक एक दो वर्ष- ना संभव दै । तथापि aga pars जो 
छः लभ” ऊपर बताये हैं, वे लक्षण स्पष्टतया व्यक्त ARF 
लिये गेढ दशाकी प्राप्तिकौ अत्यंत आवश्यकता हे । “पतिके घर 
जानेकी क पना ” जिस AIMI कन्याके मनमें आती है वह 
अपस्था मंगनीकी प्रगीत होती दै । ये छः शब्द अच्छी, प्रौढ, 
प्रबुद्ध, BUA उपवर, कन्थाकी अवस्था बता रहे हैं। पाठक सव 
२ब्दाका विचार अच्छा प्रकार करेंगे, तो उनके कन्या की किस 
आयुमें मंगनी होती चाहिये इस aan निश्चय al सकता 
Pa 


भावा पति मंगनी करे ओर कन्याके माता पिता पूर्वोक्त 
SATA खूब विचार करके भावी पतिक्रे प्रस्तावका स्वी धर या 
अध्वीका? करें । इस सूक्तमें वरके मातापताको तथा कन्याको 
अपना मत देनेका अधि घर दै ऐसा भाननफे लिये एक भी 
प्रमाण नहीं दै । यह बात यदि करिसी अन्य zeal आगे मिळ 
जायगी, तो उस समग्र धद्री जावगी । 


सिरकी सजावट | 


तृतीय मंत्रमें कश दै “sna पितुभ्यासाता आ afta: 
समोप्यात्‌ । ” ( देरतक मातापिताक्रे घरमै कन्या रहदै, जब- 
तक सिर सजानेका मय आजावे । ) यद्वां एक बात Hear 
आवश्यक दै, कि जिस समय ख्री क्रतुमती रोती दै, उस 
समय उसको *' पुष्पवती ” कहते हैं । पुष्पवतीका अर्थ 
FAA अपने आपको सजाने योग्य । प्रथम रजोदशन. प्रथम RF- 
प्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती दवति 1 उसको फू ठोद्वा। सजानेकी 
प्रथा विशेषतः उस ध सिर फू Va gaa प्रथा भारतवषम इस 
समय में भी दै । मैपुर ओर मद्रासक्री ओ«तो प,ले गभोधानके 
प्रसंगके लिये Ves! रुपर्योक एळ इस पुष्पवती खी ही सजावट 
के लिये लाये जाते हैं । मुं इमे भी ऋई AA यह प्रथा By 
अन्य जातियोंमें कम है, परंतु सिरमे फूल पदननेका रिवाज 
इस कऋतुप्राप्तेके समयके लिये विशेष दे ॥ यइ रिवाज 
प्रतिदिन कम दो रहा दै । एक धनाभाव" कारण और 
इूपरा उत्साइके अभाव के का(ण यहद रिवाज न्यून दवो रहदा हे । 
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धनी लोग इस प्रसंगके लिये सोने ओर wath भी फूल 
बनाते हें ओर पुष्पवती è aga दिनमें उसका सिर बहुत 
सजाते है । जिन प्रांतोर्मे घूंगट निकालनेक्रा रिवाज हे, उन 
प्रांतोंम यह रिवाज कम है ऐशा हमारा ख्याल है, परंतु सच्ची 
बात वहां के लोग ही जान सकते हं । इससे हम अनुमान कर 
सकते हैं कि घूगटकी प्रधा अवेदिक कारणोसे हमारे समाजमें 
घुस गई है । 
मंगर्नाके पश्चात्‌ विवाह | 

इस amà देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि, संगनीके 
पश्चात्‌ विवाह का समय बहुत दूर का नहीं है । प्रथम मंत्रमें 
बरसे पहला प्रस्ताव अथात्‌ मंगनीका प्रस्ताव हुआ हे । और 
द्वितीय तथा तृतीय मंत्रमे ही कन्याके अर्पण का विषय आगया 
है। देखिये-- 

१ एषा कन्या ते वधूः निधूयताम-यह हमारी कन्या तेरी 
पत्नी बनकर निःशेष व्यवहार करे । तथा-- 

२ एषा [ कन्या ] ते कुरूपा, तां उ ते पारिदक्ासि-- 
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मारी कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसलिये 
उसको तेरे लिये हम प्रदान करते हैं । 


ते भगं आपेनद्यामि> तेत भाग्य [इस कन्या के साथ ] 
धता हूं, अर्थात्‌ इससे तू अलग न हो । 

ये मंत्रभाग स्पष्ट बता रहे हे कि मंगनीका स्वीकार होनेके 
पश्चात्‌ शीघ्र ही विवाहका समय होता हे । यद्यपि इसमें समय 
का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं है, तथापि [ १ ] मंगनी, [ ३ ] कन्या- 
दान की संमति, [ ३ ] खिर सजानेके समयतक अथोत्‌ पुष्पवती 
हेनितक कन्याके पितृघरमें निवास का विधान स्पष्ट बता रहा 
है, कि मंगनी के पश्चात्‌ विवाह होनेके बाद ऋतुमती और पुष्प- 
वती होनेके नंतर कन्याका पातके घर निवास होनेका क्रम दिखाई 
देता 21 पाठक इस विषयमें अधिक विचार sti यह 
विषय अन्यान्य ards साथ संबंधित दे, इसालिये इस विवाह - 
प्रकरणके सूक्त जहां जहां आवेगे वहां वहां इसके साथ संत्रेध 
देखकर दी सब बातोका निर्णय होगा । पाठक भी इस विषयमे 
अपने विचारों की सहायता देंगे, तो अधिक निर्दोष निश्चय होना 
संभव है 


DE pp TN o 


संगठन-महायज्ञ-सूक्त | 


[ ऋषिः- अथवा | देवता-सिंधुः ] 


(१५) 
सं सं सन्त सिन्धवः सं वाताः सं पंतत्रिण; | 
इमं य॒ 


ae 


प्रदिचो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥१॥ 


a 
नदीनां संखबन्त्युस्सासः सदमक्षिंताः | Aad सर्वे संख्रावेर्धन सं खावयामासे ॥३॥ 
aiy: संस्रवन्ति क्षीरस्यं चोदकस्य च | Vad सवै; संस्रावैर्धनं सं स्रावयामासि ॥४॥ 


ze 
इहतु at यः प॒शुरस्मिन्‌ तिष्ठत या रयिः ॥२॥ 
ये 

ये 


अथे-- [सँघवः ] नदियां [ सं सं खवन्तु] उत्तम रीति से मिलकर बहती रहें, [ वाता; सं] वायु उत्तम रीतिसे . 
भैलकर बहते रहें, [ पतत्रिणः सं ] पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उडते रहें। इसत प्रकार (प्र दिवः) उत्तम दिव्य , 


जन ( से इमं यज्ञ ) मेरे इस यज्ञको ( जुषन्तां ) सेवन करें, क्यॉके में ( संस्राव्येण. हविषा ) संगठनक्रे अपेणसे 


९ जुद्दोमि ) दान कर रहा इं ॥ १॥ ( इह एवं ) यहां ही [ 


हवं ] मेरे यज्ञके प्रते ( भायात ) आभो 
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qe. -१५, Ho १-४ | 


संगठन-मष्दायक्ष- 


(५३) 


( उत ) और हे ( संख्रावणाः ) संगठन करनेवाले [ गिरः] वक्ताओ | [ इमं वर्धयत ] इस संगठनको बढाओ । 


a 


[ थः पञ्चः ] जो सब पञ्जुभाव है वह (इह एतु ) यहाँ आवे ओर ( अस्मिन्‌ ) इसमें (या रयिः) जो संपत्ति है, ae 
( तिष्ठत ) रदे ॥ २ ॥ ( नदीनां ) नदियोंक्रे जो (अक्षिताः उस्सासः) अक्षय स्रोत इस ( सदं ) संगठन स्थानमै ( संस्रवन्ति ) 
बह रहे ह, ( तेभिः मे सबै; Gerd: ) उन मेरे सब a हम सब ( धनं ) aa ( संखावयामसि ) इकट्ठा करते हैं. ॥ ३॥ 
(ये) जो ( सर्पिषः ) घीकी ( क्षीरस्य ) दको ( च उदकस्य ) और जलकी धाराएं( संखवन्ति ) बढ रही दे, ( तेभिःमे 
सर्वे; dad: ) उन सब ARIA हम ( घनं संस्रावयामसि ) धन इकट्ठा करते हैं ॥४॥ 

मावार्थ-नदियां मिलकर agd हैं, वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उडते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे 
aad मिल जुलकर संसिलित हों, क्योंकि में संगठनक्रे बढानेवाले अपगमे दी यह संगठनका महायज्ञ कर रह्दा हूं ॥ १॥ 
सौधे मेरे इस संगठनके महायज्ञमें आजाओ और हे संगठनके साधक वक्ता लोगो | तुम अपने उत्तम संगठन बढानेवाले वक्तृत्वसि 
इस संगठन महायज्ञको फेला दो । जो हम सबमें पशुभाव हो, वह यहां इस यज्ञमें आवे और हम aad धन्यताका भाव चिरकालतक 
निवास करे ॥ २॥ जो नदियोंक्रे अक्षय स्रोत इस संगठन महायज्ञमें बह रहे हैं उन सब स्रोतॉसे दम अपना धन संगठन- 
द्वारा बढते हैं ॥ ३॥ क्या घी, क्या दूध और क्या जलकी जो धाराएं मारे पास बह रहीं हैं, उन सब UAA हम 


अपना धन इस संगठनद्वारा बढाते हैं ॥ ४ ॥ 


संगठनसे शक्तिकी वृद्धि । 

यह संगठन महायज्ञका सूक्त हे । इसके प्रथम मंत्रमें 
संगठनसे शक्ति बढनेका वर्णन है, वह संगठन करनेवालोंको देखना 
आर उसपर खूब विचार करना चाहिये । देखिये-- 

१ सिंधव:--नदियां | जो जळ बढती है उसको खोत 
कहते हैं । इस प्रकारके सैकडाँ और हजारौँ खरोत जब इक 
होते हैं और अपना भेदभाव छोडकर एकरूप होकर बहते % 
तब उसका नाम “नदी” होता दै । नदी भौ जिस समय महा- 
RA बहती हे,उस समय विविध छोटे Aas एकरूप होकर 

इनेके कारण जो मद्दाशक्ति प्रकट होती हे, वह अपू ही शक्ति 
है। यह नदी इस समय वडे वडे वृक्षोंक्रो उखाड देती है; जो 
उसके सामने आजाते वै उनको भी अपने साथ वहा देती है। 
बडे वृक्ष, बडे मकान, बडे पहाड भी मद्दानदीके वेगके सामने 
तुच्छ हो जाते हैं। यह वेग कहांसे आता दै? 


पाठक विचार करेंगे तो पता लग जायगा कि यह वेग छोटे 
लोतमें नहीं होता, परंतु जब अनंत छोटे खोत एकरूप होकर 
और अपना भेदभाव नष्टकर एकरूपसे बहने लगते हैं; अर्थात्‌ 
अनंत छोटे स्रोत अपना संगठन करते हैं, तभी उनमें यह 
HAUTE शाक्ते उत्पन्न होती है। इस प्रकार नदियां मनुष्यको 
“संगठन द्वारा अपनी शक्ति बढानेका उपदेश” दे रहीं हैं। 


२ वात:-वायु भी इसी प्रकार मनुष्योंकी संगठनक 
उपदेश दे रहे हे । छोटे छोटे बायु जिस समय बहते हैं उस 
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समय बृक्षके पत्ते भी नहीं Rea, परंतु वही सब एक होकर 


प्रचंड वेगसे जब बहने लगते हैं तब महात्रृक्ष टूट जाते हैं और 
मनुष्य भी डर जाते हैं । पाठक इन झेझावातोते भी संगठन- 
के बलका उपदेश ले सकते हें । इस प्रकार वायु भी संगठनका 
उपदेश मनुष्योंको दे रद्दा है । 

३ पक्षी--पक्षी भी संगठन करते हैं । जब एकएक पक्षी 
होता हे तो उसको दूसरा कोई भी मार सकता है, परंतु जब 
सेकडों ओर हजारों चिडियां एक कलापमें रहकर अपना 
संगठन करती हैं, तब उनकी शाक्ति बडी भारी होती है। 
इस प्रकारके पक्षियोंके कलाप बडे बडे खेतोका धान अल्प 
समयमें प्राप्त करके खा WAS । यह संगठनका सामर्थ्य पाठक 
देखें और अपना संघ बनाकर अपना ऐश्वर्य बढावें । पक्षी यह 
उपदेश AJAA अपने भाचरणसे दे रहे हैं । 

इस प्रकार IRS मंत्रमें ये तीन उदाहरण मनुष्योक्रे संमुख 
रखकर संगठनका महत्त्व बताया है । यदि पाठक इन 
उदाहरणोंका उत्तम मनन करेंगे, तो उनको पता लग जायगा 
कि अपना संगठन किस प्रकार क्रिया जाय । 


ITA संगतिकरण | 
“यज्ञमें संगठन होता ही दै । कोई यज्ञ ऐसा नहीं है कि 
जिसमें संगतिकरण न हो । यज्ञका मुख्य अर्थ संगठन ही है । 
प्रथम मंत्रके द्वितीयाधर्म इसीलिये कहा हे, करि नदियोंमें, . 
वायुओंमें और पक्षियोमे संगठनकी शक्ति अनुभव करके उस. 
प्रकार अपने संगठन TAS SAI हमारे समाजके अथवा 


Ne TRS MN 
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(५४) 


हमारे देश, जाति या राष्ट्रकै लोग, ga संगठन मद्दायश्ञमें 
संमिलित हों । एक स्थानपर जमा होना पहिली सौंढी दै। 
इसके पश्चात्‌ परस्पर समर्पण HAG संगठनकी शक्ति .बढने 
लगती है । हवन मे सात प्रकारकी समिधाएं एकत्रित होती हैं 
और अनिनद्वारा प्रकाश करती हैं। यदि एक एक समिधा 
अलग होगी तो अभि बुझ जायगा। इसी प्रकार जातिके तत्र लोग 
संगठित होनेसे उस जातिका यश चारों दिशाओंर्भ फैलता है, 
परंतु जिस जातिमें एकता नहीं हाती, उसकी [दिन प्रति दिन 
गिरावट होती जाती दै । इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन 
करनेवाले SATA परस्परके लिये अत्मसमपणझा भाव अवश्य 
चाहिये । 

इस प्रकार प्रथम मंत्रने संगठन करनेके मूल सिद्धान्तांका 
उत्तम उपदेश दियां है । 


संगठनका प्रचार । 

४ सब लोग यहाँ आजांय, उनकी एक परिषद्‌ बने और 
संगठन बढानेवाले उत्तम वकता अपने ऐक्यभाव बढानेवाले 
वक्तृत्वे इस संगठन मदायज्ञका फैलाव करें । ” यह द्वितीय 
मंत्रके पूवाधका भाव है । 


सभा, परिषद्‌, महासभा आदि द्वारा जातियोंका संगठन 
करनेकी रीति इस मंत्रार्धमें कही है । सब लोग इसका महत्त्व 
जानते ही हें । आगे जाकर इसी द्वितीय मंत्रमे एक महत्त्वपूर्ण 
बात कदी है वह अवश्य "यानसे देखने योग्य हे-- 


पशुभावका यज्ञ । 

४ जो सव पशुभाव दम सबं हों वह इस ATA आजावे, 
ओर यहीं रहे अथात्‌ फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहें । ” 
पशुभावकी प्रधानता जिन AGATA होती है, उनमें ही आपसके 
झगडे होते हें । यदि पशुभाव संगठनके लिये दूर किया जाय 
We HATA भाव बढाया जाय, तो आपसके झगडे नहीं 
होंगे। इसलिये पशुभाव की यशमे समासि करनेकी सूचना 
qa द्वितीय aad तृतीय चरणमें दा है और संगठनंके लिये 


अथवंवेद्का FATT भाष्य | 


[कान 


बह अत्यंत आवश्यक है । इसके विना कोई संगठन हो ही नशे 
स्रुता । 


पशुभाव छाडनेका फल | 

पशुभाव छोडने और मलुध्यत्वका विकास करनेसे तथा. 
संगठनसे अपनी शाक्ति aaa जो फल होता दै उसका वर्णन 
द्वितीय मंत्रके चतुथै aod Pal है-- 

“ जो धन है वइ इस हमारे समाजमें स्थिर रहे। ” संग- 
उनका यही परिणाम होना है । जिससे मनुष्य धन्य होता है 
उसका नाम धन हे । मनुष्यको धन्य बनानेवाले सब धन 
मनुष्यको अपने संगठन करनेके पश्चात्‌ दी प्राप्त हो सकते gt 
इ Rata dañ संगठनके नियम बताये हे, वे ये दै-- 

१ एक स्थानपर संमिलित दोना, सभा करना, 

२ उत्तम वक्ता जनताको संगठनका महत्त्व समझा देवे; 

३ अपने अंदरका पछुभाव छोडकर, TAA मुक्त 

होकर, लोग वापस जाय, सब लोग मनुष्य बनकर 
परस्पर बतोव करें | 

इन बातेंके करनेसे संगठन होना संभवर्नाय है । इस प्रकार 
जो लोग संगठन करेंगे, वे जगतूमे धन्य हो जांयगे । 

तृतीय और चतुर्थ मंत्रभे फिर नदियोंके ओर TATE AN 
का वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीतिसि एकताका उपदेश पुन; 
पुनः कर tal दे । संगठन क ने गलोंको घी, दूध, दही - आदि 

[थै भरपूर मिल सकते हैं, मानो उनमें इन पदाथाकी नदियाँ 
ही बहेंगी | इसालिये संगठन करना मनुर्ष्योकी उन्नतिका एक 
मात्र प्रधान साधन है । 

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मंत्रोंके उत्तराधमें कहा है, 
कि “ इन संघटित प्रयत्नोंसे इम अपना धन बढाते ६ | 
संघटित प्रयःनेसि हा यश, घन और नाम बढता दे । 

आशा हे कि पाठक इस सूक्तक अधिक विचार करेगे, और 
संगठनद्वारा अपनी पुरुषाथ शाक्ते बढाकर अपना यश चारों 
दिशाओँम फैलायेंगे । 
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सु १६, मं० १-४] (५५) 


चोर-न 
-नाशन-सक्त | 
[ ऋषि-चातनः। देवताः अग्नि, इन्द्रः, वरुणः ] 
(१६) 

येऽमायास्यां द रात्रिमुदस्थुत्रजमत्त्रिण; । अग्निस्तुरीयों या उहा सो अस्मम्पमाधि AIAN 
सौसायाध्याह वरुणः सीसांयाग्निरुपांवति। सीसं म इन्द्र! प्रायच्छत्तदुङ्ग यतिचार्तनम्‌ MRN 
इद विष्कन्ध सहत इदं बांधते afad: aaa Prat ससहे या जाताने पिश्चाच्याः ॥३॥ 
यादें नो गां हंसि यद्यश्व॑ यदि पूहपम्‌ । तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥ 


अय-( ये अत्रिणः ) जो डाकू चोर ( अमात्रास्या रात्री ) अमावसकी MIÈ समय हमारे ( बाज ) समूहपर ( उदस्थुः ) 
हमला करते हैं, उस विषयमें ( यातुहा सः तुरीयः अप्निः ) चोरों का नाशक बेइ चतुर्थ अनि ( अस्मभ्यं ) इमं (आधि अवत) 
सूचना दें ॥ १ ॥ वरुणने सौमिके विषयमें ( अध्याह ) कदा दै । अग्नि सीमेहो ( उपावति ) रक्षक कहता दै । इन्दने तो (मे) 
ga सीसा ( प्रायच्छत्‌ ) दिया है । हे ( अंग ) पप्रय | ( तत्‌ यातुचातनम्‌ ) वढ डाकू इटाने गळा दै ॥ २॥ ( इदं ) यह 
सासा ( Aska )कावट रुरनेवालोंको [ सहते ] इना है । यह सीसा ( अत्रिगः ) डाकुओंको (बाधते पीडा देता हे। 
( अनेन ) इससे ( पिशाच्या या विश्वा जातानि ) पिशाचों की जो जातिथां दें, sam ( ससद्दे ) में इटाता हूं ॥ ३ ॥ 
( यदि नः गां हंसि ) यदि मारां गायको तू मारता है. ( यदि अश्वं ) यदि घोडेको और ( यदि पूरुषं ) यदि agar 
मारता है (तं स्वा) तो sa gaa ( सीसेन विध्यामः ) ai इम वेथते हैं, (am) जिससे तू ( नः अ-वीर-हा 
असः ) हमारे वारोंका नाश करनेवाला न होवे ॥ ४॥ 

भावाथ--अमावास्या की अंधेरी WAS समय जो डाकू हमारे AITE TAA करो हैं, उस विषयमें इमे ज्ञानीसे उपदेश मिला 
हे ॥ १॥ जलके रक्षक तथा उपदेशक सीसेकी गोली का प्रयोग करनेको प्रेरणा दते हैं । शूर वारने तो पौसेकी गोली इमे दे 
रखी दै । दे बंधुओ | यह डाकुओको इटानेवाली है ॥ २ ॥ यह सीसेही गोली ढाकुओंको इटाती है और प्रतिबंध करनेवालोको 
दूर करती दै। इससे खून TANA थब MATE दूर ATNA जाता दै ॥ ३ ॥ हे चोर ! यदि तू हमारी गाय, हमारा घोडा 
अथवा मनुष्या वथ करेगा, तो gare हम गोळी att, जिससे तू हमारा नाश BABI फिर जीवित न रद्द सकेगा 
॥४॥ 


alaar are | गोलीसे KI दी डाकुओक्रा वेध करना चाहिये । लाठी 
we p ais समान az qad नदी प्रयोग होता है इतना at 
इस सूक्तमें asl गोली का प्रयोग डाकुआपर करनेको यहां बताना दै । 


कदा दै । and केवल “Ala”? शब्द है, गो ठी का वाचक शब्द 
नहीं है। तथापि “सीसेन विध्यामः:” ( सीसेक्रे द्वारा वेध Wa | 

करेंगे ) इस प्रयोगसे ata शब्दसे MAN गोली का भाव “aia, यातु” आदि शब्दो हे अर्थ सप्तम-सक्तकै विवरणमें 
समझना उचित है | केवल east उपयोग डाकुओक्रे नाशमें किये दै, पाठक वढां ३। देखे । प्रे सब शब्द डाकू चोर I 
किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं दीखता दै । (Rea) अर्थात्‌ प्माजके शत्रु ओके वाचक हैं । इनसे भिन्न जिन 
बेष करनेका भाव दूरसे चांदमारीके भमान निशाना मारना दे। TAA इससे पूव विचार नहीं हुआ उनका विचार sat करते 
आजकल Hast गोली बंदूककी नर्लामें रखकर दूरते शत्रुको हैं 

Jaa हे । बाण भी घनुष्यपरमै दूरसे ही निशाने पर फेका जाता १ विष्कम्भ- प्रतिबंध करनेवाला, रुझावर्टे उत्पन्न करनेवा- 
है । तात्पर्य इन मंत्रोंके gee बता रहे दें कि AAN छा, इरएक बातमें विन्न डाळनेवाळा। | 
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(५६) 


२ पिशाच, पिशाची-रक्त पोनेवाले और कध्या मांस 
खानेवाले कूर लोग, जो मनुष्यका मांस भौ खाते हैं । 


ये सब तथा ( अत्रिन्‌ ) भूके डाकू, ( यातुः ) चोर ये सब 
समाजके शत्रु है । इनको उपदेशद्वारा सुधारनेका विषय पूर्व 
आये हुए (mto १, go ७,८) धर्भप्रचारके सृक्तोंमें 
आचुका है । जो नही सुधरते उनको दंडके लिये क्षत्रियोंके 
आधीन करनेकी आज्ञा भौ सप्तम सूक्तके अंतमें दी है। 
उपदेश ओर दण्ड इन दो उपायेसे जो नहीं सुधरत उनपर 
सीसेकी गोलीका प्रयोग करनेका विधान इस सूक्तम आया है । 
अपने संगठन करनका उपदेश पूवे सूत्तमें करनेके पश्चात्‌ 
इस सूत्तमें Ta गोली चलानेकी आज्ञा हे यह विशेष 
ध्यानसे देखना चाहिये। जिनका आपसमें उत्तम संगठन नहीं दे 
यदि ऐसे लोग शत्रुपर हमला करेंगे, तो संभव है कि वे खयं 
ही नष्टभ्रष्ट हो जायगे। इसालिये '' प्रथम अपना संगठन ओर 
पश्चात्‌ TIN चढाई ” यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये । 


आये वीर । 


अमि, इन्द्र आदिके विषयमें सूक्त सातके wana वर्णन 
आया ही है । ( aia: ) ज्ञानी उपदेशक, ( इन्द्रः ) शूरवीर ये 
आवार हैं यह पढिले बताया है । इन दो शब्दोंसे ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंका बोध होता हे यह बात पहिले बतायी जाचुकी है। 


अथर्ववेद्का DAT भाष्य 


[ Wie १, 


इस सूक्तमें “वरुण ”” शब्द आया है । वरुण समुद्र अथवा 
जलका MATA वेदमें तथा पुराणोंमें प्रसिद्ध हे । जलस्थान 
नदी आदि तथा समुद्र WA जो शत्रुऔके हमले होते हैं उनसे 
क्षा RAR यह Algae । जिस प्रकार aft 
शब्द ब्राह्मणत्ववाचक, “ इन्द्र ” शब्द क्षात्रधमेका बोधक है 
उसी प्रकार “ वरुण ” शब्द जलमार्गसे आनेजानेवाले और 
देशांतरोंमें व्यापार करनेवाले वेश्योंका अथवा वेश्यत्वका सूचक 
यहां प्रतीत होता है । इसलिये गोली चलानेहे विषयमै 
( असि ) ब्राह्मण, ( इन्द्र ) क्षत्रिय ओर ( वरुण ) वेशयने 
भी संमति दी हे ओर ( इन्द्र ) क्षत्रिय ने तो सीसेकी गोलियां 
हमोरेपास दे रखी हैं, इत्यादि द्वितीय मंत्रका भाव इस प्रकार 
स्पष्ट हो जाता दै । सप्तम सूक्तमें दिये उपदेशानुसार ब्राह्मण 
प्रचारकोने प्रयत्न किया ओर उन्होंने कहा ।कि ये डाकू सुधरते 
नहीं हैं, क्षत्रियोंने भी कहा कि अनेक वार देहदंड देनेपर भी 
इन दुष्टोंका सुधार नहीं हुआ, वैश्य तो छूटे जानेके कारण कहते 
हो रहे, इस प्रकार तीनों वणीकी परिषद्ने जब गोली चलानेकी 
आज्ञा दी, तब इस सूक्तके आधारपर गोली चलायौ 
जा सकती हे । पाठक यदद पूर्वापर संबंध अवश्य ध्यानमें 
रखें । 

सूक्तकी शेष बातें स्पष्ट gl इसलिये आधिक विवरणकी 
आवश्यक्ता नहीं है. । 


(यहां तृतीय अनुवाक ओर पहिला प्रपाठक भी समाप्त हुआ। ) 


OT ३ अय 


रक्तस्राव बंद करना | 
[ ऋषि: ब्रह्मा | देवता-योषित्‌ ] 
( १७) : 
अमूर्या यन्ति योषितो! हिरा Aaaa: अभ्रातर इव जामयस्तिष्टन्तु हतवचेसः ॥१॥ 
तिष्ठांवरे तिष्ठं पर उत स्वं तिष्ठ मध्यमे। कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्डादिद्वर्मानमह्ी ॥२॥ 


श॒तस्य॑ धमनीनां सहस्रस्य RUNA | अस्थुरिन्मष्यमा इमाः साकमन्तां अरंसत ॥२३॥ 
पारि बः सिक॑तावती घनुषैहत्य॑क्रमीत्‌ | तिष्ठतेरय॑ता सु क॑म्‌ ueil 


अर्थ - ( अम्‌: याः ) यह जो ( लोहित-वाससः ) रकत लाल कपडे पहनी हुई ( योषितः ) feat है अर्थात्‌ लाळ 
रंगका खून ले जानेवाळी ( Ra: ) घमनियां शरीरम हें वे ( ery ) sex जांय अथात. अपना चलना बंद करें, ( इव ) जिस 
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go १७, Ho १-४ ] THAT बंद करना । 


(५७ ) 
प्रभार ( भ -आतरः ) विना भाईके ( gwada: ) निस्तेज बनी ( जामयः ) बहिनें ठहर जाती हैं ॥ १॥ ( अवरे तिष्ठ ) 
हे नीचेको नाडी ! तू ठहर । ( परे तिः्ठ ) हे ऊपरवाली नाडी ! तू ठहर । ( उत मध्यमे ) और बीच वाली ( स्वं तिष्ड ) तू 
भी ठहर । ( कनिश्ठिका च तिष्ठति ) छोटी नाडी भी seat हे तथा ( धमनिः ga ति्डात्‌ ) बडी नाडी भी ठह्र जावे ॥ 
२ ॥ ( धमनीनां शतस्य ) सेकडाँ धमानेध'के और ( हिराणां सहस्रस्य ) इजा” नाडियोके बीचे ( माः मध्यमा; अस्थुः ) 
ये मध्यम नाडियां ठइर गई हैं । (a ) साथ साथ ( अंताः ) अंत भाग भी ( अर॑सत ) ठोक हुए हैं ॥३॥ ( ब्रुदृती धनूः ) 
घड धनुष्यने ( वः परि अक्रमीत्‌ ) JAN दमला किया है, अतः ( सिकतावती: तिष्ठत ) रेतवाडी अथवा दार्कशवाळी वनकर 
ठहर जाओ, जिससे ( कं ) सुख (सु इल्यत ) पराप्त करोगे ॥ ४ ॥ 


सावार्थ-शरीरमें लाल ₹ँगक्रा रक्त शरीरभर पहुं चानेवाळी धमनियां दै । जब घाव लग जावे तब उनकी गति रोकनी चाहिये, 
जिस प्रकार दुभोग्यक्री प्राप्त हुई भाई रहित बहिनोंक्री गति रुक जातो है ॥१॥ WIA, अपरवाली, तथा बीचवाळी छोटी 
और बडी सब नाडियोंक्ों बंद करना चाहिये ॥ २ ॥ सैकड़ों और हजारो नाडियॉमेसे आवश्यक नाडियां ही बंद की जावे अधीत 
उनके फडे हुए अंतिम भाग ठीक किये जावें ॥ ३ ॥ बडे मनुष्ये बड़े वागोस धमनियोपर ener होकर नाडियाँ फट गई हैं, 


उनको TRIB साथ संबंध HAI ÅA आरोग्य प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥ 


घाव ओर रक्तस्राव । 


शरीमें शत्रादिमे घाव होनेपर घावके ऊपरकी और नीचेकी 
नाडियोको बंदमे बांधनेसे रक्तक्रा स्राव बंद हो जाता हे । घाव 
देखकर ही निश्चय करना चाहिये, क्रि कौनसे भागपर बंद लगाना 
चाहिये । यादि aaa इस प्रकार बंद क्रिया जाय तो ही 
रोगीको शीघ्र आरोग्य प्राप्त हों सकता है, अन्यथा wah 
बहुत खाव होनेके कारण ही मनुष्य मर सकता हे । इसालिये 
इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिये । 

इसमे पूर्व सूक्तमेँ शत्रुको गोलीसे मारनेकी सूचना दी ढे । 
इस लडाईमें शशरपर घाव होना संभव है, इसाल्ये इस 
Halas बंद करनेक्रे विषयमें इस सूक्तमें उपदेश दिया है 


“ सिक्रतावती ” ada रेतवाली अथवा शकराबवाली धमनी « 


करनेसे रक्तस्राव बंद होता है । बारीक मिश्रीका बारीक चूर्ण 
लगानेसे खाव बंद होता है, यह कथन विचार करनेयोग्य है । 
दुभोग्यकी स्री । 

( हत-वर्चसः जामयः ) जिनका तेज नष्ट हुआ है ऐसी 
faat, .दुभोग्यको प्राप्त हुई ख्रियाँ अथात्‌ पति मरनेके कारण 
जिनकी भाग्यहीन अवस्था हुई दै ऐसी feat पिता, माता 
अथवा भाईके घर जाकर रहें, किसी अन्य स्थानपर न जावें 
यह उपदेश पूर्व आये चतुदैश सूक्त ( कां. १, सू. १४) में 
कहा दै । परंतु यदि वही स्रिया ( अ-ध्रातरः ) भ्रातासे हीन 
हों अर्थात्‌ उनशे भाई न हों तो उनक्री गति रुक जाती है, 
ada ऐसी स्रिया कहीं भी जा. नहीं सकती । जिस प्रकार 

द (भ.घु.भा.कां,१ ) 
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पति जीवित रहनेपर स्त्रियां बडे बड़े समारभोमें और उत्सवॉ- 
में जा सकती हैं, उप प्रकार पति मर जानेके पश्चात्‌ वे जा 
नहीं सकती अशीत उनकी गति रक जाती हे । पहले उनकी 
गति सर्वत्र होती थी, परंतु दुर्भाग्य -वश होनेके पश्चात्‌ उनका 
भ्रमण नहीं हो सकता | 


यहां ख्रीविषयक एक वैदिक मयोदाका पता लगता है, कि 
पति मरनेक्रे पश्चात्‌ ar sa प्रकार नदी घूम सकती क्रि जैसी 
पतिके होनेके समय घूम सकती दै । घरमै रहना, saita 
आनंद प्रसंगोभ न जाना, मंगळोत्सवामे भाग न लेना इद्यादि 
मृतपति SS ब्यवहार की रीति यहां प्रतीत होती है । 


मृतपतिरी af भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई 
न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर उनको दुःखमें ही 
रहना होता है । इस समय वह दुभीग्यवती स्री परमेश्वर 
भाकिसे अपना समय गुजारे और परोपकार का कार्य करे ॥ 

विधवाके वस्न | 

“ हतवचसः जामयः छोहितवाससः योवितः। ” ये 
शब्द विधवा ole कपडोंका लाल रंग होना बता रहे हैं । 
“निस्तेज दुभोग्यमय बढ़िनें लालवस्न पहनेवाली a” ये शब्द 
दुभोग्यमय as लाल रंगके कपडे होनेकी सूचना दे रहे 
हे । दक्षिण भारतमें इस समय भी यह वैदिक प्रथा जारी है, 
इसलिये विधवा faa यद्वां केवल लाल tom कपडे पहनती 
& । पतियुक्त feat केवल लाळ taal कपडा नहीं agadi, 
परंतु अन्य रंगोक्ी SANA gw कपडे अर्थात्‌ लालक्रे साथ 
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“~ 
(५८) अथववेदुका सुबोध भाष्य [ कां० १, 
अन्यान्य रंग मिले qa हो तो aa सब रंग कपडे पहनती पाठक इस frat आधिक विचार करें, क्योंकि इस 


हें । केवल श्वेत वस्न भी विधवा feat पहनती हैं, यह श्वेत विषयका निश्चय होनेके लिये कई अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता 


JAH रिवाज संपूर्ण भारतवषमें एक जैसा ही दै । ह । 
fo TY YN RR 
EN © 


सोभाग्य-वर्धन-सूक्त । 
(१८) 


( ऋषि:--द्रविणोदाः । देवता---वेनायर्क सोभगम्‌ ) 
aseaza) निररातिं सुवामासे | 
अथ या भद्रा तानि न; प्रजाया अरातिं नयामसि ॥ १ ॥ 
निरराणे सबिता सांविषक्‌ पुदोनिहस्तयोतरुणो मित्रो अर्यमा | 
निरसम्पमजुमती रराणा प्रेमां देवा अंसाविषुः सौभ॑गाय ॥ २॥ 
यत्त आत्मनि तन्बाँ घोरमस्ति azi केशेषु प्रतिचक्षेण बा । 
से तद्वाचापं हन्मो वयं देवस्त्वा सविता drag ॥ ३॥ 
रिश्यपदी ayaat गोषृधां विंधमामुत | 
बिलीढ्ये| ललाम्यँ१ ता असिन्नांशयामसि ॥ ४ ॥ 


अर्थ-( ललाम्यं ) सिरपर दोनेवाठे ( लक्ष्म्यं ) बुरे विन्द्रकों ( निः) निःशेषतासे दूर करते हैं; तथा ( भ-रातिं) 
कंजूमी आदि ( निःसुवामसि ) निःशष दूर करते हैं। ( अथ या भद्रा ) और जो कल्याण कारक चिन्ह हैं ( तानि नः प्रजायै) 
ये सब हमारी संतान) लिये हम प्राप्त करते हैं और ( अरातिं ) कंजूमी आदिको ( नयामसि ) दूर भगाते हैं ॥ १ ॥ सविता, 
वरुण, मित्र और अभैमा ( पदोः हस्तयोः ) पावो. ओर हातोकी । ( अरागिं ) पौडाक्रो ( निः निः साविषत्‌ ) दूर करें । 
( रराणा अनुमति: ) दानशील agaa ( अप्मभ्य़ं निः ) हमारे लिग्रे निःशष प्रेषण की है । तथा ( देवाः ) देवोन (इमां) 
इस ख्रीशे ( सौभगाय ) सौभाग्यके लिय्( प्र असाबिषुः ) प्रेरित किया है ॥२॥ (यत्‌ ते आत्मनि ) जो तेरी areata 
तथा ( तन्वां ) शरारमें ( चा यत्‌ केशेषु ) अथग जो केशोंमें ( वा प्रतिचभणे ) अथा जो दामं ( घोरं भस्ति ) 
भयानक चिन्ह दै ( तत्‌ सर्वे ) वद सब ( वयं वाचा हन्मः ) हम वाणोसे हटा देते हैं । ( सविता देवः ) सविता देव 
( स्वा सदयतु ) तुझे सिद्ध करे अधीत्‌ पांरपक्क बनावे ॥ ३ ॥ (Ra ) हरणके समान पांबवाली, ( वृषदर्ती JE 
समान दांतवाली, ( गोषेधां ) गायके समान चलनेवाली, ( विधर्मा ) विरुद्ध शब्द बोलनेवाली, जिका शब्द कठोर दे ऐसी 
at ( उत word विलीढयं ) और सिरपरका कुलक्षग यह सब दम ( अस्मत्‌ नाशयामाते ) अपनेसे नाश करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-सिरपर तथा शरीरपर जो बुलक्षण होगे उनको दूर करना चाहिये तथा अतःकरणमें कंजूसी आदि जो दुर्गुण हैं उनको 
भी दूर करना चाहिये, और जो सुलक्षण हैं उनको अपने तथा अपने संतानांके पाम स्थिर करना भथवा बढाना चाहिये। तथा कंजूसी 
आदि मनके बुरे भावोंको इटाना चाहिये ॥ १ ॥ सविता, वरुण, मित्र, अर्थमा, अनुमति आदि सब देव और देवता हाथो और 


ÄN पीडाको दूर करें, इस विषयमें ये हमें उपदेश दें । क्योंकि देवोंने स्री और पुरुषको उत्तम भाग्यके लिये ही बनाया दै 


॥ २ ॥ तुम्हारे आत्मा अथवा मनमें, UH, पेशोंमें तथा ave जो कुछ डुलक्षण दों, जो कुछ भौ दुर्गुण दो उनको इम 
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सखू १८; Ho १-४ | 


सौभाग्य-वर्धन-सूक्त । 


(५९ ) 


वचनसे हटाते हें । परमेश्वर तुम्दें उत्तम लक्षणेसि युक्त बनावे ॥ ३ ॥ हरिणक्रे समान पांव, बैलफे समान दांत, गायके समान 
चलनेडी आदत, कठोर बुरा अवाज होना तथा मिर॒परके अन्य कुलक्षण यह सब हमसे दूर हों ॥ ४ ॥ 


कुलक्षण ओर सुलक्षण । 

इस AF श्र रके तथा मन, बुद्धि, आत्मा आदिके भी जो 
कुलक्षण दा उनको दूर करन तथा अपने आपको पू सुनक्षण- 
युक्त बनानेका उपदेश किया है । इस gral वत कुलक्षण 
a- 

(१ ) ललाम्यं लक्ष्स्यं-सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा 
होना, भालपर बाल होने, बुद्धिट्वीन दर्शन आदि gaga । 
(मंत्र १ ) 

(२) werd विलीढ्यं-सिरपर बालेक्रि गुछे रहने और 
उससे सिरकी शोभाका बिगाइ आदि कुलक्षण । ( मंत्र ४ ) 

( ३ ) रिश्यपदी--हरिणके समान कृश पांव । ( मंत्र ४) 

( ४ ) वृषदती-बेलके समान बरे दांत । (मंत्र ४ ) 

( ५ ) गोषेधा--गायके समान चलना । (मंत्र ४ ) 

( ६ ) वि-धमा- कानोंको बुरा लगनेवाळा आवाज, जिसका 
मीठा मंजुल आवाज नहीं । ( मंत्र ४ ) 

ये अंतिम ( ३-६ ) चार कुलक्षग ख्री्लिग निर्देशमे faz 
लिये बहुत बुरे हैं अर्थात्‌ als ये न हों ag पसंद क?नेके 
समय इन लक्षणोका विचार करना योग्य दै । 

(७) केशेषु घोरं--बालमिं क्रूरता अथवा भयानक्रता 
दिखाई देना अर्थात्‌ बालोंके कारण सुख Ra दीखना। 
( मंत्र ३ ) 

(<) प्रातिचक्षणे -IA क्रूरता, 
भयानक दृष्टि । (मंत्र ३ ) 

(९ ) तन्वा कूरंञशरीरमें भगानक्रता, अथात्‌ शारीरके 
अवयवके टेढामेढा होनेके कारण भयानक दृश्य । ( मं. ३ ) 

( १० ) आस्मनि क्रूरं-मन, बुद्धि, चित्त, आत्मामं Beary 
भाव होना । (मंत्र ३ ) 

(११ ) म-रातिं-कजूसी, 
(मं. १) 

( १२ ) पदोः इस्तयोः अ-रणिःपांत्र भोर द्वार्थों की 
पीडा अथवा कुछ विक्रार । (मं. २ ) 

ये बारह कुलक्षण इस सूक्तमें कहे दें । इस सूक्तका विचार 
करनेके समय इससे Ga आया हुआ “ कुलवधूसूक्त ” 
( अथः. १ । १४ ) भी देखनेप्रोग्य है । अथात्‌ इन दोनोका 
बिचार करनेसे दी वधूवर परीक्षा करनेका ज्ञान हो सकता है । 

कै 


भयानक नेत्र, 


उदारभावक्रा अभाव | 
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इसाडिये पाठक इन दोनों सूक्तोका साथ साथ विचार करें । 
इन कुलक्षगोमेसे कई लक्षण केवल fait और कई पुरुषों 
तथा वई दोनोमें होंगे । अथवा सब लक्षण न्यूनाविक Hea 
al [रुषोमें दिखाई देना भी संभव है । 

ये कुलक्षण दूर करना और इनके विरोधी सुलक्षण अपनेभें 
बढाना हरएकका कर्तव्य दे । इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे 
सुलक्षणोंका भी ज्ञान हो सकता हे । जिससे शरीर सुडोळ 
दिखाई देता हे वे शरीरके सुलक्षण समझने चाहिये। इसी 
प्रकार ईद्रियाँ, मन, बुद्धि, वाचा आदिके भी सुलक्षण ई । इन 
सबका निश्चित ज्ञान प्राप्त करके अपनेमेंमे कुलक्षण दूर करना 
ओर सुलक्षण अपनेभ बढाना हरएकक्रा आवश्यक कर्तव्य है | 


वाणीसे कुलक्षणोंकों हठाना । 

मंत्र ३ में सर्वे तद्वाचाप हन्मो वयं । ” अथात्‌ हम ये 
सब कु ?क्षण NA दूर करने हैं, अथवा ANA इन कुरक्ष गॉका 
नाश करते टें, कहा दै; तथा साथ साथ “ देवस्त्वा सविता 
qaa  अथीत सविता देव ar पूण सुटक्षणयुक्त बनावे, 
कहा हे । परमेश्वर BUA मनुष्य सुलक्षणो) युक्त हो सकता 
है, इसमें क्रिसीको dae adi हो सक्ता, परंतु वाणीसे कुलक्ष- 
OR दूर करनेके विषयमें बहुत लोगोंक्रो संदेह होना संभव 
है, अतः इस विषमे कुछ स्पष्टीकरणकी आवश्यकता है ॥ 
वेदमे az विषय कई सूक्तोमें आचुका दै । इसलिये पाठक इसका 
खूब विचार करें । 

ania प्रेरणा । 

वाणीसे अपने आपको अथवा दूसोको भी प्रेरणा या 
सूचना देकर रोग दूर करना, तथा मन आदिके कुलक्षण दूर्‌ 
करना संभवनीय है, Az बात ATA अनेक स्थानॉमें प्रकाशित 
हुई दै । यह सूचना इस प्रकार दी जाती दै-- “मेरे अंदर 
,..... GE कुलक्षण है, यद केवल थोडी देर रहनेवाला है, 
ag विरकाल नहीं रहेगा, az कम हो रद्रा दै, AATA कम 
होगा । मेरे अंद” सुलक्षण बढ रहे हैं, में सुलक्षणोंसे युक्त 
'होऊंगा। मै Aga बन रहा हूं । में निरोगी रहूंगा। में दोषोदो 
हटाता हूं और अपनेमें गुणोंको विकनित करता हूं। ” 

इत्यादि रीतिभे अनेक प्रमारकी सूचनायें मनको देने और 
उनका प्रतिबिंध HAH अंदर स्थिर wana इए सिद्धि होती 
है। वेदका ae मानसशाञ्रका सिद्धांत हरएकको विचार 
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a 


करने योग्य है । “में ही दीन हं” आदि fa | 
आज कल बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिबिबित होनेसे मनपर 
कुसंस्कार होनेके कारण हमारी गिरावटके कारण हो रहे हैं । 
इसालिये शुद्ध वाणीका उच्चारही हमेशा करना चाहिये, कभी भी 
अशुद्ध गिरे हुए भावोंसे युक्त शब्दोंका उच्चार नहीं करना 
चाहिये । बाणीकी शुद्ध Aè विषयभें साक्षात्‌ उपदे 
देनेवाले कई UW आगे आनेवाले हैं, इसलिये इस विषयमें 
यहां इतना ही लेख TA हे। अस्तु इस प्रकार शुद्ध बाणीद्वारा 
ओर परमेश्वर भातिद्वारा अपने कुलक्षणोंकों दूर वरना और 
अपने अदर सुलक्षणोंत्रों बढाना हरएक मनुष्यरो योग्य हे । 


RIST आर पावाका दुद्‌ । 
द्विताय wat कहा हे कि सविता ( सूये ), वरुण ( जल ), 
मित्र ( प्राणवायु ), अर्यमा ( आगक्का पौधा ) ये हाथों और 
पांबोके दर्दको तथा शरीरके दर्दको दूर करें adaa, 
समुद्र आदिका जळ, शुद्ध वायु, आकके पत्तोका SH आदिसे 
gaa रोग दूर हो जाते हैं । इस बिषयमे इससे पूर्व बहुत 
कुछ कहा गया है और आगे भी यह विषय वारंवार आनेवाला 
हं। आराग्य तो इनसे ही प्राप्त होता हे । 
सोभाग्यके लिये । 
“eat देवा असाविषुः सोभगाय । ” इसको देवोंने 
सोभाग्यके लिये बनाया हे । विशेष करके PF उद्देश्यसे यह 


र्‌ 
नेसे 


अथवंवेद्‌का सुबोध भाष्य 


[ कॉ० १, 


मंत्रभाग हे, परतु सबके लिये भी यह माना जा सकत! है। 

थात्‌ मनुष्य मात्र री हो या पुरुष हो वह अपना कल्याण 
साधन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है और वह यदि परमेश्वर 
भक्ति करेगा तथा शुद्ध वाणीकी सूचनासे अपने मनको प्रभावित 
करेगा तो अत्रश्यमव सोभाग्यका भागी बनेगा । हरएक मनुष्य 
इस वेदिक धमक सिद्धांतको मनमै स्थिर करे । अपनी उन्नतिको 
सिद्ध करना हरएकके पुरुषार्थपर अवलोबेत है । यदि अपनी 
अवनति हुई हे तो निश्चय जानना चाहिये कि पुरुषार्थमें घुरी 

है 


सन्तानका कल्याण 


यदि अपनेमें कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपनी संतानोमे 
सब सुलक्षण आजांय ( या भद्रा तानि नः प्रजाये ) यह प्रथम 
FAH उपदेश हरएक Wea ध्यानमें धरना चाहिए। 
अपनी संतान निर्दोष और सुलक्षगोसे तथा सदूगुणोसे युक्त 
बने ag भाव यादि दरएक Brea रहेगा, तो प्रति पुश्तमें 
मनुष्योंका सुधार होता जायगा और राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिशी 
सौढोपर चढेगा । यह उपदेश हरएक प्रकारसे कल्याण करने- 
वाला है RASA इसको कोई गृहस्थी न भूले । 

इस प्रकार पाठक इस सूक्तका विचार करें और अपने 
कुछक्षणोंको दूर करके अपने अंदर सुलक्षण बढानेका प्रयल 
कर्‌ । 


२५७३ YDS 


शच्जु- 


नाशन-सूक्त । 


SD 


( ऋषि 


ह्या | देवता-इश्वरः, ब्रह्म ) 


नों बिदन्‌ विव्याधिना मो अभिव्याधिनो विद्न्‌ । आराच्छरव्याअस्मद्दिषूचीरिन्द्र पातय ॥ १॥ 


4, 


ta 
qea येतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विंध्यतु 


सपत्ना याउसपत्ना यश्च ।द्पञ्छप 


| छ: 


श्वो अस्मच्छरंवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या|; । देवीर्मनुष्येषत्रो ममामित्रान्‌ वि बिंध्यत॥ २॥ 
स्वो यो अरण! gaa उत निष्ट्यो यो अस्माँ अभिदास॑ति | i 


॥ २ ॥ 


नः । देवास्तं सरे धूवन्त AA वम ममान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


` अर्थ-( वि-स्याधिनः ) विशेष वेधनेवाले wg ( नः मा विदन्‌} हमतक न पहुंचे । ( भभिच्याधिनः ) चारों ओर) मारने 
 कारनेवारे Ug ( नः सो विदन्‌) इमतक कभी न पहुच । दे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( विषूचीः शरब्याः ) सब जोर फैलने- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


He १९, सं० १-४] शबु-नाशन-खूक्त | 


(६१ ) 
are बाण समूहाँको ( MATT आरात्‌ पातय ) हमसे दूर गिरा ॥ १ ॥ ( ये अस्ताः ) जो फेंके हुए और ( ये च भस्याः ) जो 
फेक जांयगे, वे सब ( विष्वञ्चः शरवः ) चारों ओर फैले हुए बाण आदि शस्र ( अस्मत्‌ पतन्तु ) हमसे दूर जाकर गिर 
( देवीः मचुष्येषवः ) हे मनुष्यो दिव्य बाणो | ( मम अमित्रान्‌ ) मेरे शत्रु ओको ( विविध्यत ) वेध कर डालो ॥ २॥ 
( यः नः सरः ) जो हमारा अपना अथवा ( यः अरणः ) जो दूसरा पर शीय हो, किंवा जो ( स-जातः ) समान उच्च जातिका 
gain ९ उत ) अथवा जो ( निष्टयः ) भिन्न जातिवाला या सं+र जातिका दीन ( अस्मान्‌ भभिदासति ) हमपर चढाई कशके 
हमे दास बनानेकी चेष्टा करे, [ एतान्‌ सम आमैन्नान्‌ ] इन मेरे शत्रुओंको [ रुद्रः ] इलानेवाला वीर [ शरण्यया विविध्यतु ] 
बाणोसे वेध करे ॥ ३ ॥ [ यः ] जो [ सपत्नः ] विरोधी और [ यः अ-सपस्नः ] जो प्रकट विरोधी नहीं है । [ च यः 
द्विषन्‌ ) और जो द्वेष करता हुआ [ नः शपाति ] हमको शापता है [ तं ] उका [ सबै देवाः | सब देव [uig] 
नाश करें । [ मस अन्तर चर्म ] मेरा आंतरिक कवच [ ब्रह्म ] ब्रह्मज्ञान दी दे ॥ ४॥ 

भावाथ-हमारे वीरोका शो? ऐसा हो कि हमारा नाश करने ही इच्छा करनेवाले सब शत्रु हममे सदा दूर रहें और इमतक वे 
कभी न पहुंच सकें । उनके श्न भी हममे दूर रहें ॥ १॥ सब ae दम्रमे दूर गिर । और हमारे शत्रऑपर ही सब we 
गिरते रहे ॥ २ ॥ कोई हमारा मित्र या ag, हमारी जातिबाडा वा परजादीका, कुलीन या दीन, कोई भी क्यों न हो, 
यदि वह हमें दास बनाने या हमारा नाश करनेरी चेष्टा करता हे तो seat ara aaa करना ARA है।। ३ ॥ जो 


प्रकट या छिपा हुआ शत्रु हमारा नाश करना चाइता है या 


आंतरिक कवच सत्य ज्ञान हीदै॥ ४ ॥ 


इमें बुरे शब्द बोलता हे सब सजन उसको दूर करें । मेरा 


~ 


यह “आांग्रामिक गण” का gaa हे, इस कारण “अपराजित 
गण” के Rede साथ भी इसका संबंध दे, अतः पाठक 
इस गणके सूक्तोंके साथ इसका भी विचार करें। 


आन्तरिक कवच | 


इस सूक्तमें जो सबसे महत्त्व पूण बात कही है az आंतरिक 
कवचकी है । Fas कवच पर्वत, दुर्ग और समुद्र होते हैं 
इनके होनेके कारण बाहरके शत्रु देशमें घुस नहीं सकते । 
मके कवच किले होते हैं इनके कारण शत्रु ग्राममें ga नहीं 
सकते । शारीरके कवच BSH अथवा तारके बनाये जाते हैं 
जिनके कारण agè qa शरीरपर लगते नहीं और शरीर 
सुरक्षित रहता है । शरीरके अंदर आत्मा और अंतःकरण है, 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण - होता है, 
इसकी साथ भत्माके लिये रहती है । इस “ अन्तःकरण ” 
के लिये “ अंतः कवच ” अवश्य चाहिये, जो इस शब्रुनाशन 
ama “ बह्म वर्म ममान्त'मू ” इाब्दोंद्वारा बताया है । 
“ ज्ञानरूप कवच ही मेरा आंतरिक कवच !' दे। जिसके आत्मा 
और अंतःकरणका ज्ञानरूप कवचसे संरक्षण होता है, उनको 
करिसी शत्रुसे डर नहीं हो सकता, ag अजात शत्रु ही बन 
सकता है । इस ज्ञानरूप कवचके बतानेमें जो MANAR 
“ ब्रह्म” शब्द amd प्रयुक्त किया हे । वही परमेश्वर या 
RAGA वाचक हे और इसलिये ga “ब्रह्म” शब्दसे “ परमात्म 
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विषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान !' इतना अर्थ इस शान्दसें 
समझना योग्य है । 
NN Ow 
इस Ama दा माग | 

इस GAD दो विभाग होते हैं, प्रथम विभागमें प्रारंभसे 
चतुर्थ मंत्रक्रे तृतीय चरणतक्रके aa मंत्र आते हैं और द्वितीय 
विभागमें चतुर्थ मंत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश होता है । 
इन विभागोको देखकर इस सूक्तका विचार करनेसे बढा बोध 
मिलता हैं । 


वेदिकधमका साध्य | ब्राह्म कवच | 


< परमात्माकी भक्तिसे परिपूर्ण सत्य सनातन ज्ञान ही मेरा 
कवच है ” इस ब्राह्म कवचसे सुराक्षित होनेपर मुझे करिसी भी 
शत्रुका भग्र नहीं, यह आत्मविश्वास मनुष्यरमें उत्पन्न करना 
वैदिक धर्मका साध्य है । यह भाव मनुष्यपात्रमें स्थापित 
करनेके लिये ही वैदिक धमकी शिक्षा दै । परंतु यह ज्ञान 
समय समयपर थोडेसे परिशुद्ध महात्माओमें उत्पन्न होता है 
और उनसे भी थोडे संतोमें इसका साक्षात्‌ अनु भव होता है, यह 
घात हम इतिहासमें देखते हैं । इसालिये यद्यपि चेदक्रा यह 
साध्य है, तथापि सब मनुष्योमें यह साध्य साक्षात्‌ प्रत्यक्षमें 
आना कठिन है इसमें भी संदेह नहीं 21 इसीलिये सर्व 
साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शक्तिको शरण जानेकी 
अपेक्षा मतभेदका निश्चय करनेके समय शारीरिक पाशवी 
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(६९) 


शक्तिका ही आश्रय करते हैं || अतः हम कहते हैं प्रथम विभा- 
गके मंत्र पाशवी शाक्तिका विचार करते हुए साधारण जनेंका 
माग बता रहे ६ आर द्वितीय विभागका मंत्रभाग आत्मिक 
दिव्य शक्तिका मानवी aida ध्येय बता रहा है । 


“४ आत्मिक शाक्त या आत्मिक ज्ञान ही मेरा सबसे बडा 
कबच है, जिससे में सब प्रकारके शत्रु ओसे सुरक्षित रह सकता 
हूं, मेरे अंदर अहिसाक्रा भाव पूणे रूपसे स्थिर रहा, तो जो जो मेरे 
पास nat उनके अंदरसे भी शत्रुताक्रा भाव दूर हो जायगा ” 

इत्यादि वैदिक धर्मी शिक्षा अन्तिम साध्य है, मनुष्यको 
यही बात भतमें स्वीकारनी है, परंतु यह स्वीकार बाह्य दबावसे 
नहीं होना चाहिये, परंतु अंतःस्फार्तिसेही होना चाहिये, अपना 
स्वभाव ही ऐसा बनाना चादिये । इसी भावसे मनुष्यक्रा सबसे 
अधिक कल्याण है । 


अन्य कवच | क्षात्र कवच | 


शरीरके, नगरोंके तथा दे शो अन्यान्य़ कवच उक्त विश्वासके 
अभावमें आवश्यक हा है । स्वसंरक्षणके ware anit सब 
इस अवस्थामै हाँ सहायक हें । अर्थात्‌ जबतक जनता पूर्वोक्त 
अधिका के लिये योग्य नहीं होती, तबतक शूरवीर क्षत्रियगण 
राष्ट्रका संरक्षण इन शम्नास्रोसे करै । ये क्षात्र साधन हैं । ज्ञान 
कवचसे सुरक्षित होना ब्राह्म-साथन है और HIS कवर तथा 
AMSA सुरक्षित होना क्षात्र-साधन हे । ब्राह्ममाधन स्वीकारने 
याग्य जनताकी उन्नति धमेसाधनसे करनी चाहिये और जबतक 
उतनी उन्नति नहीं होती, तबतक क्षात्रसाधनसे शत्रुओका 


अथवैवेदका खुबोध भाष्य 


[ काण्ड १, 


प्रतिकार करना योग्य है। क्षात्रसाधनोंसे युद्धोके बहुत day 
ही मनुष्य इन साधनोंकी कूरताक्ना अनुभव करता है और 
ब्राह्मसाधनका स्वाकारनेका यःच करता हूं । 


इस प्रकार युद्र भी मनुष्यको ब्राह्मताथनतक पहुंचानेवाले 
11दश बनते हैं । 


दासभांवका नाश t 

तृतीय dad कदा हे कि “जो अपना या पर!या हमें दास 
बनाने की चेष्टा करता है उसका नाश करना चाद्ये । ” 
राष्ट्रीय idea शारीरिक दास भावका द्योतक है, इसके 
अतिरिक्त मानसिक, बौद्धिक तथा वाचिक, पारतंत्र्य भो है 
ओर ये सबसे अधिक घातक हें । किसी प्रकारका भी पारतंत्र्य 
जो अपने नाशका कारण हो वह स्वीरारना नहीं चाहिये, 
परंतु उसके कारणको दूर करना चाहिये । आयाको दास कभी 
नहीं बनना चाहिये । स्वाधीनता ही मनुष्यका साध्य है। 
ज्ञान ओर पुरुषाथसे स्वार्धीनता-बंधनसे सुकि-प्राप्त होती 


हे, इसका भी आशय यही है । मनुण्यके सब दुःख दासत्वे 


कारण हे । इसलिये काई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यको 
या राष्ट्रको दासत्वमें दुबानका यत्न न करे और याद किर्सासे 
ऐसा प्रयत्न हुआ तो सब मनुष्य उसका विरोध करें । 

दासभावको हटानेका उपदेश पाठक इस सूक्तमें बिशेष 
प्रकारसे देखें ओर उसको अपने जांवनमें घटावें । पाक 
इस सूक्तके इध प्रकार विचार करनेसे aga ही बोध प्राप्त 
कर सकते है । 


महान्‌ शासक | 
(२०) 
( ऋषिः--अथवो | देवता--सोमः ) 
अदारसृद भवतु देव सामास्मन्यज्च मरुतो मडता न; | 


मानों विददाभिमा मो अशस्तिमो नों बिदद्‌ वृजिना द्वेष्या या 
यो अद्य सेन्यो वधो(ज्घायूनामुदीरते | at तं मिंत्रावरुणावस्मद्यावयतं परि 
इतश्च यदुमुतश्च यद्दघ वरुण यावय । वि महच्छभ यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 


शास इत्था मुद्दों अंस्यभित्रसाद्दो अंस्तृतः | न यस्यं हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥ ४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Go २७, goa १-४] महान्‌-शासक | (६४) 

अधेन-हे ( देव सोम ) सोम देव ! ( अ-दार-सत्‌ भवतु ) आपमकी फूट उत्पन्न करनेक्रा कार्य न हो। हे ( मरुतः ) 
मरुतो | ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस agi ( नः सडत ) हमें सुखो करो। (अभि-भाः नः मा विदद्‌ ) पराभव हमारे पास 
न आवे, ( अशस्तिः मो ) अकीतिं हमें प्राप्त हो, (या द्वेष्या ग्रजिना ) जो द्वेष बढानेवाळे कुटिल कृत्य हैं व भी 
( 2.31) विदद्‌ ) हमारे पासन हों ॥ १॥ ( अधायूनां ) पापमय जीवनवालॉका ( यः सेन्यः बधः ) जो सेनाक्रे शर 
वीरोसे वध ( अद्य उदीरते ) आज हो रहा हे । हे मत्र और वरुणो | ( युवं) तुम ( तं अस्मत्‌ परि यावयतं ) उसको हमसे 
सवथा हटा दो ॥ २ ॥ हे ( वरुग ) स्व श्रेष्ठ acl ( थत्‌ इतः च यत्‌ अमुतः ) जो यहासे और जो वहांसे वध होगा उस 
( pS ) उपको भी दूर कर दे। ( महत्‌ शर्म वियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हमें दे और (ad बरीयः यावय ) 
TIR अतिदूर कर दे ॥ ३ ॥ ( इत्था महान्‌ शास: ) इस प्रकार सत्य और महान्‌ शासक ईश्वर ( अ-मित्र-साद्द: अस्तृतः ) 
UH पराजय करनेवाला और कभी न हारनेवाला ( आति । तू है । ( यस्य सखा ) जिसका मित्र ( कदाचन न हन्यते ) 
कभी भी नहीं मारा जाता और ( न जीयते ) न पराजित होता हे॥४॥ 

भावार्थ--दे ईश्वर | आपसकी फूट बढानेवाला कोई कार्य इमसे-न हो । इस सक्कमैसै हमें सुख प्राप्त दो | पराजय, 
अपकोर्ति, अयश, द्वेष आर कुटिलता हमारे पास न आयें ॥ १॥ हे देव | wands द्वारा जो पापियोंके वध हो रहे हैं, वैसे 
वधोंके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हों ॥ २ ॥ हे प्रभु | हमारे अंदर अथवा cach अंदर वध FAF भाव न zi 
वघका भाव ही हम सबधे दूर कर और तेरा बडा आश्रय--सुखपू) आश्रय-हमें दो ॥ ३॥ इस रीतिसे तेराही महान सत्य 
शासन सबके ऊपर हे, तूही सच्चा शत्रु ऑका दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित दै, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न saz 
वघ कभी होगा और नही उसका कभी पराजय होगा ॥ ४॥ 


TA सूक्तसे संबंध | 
पूवे सूक्तके sat “ ईश्वरभाक्तेयुक्त aama ही मेरा 
सच्चा कवच है ” यह विशेष बात कही है, उसी मा विशेष वीन 
इस grad हो रहा है । सबसे पहिले आपसी फूटको दूर 
करनेकी सूचना दी है । 


आपसकी फूट हटा दो | 

“अ- दार-सत्‌ भवतु ” हमारा आचरण फूट हटाने- 
वाला हो, यह इस उपदेशा तात्पर्य दै । दाखिये- 

दार-फूट ( दृ=फटना धातु ) 

दार+सुट=्फूटका प्रयत्न, फूटका कार्थ । 

अ +दार+खत्‌=फूट हटानेबाला कार्य । 

“अ+द्वार+सुत्‌ भवतु” अर्थात्‌ “आपसकी फूट इृटनिवाला 
कार्य हम सबसे हाता रहे । ” आपस की फूटफै कारण 
शत्रु इमला करते है और Vas हमले हो जानेपर हमें 
शत्रआको भगानेका यल करना पडता है । इसलिये 
युद्धका कारण आपस की फूट है । यदि आपसकी फूट न 
होगी और सब लोग एक aad रहेंगे तो दूसरे लोग 
हमला करनेके लिये भी डरेंगे । जहां आप्रसभ फूट होती हे 
बढौं शत्रुओंका हमला होता है । इसलिये युद्धोंका कारण 
आपसकी FA देखना भौर आपस की फूरको दूर करना 


चादिये । राष्ट्रीय सुखक्री यही बुनियाद है । 


आपसक्री फूट हट जानेक्रे पथात्‌ ही ( मृडत ) ga द्दोने- 
की संभावना हृ | अन्यथा Fart आशा नहो दै । आपसकी 
फूट हटानसे जो aE होगा वह निम्नालेखित प्रक्रारस प्रथम 
मंत्रके उतरार्धमें वर्णन क्रिया दै । 

१ अभिभा नः मा विदत्‌=पराजय हमारे पास न आवे, 

२ अशस्तिः मो=दुऽगार्ति हमारे पास न आवे, 

६ बुजिना नः माऱ्कृटिल कृत्य हमसे न हों, 

४ द्वेष्या नः मा विदत्‌-द्वेष भाव हमारे पास न आवें। 


fia समय हम आपसकी फूट हटायेंगें, उस समय हमें 
ARs द्वेष करनका कोई कारण नहीं रहेगा, करिसीसे क पट- 
युक्त कुटिल व्यवरार BAB आवश्यकता नहीं पडेगी, हमारा 
कभी पराभव न होगा अथवा हमपर कोई आपत्ति नहीँ 
आवेगी और हमारी अपकार्ति भी नहीं होगी; sata जब हम 
आपसको फूट हटाकर अपना उत्तम संगठन करेंगे और एकता 
के बलसे आ बटेगे, उस समय सब लोग हमारे मित्र बनकर 
हमारे साथ मित्रताका व्यवढ।र करेंगे, हम भी सबके साथ 
सरल व्यवहार करते जांयगे, एकताके कारण हमारा बल बढेगा 
और Sa हेतुसे कभी पराभव नहीं होगा तथा हमारा यश 
फैलता जायगा । ( मंत्र १ ) 
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[ काण्ड १, 
द्वितीय और तृतीय मंत्रमें जो सेनिक्र वोरोसे होनेवाले बिसी अन्यका अधिकार नहीं हैं, सब उसीक्रे शासनमें 

Beis संहारका वर्णन है, वह वर्णन भौ हमारी आपसकी फूट 
के कारण ही दुष्ट लोग हमें सताते है ओर उनका वध करनेका 
प्रयोजन उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ याद्‌ हमारा समाज सुसँगठित 
होगा तो उस बधरी जडही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं 
होंगे ओर हमें ( महत्‌ शर्म ) बडा सुख प्राप्त होगा । “ay” 
शब्दक्रा अथ “सुख और आश्रय’? हे । पूर्वापर संबंधसे यहां 
परमेश्वरका आश्रय अर्भाष्ट है। क्योकि सच्चा सुख भी 


करत ह, वहा सवापारं हं 1 वह शत्रताका सच्चा नाशक ओर 
कभा परा[जत न हानंवाला El यदि ऐस समर्थ प्रभुका भित्र 
बनकर BIS रढ ता उसका कभा नाश न होगा, और कभी 
पराजय भा न हागा। अथात्‌ प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार 
करनवालका यश सवत्र HOTT आर उसका ही नाम सत्र 
होगा । ( मंत्र ४ ) 


पूव सूक्तम जिस “ज्ञान-क्रवच, ब्रह्म-वरम”? का वणन Py 
परमात्माके आश्रयसे ही होता है । (मंत्र. २, ३ ) nL NC Na 1 
al R बरका शासन सर्वेपि 

TST शासक | मानना ओर उपका सखा बनकर व्यवरार करना । ?? 


र आशा हे कि पाठक इस प्रकार IÈ मित्र बननेका यत्न 
एक ईश्वर ही सबसे बडा शासनकता हे, उसके ऊपर करेंगे, 


ण नव्य A yaaa 


प्रजा-पालक-सक्त | 


N 
(२१) 
( क्रापे:-अथवो | देवता-इन्द्रः ) 


स्वस्तिदा frat पतितत्र॒हा विंमुधो वशी । dex: पुर एंतु नः सोप्पा अभयंकरः ॥ १ ॥ 
बिन इन्द्र मृधों जहि नीचा यच्छ garga: | अधमं गंमया तमो यो अस्माँ अंभिदासंति। २॥ 
बि रक्षो वि म॒धों जहि वि वृत्रस्य हन्‌ रुज | वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासंतः ॥ ३॥ 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप॒ जिज्यांसतो वथम्‌ । वि महच्छभै यच्छ बरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ -( स्वस्ति -दा ) मंगल देनेत्राला (Rai पतिः ) प्रजाओका पाळKु,( वृत्र हा ) घेरनेवाले aga नाश करनेवाला, 
( wa: वशी ) विशेष सको वशमें करनेवाला, ( वृषा ) बलवान्‌ ( सोमःपाः ) सोमका पान करनेवाला, ( अभ्य 
करः ) अभय देनेवाला ( इन्द्रः ) प्रभु राजा ( नः ) हमारे (gu एतु ) आगे चले, हमारा नेता बने ॥ १॥ दे इन्द्र | 
( नः ग्रघः ) हमारे शत्रुओँको ( विजहि ) मार डाल । ( एतन्यतः ) सेनाके द्वारा हमपर हमला चढानेवालेंको ( नीचा 
यच्छ ) NAA प्रतिबंध कर । ( यः अस्मान्‌ आभेदासति ) जो हमें दास बनाना चाहता है, या हमारा घात करना चाहता 
है, उसको ( अधमं तसः गमय ) हीन अधकारमें पहुंचा दें ॥ २ ॥ (रक्षः we वि विजहि ) राक्षसो और Raia 
मार डाल, [ वृत्रस्य हनू विरुज ] घेरकर हमला करनेवाले शत्रुके दोनों जबडोंको तोड दे। हे ( वृत्रहन्‌ इन्द्र ) शात्रुना शक 
प्रभे ! ( अभिदासतः अमित्रस्य ) हमारा नाश करनेवाले इतुके ( मन्युं विरुज ) उत्सादको तोड दे ॥ ३॥ हे ( इन्द्र ) 
प्रभो! राजन्‌! ( द्विषतः मनः अप ) देषीका मन बदल दे । [ जिज्यासत; ad अप ] हमारी आयुका नाश करनेवालिको 
दूर कर ( महत्‌ शमे वियच्छ ) बडा सुख हमे दे और ( वधं वरीयः यावय ) वधको दूर कर ॥४ ॥ 
। भावार्थ--प्रजाजनोंका हित ओर मंगल करनेवाला, प्रजाओंका उत्तम पालन करनेवाला, घेरकर नाश करनेवाले शत्रुको दूर करने” i 
बाला, ASS, ACMA करनेवाला, प्रजाको अभय देनेवाला राजा ही मारा अग्रगामी बने ॥ १ ॥ हे AA! प्रजाके शत्रूका नाश 


7 
| 
| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खु. २३, मं. १-४] हृदयरोग तथा कामिलारोगकी चिकित्सा (६५) 


कर, सेना लेकर इमला करनेवाले >it दबा दे, जो घातपात और नाश करना चाहता दै उसको भगा दीर 00 
शन्नुआका AREIS, घेर कर सतानवाल दुशाका काट दा, सब प्रकारके VARA उत्साइ नाश कर दे ॥ ३ ॥ शत्रुऔके मन ही 
बद्ल दे अथात्‌ वे इमला करनेका विचार छोड दें, नाश करनेवालॉको दूर कर दे, घातपात आदिको दूर कर और सब प्रजाको 
सुखी कर ॥ ४ ॥ 


ee ll 

क्षात्रधर्म I सकती ह । अन्य तीन मत्रोम विविध प्रकारके दात्रओंका वर्णन 

अभयगण ” का सूक्त दै । इस सूत्तमें क्षात्रधमंका है और उनका प्रतिकार करनेका उपदेश दै । तब प्रकारके 

उपदश आर US BASH वणन हे उसका मनन पाठक अंतर्बाह्य शत्रु आँका प्रतिकार करके प्रजाको अधिकसे अधिक 

करें । उत्तम राजाके गुण प्रथम मंत्रमें वर्णन क्रिये हैं । इस सुखी करना राजाका मुख्य कर्तव्य हे । यह सूक्त अति सरळ है 
AAR कसाटासे राजा उत्तम हृ या नहीं इसको परीक्षा हो इसलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है 


[ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ] 


कु 


~ A 
हृद्पराग तथा कामंलाराग 
की चिकित्सा 
(२२ ) 

( ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-सर्यः, हरिमा, हृद्रोगः ) 


अनु aay यतां हद्द्योतो हरिमा च॑ ते | गो रोहिंतस्य वर्णन तेन॑ त्या परि दुभ्माते ॥ १ ॥ 
परि ला रोहिते दीर्घायुस्वाय॑ दध्मसि | यथाश्यमैरपा असदथो अहरितो ata ॥ २ ॥ 
यन रोह्रिणीर्देवत्याई गावो या उत रोहिणी; | रूपं-रूपं वर्यो-वयस्ता Nga परिं दध्मासे || ३ ॥ 
IFF ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥ ४ ॥ 


भथे-( ते हृदु-द्योतः च हरिमा ) तेरे हृदयक्री जलन( और पीलापन सूय अनु उदयताम्‌ ) सूर्यक पीछे चला जावे । 
गोके अथवा सूर्यक्रे ( रोदितस्य तेन aña ) उस लाल cad ( खा परि दध्मसि ) JA सब प्रकारसे हृष्ट पुष्ट करते हैं ॥ १॥ 
( WRA: वरणैः ) लाल रंगोसे ( त्वा ) तुझको ( दीघोयुत्वाय परि दध्मसि ) दोर्घ आयुफे लिये घेरते हैं \( यथा ) fae 
( भयं ) यह ( अ-रपा असत्‌ ) नीरोग हो जाय और ( अ-हरितः भुवत्‌ ) पालक रोगस मुक्त हो जाय॥ २ ॥ (याः 
देवत्या रोहिणी: गावः ) जो दिव्य लाळ रंगकी गोवें है ( उत या रोहिणी: ) और जो लाळ रंगकी किरणें हैं ( ताभिः ) उनवे 
( रूपं रूपं ) सुंदरता और ( वयः वयः ) बलके अनुसार ( त्वा परि दध्मसि ) तुम्हें घेरते है ॥ ३ ॥ ( ते Ram ) 
पालक रोगको ( सुकेषु रोपणाकासु च ) तोते और पोथॉके रंगोमें ( दध्मसि ) धारण करते हैं ( अथो ) और ते ( हारेमाणं ) 
तेरा फीकापन हम ( हारिद्रवेषु ) हरी वनस्थातियोंमें ( नि दध्मसि ) रख देत हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--तेशा हृदयरोग और पालक रोग JARA साथ संबंध SEA चळा जायगा | लाळ रंगकी गोवे और मही 
लाल Pet होती हैं, इनके द्वारा नारोगता हो सकती दे ॥ १॥ लाल रंगके प्रयोगते दावे आयुष्य प्राप्त दोता है, des राग 

९ (भ. मु, भा. का, १) 
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TH सुबोध भाष्य! 


[Sto १, 


रोत A À /३ ` ७ पि ७०७ 

दूर होता हे और नारोगता शपत होती है ॥ २ ॥ लाल रंगकी गोवे और 'ठाल रंगकी सूर्यकरिरणें दिव्य गुगाँसे युक्त होती हैं। 

इप और बलके अनुसार उनके द्वा [रागी घरा जावे ॥ ३ ॥ इस लाल रंगकी चिकित्पासे रोगीका पॉलापन तथा फीकापन दूर होगा 
=r = A A wo ~ ` ETA a aa. Bes 

और वह हरे पक्षा और हरी वनम्पतियोमै जाकर निवा करेगा, अर्थात्‌ Wats पा१ फिर नहीं आवेगा ॥ ४ ॥ 


tarn 


चणाचाकत्सा | 

यह सूक्त “ वर्ण-चिकित्सा १! के महृत्त्वपूणे बिषयका 
उपदेश दे रहा है । मनुष्यको हृदयका रोग और कामिला 
नामक पाला रोग कष्ट देते है । अपचन, पेटके विकार, तमाखू , 
मद्यप्राशन आदि अनेक करण हैं, जिनके कारण हृदयके दोष 
उत्पन्न शेते है । तरुण अवस्थामै वीर्यदोष EAR कारण भी 
हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं। कमिला रोग पित्तके दूषित 
होनेके कारण उपन्न होता है । इन रोगोंके कारण मनुष्य कृश, 
निस्तेज, Wal, दुबळ और दान होता Fi इसलिये इन 
रोगोंकों हटानेका उपाय इस सूक्तमें वेद बता रद्दा है । सूयकि- 
wii द्वारा चिकित्सा तथा लाल रंगवाली गोओके द्वारा चिकित्सा 
करनेसे उक्त दोष दूर होते हे और उत्तम स्वास्थ्य लता है । 


सयेकिरण--चिकित्सा । 


Cs 5 - 5 

ÈN सात रंग होते दें अथत्रा रंगवाली शीशेकी 
सहायतासे इष्ट रंगे किरण प्राम किये जा सकते हें । नंगे 
झरीरपर इन फिरणोंको रखनेमे आरोग्य प्राप्त होता हे और 

० ७ EA ५५ , ०९ ~ झैँ 

रोग दूर्‌ । यह रंगीन सूर्यकरणोक्रा स्नान ही दै । यह 
नगे शरीरसेही करना ASA | छतपर लाल (as शांशे रखनेसे 
कमरेमें लालरंगको Poca प्राप्त हो सकती हैं, इसमें नंगे शरीरसे 
WIA यह चि।कत्सा साध्य हो सकती है । 


जिम प्रकार उक्त रोगोंके लिये लाल Cas PRON चिकिन्सा 
होती हे उसी कार अन्यान्य गेगोंके लिये अन्यान्य वकी 
t S ~ ७. 
RiR चिके सा होना Aad है । इसाडजिये सुयोग्य 
देय इसका अधिक विचार करें और सूर्येक्रिरण-चिकित्सासे 
रोगिथोंके रोग दूर करके जनताके सुख ही बुद्धि कर । 


परिधारण विधि । 

सूर्यकिरण-चिकित्पामै “ परिधारण विधि ” का मत्त्व है 
इस सूक्तमे “ परि TAA”? शब्द चार वार,“ 1नदध्ममि ” 
शब्द एक वार ओर “ दध्मसि ” शब्द एक वार आया है। 
“ चारों ओरसे धारण करना ” यद्व भाव इन शब्दोंसे व्यक्त 
होता हे । शरीरके चारों ओरमे संबंध करनेका नाम ““ परि - 
"धारण "१ हे । जिस प्रकार तालावक पानीमें aaa शरीरके 
साथ जलका परिधारण हो सकता दै, उसी प्रकार लाल wat 


CAN क NS sa A 
TARR कमरेमें लेकर उसमें नंगे शरीर रहना और श/रक्षे 
उलट gaz करके सब शरीरके साथ लाल रंगके gaa 
संबंध करना परिधारण विधिक तात्पर्य है । 


१ tiga: वरणैः परिदध्मासे । ( मंत्र २) 

२ दीघोयुत्वाय परिदध्मासि। ( ” ) 

३ गो रोहितस्य वर्णन स्वा पारिदध्मासे ( मंत्र १ ) 
४ ताभिष्ट्वा पारिदध्मासे । ( मंत्र, ३ ) 


ये सब मंत्रभाग रक्त वर्णके सूर्याकिरणोंका स्नान अथात 
४ परीधारण *' करनेका विधान कर रहे हैं। रोगीको नंगे 
शरीर पूर्तोक HATE MAUS Bats रखने और उपडे 
शरीरका संबेत्र रक्त वर्गकी सूयारिरगॉके साथ करनेसे यह 
qran हो सकता है ओर इससे allay, दोघे आयुष्य- 
प्राप्ति तथा बलप्राप्ति भी हो कती है। अन्यान्य AMÈ 
निवारणके लिये अन्शन्य वर्णोके झिरणोंकी warts योजना 
करना चतुर वैद्योंकी बुद्धिमत्तापर निभर है । 


रूप ओर बल | 
रूप और बलके ५नुसार ag चिकित्सा, यह परिधा”ण-बिषि 
अथवा फिरण-स्नान ।रना योग्य हे ag सूचना तृटीय मंत्रे 
उत्तराधंमें पाठक दख सकते हैं । रूग्का अर्थ शरीरका सौद, 
शरीरका रंग और शरीररी सुकृमारता हे । यदि गोरा शरीर 
हो, यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो तो उसके [लिये कितना 


किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिये सवे का कोमल प्रकाश, | 


या दोपदरका कठोर प्रकाश Tar चाहिये, इत्यादिफा AM 
करना वद्योका कार्य दे । जो काले शर्रारवाळे तथा ges या 
कठोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये रिरणस्नानका प्रमाण भी 
भिन्न ददोना योग्य है । तथा जो घरमै बेठनेवाले लोग होते हैं 
और जो धूपमें काये करनेवाले होते हैं उनके लिये भी उक्त 
प्रमाण न्यूनाथिर होना उचित है। इस Pars! नाम a 
८. रूप और बलके अनुसार विचार ” करना है । ( रूपं St 
वयो वयः ) यद्‌ प्रमाग दर्शानेवाला मंत्र भाग अत्यंत महत्त्व 
है । रोगीकी कोमलता या कठोरता, रोगीका रंग, रोर्गाकां 
रहना सहना, रोगीका Far, उसकी आयु तथा शारीरिक बल 
इन सबका विचार करक क्रिरणस्नानकी योजना करनी चाहिये। 
नहीं तो कोमळ प्रहातिवाठेको आधिक स्नान देनेसे भारोग्यके 
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Go, १३, so 2-9 ] श्वेत-कुछ-नाशन सुक्त । (६७) 


स्थानपर अनारोग्य होगा । अथवा कठोर प्रक्ञानेवाळेझो अल्प लाल apr दूधका तथा अन्यान्य गो/सॉका उपयोग हृदय 
FATA AA उसपर कुछ भी परिणाम न होगा । इस हशीसे विकार और कामिला रोगकी ANa लिये करनेका विधान 
तृतीय मंत्र उत्तराध बहुत मनन क'ने योग्य दै । & । यह विधान मनन करनेसे बडा बोधत्रद प्रतीत होता दै । 


० ` at कन ना ओर इसके मनन करनेसे अन्यान्य With लिये अन्यान्य 
गीन गोके दध के l 
र्‌ न Ih दूघस [चाक सा | गौवोक्रे MATA उपयोग करनेका उपदेश भी प्राप्त होगा 


इसी सूक्त रंगीन गोके दूधमे रोगीकी चिफित्सा wA adea का ही तत्त्व गोठुघ-विकित्साके ज्ये बतो 

विधि भी बता दी है। गौवें सफेद, काले, लाल, भूरे, नमवारी, जायगा । दोनोके बीचमें तत्व एक ही है । 
बादामी तथा विविध र॑गके धच्बोंवालों होती हैं। aA 
गोक्री पीठपर गिरता हैं और उम कारण रंगके WAR अनुसार FIR 

पर भिन्न परिणाम होता दै । श्वेत AE दूधका गुणधर्म वर्ण-चिक्ित्साक्रे साथ साथ गोरस-सेवनक्रा पथ्य रखनेसे 
भिन्न होगा, काले रंगकी गौका दूध भिन्न गुणध$वाला होगा, अविक लाभ होना संभवनीय है । अथात्‌ लालरंगक्रे किरणॉके 
लाल गौका दूध भिन्न गुगधर्मवाला होगा, उसा पकार अन्यान्य परिवारण करनेके दिन लाल गोळे दूधध सेवन करना 
रगवाली गोओं॥ दूधफे गुगधम भिन्न होंगे । एक वार वर्ण. FANT प्रधर यढ पथ्य समझना उचित 
चिकित्स का तत्त्व म ननेपर यह परिणाम मानना टी पडता है। इस प्रकार इस सूक्तक्रा विचार करके पाठक बहुत लाभ प्राप्त 
इसीलिये इस ams मंत्र में “ रोहिणी: गात्रः ?' अथात्‌, कर सकते हैं । 


——— 


श्वेतकुष्ठ-नाशन-मुक्त | 


(33) 
( ऋपिः-अथर्त्रा । देवता--ओपाधि: ) 
नक्तजातास्पोपधे रामे कृष्णे Malta च । इदं जानि रजय किलासँ पाउेतं च यत्‌ ॥ १ ॥ 
किलासं च पाठेतं च निरितो नाशया पृषत्‌ | आ त्या स्वो विशतां वणेः परां atone पादय॥ २ 


` 


आमित ते प्रलर्यनमास्थानमर्तित at | आपिक्न्यस्योपधे निरितो TAA पृत्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्थिजस्य किलासंस्य IJAH च॒ ANT । दृष्या कतस्य ब्रह्म॑णा लक्ष्म ATURAT ॥ ४ ॥ 


अर्थ-द्वे रामा कृष्णा और आसिक्न औधाध | तू ( नतं जाता असि ) UAB 4449 उत्तन्न हुई दै । दे ( रजनि ) रंग 
देनेजली | (यत्‌ किलासं पलितं च ) जो कुष्ट और श्वेत कुष्ठ हे ( इदं रजय ) उसको रंग दे ॥ १ ( इतः ) इसे शरीरसे 
( किलासं पलितं ) कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ तथा ( पुषत्‌ ) धब्बे आदि सब ( निः नाशय ) नष्ट कर द्‌ । ( झुछानि परा पातय ) 
श्वेत धब्बे दूर कर दे ( स्वःवणै: ) अपना रंग ( त्वा ) तुझे ( आविशतां ) प्राप्त हो ॥ २ ॥ ( ते प्रळग्रनं ) तेरा ल्यस्थान 
( असित ) कृष्ण वरणे है तथा ( तव अवस्थानं ) तेरा स्थान भी ( असितं ) काला है, दे औषधे | तू स्व ( अक्तिञ्नी अस्ति } 
काले रंगवाली दै इसलिये ( इतः ) awa ( एपत्‌ ) धब्बे ( निः'नाशय ) नष्ट कर दे ॥ ३ ॥ ( दूभ्या कृतस्य ) दोषके कारण 
उत्पन्न हुए ( अस्थिजस्य तनूजस्य च ) aia तथा रारीरस उत्पन्न हुए ( किल।सस्य यत्‌ त्वाचि श्वेतं लक्ष्म ) कुष्ठका जो 
त्वचापर श्वत चिन्द है उसको ( ब्रह्मणा भनीनशम्‌ ) इस ज्ञानसे Ha नाश करिया ढे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--रामा कृष्णा असिक्नी ये औिया हैं, इनका पोषण रात्रिके समय दता दै, इनमें रंग चढानेका सामर्थ्य है 
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(६८) 


अथवेवेद्‌का सुवीध भाष्य 


[ tog, 


इसलिये इनके लेपनसे Fagg दूर होता दे ॥ १॥ शरीरपर जो श्रेत कुष्टके धब्बे होते हैं, उन श्वेत gA इस औषधिके 
लेपनसे दूर कर दे और अपनी चमडीका अपली रंग शर्रारपर आने दें ॥ २ ।। यह वनस्पति नष्ट होनेपर भी काला रंग बनता 
हे, उसका स्थान काले रंगका होता है और वनस्पति भी स्वयं काळे रंगवाली दे, इमी कारण यह वनस्पति श्वेत भन्बोंको र्‌्‌ 
कर देती है ॥ ३ ॥ दुराचारके ATA उत्पन्न, eva उत्पन्न, ated उत्पन्न हुए सब प्रकारके Aa FIÈ धब्बोंको इस ज्ञानसे 


दूर्‌ किया जाता है ॥ ४ ॥ 


AIH | 

शरीरका रंग गन्नमी सा होता है। गोरे कालेका भेद 
होनेपर भी चमडी का एक विलक्षण रंग होता है । जो रंग 
नष्ट होनेसे चमडीपर श्वेतसे धब्बे दिखाई देते दे। उनका नाम 
ही श्वेत कुर होता दै । यह श्रेत कुष्ठ शरीरपर होनेसे शरीरका 
सेयं नए होता है और सुडौल सुंदर मनुष्य भी कुरूपसा 
दिखाई देता है, इसलिये इस( Ya लक्ष्म ) श्वेत चिम्द-श्चेत कुष्ठ 
-दूर करनेका उपाय वेदने यहां बताया हे। 


निदान । 
चेद्‌ इस श्वेत कुष्ठे निदान इस सूक्तमें निम्न प्रकार देता 


(१) दूष्या कृतस्य-दोषयुक्त कृत्य अर्थात्‌ दोषपूर्ण 
आचरण | सदाचार न होनेसे अथवा आचा'विषयक कोई दोष 
कुलमें रहनेसे य कुष्ठ होता है । जिस प्रकारसे व्यक्तिदोषसे 
तथा कुलक दोषे भी यह कुष्ठ होता है । 


( २ ) भस्थिजस्य--अस्थिगत दोषसे यद्‌ होता दै । 


( ३ ) तनूजस्य- शारीरिक अर्थात्‌ मांसके दोषसे होता 

। 

(३ ) त्वाचि-चमडाके अंदर कुछ दोष होनेसे भी यह 
होता है । 

ये दोष सबके सब हों या इनमेंसे थोडे हाँ यइ कुष्ठ हो 
जाता है । 


~ a 
दो भेद आर उनका उपाय | 

इस gai दो भद होते हैं, एक झिलाव और दूसरा पलित। 
पलित ead केवल श्चेतत्वका ही बोध होता है इस कारण 
यह श्वेत AEA वाचक स्पष्ट है । इसको छोडकर दूसरे कुष्ठका 
नाम किलास प्रतीत होता है, जिसमें चमडी विरूपसी बनती है। 
सुयोग्य वद्य इन शब्दोंका अर्थे निश्चय करें । 

५ रामा, कृष्णा, असिक्नी ” इन औओषाबियोंका इस कुष्ठ- 
पर उपयोग होता हे । ये नाम निश्चयसे किन आषाधेयोके 
बोधक दें और किन औषधियोंका उपयोग इस ges निवारण 


A ७ 


करनेके लिये हो सकता है, यह निश्चय केवल शब्द meg 
नहीं कर सकता; न यह विषय केवळ कोर्शोकी सहायतापे हल 
हो सकता है । इस विषयमें केवल सुयोग्य वैद्य दी निश्चित मत 
दे सकते हे, तथा वे ही योग्य मार्गसे खोज कर सकते हैं । इस- 
लिये इस लेखद्वारा वैद्योको प्रेरणा देना ही यहां हमारा कार्य 
है । वेदर्म बहुत fart daa अनेक विद्याओंके पंडित विद्वान 
मिलनेपर ही वेदकी खोज हो सरती है। अतः सुयोग्य वैद्योंको 
आयुर्वेदविधयक वेद्भागकी खोज लगानी चाहिये और यह 
प्रत्यक्ष विषय होनेसे इन औषधादेका प्रयोग करके ही इसका 
सप्रयोग प्रतिपादन करना चाहिये । आशा है कि बैद्य और 
डाक्टर इत विषयमें योग्य सहायता देंगे। 


रंगका घुसना | 
कई लोग समझते हैं कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिका रस 
आदि लगानेसे चमडीका ऊपरका रंग बदल जाता है, परंतु 
यह सत्य नटी हे । इस सूक्तक्रे द्वितीय मंत्रमें--- 


NA ७ ° 
आत्वा स्वा शता वणः | 

“ अपना रंग अंदर घुस जाय ” यह मंत्रभाग बता रहा 
है कि इन औषाधियोंका परिणाम चमडीके अंदर ही होना 
amis दै, न कि केवल ऊपर ही ऊपर | ऊपर पारिणाम हो 
परतु “ विशतां?” क्रिया “ अंदर घुसने ” का भाव बता रही 
हे । इघालिये चमडीके अंदर रंग ga जाता है और वहां वह 
स्थिर हो जाता दे । यह मंत्रका कथन स्पष्ट हवै | 


औपधियाँका पोपण । 

औषधियोंका पोषण दिनके समय होता दै या रात्रिकै समय, 
यह प्रश्न बडे शास्त्रीय महत्त्वका है । ओषाधियोका राजा 
सोम-चंद्र-दै, इसालिये औषधियोका पोषण और वर्धन रात्रिके 
समय होता है । यही बात “ नक्तं जाता ” शब्दोसे इस सूक्तमे 
aari है । रात्रिक समय बनी बढी या पुष्ट हुई औषाधि होती 
हे । प्रायः सभी ओष Gara संबंधमें यह बात सत्य हे ऐसा 
हमारा ख्याल है। वनश्पतिःविद्या जाननेवाले लोग इस BIAS 
अधिक विचार करें । क्ल 
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"À e N 
सौभाग्य-वर्धन ” के ( १८ वें ) सूक्तम सैदर्यवप्रनका पाठक इस सूक्त पोक्त १८ में सूक्ते साथ पढेँ । आशा है 


लिया SY eae >. i X A 
उपदेश दिया हैं, इसलिये उस कार्यके लिये श्वेत कुष्ट यादि कि पाठक इस प्रकार पूर्वापर asta संबंध देखकर amda 
किर्षाको हो, तो उसको दूर करना आवश्यक दी है । अतः अधिके आविक लाभ Sard । 


कुठ-नाशन सूक्त | 
(२४) 
( ऋपिः-ब्रह्मा । देवता-आसुरी वनस्पतिः । ) 
सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमांसिथ | तदांगुरी युधा जिता रूप चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 
आसुरी चके प्रथमेदं किलास भेषजमिदं किलासनाशनम्‌ | अनीनशत्किलास सरूपामकरच्यचम्‌ ॥२॥ 
सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता | धरूपकृल्वमोंपधे सा wands धि ॥ ३॥ 
श्यामा संख्यंकरणी WAST अध्युद्धृता । इदमू पु प्र साधय Yat रूपाणि कल्पय ॥ ४॥ 


अधै-सुपर्ण ( प्रथमः जातः ) सबसे पदिले हुआ ( तस्य पित्तं ) उपका पित्त ( त्वं आसिथ ) तूने प्राप्त किया है। 
( युधा जिता ) gad जीती हुई वह आसुरी ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पातयोंको ( तत्‌ रूपं चक्रे ) वह रूप करती रही ॥ १ ॥ 
( प्रथमा आसुरी ) पाहिली आसुरीने ( इद किलास-भेषजं ) az paar औषध ( चक्रे ) बनाया । ( इदं ) ae ( किलास 
नावानं ) कुछ रोगका नाश करनेवाला दै । इसने ( किछासं ) कुठका ( अनीनशत्‌ ) नाश किया और (aa) aa 
( स-रूपां ) समान रंगवाली ( अकरत्‌ ) बना दिया ॥ २ ॥ हे aval तरी माता ( सरूपा ) समान (गवाली है तथा तेरा 
पिता भी समान रंगवाला हे । इसलिये ( त्वं स-रूप-कृत्‌ ) तू भौ समानरूप करनेवाला हे ( सा ) वह तू (इद सरूपं ) 
इसको समान रंगरूपवाला AA कर ॥ ३ ॥ VAT नामक वनस्पति ( सरूपं-करणी ) समान रूपरंग बनानेवाळी है । यह 
( प्राथिव्याः अध्युद्धता ) पृथ्वी) उखाडी गई दै । ( इदं उ सु प्रसाधय ) यद कर्म ठीक प्रकार सिद्ध कर और ( पुनः रूपाणि 
कल्पय ) किर पूर्ववत्‌ रंगरूप बना द्‌ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--छुपर्ण नाम सूर्य है sary किरणों पित्त बढानेक्री शक्ति दै । मूर्यकिरणों द्वारा वह पित्त वनस्पातियोमें संचित होता 
है । योग्य उपायेसि स्वाधीन बनी हुई बनस्पातयां रूप रंगका सुधार करनेमें सहायक होती हैं ॥ १॥ आसुरी वनस्पातिते 
कुष्ठ रोगक्रे लिये उत्तम औषध बनता दै । यह निश्चयम कुष्ट रोग दूर करती है और इससे शरीर की त्वचा समान रंग रूपवाळी 
बनती $॥ २॥ जिन पोधोके संयोगसे ag वनस्पति बनती हे, वे पोघे ( अर्थात्‌ इसके माता पिताइपी पाथे भी ) 
afar रंग सुधारनेवाले हैं । इसलिये यह बनस्पति भी रंगका सुधार करेनमें समर्थ है ॥ ३॥ यह इय्रामा बनस्पति शरीर 
की चमडीका रंग ठीक करनेवाली है । यह wad उखाडी हुई यढ कार्य करती है । अतः इस) उपथोगसे शरी(का रंग सुधारा 


जाय ॥ ४ ॥ 
TI NU ४00709 L aT VISES ES 00 SRN 
बनस्पतिके माता पिता | गुणधर्मसे युक्त बनती दे, यह उद्यानशा्न जाननेबाळे जानते 


इस सूक्त तृतीय aaa वनस्पतिके मातापिताओका ana दो द । कुप्रनाशक इयामा आसुरी वनस्प्रति इस प्रकार बनायी 
2 ada दो बृक्षवनस्पतियोके dana बननेवाळी यह तीसरी जाती है । VS रंगका सुधार करनेवाली दो sigs 
बनस्पति हे । दो WHS कलम जोंडनेस तीसरा वन९पति विशेष संयोगसे यह रय।मा बनती दे । जो आधारका पौधा द्वेता है उसका 
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नाम माता और जिसकी शाखा उसपर चिपकायी या जोडी 
जातो हृ वढ उसका पिता तथा उ AATA जो नयी वनस्पति 
बनती हे वह उक्त दोनोका पुत्र है । पाठ इस उद्यान-विद्याको 
ga मंत्रम देखें । ( मंत्र ३ ) 
सरूप-करण | 

शरीरके वास्तविक रंगके समान कुट्टरोगक्रे स्थानके चमडेका रंग 
बनाना “सहूपकरण” का तात्पये है . आगरी श्यामा वनस्पति यह 
करती है इसीलिये कुष्टरोगपर इसका उपयोग दोता है । (मं. २-३) 


वनस्पतिपर विजय | 

“बुद्से जीती हुई ang’ वनस्पति औषध बनाती है ।” 
यह प्रथम मंत्रका कथन बिशेष मननीय है । वैद्यको हरएक 
दुवापर इस प्र'।र प्रभु व संपादन करना पडता दै । औषाधि 
उसके RAT अनेकी आवश्यकता दै । वनस्पतिके गुणधमास 
पूर्ण परिचय और उसका उपयोग करनेका उत्तम ज्ञान वैयको 
होना आवश्यक है। नहीं तो औषध सिद्ध नहीं कहा जा 
सकता । ( मं, १ ) 

सूर्यका प्रभाष । 

aaa नाना प्रकारके बीर्य हैं। वे वीध किरणों द्वारा 
बनस्पातियोमें जाते हैं । वनस्पतिद्वाग वे ही बी प्राप्त होगे हैं 
आर रोगनाश अथवा बलवधेत करते है । इस प्रकार ae सब 
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अथववेद्का सुबोध भाष्यं 


[ato १; 
सूर्यका ही प्रभाव है। ( मं, १) 
0७ ne 
Qa वीय-प्राति | 
सयस नाना प्र+रके वीये प्राप्त करनेकी यइ सुचना बहुत 


ही मनन करने याग्य है । 


सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्न। ( ऋग्वेद १ । ११५।१) 
ये हा स्थावर जंगम का आत्मा है ? यह वेद भ उप 


भी यहाँ मनन करना चाहिये । जब सूर्यसे नाना प्रकारसे ah : 


प्राप्त करके हम अधिर वीर्यवान हो जांयगे तभी यह मत्रभाग 
हमारे अनुभवमें आ सकता है। 


नंगे शरीर eiA विच'नेसे और सूयकिरणोद्वारा 
अपनी चमडी अच्छी प्रकार तपाने शरीरके अंदर सूयका 
जीवन मंचारित होटा हे इसी प्रकार सूर्ये तपा हुआ वायु 
प्राणाय सस अंदर BAR अभ्यासमे क्षय)गमें भी बडा लाम 
पहुंचता हे । इसी प्रकार कई रीतिर्योसे हम सर्यमे वीध प्राप 
कर सकते ई । पाठरु स्वयं इसका अधिक विचार करेंगे तो 
Baal बहुत बोध प्राप्त हो सकता दै । 


JA उचित है, कि वे खोजसे शयामा वनस्पतिको प्राप्त 
करे और उस) योगसे कुष्ठ गोग दूर क? । तथा ada अनेक 
वायै प्राप्त BAB उपाय हंढकर निकाल दें और उनका उपयोग 
आरोग्य बढानमें करते रह । 


शीत-ज्वर-दूरीकरण AF | 
( २५) 


(SAIU: | देवता=अग्निः, तक्मा। ) 
यदुभिरापो AZRIA यत्राकृण्यन्‌ TATA नमासि | 


तत्रं त आहुः परमं जनित्र 
यद्यचियेदि ana at 


: IRA 
ज्हूडनामांसि हरितस्य देख स नः 
यादें शोको यादे वाइभिशाको य 
न्हूडुनामांसि हरितस्य देव 


2 


सात्रेद्वान्‌ परि Fi तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 
पि यादि वा ते जनित्रम्‌ | 

संविद्वान्‌ परि dita तक्मन्‌ ॥ २॥ 
दिं वा राज्ञो वरुणस्यासिं पत्र; । 

सावदान Wt ita तक्मन्‌ ॥३॥ 
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@ १५, प्र, १-४] शीत ज्वर-दूरोकरण -सुक्त (७१) 
नमः fart तक्मने नमो रूराय शोचिषे कुणोमि | 
JEN NA Ta FE N : 
ay अन्यद्युरुभपद्युरभ्येति तृतीयकाय नमों अम्तु तक्मेने ॥४॥ 


oo a ) ह धर्मतः ) धनका पालन करनेवाठे सदाचारी लोग ( नमांसि कृण्वन्‌ ) नमश्कार वरते हैं, वहां 
2 a pei ae Bi ) x asa ( E SEN) प्राणघारक जलतत्त्व àù जलाता दै (aa) ai ( तत 
इ, एसा ( आहुः ) कःते हें । हे ( तक्मन्‌ ) कष्ट देनेवाले ज्वर | ( सः संविद्वान्‌ ) 

जानता हुआ तू ( नः परि वृंग्धि ) हमको छे ड दे ॥ १ ॥ ( यदि अर्चिः ) यरि तू ज्वालारूप, ( यदि वा शोचिः असि ) 
अथवा याद तापहप हा, ( यदि ते जानित्रं ) यदि तेरा अन्म स्थान ( शकल्य-इपि ) sagi परिणाम करता है, तो तू 
( ES: नाम भासि ) sgg [ अर्थात्‌ गति करनेवाला ] इम नामका दै । अतः हे ( हरितस्य देव तक्मन्‌ ) पलक रोगको 
उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव | ( सः संविद्वान्‌ ) वह तू यह जानता हुआ ( नः परि dita ) हमें छोड़ दे ॥२॥( यदि शोकः ) 
यादि तू पीडा देनेवाला अथवा ( यदि अभि शोकः ) यदि सर्वत्र पाडा उत्पन्न करनेवाला हो, ( यदि वरुणस्य राज्ञः पुत्र: मति ) 
किंता वरुण MS तू पुत्र दी क्यों न हो, तुम्हारा नाम उहूड़ दे । है पील ६ शगके उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव ! तू हम सबको 
यह जातक छोड दे ॥ ३ ॥ ( शीताय तक्मने नमः ) शीत उवरके लिये नमस्कार, ( रूराय शोचिषे नमः कृणोमि ) रूखे 
TI भी नमस्कार करता हूं । ( यः अन्येदुः ) जो एक दिन छोडकर आन्वाला ज्वर है, ( उभयथः ) जो दो दिन 
आतेवाला ( अभ्येति ) होता है, जो ( तृती प्रकाय ) तिवारी है, उस ( तक्मने नमः अस्तु ) ज्वरक्रे लिय नमस्कार A ४॥ 
भावार्थ -घार्मिक लोग जहां प्राण्यामद्वाग पहुंचते और प्रागशक्तिका महत्व जानकर उसको प्रणाम भी करते हैं उव 
प्राणके मूलस्थानमें पहुंचकर यद ज्वरका अग्नि प्राणधारक आपू तत्तका जला देता दै । यही इस ज्वरका परम स्थान दै । यद 
जानकर इससे मनुष्य बचे ॥ १ ॥ aE जबर बहुत Meal तपिश चढानेवाला हो Rar अंदर ही अंदर तपनेवाळा हो, ear 
हरएक अंग-प्रत्यंग थे कमजोर करनेवाला हो, वह हरएक जीवनके अणु को दिला देता है इसालिये इसको “ gg ” कहते हैं, यह 
पांडुरोग अथवा कामिला रोगको उत्पन्न करता है, यह जानकर हृ. एक मनु'य इसमे अपना बचाव को ॥ २ ॥ कई ज्वर विशेष 
अंगर्मे ददे उत्पन्न करते हैं और कई संपूण anggi YÀ पीडा उत्पन्न करते हैं, जलराज IÀ इसकी उत्पाति होती है, यह 
RIS अंगप्रल्यंगको हिला देता है और पीलक रोग शरीरमें उत्पन्न कर देता ई । इसलिये हरएक मनुष्य इसे बचता रदे ॥ ३॥ 
शीत उबर, रुक्ष ज्वर, प्रतिदिन आनेवाला, एकदिन छोडकर आनेवाला, दो दिन छोडकर आनिवाला, तीसरे दिन आनेवाला ऐसे 


अनेक प्रकारके जो ज्वर हैँ उनका नमस्कार हो अर्थात्‌ थे हम aad दूर रहें ॥ ४ ॥ 
लमा A क मक 
ज्वरकी उत्पात्त | यदि यद ज्ञान निश्चित हुआ तो ज्वरनाशक पाहिला उपाय 
TE] 1होसाताठे वि > 
यह “ तक्मनाशन गण ” का सूक्त है और इस सूक्तम ps ae स FA T aa wee i 
ज्वरकी उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार लिखी है | 7% ६ एम रपाता नीरसन TERE K S 


; जल रुकता और asa रहे | पाठक ज्वरनाशक इस 
बरुणस्य राज्ञः पुत्रः । ( मंत्र ३ ) प्रथम और सबसे मुख्य उपाथका विचार करे । और इससे 
अपना लाभ उठावे | 


ज्वरका परिणाम । 


इस सूक्तम ज्वरका नाम “ ऱ्हूडु ” लिखा है। इसका अर्थ 
“ गति करनेवाठा ” हे । यढ ज्वर जब शरी(में आता है तब 
शरीरके qai तथा अंगप्रत्यंगोंके जीवन-तत्त्वमें गति उत्पन्न 
करता है। और इसी काण आग्रहं गक्ा जीवनरस ( आपू तत्त्व ) 
जळ जाता दै । ad बात प्रथम मेत्रमें कई दे 


यह “ वरुण राजाका पुत्र है । ” अथात्‌ वरुणसे इसकी 
उत्पात्ति है । जलका आधिपति वरुण है यह सब जानते ही हैं । 
बरुण राजाके जलरूपी साम्राज्यमें यह जन्म लेता दै । इसका 
सीधा आशय यह व्यक्त हो रहा ह कि जहाँ जल स्थिररूपये 
रहता या सडता है aga इस FNA उत्पत्ति दोती दै । 
आजकल भी प्रायः यह बात निश्चितसी हो चुकी g कि जदां जल 
प्रवाहित नहीं होता ig रुका रहता है, वहां ही शीतज्वरकी 
उत्पत्ति होती है और शीतज्वर ऐस हा स्यानोसे फैलता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(७२) 


आग्निः आपः अदृहत्‌ ॥ (मंत्र १) 

“यह ज्वर AIRAA हो जला देता हे । » इसा कारण 
एवरसे MRA शकत कम होती हे । आप्‌ तत्त्व प्राणशक्ति का 
घारण करनेवाला है । ( आपोमयः ) आप्‌ तत्त्वमय प्राण है यह 
उपनिषदोका कथन हे । प्राणक आश्रयका श/रस्थ आप्‌ तत्त्व 
इस ज्व'के द्वारा जल जाता है, इसी कारण ज्वर आनेपर जीवन 
शाक्त कम हो जाळ छे । इसी कारण इस ज्वरको पीलक 
रोगका उत्पादक कहा है । देखिये-- 

हरितस्य देव! ( मंत्र २ , ३) 


“पीलापन उत्पन्न करनेवाला” फीका निस्तेज बनानेवाला, 
पीलकरोग, बामिला, पांडुरोग, जीवन! सक्रा क्षय करनेवाला शग 
इन सबका उत्पादक Far है । यह ज्वर इतने भयानक NAIAN 
उत्पन्न क'नेवाला है, इसीलिये इ१से मनुष्यको अपने आपका 
बचाव करना चादिये। Az ज्वर प्राणको मूल ENAN हमला 
क'के उसोको कमजोर करता है।इस विषयमें यह मंत्र 
देखिये- 

यदभिरापो अदहत्‌ प्रविद्वय यत्राकृण्वन्‌ 
धमधतो नमांसि ॥[ मंत्र १] 


“जहां धार्मिक लोग जाकर मनन करते हैं वहां प्रविष्ट होकर 
यह आमि-ज्वर-प्राग धारक जौवनरसको जलाता ea? 

योगादि धाधनद्वारा धार्मिक लोग समाधि अवस्थामें हृदय! 
कमलके प्रविष्ट होत हैं, उसी हृदयमें जीवनका रस है, वही रस- 
ज्वरसे जलता हे । अथात्‌ ज्वरका हृदयपर बहुत बुरा WMA 
होता दे, जिससे बहुत कमजारी भी उत्पन्न होती है । इमी 
कारण Ag ज्वर पीलक रोग अथवा पांडु? ग उत्पन्न करता है 
ऐपा सूक्तके द्वितीय da कहा है।यह हिमज्वर जिपको 
anmas “ मलेरिया ” कहा जाता है बहत बहुत ही हःनि- 
कारक है । इसलिये उसको हरएरु प्रयत्नमे दूर रखना चाहिये, 
यदी निन्नलिखत मंत्रभागमें सूचित किया है-- 

स नः संविद्वान्‌ पारिवंग्धि तक्मन्‌ ॥ ( मंत्र १, २,३) 

< यह बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय ” अथीत्‌ 
TRF कारण दूर करके उसका हमला मनुष्यगर न हो इस 
विषयमें योग्य प्रयत्न किये जांय। ज्वर आनेके बाद उसके 
प्रतिकारका यत्न करना चादिये इसमें झिसोका विवाद नहीं हो 
सकता, परंतु इस सूत्तद्वारा वेद यही उपदेश देना चाहता है, 
कि अपने घरकी ओर ग्रामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार रखे 
कि यह्‌ मलेरिया ज्वर आवेद्ठी न ओर उसके निवारणके लिये 


` दवाइयां पौनी न पडे | क्‍योंकि यह विष इतना घातक हूँ छि 
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एक बार आया हुआ हिमज्वर अपना परिणाम स्थिर रुप 
TRA रख जाता हे और उसके निवारणके लिये वर्षोतक और 
बडे व्ययसे यत्न करने आवश्यक होते हैं । 


हिमञ्यरके नाम । 

इस सूक्तम हिमज्वरके निश्नलिखित नाम दिये हैं-... 

१ स्हूड-गति उत्पन्न करनेवाला, शरीरमै कंप उत्पन्न 
करनेवाला, SRA शीत जिस समय प्रारंभ होता हे, sa 
समय मनुष्य कांपने लगता हे । मराठी भाषामें इस हिम 
ज्वरका नाम “ हुडहुडा ताप ” हे, यह शब्द भी वेदिक 
“seg? शब्दके साथ मिलता जुलत है । यही शब्द Aida 
हस्तलिखत पुस्तकोंमें निम्नलिखित प्रकार लिखा हुआ मिलता 
CES, EG, “ES, हुडु, रडु, BS, TR, SZR” । अथवेवे- 
दुक पिप्पलाद्‌ शाखा की संदितामें “ gg” पाठ है। यह 
ay हुडु ” शब्द मराठी “ हुडहुडा ” शब्दकेदी सदृश शब्द 
है। ( मंत्र २, ३ ) 

२ शीतः~जो ज्त्रर शीत लग कर प्रारंभ होता दे ॥ यह 
प्रतिदिन आनेवाला समझना उचित है | ( मंत्र ४ ) 

३ अन्येद्यु:-एक दिन छोडकर आनेत्राला । ( मं० ४) 

४ उभयद्युः-दूसरे दिन आनेवाला अथवा दा दिन छोडकर 
आनेवाला । ( मं० ४ ) 

५ तृतीयकः-तीसरे दिन आनेवाला Har तीन दिन छोडकर 
आनेवाला अथवा नियत दिन बीचमें छोडकर आनिवाला। 
(मं० ४) 

६ तक्माः०- जीवन दुःखमय बनानेवाला ज्वर । 

७ अर्चिः-अग्निक्री ज्वालाएं भडकनेके समान जिसकी 
उष्णता बाहर बहुत होती है । ( Fo २) 

८ शोचिः, शोकः- जिसमें शरीरमें पीडा होती है ( मं० 2) 

९ शकल्य-इषिः-अंग-प्रयंग अलग अलप होनेके समान 
शिथिलता आती है । ( मं० २ ) 

१० अभिशोकः-जिसमे aa शरीर बडा ददं करता है । 
(मं ३) 

इन MA विचार करनसे इस SAB खरूपका पता लग 
सकता है और निश्चय होता है क्रि यह वर्णन शीतज्वर जिसे 
मलेरिया आजकल कहते हैं इसका ही है । 

घरके पाम जल सडता न रहे, घरके पामकी भूपि अच्छी 
रहे आर किसी भो स्थानमें इस रोगकी उत्पत्ति होने योग्य 
परिस्थिति न हो, इसी प्र डर ग्राममें और maè आसपास भी 
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स्थान योग्य और आरोग्य कारक हा, जिससे यह रोग उत्पन्न 
ही न होगा । क्योंकि ag ज्वर जलके दलदलसे उत्पन्न होता 
है । इसीलिये “ जल देवताका पुत्र ” इसका एक नाम इसी 
सूक्तमें दिया है । यदि पाठक इसका योग्य विचार करेंगे तो 
उनको इससे बचनेका उपाय ज्ञात हो सकता हैं। आशा है कि 
वे इसका विचार करेंगे और अपने आपको इससे बचायेंगे ॥ 


नम, शब्द्‌ | 
इस सूक्तके आंतेम मंत्रमें “ नमः ” शब्द तीनवार आया 


सुख प्राप्ति-सूक्त | 


(५३) 


है । यहांका यह नमनवाचक शब्द घातक मनुष्यको दूर रखनेके 
लिये किये जानेवाळे नमस्क्रारके समान उस ज्वरे बचनेका 
भाव सूचित करता हे ऐसा हमारा ख्याल है । कोशम 
CARER, नमस्कारी ” शब्द ओषधियोंके भी वाचक हैं । 
यदि “ नमः ”” शब्दसे किवी औषधीका बोध द्वोता हो तो वह 
खोज करना चाहिये । ' नमः ” शब्दक अर्थ “ नमस्कार, 
अन्न, Va, दण्ड ” इतने प्रसिद्ध हैं, “ नमस्करी, नमस्कार, 
नमस्क्रारी ” ये शब्द ओषाधियोंक भी वाचक हैं। अतः इस 
विषयका अन्वेषण वेद्य लोग कर | 


2.2 2 RT e 


सुख प्राप्ति सृक्त | 
(२६) 
( ऋषिः-श्रह्मा | देवताः-- इद्रादयः) 


आरे ३ सात्स्मदस्तु हेतिदैवासो असत्‌ | आरे अइमा यमस्यथ 
सखासावस्मभ्य॑मस्तु रातिः सखेन्द्रो भम सबिता चित्रराधाः 
यूयं न॑ प्रवतो नपान्मरुत; alaaa: | शै यच्छाथ aaa: 
सुपूतं मडत मृडया नस्तनुभ्यो मर्यस्तोकेभ्यस्कृधि 


तुम ad हो वह ( भएमा आरे असत्‌ ) 


neu 
॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 


अर्थ-हे ( देवासः ) देवो। ( असौ हेतिः ) यह शन्न ( ae आरे अस्तु 


) हमसे दूर रहे । और ( यं et) जिसे 


पत्थर भी हमसे दूर रहे ॥ १॥ (असो रातिः ) यह दानशील, (-भगः ) 
घनयुक्त सविता, { चित्रराधः इन्द्रः ) विशेष ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्र हमारा ( सखा अस्तु ) मित्र होवे ॥ २ ॥ 


है ( प्रवतः नपात्‌) 


अपने आपका रक्षण करनेवालेको न गिरानेवाले! हे ( सूर्यत्वचसः Hea: ) सूर्यक्रे समान तेजस्वी मरुत्‌ देवो! (यूयं ) तुम ( नः) 


हमारे लिये ( सप्रथः शर्म ) विस्तृत सुख ( 


CRS 


यच्छाथ ) दो ॥ ३ ॥ ( सुषूदत ) तुम हमें आश्रय दो, ( मुडत ) हमें सुखी करो, 


( नः तनूभ्यः gea ) हमारे शरारोक्रो आरोग्य दो तथा ( तोकेभ्यः मयः कधि) बालबर्चोके लिये आनन्द करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-दे देवो! आपका दंडरूप शत्र आदि हमारे ऊपर प्रयुक्त होनेका अवतर न आवे, अथात्‌ हमस ऐसा कोई कार्य न हो 
कि जिसके लिये हम दण्डके भागी बनें ॥ १ ॥ इन्द्र सविता भग आदि देवगण हमारे सहायक हों ॥ २ ॥ मरुत देव हमारा सुख 
बढावें ॥ २ ॥ सब देव हमें उत्तम आधार दें, हमारे शर्रारका आरोग्य बढावें, हमारे मनक्री शांति aga करें, हमारे बाळ 
बच्चाको कुशल रखें और सब प्रकारसे हमारा आनंद बढावें ॥ ४ ॥ 


देवोंसे मित्रता | 
इन्द्र,साविता, भग, मरुत्‌ आदि Sala मित्रता करनेसे सुख 
मिलता हे और उनके प्रतिकूल आचरण करनेसे दुःख प्राप्त 
होता दै । इसलिये प्रथम मंत्रमें प्राथना है कि उन देवोंका दंड 


१० (भः तू. भा. छ, १ ) 
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हमपर न चले, और दूसरे मंत्रमें प्रार्थना है कि ये सब देव 
हमारे मित्र; हमारे सहायक बनकर हमारा सुख बढावे, अथवा 
हमारा ऐसा आचरण बने कि ये हमारे सहायक बनें और 

विरोधी न हों । देखिये इसका आशय क्या है- क 
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~ AN 


१ सविता-सूयदेव है, यह स्वयं मित्रता करनेके लिये हमारे 
पास नहा आता हैँ, परन्तु सवर उदय हानके समयसे अपना 
हाथ हमारे पास भेजता है ओर हमसे मिलना चाहता है, परंतु 
पाठक ही ख्याल करें कि हम अपने आपको तंग मकानोंमें बंद 
रखते है, और सविता देवके पवित्र हाथके पास जाते ही नहीं। 
सूर्य ही आरोग्य की देवता है, उसके साथ इस प्रकार विरोध 
करनेसे उसका वज्ञाघात हमपर गिरता हे जिससे नाना रोगके 
Sale गिरना आवश्यक होता है । 

२ AVL नाम वायु देवता का है। यह वायुदेव भी हमारी 

[यता करनेके लिये हरएक स्थानमे हमारे पहिलेसे ही उपस्थित 

परन्तु हम खुली इवा सेवन नहीं करते हैं, परिशुद्ध वायु 
हमारे घरों और BATA आवे ऐसी व्यवस्था नहीं करते, 
इतना ही नहों परन्तु वायुको बिगाडनेके अनंत साधन निर्माण 
करते हैं । इत्यादि कारणोसे तायु देवताका क्रोध इमपर होता 
है और उनका वज्राघात ह॒भ सदन करना पडता हे । जिससे 
विविध बीमारियां वायुके क्रोधसे हमें सता रहीं हैं। 

इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध जानना उचित ga 
विषयमे अथववेद स्वाध्याय tte १ सुकत ३, ९ देखिये, 
इन सृक्‍तोके स्प क्र के प्रसङ्गमे देवताओंसे हमारे संश्धका 
वर्णन किया है । इसालेये इम graè साथ उन सूक्ता 
संबंध अवश्य देखना चाहिये । 

जिस प्रकार ये बाह्य देवताएं हमारे मित्र बनकर waa भी 
हमारा स्वास्थ्य और सुख बढ सरता है, उसी प्रकार उनके 
श्रतिनिधि-जो हमारे शरीरमें स्थान स्थानमें रहे हैं उनको मित्र 
बनाकर रखनेसे भी हमारा स्वास्थ्य और आरोग्य रह सकता है, 
इस विषयमें अब थोडासा विवरण देखिय्रे-- 


१ अविता सूर्य देव भाकाशमें हे, उसीका प्रतिनिधि अंशरूप 
देव हमारी आंखमें तथा नाभिस्थाने सूर्यचक्रमे रहा हे। 
क्रमशः इनके काम TAMIA ओर पाचनशार्कतके साथ 
संबंधित हैं । पाठक यहां अनुभव करें कि ये देव यदि हमारे 
भित्र बनकर रहें तो ही स्वास्थ्य और आरोग्य रद्द सकता है। 
यदि आंख किसी समय धोखा देवे, अथवा रूपके विषयमे 
सोहित होकर हीन ald इस शरीरको ले चले, तो उससे प्राप्त 
होनेवाली शरीर को कष्टमय दशा की कल्पना पाठक ही कर 
सकते है । इसी प्रकार पेटकी पाचन शक्ति ठाक न रहनेसे 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड १, 


तने रोग उत्पन्न हों सकते है, इसका ज्ञान पाठकोंसे छिपा 
नहीं हे । अथात्‌ रारीरस्थ नीय सूय-सविताके अंश रुप देव 

सखा बनकर न रहनेसे मनुष्यकी आपत्तियोंकी संख्या कितनी 
बढ सकती है इसका पाठक ही विचार करें | 


इसी प्रकार मरुत्‌ वायु-देव फॅफडामें तथा शरीरके नाना 
स्थानोंमें र । यदि उनका कभी प्रकोप हो जाय तो नाना 
विकारोंकी उत्पत्ति हो सकती हे । 


इसी प्रकार इन्द्रदेव अंतःकरण के स्थानमें तथा अन्यान्य देव 
शारीरके अन्यान्य CMA रहते दे । पाठक विचार करके जान 
सकते है फि उनके “ सखा ? बनकर रहनेसे ही मनुष्य मात्रको 
स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त हो सकता है ॥ इनके विरोधी ads 
दुःखक्षा पारावार नहीं होगा A 


पहले मंत्रमें “ देवोंके दणडसे दूर रहने की ” और दूसरे 
मंत्रमें “ देवोंते मित्रता रखने की ” सूचनाका इस प्रकार 
बिचार पाठक करें और यह परम उपयोगी उपदेश अपने 
आचरणं ढालनेका प्रयत्न करें और परम आनंद प्राप्त करें । 
तीसरे मंत्रका “ इसी आचरणसे Rega सुख मिलता है, ” 
वह कथन अब सुस्पष्ट ही हुआ है । 


x 


चतुर्थ aaa जो कहा हे क्रि “ ये ही देव हमें सहारा देते 
हैं, हमें सुखी रखते हैं, हमारे शरीरका आरोग्य बढाते हैं और 
बालबच्चोंको भी आनंदित रखते हैं, “ ag कथन अब पाठकको 
भी दिनके प्रकाशके समान प्रत्यक्ष हुआ होगा । इसालिये 
स्वास्थ्य और gan TRÈ ga सच्चे मार्गक्रा अवलंबन पाठक 
aX । 
oan 
विशेष सूचना | 
विशेष कर पाठक इस घातका अधिक ख्याल रखें, कि वेद सुख 
स्वास्थ्य और आनंदके प्राप्त करनेके शिये धनादि साधन नहीं 
बताता है, प्रत्युत “ जल, वायु, सूर्य आदि के साथ सख्य करो” 
यही साधन बता रहा है i यह हरएक कर सकता है। ale 
घन किसीको मिले या न भी मिले, परंतु “ जल वायु और 
सूर्य प्रकाश ” तो हरएक को मिल सकता है । इस स्वास्थ्यक 
आति सुलभ साधनका Tos अधिक विचार करें, वेदको इप 
शैलीका अवश्य मनन करें और उपदेशकै अनुसार आचरण 
करके लाभ उठावें | 


UI MIDE yr oat 
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Yo ९७, Wo १-४ | ( ७५ ) 


विजयी खी का पराक्रम | 
(२७) 
( ऋषपिः-अथरवा । देवता-इन्द्राणी ) 
अमू? पारे पैंदाकल्निपप्ता निजेरायव; | 
तासों जरायुभित्रेयमक्ष्या $ aft व्यपामस्यधायोः परिपन्धिन; ॥ १ ॥ 
HYE कृन्तता ।पनाकामतु TMA | विष्व॑क्पन झुंया मनोञ्समृद्धा अघायः ॥ २॥ 


न बहवः समशकन्नाभका MATT: | ANITA इत्राऽभितोऽसमृद्भा ANAT; ॥ ३ II 
मते पादा प्र स्फुरत बहते पणता गहान्‌ | इ द्राण्ये|तु अथमाजतामापता प्र ॥ ४ ॥ 


कर्थ--( aa: पारे ) वह पारमें ( नि्रायवः ) झिद्टीसे निकली हुई ( त्रि-सप्ताः ) तीन गुणा सात ( प्रदाकः ) 
सर्पिणियोंके समान सेनाएं हैं । ( तासां ) उनकी ( जरायुभिः ) केंचुलियोंसे ( वय॑ ) दम ( अध--आयोः परिपंथिनः ) पापी 
दुष्टशत्रुकी ( भक्ष्यो ) दोनों आंखें ( अपि व्ययामासे ) ढके देते हैं ॥ १ ॥ ( पिनाकं इव बिश्रती ) धनुष्य धारण करनेवाली 
आर VAR ( Fa ) काटने वाली shar ( विपुत्री पतु ) चारों और आगे बढ़े Prag ( maga: ) फिर इकट्टीकी 

शत्रु सेनाका ( मनः विष्वक्‌ ) मन इधर उधर हो जावे । और उससे ( अघायवः ) पापी शत्रु ( असमृद्धाः ) निधन हो 
जावें ॥२॥ (बहवः न समशकन्‌) बहुत शत्रु भी उनक्रे सामने ठहर नहीं सकते। फिर ( अर्भकाः ) जो बालक हैँ वे (न अभि 
aag: ) वेयेह्दी नहीं कर सकते । ( वेणोः agn: इव) बांसके अंकुरोंके समान ( अभितः ) सब ओरसे ( अघायवः ) पापीछोग 
( असमुद्वाः ) निधन होवें ॥ ३ ॥ दै ( पादौ ) दोनों पांवो | ( प्रेत ) आगे बढा, ( ग्र स्फुरतं ) फुरती करो, प्रणत: गृहान्‌ 
aed) संतोष देनेवाळे घरोंके प्रति हमें पहुंचाओं ( अजीता ) विना जीती, ( अमुपिता ) विना eat हुई और ( प्रथमा ) 
मुखिया बनी हुई ( इन्द्राणी ) महारानी ( पुरः एतु ) सबके आगे बढे ॥ ४ ॥ 

भावाथ--केंचुलीसे बाहर आयी हुई सर्पिणीके समान चपल Bare तीन गुने सात बिभार्गोम विभक्त होकर युद्धके लिये सिद्ध 
हैं, उनकी दळचलोंसे हम .सब पापी दुर्धोंकी आंखें बंद कर देते हैं ॥ १ naa धारण करनेवाली और शत्रुको काटनवाली 
वीरोंकी सेना चारों दिशाओंमें आगे बढे, जिससे शात्रुसेनाक मन तितर बितर हो जावे और सब पापी शत्र निधन हो जावें ॥ २ ॥ 
ऐसी ax वीरोंकी सेनाके सन्मुख बहुत शत्रु भी set नहीं सकते फिर कमजोर बालक कैसे ठद्वर सकेंगे ? बांसके कोमल और 
अशक्त ARH समान चारों ओरसे पापी शत्रु aada होकर नाराको प्राप्त होंगे ॥ २ ॥ विजयी अपराजित और न लुटी गई वीर 
खरी महारानी मुखिया बनकर आगे बढे, इतर लोग उसके पीछे चलें, हरएक बीरके पांव आगे बढें, शरीरमें फुर्वा चढे और सब 
लोग संतोष बढानेवालोंके घरांतक पहुंच जाय ॥ ४ ॥ 

न्द्राणी । बात तैत्तिशिय संहितामें कही है देखिये-- 
इन्द्राणी वे सेनाये देवता | तै» सं० २।२।८।१ 

६ इन्द्राणी सेन्यक्री देवता हे । ” क्योंकि इसकी प्रेरणासे 

सैनिक अपना पराक्रम दिखाते और विजय प्राप्त करते हैं । 


“ इन्द्र ” शब्द राजाका वाचक दे जैसा-नरेन्द्र ( AJET- 
का राजा ) मगेन्द्र ( मगोका शजा ) , खगेन्द्र TATIE- 
राजा ) इत्यादि | केवल इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है 


और “ इन्द्राणी ” शब्द इन्द्रकी रानी, राजाकी रानी, महारानी 3 वीर स्री । 
रानी ” का वाचक दै । यह इन्द्राणी सेनाकी प्रेरक देवी eae “ इन्द्राणी अथीत्‌ रानी सेनाकी मुखिया बनकर सेनाको 
Fe हि 
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(७६) अथ 


प्रोत्साहन देती हुई आगे चले, हरएकके पांव आगे बढें, 
हर एकका मन उत्साहसे युक्त रहे, संतोष बढाने वाले सजनोके 
घरोंमे ही लोग जाये । ” परंतु जो लोग संतोषको कम करने 
वाले, उत्साहका नाश करने वाले, और मनकी आशाका घात 
करनेवाले हों उनके पाम कोई न जावे, क्योकि ऐसे लोग अपने 
हीन भावासे मनुष्योंको निरत्साहित ही करते हैं । यह मंत्र ४ 
का भाव विचार करने योग्य दै । 


जिस राष्ट्रमै Raai ऐसी शूर और दक्ष होंगी. वह राष्ट्र 
सदा विजयी ही होगा इसमे क्या संदेह है? जिस देश में 
ल्लियां सेनाको चला सकेंगी उस देशके पुरुष कितने शूर और 
केसे वीर होंगें। क्या ऐसी वीर aA कोई हीन मनवाला 
आदमी घमका सकता है और ऐसी ae खियोकी किसी 
स्थानपर कोई बेइजती कर सकता है । इसलिये आत्मसंमान 
रखनेकी इच्छा करने वालोंको उचित हे, कि वे स्वयं मर्द बनें 
ओर अपनी AAR भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी शूरवीर 
बनकर अपने समान की रक्षा कर सकें । 


“ हाथम TT धारण करती हुई, aga काटती हुई 
आगे बढे, जिसका वेग देखकर ager मन उत्साहरहित होवे 
ओर ag निधन अथीत्‌ परास्त हो जावें । ” यह द्वितीय 
मेत्रका भाव भी चतुर्थ मंत्रके साथ देखने योग्य दै । क्योंकि 
यह संत्र भी बीर MST पराक्रम ही बता रहा दै । यह सेना 
का वणेन करता हुआ भी गौरज्रीका वर्णन करता है। 
(aar ) 


वारल्रियोंको उपमा केंचुलीसे निकली हुई सर्पिणीकी इस 
सूक्तमें दी है । खभावतः सर्पिणी बडी तेज रहती ही है और 
अति फुर्तीसे WAIT हमला करती है | परंतु जिस समय वह 
केंचुलीसे बाहर आती है उस समय अतितेजस्वी और अतिच- 
पल रहती है क्योंकि इस समय यह नवजीवनसे युक्त होती है । 
वीर जी ऐसी हो होती हे । at खभावतः चपल होती है, 
परंतु जिस समय कार्यबश राष्ट्रीय आपातिसे प्रेरित होकर, 
आत्मसभानकी रक्षाके लिये कोई वीरा स्री अपने side रूपी 
STAT बाहर आती हे, उस समय उसकी तेजखिताका वर्णन 
क्या करना है ? वह उस समय सचमुच सर्पिणीकी भांतति 
चमकती हुई, बिजलीके समान तेजस्विनी बनकर वीरसेनागणो- 
को प्रेरित करती है । उस समयका उत्साह वीर पुरुष ही 
कल्पनासे जान सकते हैं | “ उसके तेजधे agai आंखें हो 
अंधी बन जाती हैं ” ओर उसके सब शत्रु निःसत्व हो जाते 
हैं। (मंत्र १) 
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Lato १, 


जहाँ ऐसी वीरांगनाएं समर्थ हैं उन लोगोंके सामने बढे परे 
शत्रु भी ठइर नहीं सकते, फिर अल्प शाक्तिवाले कमजोर 
मनुष्यॉकी बात ही क्या है ? घासके अंकुरोंके समान उनके श्र 
नष्टअ्ष्ट ही ददो जाते हैं। ” ( मंत्र ३ ) 7 

TANAR शब्द । 

इस सूत्तमें शत्रुवाचक कुछ शब्द हें उनका विचार यहां 
करना आवश्यक है- 

१ अघायुः= आयु भर पाप कमै करनेवाला | 

२ पारिपन्थिन्‌- बटमार, बुरे मार्गसे चलनेवाला । 

पापीलोग ये हैं और इनके R आचरणके कारण ही वे 
शत्रुत्व करने योग्य हें । “'असमृद्धा अघायवः? यह शब्द प्रयोग 
इस सूक्तमें दोबार आया Si पापी समृद्धिसे रहित होते हैं।” 
यह इसका भाव है। पापसे कभी बृद्धि नहीं होगी । पापसे 
मनुष्य गिरता ही जाता है ag भाव इसमें देखने योग्य है। 
जो मनुष्य पाप कर्म द्वारा घनाव्य बनना चाहते हैं उनको यह 
मंत्र भाग देखना योग्य दे । यह मंत्र उपदेश दे रहा है कि 
“पापी कभी उन्नत नहीं होगा; ” यादि किसी अवस्थासे वह 
घनवान्‌ हुआ, तो भी az उसका धन sah नाशका ही हेतु 
निःसंदेह बनेगा । तात्पये परिणामकी ea यह स्पष्ट at 
समझना चाहिये कि पापी लोग अवश्य ही नाशो प्राप्त होगें। 


तीन गुणा सात | 
सेनाके तीन गुणा सात विभाग हें । रथयोधी, गजयोधी, 
अश्वश्रोधी, पदाती, दुर्गयोधी, जलयोधी तथा कूटये।घी ये सात 
प्रकारके सैनिक होते हैं । IAEN अधिकारी, प्रत्यक्ष युद्धकारी, 


SSN 


x 
आर सहायक इन तीन ANA तान गुणा सात सैनिक द्वोते हैं । 


निजेरायु । 

“ जरायु शब्द झिल्ली, जेरीका वाचक है, परन्तु यहां BUI 
प्रयुक्त है । यहां इसका अर्थ ( जरा+आयु ) TRAEN अथवा 
जीर्णता किंवा थक्रावट, तथा आयुष्य । ( निः+जरा--आयुः ) 
जो जीणता, AMAZ, वृद्धावस्था अथवा आयुकी पर्वा न करने 
वाले होते हैं, अथात्‌ जा अपने जीने मरनेकी पर्वाह न करके 
लडते ढे, जो अपनी अवस्थाकी तथा सुखदुःख की पर्वाह न 
करते हुए अपने यशके लिये ही लडते रहते हैं उनको “निर्जरायु” 
अर्थात्‌ “ जरा और आयुके विचारमे मुक्त ” कहते हैं। 
जीवित की आशा छोडकर लडनेवाले सैनिक । 


इस सूक्तके मंत्र वीरा at विषयक तथा सेना विषयक्र अर्थ 
बताते हैं, इसलिये ये मंत्र विशेष मननके साथ पढने योग्य हैं | 
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@ ९८, भ॑, १-४] हुए-नाशन-सूक्त । (७७) 


a कई ag चे वाजे Xa के A. 
तथा हक कई शब्द द्वेष अर्थ Tale वाले भी हँ जेसा कि ऊपर वार पुरुष उत्पन्न करेंगे और अपना यश बढानेत्ष परम पुरुषार्थ 
बताया ६। इन सब बातोंका विचार करके यदि पाठक इस करेंगे । 
सुक्तका अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत बोध मिल सकता | यह सूक्त “ स्वस्त्ययन गण” का दै इसलिये इस गणके 
` कि ` ~~ on 
आशा हे कि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्रमै वोरा खी और अन्य सूक्तोंके साथ पाठक इप्तका विचार करें । 


SS) vv, a 


दुष्ट नाशन सुक्त । 


(९८) 
( ऋषिः-चातनः | देवता-स्वस्त्ययनम्‌ | ) 


Ins आर GS, [LSS nt | a> Amm ToS 
उप प्रागादवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः | दहन्न दयाविनों यातुधानान्किमीदिन: ॥ १ ॥ 
Me दह यातुधानान्प्राति देव किमीदिनः । प्रतीची; कृष्णबतेने सं दह यातुधान्य ॥ २ ॥ 
या शशाप शर्पनेन याघं मूरमादधे | या caer हर॑णाय जातमरिभै तोकमत्त सा ॥३ ॥ 


पुत्रमचु यातुधानी; स्वसारमुत aay | 
ban an ~ ` a 
अधा मिथो विकेश्यों $ वि तां यातुधान्यो ३ वि तृद्यन्तामराय्य; ॥ ४ ॥ 


अर्थ-( अमीव-चातनः ) total दूर करनेवाला और ( रक्षोद्दा ) uaia नाश करनेवाला भग्निदेव ( किमीदिनः ) 
सदा भूखोको ( यातुधानान्‌ ) Si को तथा ( हृयाविनः ) दुमुखे कपटियोंक्रो ( अप दहन्‌ ) जलाता हुआ ( उप प्रगात्‌ ) 
पास पहुंचा है ॥ १ ॥ हे अग्निरेव! ( यातुधानान्‌ प्रति दह ) छटेरों को जलादे तथा ( किमीदिनः प्रति ) सदा भूखाको 
भी जलादे । हे ( कृष्णवतैने ) कृष्ण मार्गवाले अग्निदेव| ( प्रती वीः यातुधान्यः ) aga आनेवाली DA त्रियोको भी 
(azg ) ठोक जला दो ॥ २ ॥ यह दुष्ट छटेरी Rai ( दापनेन शशाप ) शापसे शाप देती हैं, ( या अघं सूर आदधे) 
जो पाप ही प्रार॑भसे श्वीकारती हें, ( या रसस्य इरणाय ) जो रस पनि$ लिये ( जातं तोकं आरेभे ) जन्मे हुए बालकको 
खाना आरंभ करती हैं और ( सा अन्तु ) वह ga खाती हे ॥ ३॥ ( यातुधानीः ) पापी e ( पुत्र अनु ) पुत्र खाती दै । 
( स्वसारं उत नप्भ्यं ) बाहिन को तथा नाती को खाती दै । ( अथ ) ओर ( केश्यः ) केश Tas पकड कर (मिथः Hat 
आपसमें झगडती हैं । ( अराय्यः यातुधानीः ) दानभाव--रहित घातकी खरी ( वितृह्यन्तां, ) आपसमें मारपीट करती है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--रोग दूर करनेमें समर्थ अर्थात्‌ उत्तम वेय, आसुर भावको टाने वाला, अग्निके समान तेजस्वी, उपदेशक स्वार्थी 
BR तथा कपटियों रे दूर करता हुआ आगे चले ॥ १॥ हे उपदेशक | तु छरेरे स्वार्थी दुशोको नाश कर, तथा सामने आने 
वाली दुष्ट ख्रियोंकी भी दुष्टता दूर कर दे ॥ २ ॥ इन दुष्टोंका लक्षण यद है कि ये आपसे गालियां देते रहते दे, इरएक काम 
पाप हेतुसे करते हैं, यहांतक ये कूर होते हैँ कि रक्त पीनेकी इच्छे नये उत्पन्न बालकको ही चूसना आरंभ कर देते हैं 
॥ ३ ॥ इनक्री ख्री अपने gaa खाती दे, ada तया नातीको भी खाती हे, तथा एक दूसरेके बाल पकडकर AITAN ही 
लडती रहती हैँ ॥ ४ ॥ 


पूर्वापर संबंध | प्रगमें धर्मप्रचार प्रकरणमें आमेदेव किस प्रकार ब्राह्मण 
इसी प्रथम कांडके ७ तथा ८ वें सूवतकी ब्याख्याके उपदेशक ही दै तथा वह किस प्रकार जछाता है अर्थात्‌ 
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(७८) 


SAR सुधारता है, इत्यादि सब विषय अतिस्पष्ट कर दिया है। 
इसलिये इन ७ और ८ d सूक्तके स्पष्टीकरण पाठक यहां Wes 
पढें और पश्चात्‌ ag सूक्त पढेँ 

संस्कृतमें “ वि दग्ध १? ( विशेष प्रकारसे जलाहुआ ) यह 
शब्द “अति विद्वान? के लिये प्रयुक्त dar है । यहां अज्ञा- 
नका दहन जलन आदि अर्थ समझना उचित है । जिस प्रकार 
अग्नि लोहे आदिको तपाकर शुद्ध करता है उसी प्रकार उपदे- 
शक द्वारा प्रेरित ज्ञानाग्नि अज्ञानी मचुप्योंके अज्ञानको जला 
कर शुद्ध करता है । ca कारण “ब्राह्मण ” के लिये वेदमें 
« अग्नि ” शब्द आता है । ब्राह्मण और क्षत्रियके वाचक 
Bae “ अग्नि और इन्द्र » शब्द प्रसिद्ध है । ब्राह्मगघर्म अग्नि 
देवताके और क्षात्रधमे इन्द्र देवताके सूक्तेसि प्रकट होता è 
इत्यादि बातें विस्तारसे ७ और ८ A सूक्तकी व्याख्याके 
प्रसंगमे स्पष्ट कर दी ËI वहा धर्म प्रचार की बात इस सूक्तमें 
है इसलिये पाठक उक्त पूर्व सूक्‍तोंके साथ इस सूक्तका 
संबंध देखें । 

इस gañ “ अमौव--चातनः ” ( रोगोंका दूर करनेवाला ) 

यह शब्द विशेषण रूपमें आया द्वै। यह यहां चिकित्सा द्वारा 
रोग दूर कर सकने वाले उत्तम वेद्यका बोध करता हे | उपदे- 
शक्र जैसा MAA प्रवीण चाहिये वैसा ही ag उत्तम वैद्य भी 
चाहिये। वेद्य AIA वह रोगोका जिकित्सा करता हुआ धमका 
प्रचार कर सकता है । धर्म प्रचारकके अन्य गुण सूक्त ७, ८ 
में देखिये । 
6 ७५५०. 
दुजनाक लक्षण | 

इस सूक्तभें दुभनाके पूवकी अपेक्षा कुछ आधिक लक्षण कहे 
हैं जो सूक्त ७, ८ में कहे लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हैं; इस 
लिये उनका विचार यहां करते है- 


१ द्वयाविन- मनमें एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा 
कपट करनेवाले । (मे ०१) “किमीदिन्‌, यातुधानु'' इन 
हाब्दाका भाव सूक्त ७, ८ की ब्याख्याके प्रसंग्मे बताया ही 
हे । इस सूकतमें दुअनों के कई व्यवहार बताये ईँ, वेभी यहां 
देखिय- 

२ शपनेन शशाप- MTS शाप देना, बुरे शब्द बोलना, 
गालियां देना इ०। मं ३ 

३ अघं सूरं आदधे= प्रारंभमे पापका भाव रखता है । 
हरएक काममै पाप दृष्टीसे ही उसका प्रारंभ करना | 

४ रसस्य हरणाय जातं तोकं आरेभे- रकत पीनेके BA 
नवजात बचेको खाती दै । 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[Si g, 


५ यातुधानी पुत्रं स्वसारं नप्त्यं आत्ति= यह दुष्ट आसुरी 
al बच्चा, Ra अथवा नाती को खाती हैं । 

६ विकेश्य; मिथः विश्वतां, वितृद्यन्तां- आपसमें केश 
पकड कर परस्पर मार पोट करती दै 
ये सब दुजन ख्रीपुरुषोंके लक्षण हें । बालवल्लॉको खानेवाले 
aga समय aud कई स्थानांपर हृ, परतु अन्य 
अब ये नहीं हैं । जहां कहीं ये हों, वहां धर्मोपदेशक 
वि और उनको उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना देवे, 
नावे, उनकी दुष्टता दूर करके उनको सजन बना 


a al a a 3, 
“27 ॐ ०१, 2 


ऐसे मनुष्य-भश्षक दुष्ट, कूर, as, AGAMA भी जाकर 
मोपदेश देकर उनको सुधारनेका यत्न करनक उपदेश होनेसे 

इससे कुछ सुधरे हुए किचित्‌ उपरली श्रेणीके मनुष्योंमें घम 
[ति करनेका आशय स्वयंद्दी स्पष्ट हो जाता है। 


दुष्टोंका सुधार! 
दृष्ट AAN evar होनेके कारण ही वे असभ्य समझे जाते हैं। 
उनकी दुष्टता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको सभ्य बनाना 
mami है ओर उनकी दंड देकर डरावेसे उनका सुधार 
करनेका यत्न करना क्षात्र मार्ग हे । Ñ अभिदेवता से 
ब्राह्ममाग और इन्द्र देवतासे क्षात्र मार्ग बताया है । जलाते 
या anà तो दोनों दी हे, परंतु एक उपदेशद्वारा उनके अज्ञान” 
को जलाता है और दूसरा शस्त्र दण्ड और इसीप्रकार के कठोर 

उपायोसे पीडा देकर उनको सुधारता है । 


`~ 


सधार तो दोर्नेमि होता है, परतु क्षत्रियोके देडद्वारा तपाने 
के उपायसे ब्राह्मणोंके ज्ञानामिद्वारा तपानेका उपाय अधिक 
उत्तम हैं ओर इसमें कष्ट भी कम हैं । 


पाठक अभि शब्द से आगका ग्रहण करके उससे ga 
जलानेका भाव इस सुक्तसे न निकाले, क्योंकि इस सूक्तका 
संबध आणेपाछेके अनेक eda है और आभिके TAs प्रमाण 
देकर ज्ञानी उपदेशक हा अग्निशब्दसे ऐसे arc अभोष्ट 

ag सूक्त ७, ८ के प्रसगमे स्पष्ट बताया हाँ al इसके 
अतिरिक्त “रोग दूर करनेवाला आनि”? इस सूक्‍तमें कहा ६ 
यदि यह उन ANA जलाही देवे तो उसके रोगमुक्त, 
करनेके गुणमे क्या लाभ at सकता है। इसलिये यह 
अग्निका जलाना “ज्ञानामेसे अज्ञानताका जलाना! ही है। SF 
गुणधर्णकोी हटाना ओर वहां श्रेष्ठ गुण घम स्थापित करना a 
यहा अभौष्ट है ओर इसीलिये रागमुक्त करनेवाला उत्तम 
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Wo २९, म० १-६] राट्र-संवर्धन-सूक्त (७९) 


चेयहीं धमौपदेशकका कार्य करे, यद्द सूचना इस सक्तभें हमें aA ऐसा होता है परंतु “ शशाप maA” इन क्रियाओंके 
मिलती है। क्योंकि रोगीके मनपर वैद्यक उपदेशका जैसा अचुसंघानसे “org” के स्थानप( “अत्ति मानना युक्त है । 
असर होता है वैसा वक्ताके व्याख्याने श्रोताओपर नहीं अ्योकि यहां यातुधानोकी रीति बताई दे जैसे ( शाप ) शाप 
होता । रागीका मन आतुर होता हे इसालिये श्रवण की हुई देते रहते दे, ( अधं आदधे ) पाप स्वीकारते रहते ई, ( तोक अत्ति ) 
ada खाते ted हूँ अथात्‌ यह उनकी रीति है। पूर्वापर 
aada यह अर्थ gai अभी? दै ऐसा हें प्रतीत होता है । 
तथापि पाठक अधिक योग्य और कोई अन्य बात इस सूक्तम 
[ यह दृतीय और चतुर्थ मंत्रमे “ अत्तु ” शब्द दै जिसका अर्थ देखेंगे, तो अर्थकी खोज होनेमें अवश्य सद्दायता होगी 


उत्तम बात उसके मनमें जम जाती हे और ea कारण वह 
शीघ्र दी सुधर जाता है ॥ 


इति पंचम अनुवाक समाप्त । 


राष्ट्र-संवर्धन-सक्त । 


(२९ ) 
( ऋपिः- वसिष्ठः । देवता-अभीवर्तो मणिः ) 
अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रों अभिवावृधे । तेनास्मान्‌ ब्रह्मण स्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥१॥ 
अभिवुत्य aata या नो अरातयः | आभि पृतन्यन्तं तिष्ठामि यो नों दुर्‌स्यतिं ॥२॥ 
आभि त्वां देवः स॑वितामि सोमो अवीवृधत्‌ | आभि त्वा बिश्वा भूतान्यंभीवर्तो यथाससि ॥ ६ ॥ 
अभोत्रतो अंभिभवः संपत्नक्षयणो माणे! । राष्ट्राय मह्य॑ बध्यतां सपत्नॅम्यः TUBA ॥४॥ 
उदसौ सर्यो अगादुदिदै मामकं वच॑ः | यथाहं शंत्रृद्दोऽसान्यसप॒त्नः सपत्नहा ॥५॥ 
सपत्नक्षयंणो वपाभिराष्ट्रो Agate: | यथाहमेपां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ ६ ॥ 


अर्थ-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी पुरुष ! ( येन इन्द्रः अभिवाब॒धे ) जिससे इन्द्रका बिजय हुआ था, ( तेन अभिवर्तेन मणिना ) 
उस विजय करनेवाले मागिसे ( अस्मान्‌ ) दमको ( राष्ट्रीय अभिवर्धय ) राष्ट्रके लिय बढा दो ॥ १॥ (याः नःअरातयः ) 
जो हमारे शत्र हैं उनको तथा अन्य ( सपन्नान्‌ ) ARAR ( अभिवृत्य ) पराभूत करके, ( यः नः दुरस्याति ) जो हमसे 
दुष्टताका आचरण करता है तथा जो ( पृतन्यन्तं ) सेनासे हमपर चढाई करता है उससे ( अभि अभि तिष्ठ ) युद्ध करनेके 
लिये स्थिर हो जाओ ॥ २ ॥ (सविता देवः ) सूर्य देवने तथा ( सोमः ) चंद्रमा देवने भी ( त्वा ) तुझें ( आमि आभै- 
अवीवृधत्‌ ) सब प्रकारसे बढाया है । ( विश्वा भूतानि ) सब भूत ( त्वा आभे ) तुझे बढा रहे हैं, जिससे तू ( अभिवतेः अस- 
सि) शत्रुको दबानेवाला हुआ है ॥ ३ ॥ ( अभिवर्तः ) ager घरनेवाला, ( अभिभवः ) age पराभव करनेवाला, 
( सपत्नक्षयण; ) प्रतिपक्षियोंका नाश करनेवाला यह ( मणि; ) मणि हे । यह्व ( सपत्नेभ्यः पराभुवे ) पतिपक्षियोका पराभव 
करनेक्रे लिये तथा ( राष्ट्राय ) राष्ट्रकै अभ्युदयके लिये [ सह्यं बध्यतां ) मुझपर बांधा जावे ॥ ४ ॥ ( असी सूर्यः sama ) 
यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, ( इदं मामकं वचः उत्‌ ) ae मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, ( यथा ) जिससे ( अह शब्रुहः ) 
शत्रुका नाश करनेवाला, ( सपत्नद्दा ) प्रतिपक्षिका घात करनेवाला होकर मै ( असपत्नः असानि ) RI होऊं ॥ ५ ॥ 
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(८०) 


(यथा ) जिवस ( बह ) में ( सपत्न-क्षत्रणः ) प्रतिपत्तियोञ्च 


विजर्या होकर ( अभिराष्रर: ) रारे अनुकूल बनकर 


भावाथ-ढै राष्ट्रके ज्ञानी पुरुषा ! जिस राजनि रूपी मागि 
UGE RAF 144 बढाइय ॥ 1 11 
व्यवद्वार करते Z और जो इमपर सेना भेजकर चढाई करते 
॥२॥ सूर्य चन्द्र आदि देव तथा सब FAAA तुझे सद्रायता देकर 
॥ ३ ॥ डात्रुको घरनेवाला, वैरीका पराभव करनेवाला, प्रतिवादि 


सूये उदय हुआ दै, वेसा Az मेरा वचन भी प्रकट 


अथववेदका सुवोध भाष्य 


तथा राष्ट्रको मद्दापता प्राप्त करके ( पुषा वीराणां ) 
और सब gmiza ( वि राजानि ) विशेष प्रकारसे रंजन करने बाला राजा 


अनुदार शत्र दे और जो 


z 
द्‌ उ 
क 


हुआ ६, अब तुम एसा 
प्रतिपाक्षियोंकीं दूर करनेवाला द्वोकर दात्रु रहित हो जाऊं॥ ५॥ से प्रतिपक्षियोका नाञ्च 
अपने राष्ट्रकै अनुकूल कार्य करता हुआ अपने वीरोंका और अपने UTR सव लोगोका हित साधन REN ॥ 


नाश करनेवाठा, ( वृषा ) बळवान्‌ 


aa il ३ ॥ 


धारण करक इन्द्र » उसी विजयी मागते हमें 
प्रातिपक्षी दे उनको परास्त BAS लिये; तथा जो इमसे बुरा 
उनको ठीक करने यारो करके आगे बढो 
वढा रदे हैं, जि 1 दवानेत्राला बन गया है। 
ÀI दूर करनेवाला इ रूपी मणि है । इसालये 
करनेके ल्यि ata दीजिये ॥ ४॥ जैसा यह 
करो जिसस मै TTS नाश करनेवाला, 


करके बलवान वनकर, विजयी होकर 


अनुसन्धान 
यह सुक्त राज प्रकरणका दै इसलिये इथी कांडके अपराजित 
गणक्‌ सब AFA साथ इसका विचार करना योग्य है तथा 
आग आनेवाछे राज प्रकरणके सूक्तोके साथ भी इसका संबंध 
देखने योग्य दै । इससे gÀ अपराजित गणडे सुक्र्त २, १९ 
२०, २१ ये आये हे, इसके अतिरिक्त अभव गण, सांग्रामिक 
गणक Bears साथ भी इन सकता घ विचार करना चा 


अभीवत मणि | 
जिस प्रकार राजाके चिन्ह राजदेड, छत्र, चामर आदि होते 


है उसी प्रकारका 'अमीवर्त मगि! भी एक राजचिन्द है । इसके 
घारण करनेंके समय यहद सूक्त बोला जाता 


देवोंका राजा इन्द्र ढे, उसका पुरोद्धित वृहस्पति ब्रह्मणस्पति 
है । यह पुरोहित wee शरीरपर यद्व अभावत मणि बांधता 
हैं। अर्थात राज पुरोद्धित ही राजाके शरीरपर यह राजचिन्द 
रूपी मणि बांध देवे । agi संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि यह सूक्त संवाद रूप हे। यह संवाद इस प्रकार हे। 


देखिये-- 


इस ठूक्तका संवाद | 
राजा=हे पुरोहित जी ! जो अभीवत मणि इन्द्रके शरीरपर 
देव गुर aAA बांध दिया था और जिसेस इन्द्र दिग्विजयी 
हुआ था, वह राजाचिन्हरूपी मणि मेरे शरीरपर आप धारण 
कराइये, जिससे भे राष्ट्रका वर्धन करनेमें समर्थ हो जाऊं ।। १॥ 
पुरोदित= दे राजन्‌। जो अनुदार शत्रु हैं आर जो प्रतिपक्षी 


हैं ओर EAN 
तैयारी करों 
सहायता कर रहें ह, 


बुरा व्यवहार 
को परास्त करने 
॥ सूये, चंद्र तथा सव भूत तुम्हारी 


Had तू शत्रुको दबा सकता हैं ॥ ३॥ 


wv 


राजा- पुरोहित जी ! ag राजचिन्ह रूपी मणि शत्रुको 
घेरने, वेरीका पराभव करने और AIRAA gA 
सामथ्यदेनवाला है । इसलिये विरोधियोंका पराभव और अपने 
राष्ट्रका अभ्युदय करेनके कार्यम मुझे समर्थ बनानेके लिये TAN 
यह मणि बांध दीजिये ॥ ४ ॥ जैसा सूर्य उदयको प्राप्त होता 
है वैसाही मेरेसे शब्दाक्रा प्रकाश होता है, इसलिये आप ऐसा 
करें कि जिससे मैं शत्रुका नाश कर सक ॥५॥ में बलवान्‌ 
बनकर प्रतिपक्षियोंक्रो दूर कहंगा ओर विजयी होकर अपने 
Us अनुकूल काये करता हुआ अपने वारॉझा और राष्ट्रका 
दित करूगा ॥ ६॥ 


पाठक यह संवाद विचारसे पढेंगे तो उनके ध्यानम इ8 
सूक्ततका आशय शीघ्रतासे आसकेगा । राजा राजचिन्ह घारण 
करता है, उस समय पुरोहित राजासे प्रजाहितक्ली कुछ बातें 
करनेके लिये कहते हैं ओर राजा भी राष्ट्रहित करनेकी प्रतिज्ञा 
उस समय करता है। पुरोद्धित ब्राह्मशक्तिका और राजा 
क्षात्र शक्तिका प्रतिनिधि हे । राष्ट्रकी ब्राह्मशक्ति पुरोडित 
waa राजकतेव्यका उपदेश राजाको करती है, राजगद्दीपर 
राजाको रखना या न रखना राष्ट्रकी बाह्मशक्तिके आघान 
रहना चाहिये | अर्थात्‌ ब्राह्मशक्तिफ आधीन क्षात्रशक्ति रहनी 
चाहिये । यदद बात यहां प्रकाशित होती हे । ज्ञानी ळोगॉपर 
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०. २९, Ño १-६ ] 


~~ 


WA हुकूमत न रहे, परंतु शूर ज्ञानालोगोके आधीन काये 
करं राष्ट्रकी ( Civil and military ) ब्राह्म तथा क्षात्र 
शाके एक दूसरेके साथ कैसा qala करे, यह इस सूक्ते स्पष्ट 
हुआ हूं । त्राह्मशक्ति द्वारा संमत हुआ राजा ही राजगद्दीपर 
आसकता है अन्य नहीं । 
राजाके गुण । 

इस सूक्तमें राजाके गुण बताये हैं, घे 
पाठक देख सकते Z- 

१ अस्मान्‌ राष्ट्रीय अभिवधय-हमारी शक्ति राष्ट्रकी उन्नति 
के लिये बढे अथात्‌ राजाके अंदर जो शक्ति बढती है वह 
राष्ट्रकी उन्नतिके लिये हीं सार्थकमें लगे, यही भाव राजाके 
अंदर रहे | अपनो बढी हुई तन मन धन आदि सब शाक्त 
अपने भोगके लिये नहीं ga राष्ट्रकी भळाईके लिये ही है 
यह जिस राजाका निश्चय होगा वही सच्चा राजा कहा जासक्रता 
हवे ॥ (मंत्र १॥ ) 

२ राष्ट्राय भह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभ्रवे-राष्ट्रकी उन्नति 
ओर वैरियोंका पराभव करनेके लिये राजाचिहरूप मणि मेरे 
( राजाके ) शरीरपर बांधा जावे । मणि आदि रत्न तथा अन्य 
राजचिह्न जो राजा धारण करता हे वह अपनी शोभा बढाने 
के लिये नहीं है, प्रत्युत वे केवल दो ही उद्देश्य के लिये हैं, 
(१ ) राष्ट्रकी उन्नति हो, और ( २ ) जनताके शत्रु दूर करिये 
जांय । राजाके अंदर यह शाक्ते उत्पन्न करनेके लिये ही उसपर 
राजचिन्ह चढाये जाते हैं । (मंत्र ४ ) 

३ अभिराष्ट्र:-( अभितः राष्ट्रं यस्य ) जिसके चारों ओर 
राष्ट्र हे, ऐसा राजा हो । ada राजा अपने राष्ट्रमै 
रहे, UES साथ रदे, राष्ट्रका बनकर रहे । राजाका 
Ra राष्ट्रहित हा हो, और राष्ट्रका Ra राजद्वित दो, 
अर्थात्‌ दोनोंके हित संबेधमें फरक न रहे । राजाके 
लिये राष्ट्र अनुकूल रहे और राष्ट्रकै लिये राजा अनुकूल 
हो । राष्ट्रहितका उच्च ध्येय अपने सामने रखनेवाळे राजाका 
बोघ इस शब्दसे होता है। जिस राजाके लिये अपनी जान 
देनेके लिये राष्ट्र तैयार होता है उस राजाका यहद नाम है । यह 
शब्द आदर्श राजाका वाचक है । (मंत्र ६) 

४ शत्रुहः~शत्रुका नाश करने वाला 1 ( Ao ५ ) 

५ असपत्न:--अंद रके प्रतिपक्षी या विरोधी जिसको न हों । 
(मं. ५ ) 

६ सपत्न-हा--प्रतिपक्षीका नाश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रतिपाक्षियोंका पराभव करने वाला । (मंत्र ५) ° सपत्न--क्षयणः?? 
११ (अ. सु. भा. कां० १) 


२ 


निम्न शाब्दोद्वारा 
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यह शब्दभी इसी अर्थमें ( मं, ६ में ) आया है । 

५ वृषा- बलवान्‌ । सव प्रकारके बलोंसे युक्त राजा होना 
चाहिये, अन्यथा वह परास्त होगा । ( मं० ६ ) 

८ विषासहिः-शत्रुक्रे हमले होनेपर उनको सहन करके 
अपने स्थाने पीछे न हटने वाला । ( मं० ६ ) 

९ वीराणां जनस्य च विराजानि-राष्ट्रके शरवीर तथा राष्ट्रकी 
संपूर्ण जनता इन सबकी संतुष्ट करनेवाला | ( में. ६ ) 

१० प्रतिपक्षियोंको दवाना, वेरियॉका नाश करना, सेनाके 
साथ चढाई करनेवालेका प्रतिकार करना और जो दृष्ट व्यवन 
हार करता है उसको ठीक करना आदि राजाके कर्तव्य(यत्र ० २) 
में कदे हें | 

ये दश कर्तव्य राजाके इस qed aza ये सब मनन करने 
योग्य देँ । ये सब कर्तव्य वही भाव बता रहे दें कि राजा अपने 
भोगके लिये राजगद्दीपर नहीं आता है, प्रत्युत राष्ट्रका हित 
करनेके लिये ही आता दै । यदि राजालोग इस सूक्त का अधिक 
मनन करके अपने लिये योग्य बोध Sr तो बहुत ही उत्तम 
होगा | 

राजचिद्द । 

छत्र, चामर, UAVS, मणि, रत्न, रत्नमाला, मुकुट, 
विशेष aad, राजसभाका ठाठ, arf, घोडे आदि सब 
जो राजचिन्द रुपमै समझे जाते हैं, इन चिन्दोंके धारण करने से 
जनतापर कुछ विशेष प्रभाव पडता है और उस प्रभाव के कारण 
राजाके इद्‌ गिर्द शक्ति Aga हो जाती है । यद्यपि इस 
प्रत्येक चिन्दमें कोई विशेष शक्ति adi होती, तथापि राजचिन्ह 
धारण करनेवालि साधारण सिपाहीम भी अन्य सामान्य जनोंकी 
अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति होनेक्रा अनुभव हरएक करता हे; इसी 
प्रकार उक्त AAA कारण अमूर्ते राज शासनका एक विशेष 
प्रभाव जनतापर पडता है जिस कारण राजा शक्तियोंका केन्द्र 
बनता है । जिस समय अपने चिन्होंसे और संपूर्ण ठाठसे राजा 
जाता है उस समय उसका बढाभारी प्रभाव सामान्यजनता 
पर पडता है, इसी कारण राजाम शक्ति इकठ़ होती हे । 
इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रर्मे “ यह मणि ही शत्रुनाश करने 
वाला, प्रभाव बढानेवाला, राष्ट्रहित साधन करनेवाला है ?? 
इत्यादि कहा हे, उसका भाव उक्त प्रकार दी समझना योग्य 
हे । सिपाहीकी शाक्ते उसके चिन्होंसे ही उसमें आती हे आर्‌ 
यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावनासे ही 
उत्पन्न होती है । संपूण राजचिन्हों की शक्ति इसी प्रकार 
भावनात्मक है। अस्तु, अब शत्रुके लक्षण देखिये ¬ 


(८१) 


——- = लक. 


(८२) 


TAR लक्षण । 

इस and निम्नलिखित प्रकारमें शत्रुके लक्षणोंका वर्णन किया 
है-- 

१ यः FRAIR = जो दुष्ट व्यवहार करता है । A- २) 

२ सपत्नः = भिन्न पक्षका मनुष्य । राष्ट्रमै जितने पक्ष 
होंगे, उतने पक्षवाले आपसमें aga होंगे । सपत्न शब्द 
( Party Politics ) पक्ष भदका राजकारण बता रहा है । 

३ भरातिः = अनुदार, जो मनम श्रेष्टभाव नहीं रखता | 

४ एतन्यन्‌ = सैन्यस चढाई करनेवाला । 

इन शाब्दोके विचारसे शत्रुका पता लग सकता है । इनमें 
कई अंद्रके शत्रु हैं और कई बाहरके हैं । 


सबकी सहायता | 

तृतीय aaa कहा है कि “ सूर्य चंद्र और सब भूतमात्र 
जिस राजाके सहायक होते हैं वह शत्रुको पराजित करता है ॥?' 
( मं० ३) इसमें सूर्यं चंद आदि शाब्द बाह्य सृष्टिकी सहायता 
बता रहे हैं, ( Natare’s help ) निसर्गकी सहायता 
राजाकी शाक्तिका एक महत्त्वपूण भाग हे। राष्ट्र) रचना ही 
ऐसी हो कि जहां IJA प्रवेश सुगमतासे न हो सके । यह एक 
शक्ति ही है । 

दूसरी शक्ति ( विश्वा भूतानि ) सब भूत मात्रसे प्राप्त होती 
है । पंचमहाभूते शाक्त प्राप्त करनेदी भी बात इसमें सुगमतासे 
ज्ञात हा सकती हे । “ भूत !? शब्दका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ 
“spl, मनुष्य ” ऐसा होता दै । जिस राजाको राष्ट्रके सब 
प्राणी और सब मनुष्य सद्द।यक हों, उसका शाक्त विशेष होगी 
ही, इसमें क्या संदेह हे १ यही सब जनताकी शुभ इच्छासे 
प्राप्त होनेवाली शक्ति है जा राजाको अपने पास रखनी चाहिये 
क्योंकि इसीपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंबित ह ॥ 

वेदिक राजप्रक' णके विषयमें इस सूक्तम बडा अच्छा उपदेश 
हे । यदि पाठक अधिक मनन करेगे तो उनको राजप्रकरणके 
बहुत उत्तम निर्देश इस सूक्तमें मिल सकते हैं। 

केवल राष्ट्रके लिये | 

इस सूक्त अंदर कई सामान्य निर्देश भी हैं जिनका यहां 
विचार करना आवश्यक है । इससे पाठकोको इस बातका भी 
पता लग जायगा कि वेदके विशेष उपदेशोंसे भी सामान्य 
निदेश केसे प्राप्त होते हैं । देखिये प्रथम मंत्रमें कहा है-- 

अस्मान्‌ राष्ट्राय भाभिवधेय । ( मंत्र १ ) 

इसका अर्थ“ इमे राष्ट्रके लिय बढाओ ” अथात्‌ हमारी 

उन्नति इसलिये करो कि इम राष्ट्रहित साधन करनेके योग्य 
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[ काण्ड १, 


बने । हमारा शरीर ges हो, हमारी आयु दीघ हो, हमारे 
इंद्रिय अधिक का क्षम at, हमारा मन मननशक्तिसे युक्त हो 
हमारी बुद्धी ज्ञानसे परिपूर्ण हो, हमें आत्मिक बल बढ़े, तथा 
हमारी कोटुंबिक, सामाजिक तथा अन्यान्य शाक्तियां बेह । थे 
सब शक्तियां इसालिये बढें कि इनके योगसे हमारा राष्ट्र asg 
दयसे युक्त हो । इन शक्तियोकी त्राद्ध हसालिये नहीं करनी है हि 
इनसे केवल व्यक्तिका हाँ सुख बढे, केवल एक जातीके हाथमे 
अधिकार रहे, या किसी एक कुळे पाष परम अधिकार हो 
जाय; परंतु ये शक्तियां इसलिये बढानी चाहियें कि इनके 
संयोगसे राष्ट्रकी प्रगति हो, राष्ट्रकी उच्चता हो । 


सामान्य अर्थ देखनेके समय इस प्रथन मंत्रका '* अस्मान ” 
शब्द बडा महत्त्व रखता है । इसका अर्थ होता है “ हम 
सबको ” । अथोत्‌ हम सबको मिलकर राष्ट्र दिते लिये 
बृरडिगत करो । इसका स्पष्ट तात्पथ यह g कि किमी एक्रकी 
ही ३६ति या किसी एककी शक्तिका Aaa ही यहां अपोक्षत 
नहीं हे, परंतु सबकी शाक्तिका विकास यहां अपेक्षित है । राष्ट्रीय 
उन्नातके लिये जो प्रजाजनेकी ata विकास करना है वह 
इरएक प्रजाजनका, किकी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, 
करना चाहिये । अर्थात्‌ जातिविशिष्ट या संघविशिष्ट पक्षपातके 
डिये यद्वां कोई स्थान रहना नहीं चाहिये। 

जो में करता हूं वह uss लिये समार्पित हो यही भाव 
इरए।के Fad रहना चाहिये । 

राष्ट्राय सह्यं बध्यतां | 
सपत्नेभ्यः TBA ॥ ( He ४ ) 

“ मुझे ug PA बांध दे ताकि में राष्ट्रके शत्रुओंका 
पर।भव कर सकूँ । ?? यह भाव मनमें धारण करना चाहिये । 
भै राष्ट्रे साथ बांधा जाउँ, भेरा अपने aga साथ ऐसा संबंध 
जुड जाय कि वह कभी न टूटे, राष्ट्रको हित और मेरा Ra एक 
बने, में राष्ट्रके लिये ही जाबित रहूं, इत्यादि प्रकारके भाव उक्त 
मंत्रमें । जो जि के साथ बांधा जाता है वद उसीके साथ रहता 
हवे । यदि खष्ट्रामिमानमे मनुष्य राष्ट्रकै साथ qs बार अच्छी 
प्रकार कसकर बांधा जाय तो वह वहांसे नहीं हृटेगा । इधी 
प्रकार मनुष्य अपने UES साथ बांघे जांय ओर ऐसा परस्पर 
संबंध जुडनेके कारण राष्ट्रमे अपूर्व संघ शाक्त उत्पन्न हो यह बात 
वेदको अभीष्ट हे । 

हरएक मनुष्य 'अभिराष्ट्र (मं ६ ) बने अथात्‌ राष्ट्रादित 
करनेका ध्येय अपने सन्मुख रखे | वह मनुष्य कहीं भी जाय, 
कुछ भी कार्ये करे, उसके सन्मुख अपने TES भभ्युद्यका AAC 
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जाप्रत रं३। इस प्रकार जिसके मनके सामने राष्ट्रका विचार 
सदा जाग्रत रहता है, उसीको वेद ‘are aa दै 
( अभितः राष्ट्रं) अपने चारों ओर अपना राष्ट है ऐसा 
माननेवाला हरएक अवस्थामें अपने संमुख अपने राष्ट्रको 
बेखनेवाला जो होता हे उसका यह नाम है। 


‘ase’ का अर्थ 


राष्ट्र शब्द केवल देश अथवा केवल जनताका gay वेदम 
नहीं दै । केवल भूमिके एक विभागपर रहनेवाले मनुध्य समाजका 
बोध राष्ट्र' शब्दसे Aah नहीं होता हे । इस प्रकारके ug 
भूमिपर बहुत होंगे, परंतु वेद जिसको राष्ट्र azar है, बेसे 
राष्ट्र कितने होंगे इसका विचार पाठको अवश्य करना चाहिये 
वेदमें 'राष्ट्र' शब्द ( राजते तत्‌ राष्ट्र ) जो चमकता है, वह 
राष्ट्र है” इस अर्थका बोधक है। जो मनुष्योका समुदाय भूमडल 
पर अपने कमाये यशसे चमकता है और सब अन्य लोगोकी 


शाभु-नारान- सूक्त | 


(८३) 


आंख अपनी ओर खींच सकता है वही वैदिक हृष्टे राष्ट्र हैं । 
अन्य मानवी समु गय राष्ट्र नहीं हैं । इस प्रकारके राष्ट्र विश्तारसे 
छोटा हो या बडा दो, बढ राष्ट्र ही कहलायेगा । परंतु जो 
विस्तारसे अति प्रचंड दो, परंतु यशक्री ce जिसमें चमकाइट 
न हो तो बह राष्ट्र नहीं होगा । वैदिक धर्मियोंकी अपने 
परिमश्रस्ते अपने राष्ट्रम इस प्रकारका तेज उत्पन्न करना चाहिये 
औं, aia चाहिये, तभी उनके देशका नाम बैदिक AAA 
Ug रोगा । बेंदमें uzada विषयक अनेक सूक्त है और 
उनका परस्पर निकट संबंध भी है । पाठक जिस समय इन 
सूक का विचार करने लगें उस समय आगे ५छेके राष्ट्रीय 
Qia संबध अवश्य देखे और सब उपदेशक। इकठ्ठा मनन 
करें । 


पाठक इस प्रकार मंत्रोंके सामान्य उपदेशोंत्ते अधिक मनन 
करके बोध उठाव । वेदमें राष्ट्र हितके उपदेश क्रिस प्रकार स्पष्ट 
रुपमें हैं यह इस रीतिसे पाठक देख सकते हैं। 


Ss Se 


आयुष्प-वर्धन-सक्त | 
(२०) 


( ऋषिः अथत्रां आयुष्यकाम; । देवता विश्वे देवा! ) 
विश्वे देवा वसंवा रक्षतेममुतादिंत्या जागत युयमास्मन्‌ । 


मेमं सर्नामिरुत बान्यनािमेमं प्रापत्‌ पौरुषेयो वृधो यः 


॥ १॥ 


ये वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सर्चेतसा मे शुणुतेद मुक्तम्‌ | 


सर्वेभ्यो वः qR ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ 


॥ २॥ 


ये देवा दिवि ह ये पंथिव्यां ये अन्तारक्षं ओषधीषु पद्जुष्यप्छ)न्त; | 


ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान्परि वृणक्तु मृत्यून्‌ 


॥ २ ॥ 


येषां प्रयाजा उत वाजुयाजा हुतभांगा अहुतादंश्व देवा! । 


येषा वः पश्च प्रदिशो बिभक्तास्तान्त असे daag: कुणोमि 


Weil 


अर्थ- हे ( विश्वे देवाः) सब देवो | हे ( aaa: ) वमुदेवो | ( इमं रक्षत ) इसकी रक्षा करो । (उत ) और हे( आदित्याः ) 
आदिय देवो | ( यूयं भास्मिन्‌ जागृत) तुम इसमें जागते Tt ( इमं ) इस पुरुषको (सनाभिः ) अपने बंधु (उत वा.) 


भन्य-नामिः ) अथवा किसी दूसरका ( बधः मा प्रापत्‌ ) TIES श्न न प्राप्त करे, न प्रदार करे तथा ( यः पौरुषेयः बधः 


& 
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(८७) अथववेद्का GAT भाष्यं 


[ का १, 


जो पुरुष प्रयत्नस होनेवाळा घातपात है वह भी (इमं मा प्रापत्‌ ) इसको प्राप्त न करे॥ १॥ हे( देवाः ) देवो (ये वः पितरः) 
जो आपके पिता हैं तथा ( च ये पुत्राः ) जो पुत्र हैं वे सब ( स-चेतसः ) सावधान होकर (से इदं उक्तं श्रणुत ) मेरा ag 
कथन श्रवण करें ( सर्वेस्यो वः एतं परिददामि ) सब आपकी निगरार्नामें इसको में देता हूं ( एनं जरसे स्वस्ति वहाथ ) 
इसकी बृद्ध आयुतक सखपूवेक पहुंचा दो ॥ २॥ ( ये देवाः दिवि स्थ ) जो देव बुलेकमें दे, ( ये एथिव्यां, ये अन्तरिक्षे ) जो 
पृथ्बीमें ओर अंतरिक्षमें है ओर जो ( ओषधीषु WAG acy अन्तः ) औषधि, पशु ओर जलॉके अंदर हैं (ते we जरसं 
आयुः कृणुत ) वे इसके लिये कृ्रावस्थावाली ete आयु करें। यह पुरुष { शातं अन्यान्‌ झत्यून्‌ Tag ) Fast अन्य 
अपमृत्युको हटा देवे ॥ ३ ॥ ( येषां ) जिन तुम्हारे अंदर ( प्रयाजाः ) विशेष यजन, करनेवाले, ( उत वा शचुयाजाः) अथवा 
अनुकूल यजन करनेवाले तथा ( हुत-भागाः अहुतादः च देवाः ) दृवनमें भाग रखनेवाले और हवन किया हुआ न खानेवाले 
जो देव है, ( येषां a: पश्च प्रदिशः बिभक्ता: ) जिन आपकी ही पांच दिशायें विभक्त की गई हैं, ( तान्‌ वः ) उन तुमको 


(aÑ ) इस पुरुषकी दीर्घ आयुके लिये ( सत्र-सद; कृणोमि ) सदस्य करता हूं ॥ ४ ॥ 


भावाथे--हे सब देवो, दे वसुदेवो ! मनुष्यकी रक्षा करो | हे आदित्य दंवों ! तुम मनुष्यमें जाग्रत रहो । मजुष्यका said 
बंधुसे अथवा कोई अन्य मञुष्यसे अथवा कोई पुरुषसे वध न हो ॥ १ ॥ हे देवो | जो तुम्होर पिता हें ओर जो तुम्हारे पुत्र हैं 
चे सब मेरा कथन सुनें | मनुष्यको पूर्ण दीधे आयुतक छे जाना तुम्होर आधीन है, अतः मनुष्यकी दीर्घ आयु करो ॥ २ ॥ जो देव 
युलोक, अंतरिक्षछोक, भूलोक, औषध, पशु, जल आदिमें हैं वे सब मिलकर मनुष्यकी दभ्र आयु करेँ। तुम्हारी सहायतासे मनुष्य 


Gael अपमृत्युसे बचें ॥ २ ॥ विशेष याजन 


मनुष्यको आयु दीघ बनानमें सहायता करें ॥ ४ ॥ 


नेवाले, अनुकूल याजन करनेवाले, हवनका भाग लेनेवाले तथा हवन किया हुआ 
न खानिवाळे जो देव हैं ओर जिन्होंने पांच दिशाएं विभक्त की हैं, 


बे सब आप देव मनुष्यकी आयुष्यवर्धक सभाके सदस्य बनें और 


आयुका संवर्धन | 
मनुप्यका आयुष्य न केवल पूर्ण होना चाहिये प्रत्युत अति- 
दीध होना चाहिये । पूण आयुष्यकी मयादा तो १२० वाकी 
हृ इससे कम१०८वषकी और इससे कस १००सो वर्षकी है। सौ 
AGH मयोदा तो हरएकको प्राप्त होनी ही चाहिये, परंतु 
उसके प्रयत्न इससे आधिक आयुष्य प्राप्त करनेकी और होने 
चाहिये इसका सूचक मंत्र यह है-- 
सूयश्च शरदः शतात्‌ । AJAR. ३६ 1 २४ 
सो asia भी अधिक आयु प्राप्त हो । १२० AGA आधिक 
आयु जितनी भी होगी वह दीधे या आतिदीधे संज्ञाको प्राप्त 
होगी । अथोत्‌ अति दीर्घ आयु प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना 
वैदिक धके अनुकूल है 1 इस दीधे आयुष्यकी प्रासिकी वैदिक 
राति इस YMA दशा३ हे, इसालिये पाठक इस सूक्तका विचार 
करें तथा जो जो सूक्त इस विषयक साथ संबंध रखनेवाले हें 
उनकाभी मनन इसके विचारके साथ करें । 


सामाजिक निर्भयता | 


दीर्घ आयुष्यकी प्रापतिके लिये समाजभे-सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय DSA, तथा धार्मिक ओर अन्यान्य राष्टियांसे निभयता 
रहनी अत्यंत आवश्यक हे । निभेयता-सुरक्षितता न रदेगी तो 
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मनुष्य दीर्घायु हो adi सकते | समाजमें कोई एक दूसरेपर 
हमला RAMS न हो, इस प्रकारका समाज बनना चाहिये । 
राजनेतिक कारणसे द्दो, TAB नामपर हो, अथवा किसी दूसेर 
निमित्तसे हा, कानून अपने हाथमें लेकर एक दूसरेपर इमला 
करना किसीको भी उचित नहीं है, यह दशीनेके लिये प्रथम 
मंत्रका उत्तराधे है, इसका आशय यह है-- 


“sq मनुष्यका वध कोई सजातीय, अन्य जातीय या 
कोई अन्य मनुष्य किसी साधनसे न करें ॥ ” (मंत्र १) 

यह वेदका उपदेश मनुष्य मात्रके लिये है, हरएक मनुष्य 
यह ध्यानमें रखे और अपने आचरणमें ढालनेका प्रयत्न करें । 
“° में किसीका वध न करूंगा, किसी दूसरेकी हिंसा में नहीं 
HEM । में आहसा Daa आचरण करूंगा । ”” यह प्रतिज्ञा 
हरएक मनुष्य करें और तदनुकूल आचरण करें। 


इस मंत्रमें जो शांति वर्णन की है वह मनुष्य मात्रमें स्थिर 
हनी चाहिये, यह बुनियाद दै और इसी आहिंखा इत्तिपर 
दिघोयुका मंदिर खडा होना है । जबतक मनुष्यमै हिंसक वत्ति 
हेगी तब तक वह दौघीयु बन नहीं सकता । घातपात करनेकी 
त्ति, RAA लहर, दूसरे का खून करनेक्ी वासना, दुसरेको 
दबाकर अपनी घनसपात्ति बढानेकी अभिळाषा जबतक रहेंगी 


CO 
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तब तक मनुष्यकी आयु क्षीण ही होती जायगी । इसालिये वध 


करनेको वृत्ति अपने समाजमें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम 
करें । 


० ०७०, A 
दवाक आधान आगुष्य । 
मउुष्यका समाज जितना आहिंसाव्रत्तिवाला होगा उतनी 
पका आयुष्यमयादा दोषं होसकती है । यह बात जितनी सिद्ध 
होगा उतनी सिद्ध करके आगेका मार्ग आक्रमण करना चाहिये। 
SAR माग यह हे कि-/ अपना आयुष्य देवोंके आधीन 
है, देव हमारी रक्षा कर रहे यह भाव HAÑ धारण करना | 
इसकी सूचना प्रथम मैत्रके पूवौधने दी है, उसका आशय यह 
“ हे सब वबुदेवो | मनुष्यकी रक्षा करो । हे सब आदित्यो | 
मनुष्यमें जागते रहो । ” (मंत्र १) 


इस मंत्रमें भी दो भाग हैं । पहिले भागमें ag देवोंकी रक्षक 

क्तिके साथ संबंध बताया है और. दूसरे भागमें आदित्य 
देवोंकों मनुष्यके अंदर, मनुध्यके देहमें, जाग्रत रहनेकी सूचना 
दी है : ये दोनों बातें दीर्घ आयु करनेके लिये अत्यंत आवश्यक- 
हैं। अब इनका संबंध देखिये--- 


सबसे पहिले मनुष्य यह बिचार मनम धारण करे कि संपूण 
देव मेरी रक्षा कर रहे है, WAR परमात्मा सर्वेश्वर सवं समर्थ 
प्रभु मेरी रक्षा कर रहा हे ओर उसकी आाधनिता में सयोदि 
सब दंव सदा मेरी रक्षा कर र्दे हैं । में परमात्माका अमृत 
पुत्र इ इसलिये मेरा परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, 
करता है ओर करताही रहेगा । परमात्माके आधीन अन्य सब 
देव होनेके कारण वे भी उस परमात्माके JAA रक्षा अवश्य 
करेंगे ही। 

इस प्रकार संपूर्ण देव मेरा संरक्षण करते = इसलिये में 
निभय हूं यह विचार मनमै हढ करके मनके अंदर जो 
जो चिन्ताके विचार आयेंगे उनको हटाना चाहिये ओर विश्वास- 
से मनकी ऐसी दृढ अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें चिंताका 
विचार ही न उठे ओर area निभैय होनेके भाव आनंद 
वातिके साथ मनमें रहें । दौषोयुष्यके लिये इस प्रकार परमात्मा 
पर तथा अन्यान्य देवोंकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास 
रख़ना /चाहिये, अन्यथा दीषे आयुष्य प्राप्त होना अर्थमव है । 

कई पाठक शंका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा किस 
प्रकार कर रहे, हैं ? इस विषयमै इससे पूर्वे कई स्थानोपर उल्लेख 
आगया है । तथापि संक्षेपसे यहांभी इसका विचार करते R I 
पाठक जानते. ही हैं. कि प्रथम मंत्रमें ‘ag’ देवोंका उल्लेख 


w 


आयुष्य वधनसूक्त 


(८५) 


A S Aa ` ने 
दे, ये सब जगत्‌के निवासक देव दोनेके कारण दवी इनको 


“ag? कहते हैं। सबके जो Paras होते हैं वे धबकी रक्षा 
अवश्य द्वी करेगे । 


सब वसुआँका भी परम वसु परमात्मा हे क्‍योंकि वह जैसा 
सब जगत्‌ को वसाता है इसी प्रकार जगतके संरक्षक सब 
देवोको भी वसाता दै । उसके बाद पृथ्वी, आप, अग्नि वायु 
आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ये अष्टवसु हैँ ऐसा कहा जाता है । 
भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, आदि के साथ 
हमारे क्षणक्षणक्रे आयुष्यका संबंध हे, इनमें से एकका भी 
सबंध हमसे टूट गया तो हमारा नाश होगा । इतना महत्त्व 
इनका हे आर इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनष्य र्ता है 
ऐसा ऊपरवाले मंत्रमें कद्दा 1 इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य 
की रक्षा इन देवोंके कारण दो रही है और अति निःपक्षपातसे 
हों रही हं। ये देव कभी किसीका पक्षपात नहीं करते हैं। सर्य 
सबपर gaa प्रकाशता है, वायु arm लिये एकसा बह 
दा दै, जल सबके लिये आक्राशसे गिरता है, gett सबको 
समानतया आधार दे रहा हे, इस प्रकार ये सब देव न केवल 
सबकी रक्षा कर रहे हूँ प्रत्युत सबके साथ निःपक्षपातका भी 
बर्ताव कर रहे हैं । 


मारे जीवनके साथ इनका संबंध इतना घनिष्ठ है कि 
इनके बिना इमारा जीवन दी अशक्य है । वायुके बिना प्राण 
धारणा केसी होगी ? सूर्यक्रे विना जीवन ही असंभव होगा 
इत्यादि प्रकार पाठक देखें ओर मनमें निश्चयपूर्वक यहद बात 
धारण करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए ये सब 
देव GARI रक्षा कर रहे हैं । 


हम क्या करते हैं ? 


सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, परंतु हम क्या 
कर रहे हैं, हम उनकी रक्षामें रहनेका यत्न कर रहे हैं या 
उनकी TMA बाहर ets यत्नमें हैं? इसका विचार पाठकोँको 
करना चाहिये । देखिये, AAIE और देवोंकी रक्षासे हम 
कैसे बाहर जाते हे--परमात्मापर जो विश्वास ही नही रखते वे 
परमात्माकी TAA बाहर हो जाते हें । दयामय परमात्मा तब 
भौ उनकी रक्षा करता ही ar है यह उनकी हा अपार दया 
है, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दयासे लाभ नहीं 
उठाते । अविश्वासके कारण जितनी हानि है, किसी अन्य 
कारणसे नहीं हो सकती । दीर्घ आयुकी ग्राप्तिक लिये इसी 
कारण मनमें परमात्मविषयक इढ विश्वास चाहिये | 
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(०) अथवधेदका Bang भांध्य | 


इसके बाद सूर्य अपने प्रकाशसे सबको जीवनामत देकर 
सबकी रक्षा कर ही रहा है, परंतु मनुष्य सूर्य प्रकाशे दुर रहते 
हैं, तंग गालियोंके तंग मकानोंमें wea हे, दिनभर कमरोभे 
अपने आपको बंद रखते है और इस प्रकार सूर्यदेवक्री संरक्षक 
MAA अपने आपको दूर रखते हें । इनके लिये भगवान्‌ 
Mea) सूर्यदेव क्या कर सकते हैं ! इसी प्रकार वायु और 
जल आदि देवोके विषयमे समझना उचित हे। थे देव तो 
सबकी रक्षा कर ही रहे हें परंतु मनुष्योको भी चाहिये कि वे 
इनकी उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर न रखें और जहांतक 
होसके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षाम अपने आपको अधिक 
रखें । 

पाठक यहां समझ ही गये होंगे [कि संपूर्ण देव मनुष्यमात्रकी 
किस रीतिसे रक्षा कर रहे हैं और मनुष्य उनकी waa किस 
प्रकार दूर होते हैं और खयं अपना नुकसान किस प्रकार कर 


Wel 


आदित्य देवोंकी जागृति । 
इस प्रथम मंत्रमें दीधे आयुष्य वर्धक एक महत्त्वपूर्ण बात 
कही है वह यह दै-“ हे आदित्य देवो | इस मनुष्यमें जाप्रत 
Wt’ मनुष्यके अदर आदित्यसे ही सव जीवन शाक्ते 
आरही दै । यद्द जीवन शक्ति जैसी मनुष्यमें काये करती हे 
उसी प्रकार सब जगतमे काये कर रही हे । इमी शक्तिसे सब 
जगत्‌ चल रहा हे । परंतु यहां मनुष्यका ही इमे विचार करना 


है। मनुष्यमें यह आदित्य शाके मास्तिष्कमें रहती है, नेत्रमें 


Tech हे और पेटमै रहती है । मास्तिष्कमें मज्जाकेंद्र चलाती हे, 
Feu पाचक केंद्रको चेतना देती हैऔर नेत्रमें देखनेका व्यापार 
कराती है । इनमे कोई भी आदित्य शक्ति कम हुई तो भी 
HAAN आयुष्य घटता जायगा । मासेष्कका मजाकेंद्र आदित्य 
शाक्तेसे हीन होगया तो संपूर्ण शरीर चेतना रहित हो जाता हे 
पेटका पाचक केंद्र आदित्य शक्तिस्ते हीन होगया तो हाजमा 
Ras जाता हे, नेत्रकी आदित्यशाक्ते हटगई तो मनष्य अंधा 
बनता है ओर उसके सब व्यवहार ही बंद दो जाते हें । इतना 
महत्त्व इस आदित्य शाक्तेका मनष्यके अथवा प्राणीके 
शरीरमें है । इसलिये वेदमें कहा है कि-- 

सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्वेद. १। ११५। १ 

“ यह आदित्य सूर्ये ही स्थावर जंगम जगतका आत्मा है।?? 
पाठक इस मंत्रका आशय AA रखें और अपने अंदरकी 
आदित्य WR सदा जाग्रत रखनेका अनुष्ठान करें । सूयेभेदन 
ब्यायाम और GANA प्राणायाम द्वारा पेटके स्थानमै रइनेवाळी 


आदित्य शाक जाग्रत दो जाती है, ध्यान धारणा द्वारा माले. 
ष्ककी आदित्य शाके जाग्रत होती है, तथा त्राटक आदि अभ्यास 
द्वारा नेत्रकी आदित्य शक्ति जाग्रत हो जाती है।इस प्रकार 
योगाभ्यास द्वारा अपने अंदरकी आदित्य शक्ति जाप्रत और 
बलयुक्त करनेसे मनुष्य AN हो सकता है | 

इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यदि पाठक ध्यान घारण 
करेंगे और इन उपदेशोका योग्य अनुष्ठान करेंगे तो saat 
आयु बढ जायगी इसमें कोइ संदेद ही नहीं है। “ समाजमें 
निभयता, परमेश्वरपर दृढनिष्ठा, वायु जल सूर्य आदि देवताओंदे 
अधिक संबंध करना ओर अपने अंदर आदित्य शाक्तेयोकी 
जाप्रती करना ” यह संक्षेपसे दाघायु प्राप्त करनेका मागं है। 


इसी मागरा थोडाक्षा स्पष्टीकरण आगेके मत्रोंमें है, वह 
अब देखिये- 


देवोंके पिता और पुत्र । 
इस आयुष्यवर्धन सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि “हे 
देवो | जो तुम्हारे पिता हैं और तुम्दारे पुत्र हैं वे मेरी बात 


सुनें | में तुम्हारे ही आधीन इस मनुष्यको करता हूं, तुम 
इसको AA आयुष्य तक सुखसे पहुंचाओ 1” ( मंत्र २ ) 


इस द्वितीय मंत्रमें “ देव, देवोंके सब पिता और देवोंके सब 
पुत्र ये सब मनुष्यको gaa दाघे agea तक पहुंचानिवाले 
हें ” ऐसा कहा है, यह सूचना मनन करने योग्य है । यह मंत्र 
ठीक समझमें आनेके लिये देव कौन हैं, उनके पिता कौन हैं ओर 
उनके पुत्र कौन हैं, इसका विचार करना यहां अत्यंत आवइय 
हे । अथवेवेदमें इन पिता पुत्रोंका वर्णन इस प्रकार आया है--* 
EW साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो वै तान्विद्याप्रत्यक्षे स वा अद्य मदद्वदेत्‌ ॥ ६॥ 
प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
ब्यानोदानों वाङ्मनस्तै वा आकूतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो भम्निरजायत | 
कुतस्त्वष्टा समभवत्कुता धाताऽजायत 
इन्दरादिन्द्रः सोमास्सोमो भञ्नेरञ्चिरजायत | 


well 


त्वष्टा ह जज्ञे त्वइ॒धांतुर्धाताउजायत ॥ ९ ॥ 
ये त आसन्दश जाता देवा देवेभ्यःपुरा | 
पुत्रेभ्यो Se दत्वा कास्मस्ते लोक आसते ॥ १० ॥ 


[ aad. ११।८।१० ] 
(पुरा ) सबसे प्रथम ( देवेभ्यः दश देवाः ) देवेसि दश देव 
( साकं अजायन्त ) साथ साथ उत्पन्न हुए । जो इनको प्रत्यक्ष 
जानेगा, ( सः भथ महत्‌ वदेत्‌) वह बडे agè विषयमे 
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योलेगा । वही त्रह्मका शान कहेगा॥ ३ ॥ प्राण, अपान, चक्ष, 
श्रोत्र, ( अक्षितिः ) अविनाशी बुढि, और ( क्षितिः) 
नाशवान चित्त, व्यान, उदान, वाचा और मन ये दस देव 
तेरे ( आकूतिं आवहन्‌ ) संकल्पको उठाते हैं॥ ४॥ कहांसे 
इन्द्र, सोम, ओर भमि द्वोगये ? कहाते त्वष्टा हुआ, भोर 
धाताभी कांसे हो गया ? ॥ ८॥ इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, 
आसे आमि, त्वष्टासे त्वष्टा, और धातासे धाता हुआ है 
॥ ९ ॥ ( ये पुरा देवेभ्यः दश देवाः ) जो पढिले देवो द्श 
देव हुए हैं, ( पत्रेभ्यो लोक दत्वा ) ga स्थान देकर वे 
स्वयं ( कस्मिन्‌ लोके आसते ) किस लोकमें बैठे हैं? 
॥ १० ॥ 

इन ATA देव, देवोंके पिता और पुत्र कोनसे हैं इसका 
वर्णन है । प्राण अपानादि दश देव इन्द्रादि देव से बने हैं. और 
वे पुत्र रुप देव इस शरारमें रहते हैं, इन पुत्रदेवोके पिता देव 
इस जगतूर्मे हैं और उनके भी पिता परमात्मामें रहते हैं, 
इसका स्पष्टीक(ण यह हे--प्राणरूप देव मनुष्य शरीरमें है, 
ag जगतूर्मे संचार करनेवाले वायुका पुत्र है, और इस वायु- 
काभी पिता-वायुका भी वायु-परमपिता परमात्मा है । इसी 
प्रकार चक्षुरूपी पुत्रदेव शारीरमें रहता है, उसका पिता सूर्यदेव 
युलोकमे है, और सूर्यका पिता-सूर्यका भी सूर्य--परमपिता 
परमात्मा दै । इसी प्रकार अन्यान्य देवोके AA जानना 
योग्य हे । यह विषय इससे पूर्व आचुका हैं, इसलिये यहां 
अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है । 

सबका सारांश यह है कि पुत्र रूपां देव प्राणियोके इन्द्रियों 
और अवयवोंमें अर्थात्‌ शरीरमें रहते हैं | इनके पितादेव 
भूः-भुवः स्वः इस त्रिळोकीमे रहते हैं और इन सूर्यादि देवोके 
भी पिता विशेष शक्तिके रूपसे परमात्मामे निवास करते हैं । 

हमारी आंख सूर्यके विना कार्य करनेमें असमं हे और 
सूर्य namat सौर मद्दाशाक्तेके विना अपना कार्य करनेमें 
असमर्थ है । इसी प्रकार संपूर्ण देवों और उनके पिता gah 
विषयमें जानना योग्य है। इन सबके आधीन मनुष्यका दार्घायु 
बनना है । 

इसलिये जो ald आयुष्यके इच्छुक हैं, वे भक्तियुक्त 
अेतःकरणसे अपना संबंध परम पिता परमात्मासे रढ करें। 
यह परम पिता परत्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वायु, प्राण 
का भी प्राण, अर्थात्‌ देवोंका भी देव है ओर वहाँ हम सबका 
पिता है । gaat भाकित यदि अंतःकरणमें ez हो गई तो 
मनकी समता स्थिर रह सकती है और उससे eid आयु प्राप्त 
होती दै । इस प्रकार देवोंके पितावे मनुष्यका संबंध होता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आयुष्य-घधेन-सूक्त 


(८७) 


ओर यह संबंध अत्यंत लाभकारी है । 

वायु सूर्य आदि देवोंसें हमारा संबंध किस प्रकार है और 
उसका हमारे आरोग्य और दीघं आयुसे कितना घनिष्ठ संबंध 
है, यह हमने प्रथम मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगमे वर्णन किया 
ही है इसालेये उनको दुहरानेकी यहां आवश्यकता नहीं है। 

प्राण, चक्कु, कर्ण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमे ही wags 
योगादि साधनोंसे इनका बल बढ सकता है | इसलिये इनके 
व्यायामके अनुष्ठाने पाठक इनकी शक्ति बिकसित करें और 
अपना शरीर नीरोग और बलवान बनाकर दीर्घायुके अधिकारी 
बनें । 


इस प्रकार मनुष्यका दीर्ध आयुष्यके साथ देवों, देके 
पितरों और Bale पुत्रोंका संबंध है यह जानकर योग्य- 
अनुष्ठान द्वारा आयुष्यवर्धन का प्रयत्न करें | 

परमपिता परमात्मा यद्यपि एक दी है तथापि बढ संपूर्ण सूर्य, 
चंद्र, वायु, रद आदि अनेक देवताओंकी विविध गाक्तियोसे युक्त 
है, इसलिये संपूर्ण देवता ओका सामुदायिक पितृत्व उसमें है, 
ऐसा काव्यमय वर्णन मंत्रमें किया है वह उचितही है । इस 
प्रकार इस मंत्रमें मनुष्ये दीर्घे आयुष्यके अनुष्ठान का मार्ग 
इस मंत्रमें उत्तम और स्पष्ट शब्दोंद्रारा बताया दै । पाठक 
इसका विशेष विचार करें। 

देवोंके स्थान । 

gafa मंत्रमें देवोंके स्थान कहे हैं । यह तृतीय मंत्र यह 
आशय प्रकट करता है, कि“ Tae, अंतरिक्ष, प्राथिवी, 
औषधि, पशु, जळ, इन, स्थानोमें देव रहते हैं, वे मनुष्यके 
लिये दार्ध आयु करते हैं और जिनकी सहायताते सेकडों 
अपमत्यु दूर दो जाते हे 1” ( मंत्र ३ ) यह मंत्र बडा विचार 
करने योग्य है | 

युलोकमें सूयौदि देव, अंतीरेक्षमें वायु, रद, इन्द्र, चन्द्र आदि 
देव, पृथ्वीम अग्नि आदि देव, ओषाधियोमे रसात्मक सोमदेव 
JAA दुग्घादिछपसे अमृत देव, जलमें वरुण आदि देव 
निवास करते हैं । ये सब देव मनुष्यकी आयु बढानेके कार्यमें 
सहायक होते हैं । सूर्य देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है; 
इन्द्र और चन्द्र क्रमशः सुषुप्ति और जाप्रतिके व्यापक और 

अव्यापक मनके संचालक देव हैं, रुद्र स्यं प्राणोका चाळक 

है, अग्नि वाणीसे संबंध रखता है, औषधिवनस्पतियोसे अन्न 
तथा दवाइयां बनकर मनुष्यकी सहायता करती हैं, TINA 
Be रूपी अमृत मिलता दे, जळ देवसे वीर्य बनता है, इस 
प्रकार भन्यान्म देव AIMS सहामक हे । परंतु प्रमत्न दारा 
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मनुष्यने उनसे लाभ उठानेका पुरुषार्थ करना आवश्यक दै 

इन सब देवोंसे अपना संबंध सुरक्षित करके, उनसे यथा- 
योग्य लाभ छेनेका यप्न करनेसे आयुष्य बढ सकता दें । इन 
Raia नाना प्रकारकी चिकित्सा वनी हॅ, युलोकके देवोंसे 
सौरचिकित्सा , वर्णचिकित्सा, प्रकाशकिरण- चिकित्सा; अंतरिक्ष 
स्थानीय देवोंसे वायुचिक्रित्सा, विद्युश्चिकित्सा, मानसाचेकित्सा 
अथवा चांद्रचिकित्सा; पृथ्वौस्थानीय देवोंसे अग्निर्चिकित्सा, 
खनिजपदाथौँसे रसचिकित्सा, शत्रचिकित्सा, ऑषधियोंसे तथा 
बनस्पतियोसि भैषज्यचिकित्सा, पशुओके दूधसे दुग्घर्चिक्रित्सा 
ada पद्चुओको विविध ओपधियां खिलाकर तथा विविध 
रंगोंकी गोओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा Tas सूत्रादि- 
के उपयोगसे विविध चिकित्साएं सिद्ध होती हॅ; जलसे जल 
चिकित्सा, इस प्रकार अनेकानेक चिकिःसाएं होती दै । 
इन सब चिकित्साओंका अर्थ ही यह है कि विविध रीति से 
इन सब देवोंकी दिव्य शक्तियोंसे लाभ उठाना । प्राचीन काल - 
के ऋषिमुनियोंने इन सब देवोंसे लाभ उठानेके जो जो प्रयत्न 
किये, उनका फल ही थे सब चिकित्साएं हैं । आजकल भी इस 
दिशांस विविध प्रयत्न हो रहे दें इन देवताओंमें विविध और 
अनंत शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति नहीं होगी, इसलिये मनुष्यों 
को विविध रीतिसे यत्न करके इन देवताओंसे विशेष लाभ 
उठानेके लिये यत्न करना चाहिये । इतने प्राचीन कालमे 
ऋषिलोग यह उद्योग करते थे और लाभ उठाते थे और दीर्घजीवी 
भी बने थे।.यह सिलसिला टूट गया हे, तथापि आजकल 
प्रयत्न करेनेपर उसी AMA बहुत खोज होना संभव है। जो 
पाठक Fa AAA कार्य कर सकते दें कार्य करें और विद्याकी उन्नति 
करें तथा यशके भागी बनें । अस्तु । इस प्रकार इन देवताओं की 
शक्ति अपने अंदर लेने और उस शाक्तिकों अपने अंदर स्थिर 
करनेसे मनुष्य दीघं आयुष्य प्राप्त कर सकता है । 

साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बडा लाभ हो सकता है। 
जैसा सूर्य किरणों में अपना नंगा शरीर ठपानेसे, वायुमें ने 
शरीर घूमनेसे, AB aA उत्तम औषधियोंका रस पीनेसे 
आर गोदुग्घ आदिके सेवनसे साधारण पारोस्थतिमें रहने वाले 
मनुष्य भी बहुत लाभ उठा सकते है । फिर जो विविध यंत्र 
निमोण द्वारा इन दैवी शक्तियोसे अधिक लाभ उठानेका पुरुषार्थ 
करेंगे उनके विषयमे क्या कहना है । इस प्रकार ये देवताएं 
गौके समान हैं, इससे जितना दूध दोइना चाहो आप उतना 
Ze सकते हैं । इनमें अखंड अग्रत रस भरा है । जो जितना 
पुरुषाथ करेगा, उसको उतना अगत मिलेगा और वह उतना 
अमर होगा । 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[क्म १, 


देवताओंके चार TT । 
इस प्रकार Aa HAÑ देवताओंसे अमृतरस प्राप्त करके 
अमरत्व प्राप्त करके अर्थात्‌ दीघायु बननेके अनुष्टानका स्वरूप 
बतानेके पश्चात्‌ चतुर्थ मंत्रमें देवताओंके चार aña वर्णन 
किया हे और इन देवताओंके अपने सहकारी सदस्य वनानेका 
उपदेश किया दै । इस चतुर्थ मंत्रडा आशय यह दे-- 


` 


te Sa 


देवोंमें प्रयाज, अनुयाज, हुतभाग और अहुताद ये चार 
वगेके देव हैं । इन देवोसे ये पांचों दिशाएं विभक्त हुई हैं। 
ये सब देव मनुष्यके सहकारी सभ्य बनें । ” ( मंत्र४ ) 

इन चार ais देवोंके लक्षण इनके वाचक शब्दोंसे हौ 
व्यक्त होते दें । ये लक्षण देखिये-- 

१ प्रयाजाः-- विशेष यजन करने वाले, 

२ अनुयाजाः-- अनुकूल यजन करने वाले, 

३ हुतभागाः-- हवन का भाग लेने वाले, 

४ अहुतादः-- हवनका भाग न खानवार । 

पाठक इन देवोंको अपने शरीरमें सबसे प्रथम देखें ( १ ) 
जिनपर इच्छा शक्तिका परिणाम नहीं होता, परंतु जो अवयव 
अपनी हा गतिसे कार्य करते दें उन अवयवोका नाम प्रयाज 
है, जैसे हृदय आदि अवयव । ( २ ) जो अवयव अपनी इच्छा 
झाक्तिस अनुकूल कार्यमें लगाये जा सकते हें उनको अनुयाज 
कहते हैं, जैसे हाथ, पांव, आंख आदि । ( ३ ) हुतभाग १ 
इन्द्रियां हैं जो भोग की इच्छुक दें और काये करनेसे यकती 
हे और विश्रामसे तथा अन्नरस मिलनेसे ge दोती हें।(४) 
adi अहुताद केवल ग्यारह प्राण ही हैं, क्योकि ये श्रा 


acid सदा कार्थ करते हैं और स्वयं कुछभी भोग नहीं ते, 


जन्मसे लेकर मरनेतक बरावर कार्य करते हें । 


~ ° | 
इस प्राणका वर्णन तथा अन्य इन्द्रियोका वर्णन इसी प्रकार 


उपानिषदोमें किया है । प्राणागिदोत्र उपनिषदमें शरीर यरे 
प्रयाज और अनुयाज का वर्णन इस प्रकार दै 
शारीरयज्ञस्य'-'के प्रयाजाः केऽबुयाजाः ॥ 
मह्दाभूतानि प्रयाजाः ॥ 


भूतान्यनुयाजाः ॥ प्राणानिहोत्र० ॥ २-४ 


शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रयाज और अनुयाज कौन ži 
मद्दाभूत प्रयाज और भूत अनुयाज हें । इसप्रकार हुतम 
और अहुताद विषयक वर्णन उपनिषदोंमें तथा ्राह्मणांमें लिखा 
हे जिसका तात्पर्य ऊपर दिया दी है । d 
इसी आभ्यंतर यज्ञका नकशा बाह्ययज्ञम करिया जाता ४ 
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उसका वरेन यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है । अनुयाजों से 
प्रयाज अधिक महत्त्व के दें तथा हुतभागों से अहुताद विशेष 
महत्त्व रखते ई। जो शरीरशास्र जानते है उनको इसका 
अधिक विश्तार करनेकी आवश्यक्रता नहीं है क्योंकि वे जानते 
ही है कि इच्छा-शक्तिकी नि्ंत्रणासे चलनेवाले दृ€तपादादि 
अवयवोकी अपेक्षा अनिच्छासे कार्य करनेवाले हृदयादि अंतरव- 
यव अधिक ARTA हैं। तथा भहुताद अथौत्‌ कुछ भी भोग न 
लेते हुए जन्मले मरनेतक अविश्रान्त काये करनेवाले प्राणादिक 
अधिक श्रेष्ठ दै और नेत्र, कर्ण आदि अवयव जो श्रमसे थकते हैं, 
विश्राम करते दं ओर भोग भी भागते हैं ये उनसे गौण हैं । 

यह मुख्य गोणका भेद देखकर दीघीयु प्राप्तिका अनुशन 
करनेवाले को उचित है, कि वड अपने अंदर के मुख्य देवों अर्थात्‌ 
इंद्रिय शत्तियॉको अधिक बलवान्‌ करे और अन्यं को भी बलवान 
करे, परंतु यह ख्याल रखे कि गौण अवयवों की शक्ति बढाने के 
कार्य करते हुए मुख्य अवयवों री क्षीणता न होने दें। उदाहरण 
के लिये पहळवानोंके व्यायाम ही लीजिये । पहलवान लोग अपने 
शरीरके Feat बलवान बनानेके यज्ञ बहुत करते हैं, परंतु हृदय 
आदि अंतरवयवोंका ख्याल नहीं करने ई, इससे ऐसा होता 
है कि उनका स्थूल शर्रार बडा बलशाली होता ३, परतु हृदयादि 
विशेष महत्त्वके अवयव कमजोर हो जाते है । इसका परिणाम 
अह्पायुमें उनकी मत्यु दो जाती है। 

यदि ये लोग साथ हृदयको भी बलवान बनानेका यक्ष करेंगे 
तो ऐसा नहीं होगा इसालिये यहां कहना यढ है कि अपने अंदर 
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जो देवताओंके अंश रहते हैं उनमें मुख्य अवयवोका विशेष 
ख्याल करना, उनकी शाक्ते बढानेका और उनकी कमजोरी 
न वढे इसका विशेष विचार करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ गोण 
अवयवोंक्रा विचार करना उचित है । श्वाससंस्थान, मज्जा- 
संस्थान और हृदयसंस्थान आदि महत्त्वपूर्ण संस्थानोंका बल 
बढना चाहिये ओर स्नायु आदि उनके अनुकूल रहनेयोग्य 
शक्तिशाली बनने चाहिये । 


मंत्रका प्रयाज शब्द मुख्यका भाव और अनुयाज शब्द 
गोणक्रा भाव बताता दै । ये सब देव हमा चारों और सब 
दिशाओंमें विभक्त हुए हैं और उन्दने संपूण स्थानको विभक्त 
किया है । ये सब देव हमारे शरीरमें चलनेवाले रातसांवत्सरिक 
सत्रके भागी बनें, अर्थात्‌ ये इस सौ वर्षे चलनेवाले जीवन 
रूपी महायज्ञे हिस्सेदार हँ हा, परंतु ये अपना कार्य करनेमें 
समर्थ बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूर्ण करनेमें 
समर्थ हे, अपना ATH भाग उत्तम रीतिसे पूणे करें ओर 
निर्विश्नतासे यह शतसांवत्छरिक यज्ञ चलानेमें हमारे सहकारी 
बनें । 

इस प्रकार इन मंत्रॉका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हैं और 
बहुत बोधप्रद हैं । ate पाठक इस ढंगसे अनुष्ठान करेंगे तो 
उनको निःसंदेह. लाभ हो सकता है । यह “ आयुष्य-गण ? 
का सूक्त है और पाठक इस विषयके अन्य सुक्तोके साथ इसका 
बिचार करें । 


ETS म सहित सहि 


आशा-पालक-सुक्त | 


(३१) 
( ऋषि;-- ब्रह्मा । देवता- आशापालाः; वास्तोष्पतिः ) 


A 1७ Nat | 
आशञानामाशापाठिम्यशतुम्यो agin: इद भूतस्या च्यक्षेम्यो विधेमं हविषा वयम्‌ 


॥१॥ 


~ ~ ~ भ उनके ड i ee ; 
य आशानामाशापालाथुत्वार स्थन॑ देवाः। ते नो निक्षिस्याः पारशेभ्यो garate इसः ॥२॥ 
अस्रामस्त्वा हविषां यजाम्पश्वोणस्त्वा घृतन जुद्दाम | 


[| S 
य आशनामाजापालस्तुरीयो देवः स न! सभूतमह Me 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते | 
= = fic नः Das र्य 
विश्वे gad सुविदुत्रै नो अस्तु ज्योगेव इशिम स्थेम 


११ (a.g. भा, कांश १) 
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(९०) अथवैवेद्का सुबोध भाष्य | 


[ato १, 


अर्थ- ( भूतस्य भ्ध्यक्षेभ्यः ) जगतके अध्यक्ष ( अ्ृतेम्यः ) अमर ( आशानां चतुर्भ्यः आशापालेभ्य; ) दिशाओंके चार 
Rangi लिये ( वयं ) हम सब ( हात्रिषा इदं विधम ) हविद्रव्यस इस प्रकार अपंग करते हैं ॥ १ ॥। है ( देवाः ) देवो! 


( ये भाशानां चत्वारः आशापालाः स्थन) जो तुम दिशाओके चार दिशापालक हो ( ते न; ) वे तुम हम सबको (ARa: 


mèna: ) अवनातेके MNA तथा ( अदसः अहसः ) हरएक पापसे ( gaat ) छुडाओ ।। २॥ ( अ~स्रामः ) न थका हुआ 
झै ( हागिषा त्या यजामि ) हविदेव्यस तेरा यजन करता हूं । ( अ-श्वोणः त्वा घृतेन जुहोमि ) लंगडा न होता हुआ तुझक़ो NÀ 
ain करता हूं। यह ( आशानां आशापालः तुरायः देवः ) जो दिशाओंक्रा दिशापाल चतुर्थ देवडे (सः नः सुभूत॑ इह 
आवक्षत्‌ ) वह हम सबको उत्तम प्रकारस यहां पहुंचावे ॥ ३ ॥ ( नः मात्रे उत पित्रे स्वस्ति अस्तु ) हम सबकी माताके लिये 
तथा मारे पिताके लिय आनंद होवे | तथा ( गोभ्यः जगते घुरुषेभ्यः स्वास्ति) गावोंके लिये, चलने फिरनेवालोंके लिये और पुरु- 
घोंके लिये सुख होवे । ( नः Agi सुभूत॑ सुविदत्रं अस्तु ) हम सबके लिये सब प्रकारका ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान हो और हम 
( सूर्य ज्योक एवं इशेस ) सूर्यको बहुत कालतक देखते रहें अथोत्‌ हम दीर्घायुषी हाँ ॥ ४ ॥ 

भावाथ-- चार दिशाओंके चार अमर दिक्पाल हैं, वे इस बने हुए जगतके अध्यक्ष हैं । उनकी पूजा हम करते हे ॥। १॥ 
चार दिशाओंके चार दिक्पाल हैं, वे हमें gga पापसे बचार्वै ओर दुर्गतिसे भी दमारा छुटकारा करें 1 ३ ॥ मैं न थकता हुआ 
उनका सत्कार करता हूं, लॅगडा Gat न बनकर में उनको घी देता हूं, जो इन चार दिक्पालीके चतुथे देव हे वह हमें 
gaga उत्तम अवस्थातक Ward ॥ ५॥ हमारे माता पिता, हमारे अन्य इष्टार्मत्र, हमारे गाय घोडे आदि पशु तथा 
जो भी हमारे प्राणी हों वे सब इस इस प्रकार सुखी हों । हमारा सब प्रकारसे अभ्युरय होवे और हमारा शान उत्तम 


प्रकारसे बढे तथा हम दौधायु हों uv ॥ 


दिक्पाल | 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ये चार दिशाएं हैं। उनकी 
रक्षा करनेवाले चार दिक्पाल है, वे अपनी अपनी दिशाका 
संरक्षण कर रहे हैं । ये विश्वके रक्षक इतने दक्ष हैं कि इनको 
न समझते हुए कोई मनुष्य किसी भी प्रकार बुरा काये कर 
नहीं सकता । हरएक मनुष्यको उचित है कि वह उक्त वात 
मनमें धारण करे ओर इन देवी लोकपालेकि दण्डके योग्य 
कोई आचरण न करे। 


राजा अपने राज्यकी व्यवस्था और USA सुशासन कर- 
नेके लिये अपने राज्यमें चार विभाग करके उनपर एक एक 
मुख्य mar अधिकारी नियत करे, वह अधिकारी दक्ष- 
तासे अपने AUTH योग्य शासन करे । दुष्टोको दंड दे और 
सुष्टोका प्रतिपालन करे । और कहीं भी अनाचार होने न 
दें। यह राष्ट्रनीतिक्क पाठ इस सूक्तसे हमें मिलता है । 

विश्वके अंदर राष्ट्र, A WES अंदर व्यक्ति देह 
है। ओर इन तीनों स्थानोम नियम एक जैसा ही है । इसलिये 
रोष्टरशासनका विचार होनेके पश्चात्‌ जिन व्यक्तियोंका राष्ट्र 
बनता हे उन व्यक्तियोंके अन्दर चार दिशाओंके चार दिक्पाल 
किस रूपमे है और उनका शासन इस अध्यात्मभूमिकाभे कैसा 


बल रहा है और उससे हमें वैयाक्तिक सदाचारके विषयमें कौनसा 


बोध लेना है, इसका विचार अब करना चाहिये । 


देहमें चार दिक्पाल । 

देहमें मुखको “पूव द्वार” कहते हैं ओर गुदाशे “पश्चिम 
द्वार” कहते हैं। ये द्वार एक दूसरेके साथ संबंधित भी दें | qa 
BS अयात्‌ Fad अन्न पान शरीरके अंदर घुप्तता है, वहां 
का BY करता है और WITS मलादिके रूपमें परिवर्तित 
होकर पश्चिम द्वारसे अथीत्‌ गुदास बाहर हो जाता हे! अथीत्‌ 
पोषक अन्नक्रा प्रवेश पूर्व द्वारसे इस शरीरमें होता है और मळ" 
को दूर करनेका काथ पश्चिम द्वारसे होता है। दोनों काये 
शरीरके स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक ही है । परंतु यह 
तो स्थूल शरीरके स्वास्थ्य के साथ का संबंध है, इससे और 
दो द्वार हैं जिनका संबंध मनुध्यकी उन्नति या अधोगतिके 
साथ अधिक हें; वे दो द्वार मनुष्यके शरीरमें हा हें, जिनकों 
“उत्तर द्वार” तथा“दक्षिण द्वार” कहते हैं । 

“उत्तर द्वार” मस्तकमें है जिसका नाम “fia द्वार 
SHAT Har है, इध द्वारसे शरीरमें जीवात्माका प्रवेश होता 
हैं और इसी द्वारसे अपने प्रयत्नसे जिस समय यह बाहर जाता 
है उस समयसे यह जन्ममरण के दुःखमे छूटता है और पुनः 
शरीरके बंधनमें पडता नहीं । बालऊके मस्तकमें छोटेपनमें इस 
स्यानपर हड्डी नहीं होतो । इसका नाम उत्तर द्वार दै क्योंकि 
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go. ११, to १-४ ] 


इस द्वार से जानेसे उच्चतर अवस्था प्राप्त होती है 


यह द्वार मजा केन्द्रे साथ संबंधित हे । इसी मजा केन्द्रेके 
साथ सबंध रखनवाल। निचला द्वार शिल्न है जिससे वार्यका पात 
हाता ह । इसके योग्य नियम पालनसे सुयोग्य संतति उत्पन्न 
होती दे, परंतु इसके नियम में चलानेसे मनुष्यकी अघो- 
गति होतो दे। ये दो द्वार मनुष्यको उच्च ओर नीच बनानेमें 
QAY इ । नह्मचय पालनद्वारा उत्तर मार्गसे जानेका उपीनि- 
बदाक्रा वणन इसी उत्तर मार्गेरो सूचित करता है, इसीका नाम 
“उत्तरायण ( उत्तर+अयन ) अथात्‌ उत्तर मागस जाना है । 
इसके विरुद्ध “दक्षिणायन” अर्थात्‌ दक्षिण मार्गे जाना है, 
जिसके संयमसे उत्तम गृहस्थधमपालनपूबेक उन्नति होना 
संभव है, परंतु असंयमसे मनुष्य इतना गिरता है क्रि उसका 
कोई ठिकाना ही नहीं होता । ये दो माग मजातेतुओके साथ 
संबंघ रखनेवाले 


इस प्रकार पूवद्वार और पश्चिमद्वार ये शरीरमें अन्ननलिका 
के साथ संबंध बताते हैं तथा उत्तर द्वार ओर दक्षिण द्वार ये दो 
मागे मजातंतुओके साथ संबंध रखते हैं। ये चार द्वारोके चार 
m देव ई परंतु ये देव राक्षसोंके हमलेके अंदर दने नहीं 
चाहिये । 


आशा और दिशा । 


इस amd दिशावाचक “आशा” शब्द है ओर, उसके 
पालकका नाम “आशापाल”' aaa आया है। “आशा” 
शब्दके दो अर्थ हें । एक “दिशया” और दूसरा “आशा, महत्त्वा- 
कांक्षा, उम्मीद” | मनुष्यक्री जेसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा 
और उम्मीद होती दै उसी प्रकारकी उसकी कार्य करनेळ दिशा 
होती है । मनुष्य fra समय आशाहीन हो जाता है, 
निराश होता दै, हताश होता दे, उस समय वह इस जगतसे 


आशा-पालक-सुक्त । 


(९२) 


इटनेका या मर जानेका इच्छुक होता दै | यद्व विचार यादि 
पाठकोँके मनमें जम जायगा, तो उनको पता लग जायगा 
कि यह सूक्त मनुष्यक्रे साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखता gi 

जिस समय “आशा” शब्दका अर्थ “आज्ञा, आकांक्षा, 
आदि किया जाता दे उस समय यही सूक्त मनुष्य अः युदयका 
मागं बताता है । तथा जिस समग्र इसी “आशा” शब्द क अर्थ 

दिशा” कियाजाता दै, उस समय यही सूक्त बाग्न जगत्‌ तथा 
राष्ट्रकै प्रबंधफा भाव बताता है । पूक्तकी az शब्दरचना 
विशेष गंभीर है और ag दरएक को वेदकी अद्भुत वर्णन 
शैलीका स्वरूप बता रही हे । a 
सूक्तका मनुष्यवाचक भावार्थ । 

मचुष्यकी चार आशाएँ हॅ, उनके चार असर पाळक el इन 
भूताध्यक्षांकी हम हवनसे पूजा करते हैं ॥१॥मनुप्यक्की चार 

आशार्भके चार पालक हॅ, वे हमें पापसे aA ओर 
अवस्थासे भी बचाव (ANH न थकता हुआ भोर Aaya 
Saw न होता हुआ हविसे तथा घृतसे इनको aA करता 
इन चार नाशाओंके पालकोर्म से चतुथं पाछक जो दै 
हमे उत्तम आनेदको प्राप्त करनेम॑ सहायक होवे ॥३॥ इन£ 
सद्दायतासे हमारे माता, पिता, ge, मित्र, गाय, घोडे 
आदि सब सुखी il हमारा अभ्युदय होवे और हम 
ज्ञानी धनकर दाघायु बनें | 


केवल एक “आशा” शब्दका अथे ठीक प्रकार ध्यानमें आनेधे 
व्यक्तिविषयक Saas मागके संबंधमें कैसा उत्तम उपदेश 
मिल सकता दै यह पाठक यहाँ देखें । यह उपदेश इतना 
महत्त्वपूर्ण है कि इसके अनुसार ASAA मनुष्य ऐहिक अभ्युदय 
तथा पारमार्थिक निःश्रेयस प्राप्त कर सकता हे । इस सूक्तपर 
बहुत लिखा जा सकता हे, परंतु यहां संक्षेपसे ही इसका बिवरण 
करेंगे । 


ooh. 


AY ७ 


वह. 


> 


Yx 


मनुष्यमें E 
चार द्वारोंकी चार आशाएँ। 


मनुष्यके शरीरमें चार द्वार हैं, इस बातक्रा बेन इससे पूव 
क्रियाही है । इन चार द्वारोंके कारण चार आशाएं मनुष्यक्रे मनमें 
उत्पन्न होती हैं । जिस प्रकार घरके जितने द्वार होते हैं उनसे 
बाहर जाने और उन दिशाओंसे कार्य करनेकी इच्छा घरके 
मालिक की होती है; उसी प्रकार इस शरीरूरपों घरके स्वामी 
आह्मदेवकी आशाए इस घरके द्वाराँसे जगतमें गमन करके 


K 


वहांके कायक्षेत्रमे पुरुषार्थ करनेकी होती ह 1 वास्तवर्मे इस 
शरीरम अनेक द्वार हैं, इसमें नौ द्वार हैं, ऐसा अन्यत्र कई 
स्थानोंमें कहा है । देखिये- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां दविरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ 
( जयबे० 9012149 ) 
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“आठ चक्र और नो द्वारोसे युक्त यह देवोंकी अयोध्या 
नामक नगरी है, इसमें सुवर्णमय कोश है वही तेजस्वी स्वगे 
हे ' > 

इस अघव BWA शरीरका और हृदय गुद्दाका वर्णन करते 
हुए कहा है, कि इस शरीरमें नो द्वार हैं । ये द्वार हैं इसमें 
कोई संदेह ही नहीं दै । दो नाक,दो आंख, दो कान, एक मुख, 
गुदा और शिर. ये नौ द्वार यहां कदे दें । इनमें से मुख पूर्व 
द्वार, गुदा पश्चिम द्वार, शिक्ष दक्षिण द्वार इन तीनोंका संबंध 
इस अपने प्रचलित सूक्तके मंत्रमें हे । जो चतु्थद्वार है वह आठ 


बिद्वति-द्वारसे प्रवेश | 


अथघेवेदका GAIT भाष्य 


Leite १, 


चक्रवाळे WATE ऊपर मस्तिष्कसे सी ऊपर के भागमें बिटति 
नामसे mAg दै । इसका वर्णन अथवेवेदमे इस प्रकार है-.. 
सूधोनसस्य संसीब्याथवी हृदयं च यत्‌ । 
मस्तिष्कादू्ध्वः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधि afte: ॥ 
(अथषे० १० २।२६ ) 
“स्तक और हृदय को सीकर अर्थात्‌ एक केन्द्रमै लीन 
करके मस्तकसे भी ऊपर सिरके बाचमें से प्राण फेंका जाता 


HURT) 
ह्‌ । 
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विदति द्वारसे तेंवास देवोंके साथ भात्माका शरीरसै प्रवेश। Pema 
अंदर आनेपर TE द्वार बंद होता है। पश्चात्‌ प्राणसाधन Se a 
द्वारा अपनी इच्छासे इसी द्वारते वापस जानेपर मुक्ति । ५ 
साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे 
बाहर जाते हैं, परन्तु केवळ योगी ही अधर्ववेदके कहे मागसे 
मास्तिष्कके परे इसी द्वारसे जाता है और मुक्त होता है | 


इस मंत्रमें “मस्तिष्फात्‌ ऊध्वेः । अधि शीर्षतः ।” आदि 
शब्दों द्वारा मस्तकके ऊपर ले उत्तर द्वारका वर्णन किया है । 
अथात्‌ जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगे 
निश्चित किये हें उनका वेदमें अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता है। 
नी द्वारोमिंसे तीन ओर इस मज्जा-संस्थानक्रा एक मिलकर चार 
द्वार हैं और उनकी चार आशाएं अथवा दिशाएं हैं । अब ये 
आशाएँ देखिये--- 


द्वार आशा 

१ पश्चिमद्वार = गुदा = की आशा विसर्जन करना। 
दारीरधम । 

RAZ = सुख =, ,, मधुर भोजन करना। 
AAA | 

३ दक्षिणद्वार = शिरत =, » भोगका उपभोग 
करना । काम | 

४ उत्तरद्वार = AÑ =, n बंधनले सुक्त होना 
मोक्ष । 


आरोग्यका आधार 


इसमें पश्चिमद्वारसे जो भाशा है वह केवल .“ ativan ” 
पालन करने की ही है तथापि इस शौच aAA अथात्‌ पवित्र 
बनने के HAI शरीर शुद्धि होनेके कारण इससे शरीर स्वास्थ्यको 
प्राप्ति होती है। सब अन्य भोग इसके आश्रयसे हैं यह बात 
हरएक जान सकते हैं । इस द्वारका कार्य बिगड जानेसे शरीर 
रोगी होता हैं और अन्य द्वारों की aang पूर्ण होने की असमधे- 
ता होती है । इसके उत्तम प्रकार कार्य BAI अन्य आशाएं 
सफल होनेकी संभावना दै । इसलिये हम कद सकते हैं, कि 
इस पाश्चिम द्वारकी आशा मनुष्यके मनमें “आरोग्यक्री प्राप्ति” 
रूपसे रहती दै । इस आशाका कार्यक्षेत्र बहुत बडा दै, मनुष्य 
इस 'विषयमें जितना काये करेगा उतना बढ स्वस्थता प्राप्त करेगा 
और वह यदि ऐसे ब्यवहार करेगा कि इस पश्चिम द्वारके 
व्यवहार ठीक न चलें तो उसके रोगी होनेमें कोई शंकाही नहीं 
È क PEA é j 


सहस्रार चक्र 
BATA चक्रांके खान । 


nad 
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खानपान | 

अब पूर्वद्वारक्की आशा देखिये । संक्षेग्से इतना कहना इस 
बिषयम पर्याप्त होगा कि इस द्वारसे मनुष्य उत्तम अन्न और 
उत्तम पान करने की इच्छा करता दे । मधुरताओ प्रेम करते 
करते मनुष्य इतना आधिक खाता है छि as अजीर्णसे बीमार 
हो जाता दै । इसलिये इस AIAN AJAR संयम रखना 
चाहिये । संचिका गुलाम और जिह्वाका दास जो बनता है 
उसकी आयु कष्टप्रद हा होती हे । हरएक इन्द्रियके विषय्रमें 
यह बात हे । इस प्रकार इंद्रिय भोगकर लिये धनकी आवश्यक- 
ता दै इस हेतु इस द्वारकी आशा “ अर्थकी प्राप्ति ” ही है । 
यह भाशा अत्यधिक बढानेसे कष्ट होंगे और संयम द्वारा 
अत्यावश्यकताके अनुसार भोग JA ga adm, उन्नति 
होगी । मुखद्वारसे शब्द बोलनेका भी एक काम होता है । 
उत्तम शब्द-प्रयोगसे जगतूमें शांति फैलती है और कुशब्दक्रे 
प्रयोगसे अशांति फेलती है । इस विषयमें भी जिहापर संयम 
रहना आवश्यक है। अन्यथा अनर्थ होनेमें कोई देर नहीं 
ळगेगी। इस प्रकार इस द्वितीय द्वारकी आशाका संबंध मनुष्थकी 
उन्नातिके साथ है। 


कामोपभोग । 


तीसरा दक्षिण द्वार है। इस शिस्नद्वारा जगत्‌म उत्तम 
प्रजनन अर्थात्‌ घुप्रजाजनन करना आवश्यक है । परंतु जगत्‌ में 
इसके adana जो अनर्थ हो रहे हैं, वे किसीसे छिपे नहीं दे। 
इसका संयम महत्प्रयाससे साध्य होता है। ऊध्वरेता होना ही 
वैदिक ANTA साध्य हे । इसके विचारसे इस द्वारकी आशाका 
पता ळग जायगा। यह केंद्र अत्यंत महत्त्वका है, परंतु जनता 
का लक्ष्य इसके कार्यमें बिगाड कःनेकी ओर आधिक हे और 
सुधारक मार्गमे प्रयत्न अति कम हैं। 


बंधनका ATT | 


अब चतुर्थे AA द्वारपर हम आते हैं । यह बिदति-द्वार 
है। इससे जीवात्मा इस WA घुसा है, परंतु इस) द्वारसे बाहर 
जानेका मागे इसको मिलता नहीं है। युद्धभूमिमें प्रवेश करना 
यह जानता है, परंतु सुरक्षित वापस फिरनेकी विद्या इसे पता 
नहीं है। चक्रव्यूशमें घुसनेकी बिद्या जाननेवाला, परंतु चक्र- 
व्यूहमें घुमकर युद्धमें विजय प्राप्त करन और सुरक्षित वापस 
आनिकी विद्या न जाननेघाला अभिनव कुमार अभिमन्यु यही है। 
यदि यह guga वापस आनेकी विद्या जानेगा तो यह विजय- 
अञ्जुन - होगा, फिर इसको डर किसका है? “ विजयी ” 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ miog, 


बननेके लिये ही ये सब धर्ममार् हैं । जिस समय आये 
मागे यह जीवात्मा वापस जानेकी शाक्ते प्राप्त कर सक्रेगा 
उत्त समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता । हरएक 
बंघन को दूर करनेरी इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है। 

इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं दें और हरएक मनुष्य 
इन TMA कार्षक्षेत्रम बुरा या भला कार्य करता है और 
गिरता है या उठता है। इन आझाओंके कार्यक्षेत्रकी कल्पना 
पाठकोंको ठीक प्रकार हो गई, तो इस सूक्तके मंत्रोंका विचार 
समझनेम कोई कठिनता नहीं होगी। इसलिये प्रथम इन चार 
द्वारोंका विचार पाठक बारबार मननद्वारा करें और यह बात 
ठीक प्रकार ध्यानमें धारण करें। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टी- 
करण पढ़ें-- 

~ 
अमर AFTI | 

इस सूक्तक्रे प्रथम ATH कथनमें तीन बातें कही F—"(1) 
चार AAMAS चार अमर आशा पालक हें 1 (२) वेही चार 
भूताध्यक्ष दें । ( ३) उनकी पूजा हम हृवनसे करते हैं ।” 

मनुष्यमें चार आशाएं कोनसी हैं, उन आशाओंका स्वरूप 
क्या है और उनके साथ मनुष्ये पतन अथवा उत्यापनका 
किस प्रकार संबंध है, यह पूर्व स्थलमें बताया ही है । चार 
आशाएं मनुष्यके अंदर सनातन हैं, (१) शरीरधर्मका ख्याल 
करना, (२) भोग प्राप्त करना, (३) कामका भोग करना और 
(४) बंधनस Aza होना, ये चार भावनाएं अथवा कामना 
मनुष्यमें सदा जागती हैं, मूढमें तथा Maa ये समानतासे रहृती 
हैं। पशुपक्षियोम भी अल्पांशस ये रहती हैं अथात्‌ भूतमात्रमें ये 
सदा रहती हैं, इसलिये इनका सनातन आधिकार प्राणीमात्रपर 
है, मानो ये ही भूतोंके अध्यक्ष है । इनको अध्यक्ष इसालिये कहा 
कि हे इनकी प्रेरणाते ही प्राणी अपने अपने सब व्यवहार करते 
हैं। यदि ये आशाएं प्राणियोंके अंद्र न रही तो उनकी हलचल 
भी बंद हो जायगी । मनुष्यके संपूर्ण प्रयत्न इनकी आधीनतार्म 
ही हो रहे दें । इसलिये ये ही चार आशा -पालर मनुष्यके 
चार आधे झारी हैं । gaat आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य 
अपने व्यवहार करता दै और उनका बुरा या भला परिणाम 
भोगता हे । 


दृवनसे पूजन। 


इनका पूजन हवनसे ही हो रहा दै । पूर्वद्वार मुख दै, 

> ~ A 
उसमे AANA हवन हो रहा है। कोन प्राणी ऐसा है कि 
जो ag हवन नहीं करता । इसी प्रकार दक्षिणद्वार शिल्न देवके 


. पूजक सब ही प्राणी हैं, इतनाही नहीं परंतु इस कामदेव की अति 
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पूजा से लोग अपना हौ घात कर रहे हैं | इतनी बात सत्य 3 
कि उत्तरद्वार जिसका नाम विद्ति है उसके पजक अत्यत 
अल्प हैं ओर पश्चिमद्वार को पूजा करना थोडे ही जानते हैं। 
TAPER को पूजा योगमें प्रसिद्ध “ अपानायाम ” से की 
जाता है। जिस प्रकार नासिका द्वारसे करनेका प्राणायाम 
होता है उसी प्रकार पश्चिम गुद द्व रसे अपानायाम किया जाता 
है। इसकी क्रिया भो थोडे लोग जानते हैं । az क्रिया योग, 
शास्त्रमें प्रसिद्ध है और इससे न!भिके निचले भागका आरोग्य 
प्राप्त होता है । उत्तरद्वार AAS उपासक खास योगी होते 
हें वे इस स्थानकी चालना करके अपनी मुक्तता प्राप्त करते हैं। 
इनकी हवनसे पूजा यह है-- 


१ पूर्वद्वार---- ( मुख )- अन्नपानादिके हवनसे पूजा 
२ दक्षिणद्वार- ( शिस्न )- भोगादिद्वारा कामदेवकी 
पूजा। 


६ पाश्चिमद्वार - ( गुदा)-- अपानायाम--भपानका 
प्राणमें हवन करके पूजा। 
इसका उल्लेख भगवद्रीतामें । 
भी है -- अपाने gait 
प्राणं भ्राणेऽपानं तथा परे | 

(Wo o ४२९) 

४ उत्तरद्वार-- ( विद्दति )-- मस्तिष्कके मज्जाकेन्दके 
सहस्रारचक्रमें ध्यानादिसे 

पूजा । 

यहां पाठक जान गये होंगे, कि पहिली दो उपासनाएं जगत्‌ 

में आधिक हैं और दूसरी दो कम हैं। परंतु MaA हैं । 
प्रथम मंत्रमें “ हम चारों अमर आशापालॉकी हवनद्वारा पूजा 
करेंगे” ऐसा स्पष्ट कहा हे । यह इसलिये कि हरएक मनुष्य 
चारोंकी उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे । 


यहां नियमन की बात पाठकोँको aai धारण करनी 
चाहिये । यह नियमन इस प्रकार है-- 


War ० मुख उत्तरद्वार 0 सिरमें विद॒ति 
w E FE 
S| B/E 
पाश्चिमद्वारा Ogg दक्षिणद्वार O शिखर 


पूर्व तथा पश्चिमद्वार ये हमारे आंतोके विरुद्ध दिशाके मुख 
हैं । सुखका अतिरेक aaa गुदाका कार्य बिगडता है, और 
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गुदाका कार्य ठाक रहनेसे मुखकी साचि ठीक रहती हे । इस 
प्रकार ये एक दूसरेपर नियमन करते हे । इसी प्रकार मस्तिष्क 
आर शिस्न ये परस्परका नियमन करते हैं। यादि शिस्नदेवने 
आतिरक किया तो मस्तिष्क हलञ्च होता है, और मनुष्य बुद्धि- 
का कार्य करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता है, निकरम्मा 
होता हे । तथा मस्तिष्कमें सुविचारोंक्रो स्थिर करनेसे वे सुवि- 
चार शिश्नदेवका संयम करनेमें धहायक होते हैं। इस प्रकार 
ये परस्पर उपकारक भो हैं और घातक भी हैं। पाठक सोच 
कर जाननेका प्रयत्न करें कि ये किस प्रकार उपकारक होते हैं 
और कैसे घातक होते हैं तथा इनी उपासना किस प्रकार 
करनी चाहिये और इनके प्रकोपसे किस प्रकार बचना चाहिये । 
अब gata मंत्रका विचार करेंगे-- 


पापमोचन | 


द्वितीय मंत्रका आशय यह है-- “चार आशाओके चार 
आशापालक्र देव हैं वे हमें पापसे तथा अधोगातेक्रे पाशते 
बचावें । ? 

पूर्वोक्त वर्णनसे पाठक्रेनि जान लिया होगा कि ये चार देव 
हमें क्रिस प्रकार बचा सकते हैं और किस प्रकार गिरा सकते 
हैं। देखिये 

१ पूर्वद्वार-मुख-जिल्वाकी genta खानपानमें nats 
GR, पेटका बिगाड ओर स्वास्थ्यका नाश । इसी Pers 
संयम आरोग्यप्राप्ति । 


२ पश्चिमद्वार--गुदाऱ्पूर्वाक्त संयम और अवंयमसे ही 
इसका लाभ या हानि प्राप्त होनेका संबंध है | 

३ दुक्षिणद्रार-शिस्नम्त्रह्म गर्यद्वारा संयमपै उन्नति, संयम- 
पूर्वक ग्रहस्थधर्म पालनसे ZIMMA AT असंयमसे क्षय । 

४ उत्तरद्वार--विदृति--पूर्वोक्त संयम और असंयमसे इसके 
लाभ और हानि प्राप्त होनेका संबंध है । 

इसका मनन करनेसे ये क्रिस नियममे पापे छुडा सकते हैं 
इसका ज्ञान हो सकता है । पापते छुडानेसे दी निऋति के पाश- 
से मनुष्य छूट जाता है । ARAE अथे नाश है । पाप करने- 
वालेकों निऋतिके अथौत्‌ विनाशक्रे पाश बांध देते टें । और 
पुण्यवानोंको उनसे कोई कष्ट नहीं होता । इस मंत्रका यद्‌ कथन 
बडा बोधप्रद है कि ये चारद्वारकी चार आशाएं AJAA NTA 
छुडा सकती दें और बंधनसे भी मुक्त कर सकती हैं । पाठक 
अपनी अपनी अवस्थाका विचार करें और आप्मपरीक्षाद्वारा 
जाननेका यत्न करें कि उनके शररीरमें क्या दो रदा हे । यदि 
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कोडे आशापालक उनके विरुद्ध कार्य करता हो, या aah 
साधीन हुआ हो, तो सावधानीसे अपने बचावका यत्न करें। 
इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार HAA इतना बोध मिला; 
अब तृतीय मंत्र देखते हैं — 
चतुर्थ देव | 
तृतीय AH आशय यह दै--“मै न थकता हुआ और 
अर्गोत्ति दुबल न दोता हुआ इवनसे तथा घासे इनकी तृप्ति 
करता हूं । इन चार आशापारलोम जो चतुर्थ आशापालक देव 
है वह हमें सुखसे यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे । ?? 
इप मंत्रम कहा हुआ “ तुरीयः देवः” भथोत्‌ चतुर्थ देव 
विद्ृतिद्वारका रक्षक मोक्षफी आशाका पालक हे । इसी देवकी 
BUG अन्य सब द्वारक नियमन हो सकता हे । इसी दृष्टि से 
अन्य सब कार्य--व्यवहारका नियमन होना चाहिये । वैदिक 
घर्मकै संपूर्ण कायै-व्यवहार इसी दृश्सि रचे गये हैं । भोक्षके 
सागेके ध्यानसे जगतूके सब व्यवहार होने चाहिये । इसीका 
नाम धर्म है। बंधनसे सुक्त होना मुख्य साध्य है, उसके 
सद्दायकारी सब अन्य व्यवहार होने चाहिये । अन्यथा जगतके 
व्यवहारको अधिक महत्त्व देनेते और मोक्षधमेको कम महत्त्व 
देनेसे मनुष्यमें लोभत्राद्धे होनेके कारण बडा अनथे होगा। 
त्यागपूर्ण जीवन और भोगपूर्ण जीवनका भेद यहां स्पष्ट होता 
ष्‌ I 
aad कहा है कि न थकता हुआ ओर अवयवोंसे विकल 
न होता हुआ भैं इन देवॉकी पूजा करूंगा । इस कथनका भाव 
स्पष्ट है कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर सुदृढ बनावे 
और भनेक पुरुषार्थ RAB! उत्साह मनमें स्थिर करे । 
इन चार देवां अन्नादिस तथा घी आदिसे तृप्ति करनी 
चाहिये । जिसका जो हवन हे उसीके अनुकूल उसका घी भी 
हे । वह जैसा जिसको देना दे वह यथायोग्य रीतिसे देकर 
उसकी तृप्ति करनी चाहिये । इस विषयमें थकावट करना योग्य 
नहीं । न थकते हुए और न श्रांत होते हुए ये भोग प्राप्त करने 
और योग्य प्रमाणसे उनका स्वीकार भी करना चाय । 
अथात्‌ बडी दक्षतासे जगत्‌ का व्यवहार करना उचित दै । 
परंतु सब व्यबहार करते हुए चतुर्थ देवकी कृपा संपादन करने- 
का अनुसंधान रखना चाहिये । क्योंकि उसीकी पासे 


आनंद, उन्नति, यश आदि की यहां प्राप्ति होती है और सद्वति 
भी मिल सकती है । 


दीर्घ आयु | 


qira प्रकार तीन मंत्रोका विचार करनेके पश्चात्‌ अब 


आशा-पालक-सखुक्त | 


[ काण्ड १, 


aga मंत्र इस प्रकार हमारे सम्मुख आता है-- इन आशापाछो, 
की सहायतासे हम तथा हमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, 
घोडे आदि सब सुखी हों । हमारा अभ्युदय होवे तथा हम 
ज्ञानी बनकर निःश्रेयसके भागी बनें और sag बनें ।” ga 
aaa चार बातें कहीं दे~ 

१ स्वास्ति ( सु+ आर्ति ) = सबका उत्तम अस्तित्व हो 
अर्थात्‌ इस लोकका जीवन सुखपूर्वेक हो । 

२ सुभूतं = ( सु+ भूति ) = उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हो, यह 
उत्तम अभ्युदयक्ा सूचक विधान है । 

३ सुविदत्रं = ( खु + विद्‌ तरं) 
आत्मज्ञान ही aa Wald उतम आर 
वह हमें प्राप्त हो । 


= उत्तम ज्ञान मिले। 
निःभ्रयधवका हेतु है। 
४ ज्योक्‌ = दीर्बफाठ जीवन हो । यह तो अभ्युदय और 
निःश्रेयत्षत्ते सहज ही प्राप्त दो सकता है | 


~, : = ` ९ 
वेदनत्रॉमे वारंवार Se च सूर्य a” अथात्‌ 


“ digas सूर्यको हम देखते 1? यह एक मुहावत | 


है, इतका anal “ हमारी आयु अतिदीर्घे हो ” यह RI 
परंतु यहां ध्यानमें -विशेषतया धारण करनेकी बात यह है कि | 
अति aid आयु प्राप्त करनेका संबंध सूर्यसे अवश्यही है जहा | 
जहां दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश वेदमें आया है वहाँ aa 
aber संबंध अवश्य बताया दै । इसलिये जो लोग दी आयु | 
प्राप्त करना चाहते हूँ ते सूर्यक्षे साथ आयुष्यवर्धनका थब | 
है यह बात न भूलें । व्रह्मक्ी कृपासे दीधे आयु प्राप्त होती है | 
इस विषयमें अथववेदमें अन्यत्र कहा है-- | 
यो वै तां ब्रह्मणो वेदास्ट्तेनावृतां पुरम्‌ । 
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २१९ 
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा । | 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० | | 
( aaa १२) 
A 
“gi निश्चयसे ब्रह्मकी अमृतसे परिपूर्ण नगरीको जानता ६ । 
उसको स्वयं ब्रह्म और ब्रह्मके साथी अन्य देव च्छ, प्राण मी 
प्रजा देते हैं. ॥ २९ ॥ अति इडद्धावस्थासे पूर्व उसका प्राण और 
ag छोडते नहीं जो ब्रह्मपुरीको जानता है ओर जिस gu 
WAR कारण इसको पुरुष कहते हैं॥ ३० NV” 
भाव स्पष्ट है कि ब्रह्मकी कृपासे दोघे आयु, झुसंतान भै 
आरोग्य पूणे इंद्रियोंसे युक्त उत्तम शरीर प्राप्त; होता दै। 1 
भाव संक्षेपते अपने प्रचलित सूक्तके चतुर्थ aad कहा 
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सू. ३१, मं. १४] जीवन-रसका महासागर । (९७) 
इस प्रकार यहद ज्ञानी मनुष्य इस परलोकमें यशस्वी होता है। 


यही इस सूक्तका उपदेश है । इस सूक्तका यह SUSE बडा द्वी मदरत्व पूर्ण हे । ओर 


$ जा इस सूक्तका केवल बाह्य दिशाऔँके लिये ही समझते हैं वे 
बशष दष्ट । इसके मदत्वपूण उपदेशसे वंचित ही रहते ŽI पाठक इस 
सूक्त कवल बाह्य दिशाएं ओर उनके पालकोँक्रा ही वर्णन टॅप इसका अध्ययन करें 
नहा करता हे । बाह्य दिशाओंका वर्णन इस सूक्तमें हे, परंतु 
दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए'' आशा” शब्द का प्रयोग 
इसमें इसीलिये हुआ है कि मनुष्य अपनी आशाओं और 
उनकी पालक शाक्तेयोको अपने अंदर अनुभव करे और उनके 
संयम, नियमन, आर योग्य उपासन आदिसे अपना अभ्युदय 
आर निःश्रेयस ब्रिद्ध करे 


इस सूक्तका संबंध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक 
TUG विषयकी अनुकूलतासे है । यह सूक्त स्वयं वास्तोष्पति 
गण अववा वसु गण का हे । इसलिये “यहांके निवास” के साथ 
इसका अपूर्व संबंध हं । इस प्रकारकी दृष्टिस विचार करनेसे 
पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते दें और उको आचरणमें 
ढालकर अपना अभ्युदय ओर निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं । 


SNR 
जीवन-रसका महासागर | 
(२२) 
( ऋषिः~ ब्रह्मा | देवता-द्यावाए्थिवी ) 
इद्‌ जनासो विदथ maza बदिष्यति । न तत्पृथिव्यां नो दिवि ये प्राणन्ति वीरुधः ॥ १॥ 
अन्तारक्ष आसा स्थाम शरान्तसदामिव | आस्थानमस्य ya विदुश्द्देघोमो नवां ॥२॥ 
IRRA रेज॑मान भूमिश्च निरतक्षतम्‌ | आद्रे तदध सर्वदा संमुद्रस्येव ख्रोत्याः TESI 


> MEO 


विश्वमन्यामभीवार तदन्यस्यामधिश्रितस्‌ | दिवे च॑ विश्ववेंद्स पाथिव्ये चाकरं नमः ॥४॥ 


अथे-हे ( जनासः ) लोगो ! ( इदं विदथ ) यह शान प्राप्त करो । वही ज्ञानी ( महत्‌ जहा वदिष्यति ) बढे ame 
विषयमें कहेगा । ( येन वीरुधः प्राणन्ति ) जिससे औषधियां आदि प्राण प्राप्त करती है, ( तत्‌ प्रथिव्यां न, नो दिवि ) 
वह पृथ्वीमें नहीं और नही द्युलोक में दें ॥ १॥ ( आसाँ अन्तरिक्षे स्थाम ) इन औषधि आदिकोंका अन्तरिक्षमें स्थान दै 
( श्रान्तसदाँ इव ) थक कर बैठेहुओंके समान ( अस्य भूतस्य भासथानं ) इस बने हुएका स्थान जो ( तत्‌ वेधसः विद 
वा न ) वह ज्ञानी जानते हे वा नहीं ? ॥ २॥ ( यत्‌ रेजमाने रोदसी ) जो दिळनेवाले याबाप्रथिवीने और ( भूमिःच ) 
केवळ भूमिने भी ( निरतक्षत ) बनाया ( तत्‌ अद्य सवदा भाद्र) वह आजतक सदासवंदा Cana दे ( समुद्रस्य्र खोत्या 
इव ) जेसे समुद्रके खोत होते हैं ॥ २ ॥ ( विश्वं ) सब ने ( अन्यां अभीवार ) दुसरीको घेरलिया दै, ( तत्‌ ) ae ( अन्यस्थाँ 
अधिश्रितम्‌ ) gait आश्रित हुआ है । ( दिवे च) gaa और ( विश्ववेदसे च ghee ) संपूर्ण घर्नोसे युक्त aa 
लिये ( नमः अकरं ) नमस्कार मेने किया हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ-है लोगो ! यह समझो कि जो तत्वज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा । तत्वज्ञान यह है कि--जिसते 
बढनेवाली वनस्पातियां आदिक अपना जीवन प्राप्त करती दै वह जीवनका सत्व प्रथ्वीपर नहीं दे ओर नहीं थुळोक में है ॥ १ ॥ 
इन वनस्पति आदिका स्थान अंतरिक्ष दे । जैसे थकेमांदे विश्राम करते हैं उपप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते हैं । 


5 


इस बने हुए जगतका जो आधार हैं उसको कौनसे ज्ञानी लोग जानते हैं ओर कौनसे नहीं जानते ? १ ॥ दिलने जुलनेवाठे . 
१३ (अ. छु. भा. कां० १) : 
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यलोक और प्रथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया हे, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अथौत जीवन रसपे परिपूर्ण Say 


है, जम सरोवरसे चलनेवाले खोत रससे परिपूर्ण होते है॥ ३ ॥ यह सब जगत्‌ दूसरी शाक्तिके ऊपर रहा दै और वहभी दूसरी 


के ही आश्रयसे रही है । बुलोक ओर सब घनोंसे युक्त ४थ्वी देवीको में नमन करता हूं ( क्योंकि ये दो देवताएं इस जगत 
भो 


का निमाण करनेवाली हैं । )॥ ४ ॥ 


स्थूल az । 
जो सृष्टि दिखाई देता हे वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी 
पत्थर आदि अतिस्थूल पदाथ, वृक्षवनस्पत्यादि बढनेवाले 
पदाथ, पशुपक्षी आदि बढने और हिलनेवाले प्राणी तथा 
मनुष्य aga Raa और उन्नत होनेवाले उच्च कोटीफै प्रार्णा हैं। 
पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टीको छोडा जाय और वनस्पति 
पशु तथा मानव सृष्टिम देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हैं, 
बढते हैं ओर प्राण धारण करते है यह बात स्पष्ट दिखाई देती 
है। इसमें दिखाई देनेवाला जीवनतत्व कौनसा तत्व 
क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्व है इस 
का विचार इस सूक्तमें किया है । 
सब छोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें । यदि उनको 
जीवनसे आनंद प्राप्त करना दे तो उनको उचित है कि वे इस 
Ç जनासः | विदथ ) ज्ञानको प्राप्त करं) यह मनन करने 
योग्य सूचना प्रथम AR प्रारंभमें हा दी हे (मंत्र १ ) 
यह जीवन रसको विद्या कोन देगा ? किससे यह प्राप्त 
होगी ? यह शंका यहां आती है, इस विषयमें प्रथम daa ही 
आगे जाकर कहा हैं कि, जो इस विद्याको जानता होगा, 
बही ( महत्‌ बहा वदिष्यति ) बडे agè विषयमें अथोत्‌ इस 
महत्त्वपूर्ण ज्ञानके विषयमै कहेगा । जिसको इस विद्याकी प्राप्ति 
करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानक्रे पास जावे और ज्ञान 
प्राप्त करे किसी अन्यक्रे पास जानेकी कोई आवश्यकत नहीं दै । 


जीवन का रस 


सारांश रुपसे यह समझी कि “जिस जीवनतरवके आशभ्रयसे 
बढलेवाले वृक्ष वनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं यद 
जीवनका आधारतत्त्व न तो पृथ्वीपर है और नहीं द्युलोकं 
है। “ (aa १ ) वह किसी अन्य स्थानमें है इसालिये 
उसको इस बाह्य द्यावापृथिवोसे भिन्न करिसी अन्य स्थानमें 
ही gear चाहे । 

इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंस कहा हे कि जिससे 
जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर 
अथात्‌ वह अतिसूक्म है । वह कहां दे इसका पूर्ण उत्तर 


आगे के मंत्रोमें Peat f 
भृतमात्रका आश्रय । 


द्वितीय मंत्रमें कदा है कि-- इस aaa संगण पदा 
थाका आश्रयस्थान अंतरिक्ष है । इन स्थूळ पदार्थ मान्नका 
जो अंतरिक्षमे आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भी जानते 
वा नहीं १६” अथात इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंको भी एकसा 
हे वा नहीं। ज्ञानियोमें भी जो परिपूण ज्ञानी होते हैं वे 
ही केवल जानते हैं | सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस aaa 
नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले हा 
इसको यथावत्‌ जानते हैं । ( मंत्र २ 

इस द्वितीय मंत्रमॅ“ भूत ” शब्द है, इसका अर्थ "बना 
हुआ पदार्थ । ” जो यह बनी हुई सृष्टि दे इसीका नाम भूत 
हे ओर इसकी विद्याका नाम भतविद्या दवै । इस सब सृष्टिका 
आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्तन दै जिसका ज्ञान अध्यात्मविधा 
जाननेवाले दी जान सकते टॅ । इसलिये जीवनरस विद्याका 
अध्ययन करनेवाले ऐसे मद्गुरुक्रे पास जावें, कि जो gas 
ज्ञाता हो और sae पाससे az जीवनकी विद्या प्राप्त करें | 
यह ही ज्ञानी ( aza ब्रह्म वदिष्यति ) बडे ब्रह्मक्रा ज्ञान 
PT । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके साथ संबंध हैं। 


सनातन जीवन। 


तृतीय मंत्रम कहा है कि-”जो इस द्यावापरथिवी के अंदर बना 
हुआ पदाथ मात्र है वह सदा सर्वदा, जिस समय बना है उस 
समयसे लेकर इस समयतक बराबर जीवन waa परिपूर्ण होनेके 
कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जैसा 


` ~ A yny ~ 2 1 
सरोवरसे चलनेवाले विविध adit सरोवरका जल चलता है।' 


जगवके माता पिता। 
अदिति भूमि जगत्‌ की माता हे आर थौष्पिता जगत 
का पिता है । भूलोक और द्युलोक, भूमि ओर सूर्य aims 
ओर पुरूष शाक्ति, ऋण शाक्त और धन शाक्ते, रयि शाक्ति ओर 
प्राण शाक्ते, प्रकृति ओर पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रका” 
रके दो शक्तियोंसे ge जगत्‌ बना है, इसालिये इनको जगते 
माता पिता कहा है । विविध अथकारोने उक्त द्वन्द्र शाक्तियोकै 
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विविध नामेंमेंसे किसी नामका प्रयोग क्रिया 
मूल उत्पादक शक्तियोंका वणन किया है । 


जीवनका एक महासागर । 


agi द्यावा प्रथिवी — घुलोक और पृथ्वीलोग — को 
जगत्‌ के माता पिता करके वर्णन किया है क्योंकि संम्पूण 
जगत्‌ इन्हीके अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत्‌ यद्यपि 
बननेके पश्चात्‌ बढता और बिगडता भी है तथापि बने हुए 
संपूण पदाथोमे जो जीबन तत्त्व व्याप॒ रहा ह वढ एक रुप- 
स्ते व्यापता हे, इसालिये संपूण जगत्के निषम अटल और एक 
जैसे दें । हजारों वर्षोके पूर्व जैसा जीवन संसारमें चलता था 
वैसा ही आज भी चल रहा है। इससे जीवनाम्रतकी अगाध 
सत्ता को कल्पना हो सकती हे । 


है और जगतूकी 


जिस प्रकार एक ही सागरसे अनेक झोत चलते at तो उनमें 
एक ही जवन रस सबमें एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी 
प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थीमें ए5 ही अगाध 
जीवनके महासागरसे जीवन रस फैल रहा है, मानो संपूण 
पदार्थ उस जीवनामृतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हैं । 


पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन महासागरमें 
ओतप्रोत भरनेवाळे एक ATH सामान समझें और अपने अद्र 
वही जीवन खोत चल रहा है इसका ध्यान करें । जिस प्रकार 
तैरनेवाला मनुष्य अपने चार्रोओर जलका अनुभव करता 
ह उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तैरनेवाला 
एक प्राणी हे, इसालिये इस प्रकार ध्यान करेनेसे उस 
जीवनामृतके महासागर की अल्पसी कल्पना हो सकती 
। यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी यह पुराना 
नहीं होता, कभी asa ashi अन्य पदार्थ बनने और 
बिगडने पर भी ag qaar नवीन रहता है | और यही सबको 
जीवन देता 1 ( तत्‌ अद्य सर्वदा आई ) वह आज और सदा 
सवेदा एक जैसा अभिनव रसपूण रहता हे। सबको जीवन देने 
पर भी जिसकी जीवन शाक्ति रतिमात्र भी कम नहीं होती, इतनी 
अगाध जावन शाक्त उसमें है। 


PITS a —— 
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जीवनक-रसका महासागर | 


(९९ ) 


सबका एक आश्रय । 


SES 


चतुर्थ मंत्रका कथन है क्रि--”संपूर्ण विश्व अथात यह स्थूळ 
जगत्‌ एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता है और az शाक्त और 
दूसरी शाक्तिके आश्रयसे रही हे । वही आधारका तत्त्व प्रथ्वी 
और युलोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है इसालिये में धुलेकर्म 
उसकी प्रकादाशाकैक्रो और geal उसकी आधार शक्तिको 
नमस्कार करता हुँ ।” अर्थात्‌ संपूण जगतमें sak शक्ति ही जगत्‌ 
के रूपमें प्रकट होगई दै ऐसा जानकर, जगतूको देखकर उस 
शाक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयमें अपनी नम्रता प्रकट 
करता हूं । 


स्थूल GEA और कारण । 


इस मंत्रम विश्व “शब्द” स्थूळ जगतका बोधक है इतर स्थूलका 
आधार (अन्या ) दूसरा है, इससे सूक्ष्म हे ओर बढ़ इसके अदर 
है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व दै । प्रत्येक स्थूळ पदाधरके 
अंदर यह सूक्ष्म तत्त्व हे और यद्व भी तासरे आतसृक्ष्म तत्त्व 
पर भाश्रित्‌ है । ag ताक्षरा तत्त्व धी सबका एक मात्र आधार 
हे और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस होकर व्याप रह है । 
इसी जावनके समुद्र सब विश्व) पदाथ तेर रहे हें अथवा संपूर्ण 
पदार्थ रूपी छोटे बडे खोत उसी एक अद्वितीय जीवनमहासागर 
से चल रहे हैं । इनमें उसीका जीवन कार्य कर रहा हे यह 
बताना इस सूक्तका उद्देश्य दे । अनेकों में एक ही जीवन भरा 
हे इसका अनुभव यहां होता è i 


यह सूक्त केवल पढनेके लिये नहीं है, प्रत्युत यह मनकी 
धारणा करके अपने मनमें धारणासे स्थिर करनेक्रे अनुष्ठानक्र 
लिये ही हे । जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे 
ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहां देखें क्रि 
छोटेसे छोटे Fat द्वारा वेद कैसा अद्भुत उपदेश दे रहा है। 
निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटादनेम समर्थ है । परतु ag 
लाभ वही प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवनमें ढालनेका यल 
करेगा। 
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जलस्‌क्त 


(३३) 
( ऋषिः-शन्तातिः । देवता आप! । चन्द्रमा) ) 
Ream: शुर्चयः पाव॒का यासु जातः सविता यास्वग्निः । 


या अग्नि गर्भे दधिरे सुवर्णास्ता न्‌ आपः झं स्योना भ॑बन्तु ॥१॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाप। 

या अग्नि गभ दधिरे सवणास्ता न आप; झं स्योना भ॑वन्तु ॥२॥ 
यासा देवा दिवि कण्वान्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहधा waa | 

या अग्नि गम दधिरे सुवणास्ता न आपः झं स्योना भवन्तु ॥३॥ 
ARa मा चक्षुपा पश्यताप) शिवयां तन्वोपं स्पशत त्वचं मे | 

घतश्रुतः शुचयो या; पावकास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ४॥ 


अथ-जो ( हिरण्य-वर्णा: ) gas समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त ( झुचयः पावकाः ) शुद्ध और पवित्रता बढानेवाला 

( यासु सविता जातः ) जिनमें सविता हुआ है ओर ( यासु alt: ) जिनमें अग्नि है ( याः gam: ) जो उत्तम aaa 
जल ( आभ्ै गभ दधिरे ) आभिको गभेमे धारण करता है ( ताः आप ) ag जल ( नः शां स्योनाः भवन्तु ) हम सबको 
शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ १ ॥ ( यासां मध्ये ) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ ( वरुण: राजा ) वरुण राजा ( जना 
ना सत्यानुते अवपश्यन्‌ ) जनोंके सत्य ओर असत्य कर्मोका अवलोकन करता हुआ (. याति ) चलता दै॥ ( या; gad: ) जो 
उत्तम वर्णवाला जल आनका THA धारण करता इ वह जल हम सबको शांति ओर सुख देनेवाला होवे ॥ २ ॥ ( देवा दिवि) 
ब युलोकमें ( यासां भक्षं इण्वान्ति ) जिनका भक्षण करते हैं, और जो ( अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ) अन्तरिक्षम अनेक प्रकार 
सं रहता हे आर जो उत्तमवणेवाला जल अग्निको गर्भमै धारण करता हं वह जल हम सबको शांति आर Ga दंनेबाला' होव 
॥ ३ ॥ दे ( आप; ) जल! ( दिवन saat मा पर्यत ) कल्याणकारक नेत्र द्वारा मुझको तुम देखो । ( शिवया तन्वा में 


त्वचं उपस्पशत ) कल्याणमय अपने शर्रारसे भेरी त्वचाको स्पर्श करो । जो ( घृतश्चुतः ) तेज देनेवाला ( war: पावकाः) खड 


ओर पवित्र ( शापः ) जल है ( ता; नः शं स्योनाः भवन्तु ) वह जल हमारे लिये शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ ४॥ 


आवाथ-भंतरिक्षमें संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पवित्र और ae जल हे, जिन मेंघोमेसे सूये दिखाई देता. हो; 
जिनमे विद्युत्‌ रूपी आमि कभी व्यक्त और' कभी गुप्त रुपसे दिखाई देता हो, वह जल हमें शांति और आरोग्य देनेवाल 


होवे ॥ १ ॥ aka वरूण राजा घूमता हे ओर जाते जातेः मनध्योंके सत्य ओर असत्य विचारों और क्मौका निरीक्षण 


करता हे जिन मेघोंने विद्युत्‌ रूपी अम्निको गर्भके रूपमें धारण किया है उन मेघोंका उदक हमें सुख और आरोग्य देवे॥ २॥ 
युलोक के देव जिसका भक्षण करते है और जो विविध रूपरंगवाले अंतरिक्षस्थानीय मेघोंमें रहता है तथा जो विद्युतका 
धारण करते हैं उन Aa जल aut लिये सुख और आरोग्य देवे ॥ ३ ॥ जल हमारा कल्याण करे भोर उसका 
हमारे शरीरके साथ होनेवाला स्पश हमें आल्हाद देनेवाला प्रतीत हो । मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जल हमें शांति ओ र सुख 
देनेवाला होवे ॥ ४ ॥ 
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मधु-विद्या । ( 208 ) 
वष्टिक z 
इन चारों मंत्रोमें वृष्टि ie दोता है । सामान्यतया त्रृष्टि जल शुद्ध दी होता दै परंतु 
जलक काव्यमय वर्णन Xi इन मंत्रोंका जिस ABH सूर्यकिरणे भी प्रकाशती हे उप Greer ee 
वर्णन इतना काव्यमय दै और छंद भी Wg N 1 अधिक 
एता उत्तम हैं कि एक ४ । इसी प्रकार चंद्रमाकी किरणोंका भी परिणाम होता दै । 


स्वरसे पाठ करनेपर पाठकको एक अद्भुत आनंदका अनभव 
होता दै । इन मंत्रोमें जलके विशेषण AA पावक स वण? 
आदि शब्द दृष्टि जलकी शुद्धता बता रहे हैं । sty जल जितना 
शुद्ध होता ह उतना कोई दूसरा जल नहीं होता । शरीर 
JRA इच्छा करनेवाले दिव्यलोग इसी जलका पान करें 
आर आरोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर पवित्र और निरोग 


रस ae चतुर्थ मत्रमें उत्तम खास्थ्यका लक्षण बताया है 
वद ध्यानमें धारण करने योग्य दै-“ जलका स्प हमारी 
चमर्डाक्रो आल्हाद देवे । saaa शरीर नारोग होता है 
तबतक ही शीत जळका स्पे आनंद कारक प्रतीत होता दै 
परंतु शरीर रुग्ण होते et जल रपदी बुरा लगने लगता हवै । 
Nh 


मधु-विद्या | 
(३४) 
( ऋषिः--- aqai । देवता-मधुवह्ली ) 


इय चाइन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि ।मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुपवस्कृधि ॥ १॥ 
जन्ह्याया अग्र मधु म ARS मधूलकम्‌ | ममेदह क्रतावसो मम ।चत्तमुपायासे ॥२॥ 


मधुमन्म ।नक्रमण मधुमन्स प्रायणम्‌ | बाचा Aga मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदश! ॥।३॥। 
मर्धोरस्मि मधुंतरो मदृघान्मधुंमत्तरः | मामिस्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
पार त्वा परितत्लुनश्षुणांगामतिद्विपे | यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥५॥ 


अथ - ( इयं वीरूत्‌ मधुजाता) यद्व वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई है, मे ( त्वा मधुना खनामसि ) तुझे मधुसे खोद- 
ता हूं। ( मधोः अधि प्रजाता असि ) शहदके साथ तू उत्पन्न हुई है अतः (सा) वह तू (नः मधुमत कृधि ) हम सबकी मधुर 
कर ॥ १॥ (मे जिह्वाया अग्ने मधु ) मेरी जिह्वाके अग्र भागमें मधुरता रहें । ( जिह्ामूले मधूलक ) मेरी जिह्वाके मूलम भी 
मोठास रहे । हे मधुरता ! तू ( मम क्रतो इत्‌ अह असः ) मेरे कर्ममें निश्चयश्चे रह । ( मम चित्तं उपायातै) मेरे चित्तमे मधुरता 
बना रहे ॥ २॥ (मे निक्रमणं मधुमत्‌) मेरा चालचलन मीठा हौ । (में परायण मधुमत्‌) मेरा दूर होना भी मीठा हो। में 
( वाचा मधुमत्‌ वदामि ) वार्णसे मीठा बोलता हूं जिससे में ( मधुसन्द्शः भूयासं ) मधुरताकी मूर्ति बनंगा ॥ ३॥ में (मधोः 
मधुतरः अस्मि ) Taga भी अधिक मीठा Zi ( म्॒घाव्‌ मधुमत्तरः ) मधुरपदाथसे आविक मधुर हूं । (मां इत्‌ किल त्वं वनाः) 
सुझपर ही तू प्रेम कर ( मधुमतीं शाखां इव ) जैसे मधुर रखवाली वृक्ष शाखासे प्रेम करते हे ॥ ४ ॥ ( अ-विद्विपे ) बैर दूर 
करने के लिये ( परितत्नुना ggm त्वा परि अगाम्‌ ) फैले हुए इखके साथ तुझे घेरता हूं।( यथा मां कामिनी असः ) जिससे 
तू मेरी कामना करनेवाली होवे और (यथा मत्‌ न अपगाः असः ) जिसके तू मुझसे दूर न दोनेवाली होबे ॥५॥ 

मावार्थ- ag ga नामक बनस्पति स्वभावे मधुर दै और उसको लगानेवाळा और उखाडनेवाला भी मधुरता की भावनासे 
ही उसको लगाता है और उखाडता है । इस प्रकार यह वनस्पति परमात्मासे मीठास अपने साय छाती दै, इसलिये हम चाहते. ji 
हैँ कि यह हस. सबको मघुरतासे युक्त बनावे ॥ १॥ मेरी जिहाके अग्रभागमें मधुरता रहे, जिहाके मूळ में ओर मध्यमें मधुरता 
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अथेववेदका खुवोध भाष्य । 


| कां ० १ 


È ~ ani त AL s . वि = 
रहे । मेरे कममें सधुरता रहे, और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करे ॥ २॥ मेरा चालचलन मोठा हो, मेरा आना जाना 
मीठा हो, मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मोठे हों। ऐसा होनेते मैं अंदर बाहरसे मीठास की मर्ति ही बनूगा। ॥ ३॥ 


ï ` een Co ७ ~ 
भें शहृदसे भी मीठा बनता हूं, मे मिठाईसे भी मीठा बनता हूं, इसालिये जिस प्रकार मधुर फलवाली शाखापर पः 
इस प्रकार तू सुक्षपर प्रेम कर ॥ ४ ॥ कोई किसीका द्वेष न करे इस 


क्षी प्रेम करते हैं 
AÀ व्यापक ARAIRE अथीत्‌ व्यापक मधर 


रस 
विचारोंकी बाढ चारों ओर aa हुं ताकि इस धाढमें सब म! ही बढे और सब एक दसरे MR 
र बनाता हू ताके इस Ned सब मधुरता ही बढे और सब एक दूसरेपर प्रेम करें ओर विद्वेषसे कोई 


fade विमुख न हो ॥ ५॥ 


_ मधुविद्या। 

वेदमें कई विद्याए हें अध्यात्मविद्या, देवविद्या, जन विद्या, युद्ध 
विद्या; इसी प्रकार मधुविद्या भी वेदमे हे। मधुविद्या जगत्‌ की 
ओर किस प्रकार देखना चाहिये वह Bain ही मनुष्यमें 
उत्पन्न करती हे । उपनिषदों में भी यह मधुविद्या वेद मंत्रोसे 
छी है। यह जगत्‌ ager है अर्थात्‌ मीठा È ऐसा मानकर 
जगत्‌ की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपदेश करता 
है। दूसरा विद्या जगत्‌ को कष्टका आगर बताती हे; इसको 
पाठक कटुविद्या कह सकते हैं । परंतु यह कटुविद्या वेदमै नही 
है । वेद जगत्‌ की ओर दुःख दृष्टिसे देखाता नहीं, न a दुःख 
दृष्टिधे जगतको देखनेका उपदेश करता है । वेदमै मधुविद्या 
इसीलिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत्‌ की ओर 
मधुदृष्टिसे देखनेकी बात सीखें इस विदा) मंत्र अथववेदमें 
भी बहुत हैं और अन्य वेदोंमें भी हें, उनका यहां विचार करने 
की कोई आवश्यकता नहीं हे। इस amè मंत्र ही खयं 
उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते El पाठक इन मंत्रोंका विचार 
करें और उचित बोध प्राप्त करें। 


जन्म खभाष | 


ZAN क्या और प्राणियोमे क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ 
जन्मस्वभाव रहता हे जो बदलता नहों। जेसा सूयेका प्रकाशना, 
अभिका उष्ण होना, ईखका मीठा होना, करेलेका कडवा 
होना, इत्यादि ये जन्मखभाव हैं । ये जन्मखभाव seta आते 
हैं यह विचारणीय प्रश्न है । ईख मिठास लाता हे और करेला 
कडवाहट लाता हे) एक ही wa उगी ये दो वनस्पतियां 
परस्पर भिन्न दो रसोंको अपने साथ लाती हें । कभी करेलेमें 
मीठा रस नहीं होता और नहा Fae कड़वा। ऐसा क्यो होता 
है ? कहांसे ये रस आते हैं? 
कोई कहेगा [के भूमिसे । क्योकि भूमिका नाम “रसा? है| 
इस भूमिमें विविध रस होते हें। जो जा पोघा उसके पास जाता 
है, वह अपने स्वभावके असुसार WHI रस खींचता है और 
जनताको देता है । करेलेका स्वभाव-कडवा है और saat 


Bor > > छो (८ es k 
साठा €। य dA भूमिके विविध रसोंमें से अपने स्वभावके 
अनुकूल रस लेते ईं ओर उनको लेकर जगत्‌ में प्रकट होते हैं 


मनुष्यमें भी यही बात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य 
विभिन्न ग्रुणधर्म प्रगट कर रहे हैं, उनको एक ही खजानेसे 
एकही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमे 
वही जीवन शान्ति बढानेवाला ओर दूसरेमें अशान्ति फेलाने- 
वाळा होता है। ये स्वभाव wali पुकही जल मेघोंमें 
जाता है और मीठा बनकर WBA aRga स्थितिम प्राप्त 
होता है, जिसको पीकर मनुष्य तृप्त हो सकता है वही जळ 
समुव्रम जाता है और खारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं 
सकता नहीं यह स्वभाव भेद हैं । 


अन्य पदाथ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नही 
सकती | मरनेतक उनमें बदळ नहीं होता । परंतु मनुष्य योनि 
ही एक ऐसी योनि है क्रि जिस योनिके लोग सुनियर्मोके 
आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते है । Wh सुष्ट बन 
सकते हैं, मूर्खके प्रबुद्ध बन सकते हैं, दुराचारियोंके सदाचारी 
हो सकते है, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाई के लिये इस 
सधुविद्याका उपदेश दे रहा है । मनुष्य अपनी कडवाहट 
कम करे और अपनेमें मिठास बढांवे यही यहां इस विद्याका 
उद्देश्य है । 

अब मधुविद्याका प्रथम मंत्र देखिये- “ यह ईख नामक 
वनस्पति मिठास के साथ जन्मी है, मनुष्य मीठी भावनाके साथ 
उसे खोदते हैं। यह मधुरता लेकर आगई है, इसालिये हम 
सबको यह वल्ली मिठाससे युक्त करे । ”( मंत्र १) 

यह प्रथम मंत्र बडा अर्थपूर्ण है । इसमें चार बातें दें -(१) 
स्वयं मीठे स्वभाव का होना, (२) als स्वभाव वालेंसे संबंध 
करना, (३) स्वयं मधुर जीवनको व्यतीत करना, आर (४) 
दूसरोको मीठा बना देना। पाठक देख कि-( १) ईख खयं 
स्वभावसे मीठा होता हे, ( २ ) माठा उत्पन्न करनेकी इच्छा 


वाले किसानोंसे उसकी मित्रता होती हे, (३) $a स्वयं मीठा. 


जीवन रस अपने साथ लाता है और (४) जिस चीज के साथ 
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मिलता हे उसको मोठा बनाता है। क्या पाठक इस आदश 
मीठे maaa बोध नहीं ले सकते 2 

. चार उपदेश ह जो मनुष्यको विचार करने ay) य 
इस अपने व्यवहारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा और बता रहा 
है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मीठा बन सकता है । 
इसके मननस प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं - 


(१) अपना स्वभाव मठा बानाना । अपनेमें यदि कोई 
FEN, कठारता या तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना 
तथा प्राते समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने 
अंदर मीठा स्वभाव बढानेका यत्न करना | 

(२) Agere उचित है कि वह स्वयं ऐसे मनुष्यों 
के साथ मित्रता करे कि जो मीठे स्वभाव वाले हों अथवा 
मधुरत। फेलाने के इच्छुक हों । 

(३) अपना जीवन ही मीठा बनाना, चालचलन, बोलना 
चालना मीठा रखना । अपने इशारेसे भी कटुताका भाव 
व्यक्त न करना । 

(४) प्रयत्न इस बातका करना कि दूसरोके भी स्वभाव 
सीठे बनें ओर कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भी सधर कर उत्तम 
भधर प्रकृतिवाले बनें | 


पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल 
सकते हूँ | “ इंख खयं मीठा है, मीठा चाहनेवाले किसान से 
मित्रता करता दै, अपनेमें मधुर जीवन रस लाता है और 
जिसमें ।मेल जाता हे उनको मीठा बना देता है ।” इस प्रथम 
संत्रके चार पार्दोका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं। पाठक 
न उपदेशीका अपनानेका प्रयत्न करें । (मंत्र १ ) 

यहाँ अन्योक्ति अलंकार है । पाठक इस काव्यमय मंत्रक्रा 
यह अलंकार देखें और समझें। वेदमें ऐसे अलकारोंसे aga 
उपदेश दिया है। 

A A 

माठा जावन | 
पूर्वोक्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ते अलंकारसे 
सूचित किया है fe “मनुष्य मिठास के साथ जीवन व्यतीत 
करें अर्थात्‌ अपना जीवन मधुर बनावे । इसी 
बातकी व्याख्या अगले तीन मंत्रॉमे खयं वेद करत! दै । इसालिये 
उक्त तान मंत्रोका भाव थोडा विस्तार से यहां देते हैं- 

(दूसरा मंत्र )- ” मेरी जिह्वाके मूल, मध्य और अग्रभागमें 
मिठास रहे अर्थात्‌ मैं वाणीसे मधुर शब्द ही बोलंगा। कभी 
कटु शब्दका प्रयोग बोलनेमें आरे लेखमें नहीं करूंगा, कि 
जिससे जगतूमें कटुता फैले। मेरा चित्त भी मीठे विचारोंका 


39 
। 
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चिंतन करेगा । इस प्रकार चित्तके विचार और NNR उच्चार एक 
रूपता से माठे बन गये तो मे (कलु) आचार व्यवहार अथीत्‌ 
कम भी मीठे हा जायगे । इस प्रकार वचार उच्चार AMARA 
साटा बना हुआ 4 जगत्‌ में मधुरता फेलाउंगा । मेरे विचार 
से, मर भाषणसे आर मेरे आचार व्यवद्वार से चारों ओर 
मिठास फेलेगी 1” 


(Waa मंत्र). “ मेरा आचार व्यवहार मीठा हा, मेरे पासके 
ओर दूरके व्यवहार मीठे हों, मेरे इशारे मोठे हों, में बाणीसे 
मधुर हो शब्द SASN और उत्त भाषणका अशयभी मधुरता 
बढानेवाला ही होगा। जिस समय मेरे विचार उच्चार और 
आचार म स्वाभाविक ओर अकृत्रिम मधुरता टपकने लगेगी 
उस समय में माधुय को मूर्ति ही बनूंगा । ?! 

(चतुर्थ मंत्र) - जब शाहदसे भी में अधिक मीठा 

नंगा, और लडूडूसे भी में अधिक मीठा ajur तब तुम सब 

लोग निःसंदेह मुझपर वेधा प्रेम करोगे कि जैसा वाक्षिगण माडे 
TAA युक्त वृक्षश[खापर प्रेम करते हैं। 2 

ये तीन मंत्र डितना अद्भुत उपदेश दे रहे हैं इसका विचार 
पाठक अवश्य करें | ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक 
व्यक्त करने के लिये कुछ आधिक शब्द रखें हैं, उनके कारण 
इनका अब अधिक स्पष्टीऋरण करनेकी कोई आवश्यकता 
नद्वाँ है । 

प्रतिज्ञा | 

थे मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें दै । में प्रतिज्ञा इस प्रकार करता ह॑ 
यह भाव इन HAA है । जो पाठक इन मंत्रॉसे अधिके अधिक 
लाभ उठाने% इच्छुक हैं वे यही प्रतिज्ञा करें, यदि उन्होंनें ऐसी 
प्रतिज्ञा की ओर उस प्रकार उनका आचरण Zar तो उनका 
यश सवत्र फेल जायगा । यदद पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा है। 
अपने विचार, उच्चार, आचारस किसी प्रकार किसीकी भी हिंसा 
न हो, किसीका द्वेष न हो, किसीका वैर न हो, किसीकी शत्रुता 
न हो, इस प्रकार अपना आदश जीवन बननेपर जगतूमें आनं- 
दका दवी साम्राज्य बन जायगा। इस आनंदका साम्राज्य स्थापन 
करना वैदिक धर्मियॉका परम धर्म ही है और इसीलिये इस 
मधुविद्याका उपदेश इस सूक्तमे हुआ है। 

मीठी बाड | 

खेतको बाड लगाते हैं जिससे खेतका नाश करनेवाले पशु उस 
खेततक पहुंच नहीं सकते और खेत घुरक्षित रहृता है। इसी 
प्रकार स्वयं मीठा ओर मधुरता फेलानेवाळा मनुष्य अपने चारों 
ओर मीठा बाड बनावे । जिससे उसके विरोधी शत्रु-कौर्य द्वेष 
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भाव आंद शत्रु-उस तक न आसके । यह वाड अपने मनमें 
सुविचारोंकी हो, अपने इंद्रियोंके साथ संयम की हो, अपने घरमें 
परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें परस्पर मित्रताकी हो । अपने सब 
मित्रभो उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने ओर मधुरता फेलाने 
वाले हों ऐसी बाइ होगई तो अंदरका मिठासका खेत बिगडेगा 
नहीं । इस विषयमें पंचम मंत्र देखने योग्य हे 

( पंचम मंत्र) --“ में ARTET हटानेके लिये चारों ओर 
फेलनेवाले मीठे Laat बाड grak चारों ओर करता हूं जिससे 
तू मेरी इच्छा करेगी ओर मुझसे दूर भी न होगा । ” 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य | 


Eig १ 


उतना ही अन्य परिवारों आर मित्रजनोके अविद्वेष और प्रेम 
बढानेके विषयम सत्य हे । परंतु अपने चारों ओर मीठी बाड 
करनेकी युक्ति पाठकोंको अवश्य जाननी चाहिये। अपने साध 
इख की गंडेरियां लनेस यह काय नहीं होगा । यह कार्य करनेके 
लिये जो इंख चाहिये वे विचार, उच्चार ओर आचारके तथा 
मनोभावना की ईख चाहिये। जो पाठक अपने अंतःकरणे क्षेत्र 
में इख लगायंगे ओर उसकी पुष्टि अपने मीठे जावन से करेंगे 
वे ही ये वादक उपदेश आचरणमें ढाल सकते हैं । 

ये सत्र स्पष्ट है । आधिक स्पष्टीकरण को आवश्यकता नहीं 
ह, परतु पाठक इनका काव्य की दृष्टीसे समझनेका यत्न करेंगे 


~ 


यह जितना eù पुरुषके आपके भविद्वेषके लिये सत्य है तभी वे लाभ उठा सकेंगे | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
o N CN | 
| 
| 
| 
| 


तेजस्विता बल ओर दीर्धायुष्य 
की प्रापि | 
(३५) 


( ऋषिः-अथवों | देवता-हिरण्यं, इन्द्राध्ी, विश्वेदेवाः ) 
यदावैभ्षन्दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 


तत्ते बध्नाम्यायुषे TAT बराय दीर्घायत्वाय शतशारदाय ॥१॥ 
नेन्‌ रक्षांसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामोजः प्रथमजं Ahaa | 
i यो बिभाति दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवेषु कृणुते दीघमायंः ॥ २॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोज्ञो ae च बनस्पतींनामृत Rf । 
; इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्तद्दक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम्‌ ॥ ३॥ 
समानां मासामृतुभिष्टवा बयं संवत्सरस्य पय॑सा पिपार्मे । 
ugil 


इन tat विश्वे देवास्तेड्सु मन्यन्तामहृणीयमानाः 


१ अथे:-( सुसनस्यमानाः दाक्षायणाः) शुभ मनवाले और बलकी aS करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष ( शत-अनीकाय ) बलके सो विभागों 
क्के संचालक के लिये (यत हिरण्यं अबश्नन्‌ ) जो खुवर्ण बांधते रहे ( तत्‌ ) वद सुवण (आयुषे वर्चेसे ) जीवन, तेज, ( बलाय ) 
as और ( झतशारदाय दोघायुत्वाय ) सौ वर्षकी etd आयुके लिये (ते बच्चासि) तेरे ऊपर बांधता हूं ॥ १॥ (न रक्षाँसि, 
af शाचा: ) न राक्षस और न ANA ( एनं सहन्ते ) इस पुरुषका हमला सह सकते हैं ( हि) क्योंकि ( एतत्‌ देवनां प्रथमजं 
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भोजः ) यह देवोसे प्रथम उत्पन्न हुआ साम” 
(सः जीवेषु दीघ आयुः कृणुते) वह जीवाम 


इस पुरुषमें धारण कराते हैं 


के द्वारा ( संवत्सरस्य पयसा ) वर्ष रूपी गौके दधसे 
A ve Bia: 
अमि ( विश्वे देवाः ) तथा सब देव ( -gm 


भावार्थ- बल बढानेत्राले और मनमें शुभ विचारों क 


` रि A 
तजस्विता, बल ओर दीर्घायुष्य | 


I(T: द्‌ 1 हिरण्य 
दै। (यः दाक्षाये द्विर्यं rf ) जो मनुष्य दाक्षायण सुवण धोरण करता है 


अपनी दीप आयु करता है ॥ | तेजः ज्यो 
कानि क्रम झै २ ॥ ( अपां तेज: ज्योतिः ओजः बळ 
तेज, कान्ति, पराक्रम और बल ( उत ) तथा ( वनस्पतीनां वीयौणि ) l तिः मोज व a 


i £ ( इन्द्रे इन्द्रियाणि इव ) जैसे ani 
हिरण्यं RAT ) बल बढाने की इच्छा करनेवाला सुवणका धारण करे 


( १०५ ) 


Q 


औपधियोकि सब वीर्य ( अस्मिन्‌ अधि धारयामः ) 
हान्दिय धारण होते है । इस प्रकार ( gamm: 
॥ २ ॥ ( समानां मासां ऋतुभिः) सम ARAA ऋतुओं 


aE पिपर्मि ) JÀ हम सब पूर्ण करते हँ । ( इन्द्राझी ) इन्द्र और 
TEM: ) सकोच न करते हुए (ते अजु मन्यन्तां ) तेरा अनुमोदन करें ॥४॥ 


गै धारणा करनेवाले श्रेष्ठ महात्मा पुरुष सेना संचालकके ZIN ISI 


के लिये जिस सुवर्णके आभूषणको लटका देते हँ s x n PAN ८ 
भूषणकी लटका देते हैं, वढी आभूषण में तेरे शरीपर इसंलिये लटकाता हूं. क्रि इससे तेरा जीवन 


FR, तेज बढे, बल तथा सामे वृद्धिंगत हो और तुझे सौ adat पूर्ण आयु प्राप्त a ॥ १ ॥ 


यह आभूषण धारण करनेवाले 


Oe ay नरास “R aĝ पिशाच सद सकते ई । वे इसके RASA घबराकर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि यद्द देवों 
कडा हुआ सबस प्रथम दर्जका बल ही है । इसका नाम दाक्षायण अथात्‌ बल बढनिवाला सुबक आभूषण दै । जो इसका 


धारण करता है वह मनुष्योम सबसे अधिक ath भायु प्राप्त 
सामथ्यं ओर बल घारण करते हैं। और पाथ साथ aaf 
प्रकार इन्द्रमें अथोत्‌ आत्माभे इंद्रिय शक्तियां रहती हें 


करता है aay 
Š Te WRN हमसब इस पुरुषमें जीवन का तेज, पराक्रम 


Mata नाना प्रकारके वॉर्येशाली बल भी धारण कराते हैं। जिस 
उप्ती प्रकार इस QT अभूषण धारण करनेवाले मनुष्ये अंदर 


सब प्रकारके बल रहें z 7 जाँ रो ARITI एक SN ee 
आक ल रहे, वे बाहर प्रगट दो जाय ॥ ३ ॥ दो ARAH एक ऋत होता है । प्रत्येक ऋतुकी शक्ति अलग अलग होती 
हैं; मानो संवत्सररूपी गोका दूध ही संवत्सरकी छह क्रतुओर्मे निचोडा हुआ है । यह दूध मनुष्य पीवे और बलवान बने । इसकी 


अनुकूलता इंद्र अमि तथा सब देव, करें ॥ ४ ॥ 


C= SO 9 > 
lOO oOo 


दाक्षायण हिरण्य | 
हिरण्य शब्दका अर्थ gah अथवा सोना है, यह परिशुद्ध 
स्थितिमें बहुत ही बलवर्धक दै । यह पेटमें भी लिया जाता है 
और शरीरपर भी धारण किया जाता दै । .श्री० यास्काचाथै 
हिरण्य शब्दके दो अथ देते हें-!' हितरमणीयं, garai” 


aala ag सुवर्ण Rama और रमणीय है तथा हृदयकी 


रमणीयता बढानेवाला है । सुवर्ण बलवर्धक तथा रोग नाशक है 
इसलिये आरोग्य चाहनेवाळे इसका उपयोग कर सकते हैं | 
इस सूक्तमें “' दाक्षायण” शब्द ( दक्षःअयन) अथात्‌ 
बलके लिये प्रयत्न करनेवाला इस अथम प्रयुक्त हुआ दै । प्रथम 
मंत्रमे यह शब्द मनुष्योक्रा विशेषण दै और द्विताय मंत्रमें यह 
सुवर्णक्ा ।विशेषण है । तृतीय मंत्रमें इसी अर्थका” दक्ष-माण” 
शब्द दै जो शक्तिमानका वाचक है । पाठक विचार करेंगे तो 
उनको निश्चय होगा कि“दाक्षायण और दक्षमाण” ये दो शब्द 
करीब शक्तिमान्‌ के ही वाचक हैं । दक्ष शब्द वेदमें बळवाचक 
प्रसिद्ध 21 इसप्रकार इस सूक्तमें बल बढानेका जो मार्ग बताया 
हे, उसमें सबसे प्रथम हिरण्यधारण है। हिरण्यघारण दो प्रक्रारमे 
होता है, एक तो आभूषण शरीरपर घारण करना और दूसरा 
१४ (अ. सु. भा. कां. १) 
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सुवर्ण शरीरमें भवन करना । सुबर्ण शरीरमै खानेकी रीति aiat 
में प्रसिद्ध है । सब अन्य धातु तथा औषधियां सेवन करनेपर 
शरीरमें नहीं। रहती, परंतु gat की ही विशेषता है कि वह 
शरीरके अंदर हड्डयोंके जोडोंमें जाकर स्थिर रूपसे रहता है और 
सत्युक्रे समय तक सांथ देता है। इस प्रकारक्री युवीधारणासे 
अनेक रोगॉसे amar होती है । इस रीतिसे धारण किया हुआ 
सुवण देह मृत हेनिपर उसके जलानेक बाद शरीरकी राखसो 
सबका सब मिलता है। अर्थीत्‌ यदि किसी पुरूषने एक तोला 
सुवर्ण वैद्यकीय रीतिसे सेवन क्रिया तो वह तोलाभर gat aa 
शरीरके दाह होनेके पश्चात्‌ उसके संबंधियोको प्राप्त हो सकता 
है । इस प्रकार कोई हानि न करता हुआ यह सुवर्ण बल और 
आरोग्य देता है। 


जो वैद्य इस gat धारण विधिको जानते हैं उनका नाम 
“दाक्षायण ” प्रथम HAA कहा है । इस प्रकारका IRIK सुवण 
बलवर्धक होनेसे उसश नाम भौ “ दाक्षायण ” है यह बात 
द्वितीय मंत्रने बता दी है । जो मनुष्य इस प्रकार सुवर्ण धारण 
विधिसे अपना भायुष्य बढाना चाहता है उसका भी नाम वेदने 
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तृतीय मंत्रे" दक्ष-माण *' बताया ÈI इस प्रकार यह सूक्त 
बलवधन री बात प्रारंभसे अत तक बता रहा है। 


दाक्षायणी विद्या । 


बल बढानेकी विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष-- 
अयनः ) बल प्राप्त RAB मार्गका उपदेश इस विद्यामें होता 
हे । इस विद्यामें मनके साथ विशेष संबंध रहता है ( सु+ 
JARMA: ) उत्तम मनसे युक्त अशीत्‌ मनकी विशेष शक्तिसे 
संपन्न । कमजोरीकी भावनास मन अशवत होता है भौर सामर्थ्य 
की भावनासे बलशाली होता है । मनको शाकित बढानेकी जो विद्या 
है उस विद्याके अनुसार मन सुनियमे से युक्त बनानेवाले श्रेष्ठ 
लोग “सुमनस्यमानाः दाक्षायणा:“ शब्दों द्वारा वेदम बताये हैं। 
पाठक अपने सनकी अवस्थाके साथ अपन बलका संबंध देखें 
और इन शब्दों द्वारा जो सुमनस्क होने की सूचना मिलती है, वह 
लेले और इस प्रकार मानासिक धारणासे अपन। बल बढावें। 


BAN धारण | 


यद्यपि प्रथम Way केवल स्थूळ शरीरपर सुवर्ण बांधनेका 
विधान किया हे तथापि आगे जाकर पेटमें वीर्यवर्धक नाना 
रस पीनेका उपदेश इसी सूक्तमै आनेवाला है। सुव तथा 
अन्य कइ रक्ष हैं कि जो शरौरपर धारण करनेस भी बलवर्धन 
तथा आरोग्य वर्धन कर सकते हैं । यह घात सूर्यकिरण चिकि 
त्सा तथा वर्णचिकित्साके साथ संबंध रखनेवाली है अथात gah 
रल्लादिका धारण करना भी शारीरके लिये आरोग्यप्रद है। 
ओऔषधियोकी जडोंके मणी शरीरपर धारण करनेसे भी आरोश्यकी 
दृष्टोसे बडा लाभ करते हैं। संसर्गजन्य रोगोमे बचा-मणिके 
धारणसे अनेर लाभ हैं। यही बात सुवर्ण रत्नादि धारणसे होती 
है । परंतु :सकेलिये शुद्ध सुवण चादिये । 

इस विषयमें प्रथम मेत्रमे कहा हे फि-- '' बल बढानेकी 
विद्या जाननेवाले ओर उत्तम मनःशक्तिस युक्त श्रेष्ठ पुरुषोंकि 
हारा शरारपर लटकाया हुआ gan जीवन, तेज, बल, तथा 
दीर्षे आयुष्य देता है। “इसमें शरीरपर सुवर्ण लटकानेवाले 
सनुष्यों की उत्तम मनोभावना भी लाभदायक होती है यह सूचित 
किया है, वह मनन करने योग्य दै । 


इस मंत्रसै ''हातानाकाय हिरण्यं बच्चामि” का अर्थ “ सैन्य 
विभागोंके संचालकके शरीरपर सुवण लटकाता हूं” ऐसा 
किया है, VE इसमें और भी एक गूढता है वह यह है कि 
०अनीक” शब्द बल वाचक है। बल शब्द सैन्य वाचक और बल 
वाचक भी है। वशेषतः '' अनीक” शब्दमें “` अनू-प्राणने” 


अथववेद्का सुबोध भाष्य 


[ Rg १, 


घात है जो जीवन शक्तिका वाचक प्रसिद्ध है। इसलिये जीवन 
शक्तिका अथ भी अनीक शब्दमें है। इस अभैके हेने 
“शतानीक” शब्दका अर्थ “सो जीवन शक्तियां, अथवा सौ जीवन 
शक्तियोंसे युक्त” होता है। यह भाव लेनेसे उक्त मंत्र भागका 
अथ TA होता हे किन 

शतानीकाय हिरण्य amni । (ia १) 


= 


“सो जीवन शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये से सुवणेका धारण 
करता Bu’ सुव'के अंदर Qadi वीय हे, उन सबकी WDE 
लिये मं उसका धारण करता ği यह आशय प्रथम AX भाग 
का है । इस प्रथम मंत्रमें sald कुछ गुण कहे भी हैं- 

आयुषे । वचेसे | बलाय | दीर्घायुत्वाय ! शतशारदाय | 

” आयु, तेज, बल, दीध आयु, सौ वर्षकी आयु? इत्यादि 
शब्द जीवन MAT ही सूचक हैं । इनका थोडासा परिगणन 
यहां किया है । इससे पाठक अनुमान कर सकते हें और जान 
सकते हैं कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां” हैं, उनकी 
प्रापि अपने अदर करनी और उनकी वृद्वि भी करनी वैदिक 
घमैका उद्देश्य है। इस विच रसे ज्ञात हो सकता है कि यहां 
“शतानीक” शब्दका अर्थ “ जीवनके सौ बीर्य, जीवन की 
सेकडे शाक्तियां” अभीष्ट हे । यद्यपि यह अर्थ हमने amy 
करते समय किया नहीं है तथापि यह अथे हमें यहां प्रतीत हो 
रहा है। इसलिये प्रसिद्ध अथ ऊपर देकर यहाँ ag अर्थ लिखा 
हे। पाठक इसका अधिक विचार FX | 

इस प्रकार प्रथम AAR मनन करनेके बाद इसी प्रकारका 
एक मंत्र यजुबेंदमें थोडेसे पाठमेदते आता है उसको पाठकों के 
विचारके लिये यहाँ देते हे-- 

यदाबश्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः | 

तन्म भाबध्लामि शतशारदायायुष्माञ्जरदाटियंथाम्‌ ॥ 

( वा. यज्ञ. ६४।५३ ) 


“उत्तम मनवाले दाक्षायण लोग शतानीकके (लिये जिस 
सुवर्ण भूषणको बांधते रहे, ( तत्‌) वह gar भषण 
(मे आबध्नामि ) मैं अपने शरारिपर बांधता हुँ इसलिये कि में 
(आयुष्मान्‌ ) उत्तम आयुसे युक्त और (जरदष्टिः वृद्ध अवस्थाका 
अनुभव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आसं) जि 
प्रकार सौ वषेडी पूर्ण आयुको प्राप्त होऊं ।” 

इसका अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं & 
क्योंकि पूवोक्त भावही इस मंत्रमें अन्य रीतिसे और मि 
शब्दोसे व्यक्त हुआ हे । इस मंत्रका द्वितीय अर्थ ही भिन्न है । 
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£ Ce ~ 
saa चेसाका वेसा ही है । यहाँ प्रथम मंत्रका विवरण समा 
हुआ, भब द्वितीय मंत्रका विशार वरते हैं। — 
राक्षस ओर पिशाच | 

नरमांस भोजन करनेवाले राक्षम होते हे और रक्त पैनिवाळे 
पिशाच होते हें । ये सबसे कूर होनेक्रे कारण सब लोग इनसे 
डरते रहते दं । परंतु जो पूर्वोक्त प्रकार gay प्रयोग करता है 
उसके हमलेको राक्षस और पिशाच भा सह नहीं «सकते |” 
इतनी शाक्ते इस सुवर्ण प्रयोगस मनुष्यको प्राप्त होती दै। 
gan इतनी शाके है । क्योंकि “' य; देवोका पहिला ओज 
ह अधौत संपूण देवोंकी अनेक शाक्तथां इसमें संग्रदित हुई 
६। इसलिये द्वितीय मंत्रके उत्तराधम कहा दैकि-“जो यह बल 
वर्धक gad रारीरमें धारण करता बड़ सब प्रागियोसे भी अधिक 
दर्षे आयु प्राप्त करता है।” अर्थात्‌ इस Bat प्रयोगसे 
ARA बल भी बढ जाता है ओर दीधे आयु भौ प्राप्त होती 
है। यह द्वितीय मंत्रका भाव पिले मंत्रका ही एक प्रकारका 
स्पष्टीकरण हे, इसलिये इसका इतना ही, मनन पर्याप्त है। 
यही मंत्र यजुवेदर्म निम्न लिखित प्रकार हे-- 
न agate न पिशाचास्तरत्ति देवानामोज; प्रथमजं Ba | 
यो बिभति दाक्षायणं द्विरण्यं स देवेषु कृणुते दाधेमायुः 
स मनुष्येषु कृणुते दीधमायुः ॥ यजु० १४५१ 
यह देवोंसे उत्पन्न हुआ पहिला तेज ?, इमलिये राक्षस 
आर पिशाच भी इसके पार नही हो छकते। जो दाक्षायण सुवर्ण 
धारण करता है बह देवोंमें दीध आयु करता है और मनुष्यों 
भी दीर्घ आयु करता दै ।” 

इस मंत्रके द्वितीयार्धमें थोडा भेद है और जो अथव पाठमें 
ह aaa दीधैमायुः ” इतनादी था, वहां दी इसमें 

घु और मनुष्येषु ” ये शब्द अधिक हें। '' जीवेषु” 

शब्दका ही ag “ देवेषु, मनुष्येषु ” आदि शब्दोद्रारा अर्थ 
हुआ हे । इस प्रकार अन्य शाखार्सीदतारओक्रे पाठभेद देखनेसे 
अर्थ निश्चय करनेमे बडी सहायता होती दै । 


यहाँ तक दो मंत्रोंका मनन हुआ। इन दो मंत्रॉमें शरीर 
पर सुवणे धारण करनेकी बातका उपदेश किया है अब अगले 
दो मंत्रोंम जल वनध्पति तथा ऋतुकालानुसार उत्पन्न होनेवाले 
अन्य बलवर्धक पदार्थोका अंतबीह्य सेवन करनेकी महत्वपूर्ण 
बिद्या दी जाता है, उसका पाठक विशेष ध्यानसे मनन करें। 
तृतीय मंत्रमें कहा दै-जल और ओषधियोंके तेज, कांति, 
शक्ति, बल और वीर्यवर्धक . रसोंकों हम वैसे धारण करते हैं कि 
न 
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जैसे “~ ५ >, 
स आत्मामें इंद्रिय शक्तियां धारण हुई दे । इसी प्रकार बळ 
बढानेकी इन्छा करनेवाला मनुष्य सुवणेका भी धारण करे !'” 


i जलमें नाना ओषधियोंके गुण हैँ यह बात इस) पूर्व आये 
EA जल gpi वर्णन हो चुकी है। वे सूक्त पाठक यह देखें | 
ओपषधियोंके अंदर ate रस हैं, इसीलिये वैद्य औपि 
प्रयोग करते हैं, अथवेवेदमे भी यह बात आगे आजायगी । 
जिस प्रकार जल अंतबोह्य पवित्रता करके बल आदि गुगोंकी 
वृद्धि करता है, इसी प्रका! नाना प्रकारवी aigis 
आषधियोके १६य़ हित मित अन्न भक्षण पूर्वक सेवनसे Wary 
बल प्राप्त करके दीप जीवन भी प्राप्त करता दै । सुवर्ण AAAA भी 
अथवा सुवर्णादि धातुओंके सेवनसे भी इसी प्रकार लाभ 
होते हैं, इसका deme नाम “ रस प्रयोग” By यह र्थ 
प्रयोग सुयोग्य वैद्य ही के उपदेशानुसार करना चादिये । यहां 
यजुर्वेदका इसी प्रकारका मंत्र देखिये- 


सुवणेके गुण। 


आयुष्य बचंस्यं रायस्पोषमौङ्भिदम्‌ । 
इदे दिरण्यं वचेस्वज्ञेत्रायाविशतादु माम्‌ ॥ 
वा, AY, ३४। ५० 


“(आयुष्यं ) दीर्घे आयु करनेवाला, ( वर्चस्यं ) कान्ति 
बढानेवाळ।, ( रायस्पोषं) शोभा और पुष्टि बढानेवाळा 
( भोद्धिद ) खानसे उत्पन्न होनेवाला अथवा ऊपर उठानेबाला, 
( वर्चस्वत्‌ ) तेज बढानेवाला (aa) विजयके लिये 
(इदं हिरण्य ) az वण (मां उ आविशतात ) मुझे अथवा 
मेरे शरीरम प्रविष्ट हो ।” 


सुवर्णका सेवन | 


यह म सुवर्णके अनेक गुण बता रदा है, इतने गुणोकी 
IR RAR लिये यह सुवण मनुष्यके शारीरमें sag हो, यह 
इच्छा इस मंत्रम स्पष्ट है। अथोत्‌ परिशुद्र gale येवनभे इस 
gray शरीरमें ae हो सकती है। इस मंत्रमें Revd 
आविशत”' ये शब्द “ सुवणेका शरीरमें घुस जाने!' का भाव 
बताते हैं अर्थात्‌ यह केवल शरीरपर धारण करना दी नहीं 
प्रत्युत अन्यान्य भोषधियोके THB समान इस] अंदर ही 
सेवन करना MRA । शरीरपर सोनेका धारण करना और सुवर्णका 
अंदर सेवन करना, इन दोनों रीतियोंसे मनुष्य पूवोक्त गुण 
बढाऊर अपना ÅA आयुष्य प्राप्त कर सकता है। अब 
चतुर्थ मंत्र देखिये-- 


मनुष्यके NA दवाके 


Nel 


>| < ene 


“भूलोक 
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Uto १, 


अश | 


SSS ्ञाकाश- 


woe 


जगत्में जो अभि आदि देव है उनके अंश शरीर में हैं। इनके स्थान इस चित्रमे बताये हैं। इसके मननसे शात हो सकता है 


ONES 


कि बाह्य जगत्‌ के अभि भा 


काली कामधेनुका दूध | 
इस चतुर्थ मंत्रमे कढ है कालरूपी संवत्सरका ( काली काम 
घेनुका ) दूध जो ऋतुओंके द्वारा मिलता है, उससे मनुष्यकी 
पूणेता करते हैं। इस कायेमे इन्द्र आमि विश्वेदेव आदि सब 
पूणतासे अनुकूल रहें।” 
संवत्सर-वषे अथवा काल-यह एक कामधेनु है। काल संबंधी 
यह घनु NA इसको काली धेनु कहते दे, यह इसलिये 


` कामधेनु कही गई है कि मनुष्यादिकोंके इच्छित फल धान्य. 


दि देवाकी सहकारिताके साथ शारीरके स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट संबंध है। 


की पुष्टी करती है | प्रत्यक्ष कतुके अनुकूल नाना प्रकारके पल 


और फूल संवत्सर देता है, इसलिये वेदमै संवत्सरकों पिताभी 
कहा है ओर यहां मधुर दूध देनेवाली कामधेनु कहा दै । हरएक 
ऋतुमें कुछ नवीन फल, फूल, धान्य आदि मिलता है, यही 
इस घेनुका दूध है। यह दूध हरएक ऋतु इस संवत्सर रूपी 
-गौसे निचाडकर मनुष्यादि प्राणियाको देते हैं, यह अद्भुत 
अलंकार इस AAA बताया ÈL पाठक इस काव्यपूर्ण अलंकार 
का अस्वाद यहां ले। 


MSN 


sane 


प्रत्येक मासमें प्रत्येक ऋतुमें तथा प्रत्यैक कालमें जो जो 
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qo शेष, स. १-४] 


फल फूल उत्पन्न होते हें उनका योग्य उपयोग करनेसे मनष्यके 
` 3 ९ A | 

बड, तेज, AA, आयुष्य आदि बढ सकते हैं। यह इस मंत्रका 

आशय हरएक मनुष्यको मनन करने योग्य है। मनुष्य अपने 


R ~ ` 
पुरुषाथ व प्रयल्लसे BUA अनुसार फल फूल धान्य आदिकी, 


अधिक उत्पात्ति करे और उनके उपयोग से .मनष्यीको लाभ 
पहुंचावे। 


पूर्व Hatt” (अपां वनस्पतीनां च वीयोणि ) जल तथा 
वनस्पतियोँके वाये“ धारण करनेका जो उपदेश हुआ है 
उसीका स्पष्टीकरण इस चतुर्थ मंत्रने क्रिया है। जिस ऋतुम जो 
जल भौर जो वनस्पति उत्तम वीर्यवान्‌ प्राप्त होनेकी संभावना 
हो, उस ऋलुमें उसका संग्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये। 
और इस प्रकार आयु, बळ, तेज, कांति, शाक्ति वीर्य आदि गुण 
अपने में बढाने चाहिये। 


यह वेदका उपदेश मनन करने और आचरणम छाने 
योग्य है । इतना उपदेश करनेपर भी यदि लोग निर्वीयै, 
निःसत्त्व, निस्तेज, fae रहेंगे और Aa बननेका aa 
नहीं करेंगे तो वह मनुष्योका हो दोष है । पाठक इस EIR 
बिचार करें ओर निश्चय करें कि वेदका उपदेश आचरणमें 
छानेका यल वे कितना कर रहे हैं और कितना नही । जो वैदिक 
धर्मी ळोग अपने वैदिक TAR उपदेशक्रों आचरणमें नहीं 
ढालते वे शीघ्र प्रय्न करके इस RMA योग्य सुधार अवश्य 


यहाँ षष्ठ अनुवाक और प्रथम काण्ड समाप्त । 
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-तेजस्विता, बल और वीधोयष्य 


(१०९ ) 


करें और अपनी उन्नतिका साधन करें | 


इस मंत्रके उत्तरार्धका भाव मनन करने योग्य है|” इन्द्र 
अभि आदि सब देव इसकी अनुकूलतासे सहायता करें “ अग्न 
आदि देवताओंकी सहायताके विना कौन मनुष्य कैसे उन्नतिको 
प्राप्त हो सकता दै १ अभि ही हमारा अन्न पकाता टै, जल aT 
मारी तृषा शांत करता है, पृथ्वी हमें आधार देती है, बिजली 
सबको चेतना देती है, वायु सबका प्राण बनकर प्राणियॉका 
धारण करता है, सूर्यदेव सबको जीबन शाक्त देता है, चंद्रमा 
अपनी किरणोद्वारा वनस्पतियोका पोषण करनेसे हमारा सहायक 
बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमारे सहायक हो रहे हैं। 
इनके प्रतिनिधि हमारे शरीरमें रहते दे और उनके द्वारा 
ये सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहे दें । इस 
विषयमें इसके पूरे बहुत कुछ लिखा गया हे, इसलिये यहां 
अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं RI 


. इतने विवरणसे यह बात पाठकोंके मनमें आगई होगी कि 
अग्नि आदि देवताओंकी सहायता क्रिस रीतिसे हमें हो रही दै 
और यदि इनकी सहायता अधिक से आधिक प्राप्त करने 
और उससे अधिकसे अधिक लाभ उठानेकी विधि ज्ञात हो गई, 
तो मनुष्योंका बहुत ही लाभ हो सकता हे । भाशा है कि पाठक 
gami विचार करेंगे और अपना आयु, आरोग्य बळ भौर वीर्य 
बढाकर जगत्‌ में यशरवी हाँगे । 
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(११०) HAAR सुबोध भाष्य | 


| 
प्रथम काण्डका मनन | 


[कार 


थोडासा मनन | 


इस प्रथम काण्डम दो प्रपाठक, छः अनुवाक, पेंतीस सूक्त और १५३ मंत्र Fi ga काण्डके सूक्तोकि ऋषि, देवता, भीर 
विषय बतानेवाला कोष्टक यहां देते हे--जो पाठक इस काण्डका विशेष मनन करना चाहते हें उनको यह कोष्टक बहुत 
लाभदायक होगा-- í 


अ थवे AT प्रथम काण्ड के सवता का कोष्टक | 


सूक्त ऋषि देवता गण विषयं 
१ अथी वाचस्पति adag मेधाजनन 
२ 13 ` पर्जन्य अपराजितगण विजय 


सांग्रामिक गण 


३ 7 मेत्रोक्त( पृथ्वी, मित्र, 
वरुण, चंद्र, सूर्य ) —— आरोग्य 
४ सिंधुद्दीप आप! —— ” 
७, ति की 
322 2) १5 
2 
x 3) ” पाप ” 


( इति प्रथमोऽनुवाकः ) 


© चातन; इन्द्राग्नी —— agaaa 
» अपिः, बृहस्पतिः लाला $ 
९ अथवो वस्वादयः वचस्य गण तेजकी प्राप्ति 
गोळ » अघुरो वरूण; . र नाला पापनिशृत्ति 
११ » पूषा १ —— सुखप्रसूति 
4 (इति द्वितीयोऽनुवाकः) 
१२ भृग्वेगिराः यक्ष्मनाशन तक्मनाशनगण रोगानैवारण 


विद्युत्‌ —— ईशनमन 

3 यमो वरुणो वा ऱ्या कुळवधुविवाह 
aaa ey —— संगठन 
चातनः अग्नि, इन्द्र, वरुण; शत्रुनाशन गण शत्रनाशन 
(इति चदुर्थोऽचुवाकः प्रथमः प्रपाठकश्च समाप्त; ।) 


योषित्‌ -— रक्तस्राव-दुरीकरण 
बिनायक, सौभाग्यं —— सौभाग्यवर्षन 
सांप्रामिकगण शत्रूनाशन 
—— ... महान शासक 
प्रजापालन 
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प्रथम काण्डका मनन । | (१११ ) 


( इति चतुर्थोंडचुवाकः ) 


२२ न्न 
a ait, eta, हृद्रोगः => हृद्रोंग तथा कामिला 
ZA 
A ae ane = रोग नाशन 
२४ ब्रह्मा आसुरी वनस्पतिः Zi 0222 
२५ yra 4 : F fi 
x be! रा हे तक्मा तक्मनाशनगण उवरनाशन 
६ 7 RATA: 
स्वस्त्ययनगण 
२७ अथवों इन्द्राणी a 
२८ चातन; स्वस्त्ययनं i 
Be 3 दुष्टनाशन 
( इति पंचमोऽनुवाकः ) 
२९ aay: akada: —— राष्ट्रवर्धन 
र ० अथवो विश्वेदेवाः आयुष्यगण आयुष्यवर्धन 
३१ ब्रह्मा MUNS TEATR; वास्तु गण आशापालन 
३२ 2) aag —— जीवनतत्व 
३३ शन्ताति आपः। चन्द्रमाः शांतिगण जल 
त (२ 
३४ भथवो agac —— मीठा जीवन 
३५ हिरण्यं, इन्द्राग्नी 
विश्वेदेवाः —— दीर्घायु 


(इति पष्ठो$नुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्च समाप्त; ) 
इति प्रथमं काण्डम्‌। 
इन सूक्तांका मनन BAB लिये ऋषि भौर गर्णोका विभाग जाननेक्री भी अत्यंत आवश्यकता हे । इसलिये वे कोष्टक नीचे 
देते हे-- 


SN 

ऋषि विभाग । ७ वसिष्ठ ऋषिः--२५ बे एक सूक्तका यह ऋषि हैं। 
८ शन्ताती ऋषिः-३३ वे एक सूक्तका यह ऋषि है.। 
RP इस प्रकार आठ ऋषियोके देखे मंत्र इस काण्डमें हैं। या 

२७; ३०;३४; 5 इन चा Ah EN it a z 

Vo RR वया दा फि EN सूक्त विभाग हुआ दै, उसी प्रकार एक 


अथर्वी ऋषि है। ८०७ 

2 fea एक ऋषिके मं if 

२ बह्मा ( किंवा अहा ) ऋषिः- १७, १९, २२, २४, द we किन किन Raaja विचार हुआ है यह 
२६, ३१, २२, इन सात THAT क्रषि 


1 अथर्वा ऋषिः- १-३; ९-११; १५; २०; २१; २३; 


१ अथवों ऋषि--मेघाजनन, विजयप्राप्ति, आरोग्यप्रापि, 


रह्मा हे। 5 
रे चातन क्रषिः-७, ८, १६, २८, इन चार सूत्तोका asmi, पापनितरत्ति, सुखप्रसूति, संग- 

चातन ऋषि है । उन, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरो ग- 
४ खुरवंगिरा श्रषिः-१२--१४; २५ इन चार सूक्तोंका RaR, विजयी at, आयुष्यवर्धन, मीठा 

अग्वंगिरा ऋषि RI जीवन, आयुष्य बलादिसंवर्धन । 


५ सिंधुद्दीप ऋषिः- ४-६ इन तीन सूकोका सिंधुद्रीप २ ब्ह्मा्छषि-रक्तज्लाव दूरकरना, शब्रुनाशन, संग्राम, हृदय 
ऋषि है । तथा कामिला रोग दूरीकरण, कुष्टनाशन 


६ बविणोदा क्रषिः- १८ वे एक सूक्तका यह ऋषि है । सुखवर्धन, आशापालन, दौधेजीवन। 
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३ चातन ऋषिः--शत्रुनाशन, दुष्टनाशन | 

४ भुग्वोगिरा क्रपिः-रोगनिबारण, ज्वरनाशन, 
विवाह | 

u सिंधुद्दीप ऋषिः--जलसे आरोग्य । 

६ द्रावणेदा ऋषिः:--सोभाग्यवर्धन । ˆ 

७ वसिष्ठ क्रषिः--राष्ट्रसंवर्धन | 

८ शान्ताती ऋषिः-त्रष्टि जलसे स्वास्थ्य | 


ç 
इशानमन 


~ 


इस प्रकार किन ऋषियोंके नामोंसे करिन किन विषयोंका 
संबंध हे यह देखना बडा बोधप्रद होता है। ( १) सिंधुद्वीप 
ऋषिके नाममें “ सिंधु” शब्द जल प्रवाह का वाचक है और 
यही जल देवताके मत्रोंका ऋषि है। (२) चातन ऋषिके 
नामका ada “ चातन ” शब्दका अर्थ “ घबरादेना 
भगादेना, WA sare देना ” है और इस ऋषिके सक्तोंमें 
भी यही विषय दै । इस प्रकार सक्‍तोंके अंदर आनेवाला विषय 
और ऋषिनामोंका अर्थ इसका कई स्थानोपर घनिष्ट संबंध 
दिखाई देता है। इसका विचार करना योग्य है। 


सरकतो के गण। 


जिन प्राचीन मुनिर्योने अथवे सृक्तोपर्‌ विचार किया था 
उन्होंने इन सूक्तोंके गण बना दिये श एक एक गणके संपूण 
सूक्तोका विचार एक साथ होना चाहिये। ऐसा विचार करने 
से अर्थज्ञान भो शीघ्र होता है और शब्दोंके अध निश्चित करना 
भौ सुगम हो जाता है। इस प्रथम कांडक पैंतीस सूक्तोमिं कई 
सूक्त कई गर्णेक्रि अंदर आगये हैं और कई गणोंमें परिगणित 
नहीं हुए हैं । जो गणोंमें परिगणित नहीं हुए है उनको अकी 
दृष्टिसे हम अन्यगणोके साथ पढ सकते हें। इस प्रकार गणरा 
विचार करनेसे सूक्तोंका बोध शीघ्र हो जाता हे, देखिये 

१ वचेस्य गण - इसके सूक्त .१, ९ ये हैं तथापि तेज, 
आरोग्य आदि बढानेका उपदेश करनेवाले 
सक्त हम इस गणके साथ पढ सकते हैं, 
जस = सूक्त ३-६, १८, २५, २६,३० 

३१, ३४, ३५ आदि। 

२ अपराजित गण, सांग्रामिकगण-इसके सूक्त २ , १५ ये हैं 
तथापि इसके साथ संबध रखनेवाले अभय 
गणकेयूक्त हें । तथा राष्ट्र्शासन और 
राज्य पानके सब सूक्त इनके साथ 
संबंधित हैं, जैसे-सूक्त ७, ८, १५,१६, 
१७,२०, २१, २७, २९, ३१ आदि। 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ Site १, 


३ तक्मनाशन गण-इस गणके सूक्त १२, ९५, ये हैं तथापि 
सब रोग नाशक ओर आरोग्यवर्धेक 
सूक्त इस गणके सूक्तोके साथ पढना 
चाहिये। जैसे सूक्त ३-६; १७, २२, 


९३, २५, ३३, ३५, आदि-- 
४ स्वस्त्ययनगण--इस गणके सूक्त २६, २७ ये हैं। 
५ आयुष्यगण-इस गणके सूक्त ३०, ३० ये हैं, तथापि 


स्वस्त्ययन ग”, वर्चस्यगण, तक्मनाशन- 
गण तथा शांतिगणके FNA इससे 
संबंध है। 
६ शांतिगण-जल देवताके सब सूक्त इस गणमें आते हैं । 
७ अभयगण-- इसका GFA २१ वां हे, तथापि इसके 
साथ संबंध रखनेवाले गण स्वस्त्ययनगण, 
अपराजितगण, तक्मनाशनगण, चातन- 
तूक्त ये हैं । 
इस प्रकार यह छृक्तोंके गणोंका विचार हे और इस रीति 
सूक्तोंका विचार होनेसे बहुत ही बोध प्राप्त होता है। 


अध्ययन को सुगमता | 


A 


कई पाठक शङ्का करते हैं कि एक विषयके सब सूक्त gag 
क्यों नहीं दिये और सब विषयॉके मिलेजुले सूक्त ही सब काण्डोमे 
क्यों दिये हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि जल आदि विषयक 
संपूर्ण सूक्त इकट्ठे होते, तो अध्ययन करनेवालेको विविधताका 
अभाव होनेक्रे कारण अध्ययन BAA बडा कष्ट हा जाता! 
अध्ययनको सुविधाके लिये .ही मिल्जुले सूक्त दये ६। अच्छी 
पाठशालाओँमिं घण्डे दो wid भिन्न भिन्न विषय पढाये जाते 
हैं, इसका यही कारण हे कि पंढनेवालाके मस्तिष्कको क 
न हो। समेरेसे शामतक एक हो विषयका अध्ययन करना हो तो 
पढने पढानेवालोका अतिकष्ट होते दें। इस बातका अनुभव 
हरएकको होगा | F 

इससे पाठक जान सकते हैं. कि विषयोंकी विभिन्नता रख 
लिये विभिन्न विषयोंके सूक्त मिलेजुले दिये हैं। . .- 

इसमें दूसरा भी एक हेतु प्रतीत होता है, वह यह है कि 
पूवीपर संबंधका-अनुमान करने और पूर्वापर संबंधका 
रखनेका अभ्यास हो। यदि जलसूक्त प्रथम कांडमें आया al 
तो आगे जहां जल सूकत आजायं वहां वहां इसका स्मरण पूर्वक 
अनुसंधान करना _चाहिये। इस प्रकार स्मरणशक्ति भी बर 
सकती दै । स्मरणशाक्तिका बढना और पूवीपर संबंध जो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MMIII 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम काण्डका मनन 


भ्य Ay 

SN होना ये दो मददत्वपूणे अभ्यास इस व्यवस्थासे साध्य 

इस प्रथम काण्डके al प्रपाठक हैं, इस “'प्रपाठक” का तात्पर्य 
ये दो पाठ दी ईं। दो प्र-पाठ-क” अथीत्‌ दो विशेष पाठ हैं। 
गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता है उतना एक-प्र-पाठ-क 
होता है । इस प्रकार यह प्रथमकाण्ड दो पाठोकी पढाई है। 
अथवा एक NJFF एक पाठ अल्पबुद्धिवालेकेलिये माना 
जाय तो यह प्रथमकाण्डी पढाई छः पाठोकी मानी जा 
सकती है। एक अनुवाकमे भी विषयोकी विविधता हे और एक 
प्रपाठकमें भी पाठ्य विषयॉकी विविधता है और इस विविधता 
के कारण ही पढने पढानेवालोंको बडी रोचकता उत्पन्न हो सकती है 

आजकल इतनी पढाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होना 
या ARRA कम होनेका प्रमाण है। यह अथर्ववेद प्रबुद्ध 
विद्यार्थीके ही पढनेका विषय दै । इसलिये अच्छे प्रबुद्ध तथा 
अन्य Wel कृतपरिश्रम उक्त प्रकार पढाई कर सकते हैं; 
इसमें कोई संदेह नहीं दै। 


अथवंबेदके विषयॉकी उपयुक्तता | 


जो पाठक इस प्रथम कांडके सब मंत्रोंकों अच्छी प्रकार पढेंगे 
ओर थोडा मनन भी करेंगे तो उनको उसी समय इस बातका पता 


छग जायगा कि, इस वेदका उपदेश इस समयमें भी नवीन और 


अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें ठाने योग्य है। 
सूक्त पढनेके समय tar प्रतीत होता है क्रि, यह उपाय आज 
ही हम आचरण में लायेंगे और अपना लाभ उठायेंगें। उपदेश 
की जीवितता और जाप्रतता इसी बातमें पाठकॉके मनमें स्पष्ट 
रूपसे खडी हो जाती है । 

वेद सब प्रंथोसे पुराने ग्रंथ होनेपर भी नर्वान से नवीन हूं 
और यही इनकी “ सनातन विद्या” है; यह विद्या कभी 
पुरानी नहीं होती । जो.जिस समय और जिप भवस्थामें पढेगा 
उसको उसी अघस्थामँ और उसी समय अपनी उन्नतिका उपदेश 
प्राप्त हो सकता है।इस प्रथम कांडे YA पढ़कर पाठक 
इस बातका अनुभव करें भौर बेद विद्याका महत्व अपने 
मनमें स्थिर करें । 

ये उपदेश जैसे sats विषयमें उसी प्रकार सामाजिक, 
राष्ट्रीय और धर्म प्रचारके विषयमे भी सत्य भोर सनातन 
प्रतीत होंगे za समय जिनका उपयोग नहीं हो सकता ऐसा 
कोई विधान इसमें नहीं दै । परंतु इन उपदेशोंका महत्व देखनेके 
और अनुभव .करनेके लिये पाठकोंको इस काण्डका पाठ कमसे 
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कम दस पांच वार मनन पूर्वक करना चाहिये। 


व्यक्तिके विषयमै उपदेश । 


प्रथम काण्डके ३५ सूक्तोर्मे करीब १६ सूक्त ऐसे हैं कि जो 
मनुध्यके स्वास्थ्य, आरोग्य, नीरोगता, बल, आयुष्य, बुद्धि 
आदि विषयोंक्रा उपदेश देनेके कारण मनुष्यके दैनिक व्यवहार 
के साथ संबंध रखते हैं। इरएक मनुष्य इस समय में भी इनके 
TRAY लाभ उठा सकता ei आरोग्यवर्धनके बैदिक 
उपायोकी ओर दम पाठकोका विशेष ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं। जो ga गणके सूक्त हैं उनका मनन पाठक aaa 
अधिक करें और अपनी परिस्थितिमें उन उपायको ढालनेक्रा 
जितना हो सकता है उतना यत्न करें। भारोग्यवधैनके 
उपाथोमें सारांशरुपसे इन उपायोका वर्णन विशेष बलके साथ 
इस काण्डमें किया हे 0 


जलसे आरोग्य- जलसे आरोग्य होता हे, शरीरमें शांति, 
सुख, नीरोगता आदि प्राप्त होती दै ag बतानेवाळे जल देवता 
के चार सूवत दिये XI अनेक प्रकारके जलोंका इन सुक्तोमे वर्णन 
करनेके बाद दिव्य जल” अथात्‌ मेघोसे प्राप्त होनेवाळे जलका 
महत्त्व बताया हे ag कभी भूलना नहीं चाहिये । पृष्टिके Rat 
जिन दिनेमि शुद्द जलकी बृष्टि होती हे-उन दिनॉमें इस जलका . 
संग्रह हरएक गृहस्थी कर सकता दै। जहां बृष्टि बहुत थोडी 
होती है वहांकी बात छोड दी जाय तो “अन्यत्र ag जळ 
सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमाणमे भिल सकता है । परतु 
स्मरण रखना चाहिये कि घरके छप्परपर जमा हुआ जल 
लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले और बडे मुखवाला 
ada रखकर उसमें सीधी वृष्टिघाराओं से जल ALRT करना 
चाहिये। अथात्‌ ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि वृष्टिजल की 
घाराए सीधी अपने बर्तनमे आजांय । बीचमें वृक्ष, छप्पर 
आदि किसीका स्पर न हे! । इस प्रकारका इकट्ठा किया हुआ 
जल स्वच्छ ओर निर्मल बोतलोमे भरकर रखनेसे सालभर 
रहता है और बिगडता नहीं । यह जल यदि अच्छा रखा तो 
दो AAE रहता है और इसका यह न बिगडनेका गुण ही 
मनुष्यका आरोग्य वधन करता है । 


उपव[सके [दिन इसका पान करनेसे शरीरके सब दोष द्र 
होते हैं । चौबीस घंटोंका उपवास करके उसमें जितना यह 
दिष्य जल पिया जाय उतना पीना चाहिये । az प्रयोग हमने 
आजमाया है और इर अवस्थामै इससे लाभ हुआ है-। इस 
प्रकारके उपवासके पश्चात्‌ थोडा थोडा दूध और घी खाना 


| 
| 
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चाहिये ओर भोजन अत्यन्त लघु दोना चाहिये) हरदिन भी 
पीनेके लिप्रे इसका उपयोग करनेवाले बडा ही लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं। इसका नाम “अमरवारुणी का पान! है। इसाको 
“सुरा? भी कहते हैं। पुरा शब्द केवल मद्य भर्थमें आजकल 
प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन aay इसका अर्थ ‘aie जल’ 
भी था। वरुण का जन साम्राज्य मेघ मंडल में हे और वही इस 
आरोग्य वधक WW जल को देता है । इसका वर्णन वेदके 
अनेक सूक्तों में है । 


वेदका यह आरोग्य प्राप्तिका सीधा, सुगम ओर व्ययके विना 
प्राप्त होनेवाला उपाय यदि पाठक व्यवक्षारम लायेंगे तो वे बडा 
ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये हम सानुरोध पाठकों से 
निवेदन करते हैं कि वे इस विषयमें दत्ताचित्त हो और अपना 
लाभ' उठावें । 

आरोग्य साधनके अन्य उपाय | 

जलके पश्चात्‌आरोग्य साधनके उपाय जो वेदने बताये वे 
अब देखिये- 

(२ ) तेजस aià आरोग्य- अमि, विद्युत्‌ और सूर्य 
किरण ये तीन तेजस तत्त्व gI इनसे आरोग्य प्राप्त करनेके 
विषयमें वेदमंत्रॉमें वारंवार उपदेश आता दै। इनमें से सूर्य 


` प्रकाशका महत्त्व तो सबसे आधिक हे, यहां तक इसका महत्व 
Os PRR A R 
चणन किया है कि इसको प्राणदाता, जीवन दाता, इतना हदी - 


नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कहा हे । सये प्रकाशसे आरोग्य 
ओर दीघ आयु प्राप्त होनेके विषयमें वेदका निश्चित और असं 
दिग्ध मत हे । संपूर्ण आधुनिक शाश्र भी आजकल इसकी पुष्टि 


कर रहे हें । 


जिस प्रकार ग्राष्टिजल गरीबसे गरीबको ओर अमीरसे 
अमीरको प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी हरएक 
को प्राप्त हो सकता हे । धनसे प्राप्त होनेवाले आरोग्य साधक 
उपाय तो धनी लोग हो प्राप्त ऋर सकते हैं, गरीबॉको उनसे 
लाभ नहीं हो सकता । परतु जो साधन बेद बता रहा हे, वे 
उपाय गरीबको भी प्राप्त हो सकते हैं। यह इन साधनोंका 
महत्व देख ओर इन उपदेशेंकी सचाई अनुभवमें छानेका यत्न 
क्रे । 

आजकल कपडे बहुत बते जाते है इसलिये शरीरकी चमडी 
अति कोमल हो रही है। इस कारण व्याधियां शरोरमें शीघ्र 
घुसती ह । जो लोग नंगे शरीर खेत आदिमें काम करते हैं 
डनको उतनी व्याधियां नहीं होती, जितनी sade विविध 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य | 


~ 


तंग कपडे पहननेवाले बाबू लोगोंको होती दें, इसका कारण 
यही है कि, जिनका शरीर सूर्य किरणोंके साथ संबंध HR 
कारण AT रहता हे वे तन्दुरुस्त रहते ह ओर जो नाना कपडे 
पृहूननक कारण कमजार चमडी बाल बनतं है वे AAR गीमार 
al जाते E 


रामायण महाभारतके समयमें रामकृष्णादि वीर अतिदौष 
आयुवाले थे । वे वीर लोग धोती पहनते थ और धोती ही 
ओढते थे । प्राय; अन्य समय शरीरपर एक उत्तरीय पहनते 
थे । पाठक इनके वणेन यदि पढेंग तो उनके ध्यान यह बात 
आजायगी कि सभाओमें भी ये लोग केवळ धोती पहनकर ही 
बैठते थे। दृसकारण इनके शरीरके साथ वायु और सूर प्रकाशः 
का संबंध अच्छी प्रकार होजाता था । अनेक कारणोंमें यह भी 
एक कारण है कि जिस हेतु वे अतिर्दाघांयुवाले आर क्ति 
बलषान्‌ थे । वह सादगी इस समय नहीं रही दें और इस 
समय बडी कृत्रिमता हमारे जीवन व्यवद्दारमें आगयी हे इसका 
परिणाम हमारे अल्पायु दुर्बल और रोगी होनेमें हो रहा हे। 
पाठक वेदके BIRTH साथ इस ऐतिहासिक बातका भी मनम 
करें । 

सूर्य प्रकाश इतने बिपुल प्रमाणमें भूमिपर आता है कि बहे 
भावश्यकतासे कई गुना अधिक दे । इतना होते हुए भी तंग 
गलियों, तंग मकान, अंधेरे कमरे और उनमें अत्याधिक ag- 
की संख्या होनेके कारण जीवन देनेवाला सूयेनारायण हमारे 
आरोग्यवर्धनके लिये प्रतिदिन आता दे, तथापि हमारोलिये वह 
सतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि az पहुंचाने म॑ 
समर्थ है। ये सब दोष मनुष्यक्कत है । क्रषिजीवनका हमें इस 
विषयमें बहुत विचार करना चाहिये और जहांतक हो सके बहा 
तक यत्न करके वह सादगी हमारे खानपान, बख्नाभूषण तथा 
अन्यान्य व्यवहारमें आनी चाहिये? वेदके उपदेशाचुसार RÀ- 
अपना व्यवहार रखते थे, इसालिये ऋषि/ लोगॉको अतिदीष 
आयु प्राप्त होती थी, ओर दम उसके बीलकुल उलटे जा रई हैं 
इसालिये मत्युके वरामें हम आधिक हो रहे हैं । 


( ३ ) षायुसे आरोग्य- सूर्य प्रकाशके समान ही वायुकी 
महत्त्व हे । यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरम 


,रद्दता है और इसीके कारण प्राणी प्राण धारण करते हैं। यदि 


वायु अशुद्ध हुआ तो मनुष्य रोगी होनेमें बिलकुल देरी नहीं लगेगी। 
यह बात सब लोग जानते है, मानते हैं और बोलते भी हैं। WS 
इसका पालन कितने लोग करते हैं, इसका बिचार करनेसे पता 
लग जायगा कि, इस बिषयकी मनुष्योंकी उदासीनता निंदनीय 
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प्रथम काण्डका मनन 


दी है । खुली वायु और खुला सूर्य प्रचाश मनुष्योक्ो पूर्ण आयु 
प्रदान करेन समर्थ है, परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते ë 
उनका लास कैसे हो सकता है? वृष्टिजल, सूर्य प्रकाश और 
शुद्ध वायु ये तीन पदार्थ वेद मंत्रों द्वारा आरोग्य बढानेवाले 
बताये हैं और भाजकलके Ma उस बातडी पुष्टि कर रहे हैं, 
इतना ही नहीं परतु युरोप अमेरिकामें जहां शीत आधिक होता 
४, उन देशोमें भी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई हैं कि agt आरोग्य 
वर्धनके लिये सूर्य प्रकाश करीब करीब नंगा रहना आवश्यक 
माना गया हे । जिन ANA तंग कपडे पद्दननेके रिवाज जारी 
किये, वे ही युरोप अमरिकाके लोग इस प्रकार ऋषिजावन की 
भोर झुक रहे हैं यह देखकर हमें वेदकी सचाईका जगत्‌ में 
बिजय दो रहा दै यह अनुभव RAA अधिक ही आनंद होता 
दै । Aa प्रचार किये हुए ही लोग भूलते और भटकते हुए 
वैदिक सचाईका इस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं; ऐसी अवस्थामें 
यदि हम अपने वेदका अध्ययन करेंगे, उन वेद मंत्रोंके उपदे- 
राको अपने आचरणमें ढालेंगे, और अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
अपने धार्मिक जीवनस उस सचाईका जगतूमें प्रचार करेंगे तो 
जगतूमें इस सचाईका विजय होनेमें कोई देरी नहीं लगेगी | 


इसलिये दम पाठकॉसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे वेदका 
पाठ केवल मनोरंजकताके लिये न करें, केवल पारलौकिक 
भावनसे भी न करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत्‌ के व्यवहार 
में किस प्रकार ढाला जा सकता दै; इसका बिचार करते हुए 
वेदका अध्ययन करें। तत्र इसके महरश्वका पता विशेष रीतिसे 
लग जायगा। 


(११५) 


राष्ट्रीय जीवन । 

जैसे वैयक्तिक जीवनके लिये वैदिक उपदेशकी उपयोगिता है 
उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके लिये भी वेदके 
उपदेश भति मनन करने योग्य है । यह बिषय आगेके काँडॉमॅ 
विशेष रीतिसे आनेवाला है, और वही इसका अधिक निरूपण 
दोगा इस प्रथम कांडके भी राष्ट्र विषयक मंत्र बडे ओजस्वी 
और अत्यंत बोधप्रद हैं। 

उनसत्तीसवें grai 'राष्ट्रके लिये मुझे बढावो,? तथा “राकी 
सेषा.करनेक लिये यह आभूषण मेरे झरीरपर बांधा जावे? 
इत्यादि ओजस्वी उपदेश हरएक समयमे और हरएक राष्ट्रके 
मनुष्यों और राजपुरुषोके A आदर्श रूप हैं । राष्ट्रीय zad 
यह वसिष्ठ सूक्त हरएक मनुष्यको विचार करने योग्य दै । 

इस प्रथम कांडमें कई महत्त्वपूर्ण विषय आगये हैं उन सबका 
यहाँ विचार करनेके लिये स्थान नहीं है। उस उस सूक्ते 
प्रसंगे ही विशेष बातका दिग्दर्शन किया दै । इसलिये उसको 
दुद्रांने की महां कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाठक इस 
कांडका ANAL मनन करेंगे तो मननधे उनके मनमें ही विशेष 
बातें स्वयं स्फुरित हो जांयथी, जो ऊपरके विवरणमें लिखी नही 


दिदै 


दै । वेदका अर्थ जाननेके लिये मनन ही करना चाहिये । 

आशा है कि पाठक मनन पूर्वक इस कांडका अभ्यास करेंगे 
और इस उपदेशपे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करनेका 
यत्न करगे तथा जो विशेष बात अनुभवमें आ जायगी उक्षका 
FEA जनताकी भलाईके लिये करेंगे। इस प्रकार करनेसे 
सबका ही भला हो जायगा । 


ums YDS 
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अथववेदका सुबोध भाष्य | 


सूक्त विषय 


अथवेवेदके विषयमें स्मरणीय कथन | 


अथवेवेदका महृत्व । 
अथवशाखा। 
अथवेके कमे | 
मनका सम्बन्ध । 
शान्तिकर्म के विभाग । 
मन्त्रोके अनेक उद्देश्य | 
सूक्तोंके गण | 
अथवेवेदका महत्व | 
अथर्ववेद प्रथम काण्ड | 

१ मेधाजनन । 
बुद्धिका संवर्धन करना । 
मनन । 
अबुसंघान। 

२ विजय-सूक्त । 
वैयेक्तिक विजय । 
पिताके गुण-घमै-कर्म | 
माताके ग्रुण-घर्म-क्म । 
पुत्रके गुण-घमै-कमै। 
एक ART अलंकार। 
कुटुम्ब का विजय। 
पूवापर कषम्बन्ध। 
कुठम्बका भादर्श | 
औषधि प्रयोग । 
राष्ट्रका विजय। 

३ भारोग्य सूक्त । 
आरोग्य का साधने। 
qiga भारोग्य | 
मित्र (प्राण ) वायुसे भारोग्य। 
वरुण ( जल ) देवसे आरोग्य । 
चन्द्र ( सोम ) देवसे आरोग्य | 
सू्ेदेवसे आरोग्य | 
पत्रपाद पिता । 


काण्डकी विषय-सूची । 


7g 
द 


” 


पृथ्वीमें जीवन | 
मूत्रदोष निवारण । 
पूर्वीपर सम्बन्ध | 
शारीर शास्र का ज्ञान | 
४जक सूक्त। 
५ 21 
६ १३ 
जलकी भिन्नता | 
जलमें औषध I 
समता और विषमता । 
बलकी वृद्धि । 
दध आयुष्यका साधन | 
प्रजनन शक्ति! 


७ धरमे-प्रचार-सूक्त | 
अभि कौन हैं 2 
ज्ञानी उपदेशक | 
ब्रह्म क्षत्रिय । 
इन्द्र कौन है? 
धर्मोपदेश का क्षेत्र । 
दुष्टोंका सुधार । 
मित भोजन करो 
दुष्ट जीवनका पश्चात्ताप 
धर्मोपदेशक कार्य चलाने 
दुष्टोकी पश्चात्तापसे शुद्धि 
धमेका दूत। 
SHAS दण्ड | 


ब्राह्मण और क्षत्रियॉके प्रयत्नका प्रमाण । 


८ धर्म-प्रचार-सूक्त- 
घर्मापदेशका परिणाम । 
नवप्रविष्टका आदर । 


दुष्टोंकी सन्तानका सुधार । 


घरोंमें प्रचार | 
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बाध भाष्य 


९ वचेः-प्रासि-सूक्त। 
देबताओंका BERTH । 
उन्षतिक| मूलमन्त्र | 
बिजयके लिये सयम । 
Waa जातिमें श्रष्ठताकी प्राप्ति । 
जनताक्की भलाई करना । 
उन्नतिकी चार साढियां। 
इन सूक्तोका स्मरणीय उपदेश | 


Jo भस्य भाषणादि पापोंसे छुटकारा । 


QA छुटकारा पानेका मार्ग । 
एक शासक ईश्वर । 
ज्ञान और भक्ति। 
प्रायाथित्त । 
पापी मनुष्य | 
११ सुख-प्रसूति-पूक्त। 
प्रसूति प्रकरण । 
ईशभक्ति । 
देवोका गर्भम विकास । ` 
गभेवती स्त्री । 
IN I 
सुख प्रपातिके लिये आदेश । 
धाईकी सहायता ' 
सूचना । 
१२ श्वासादि-रोग निवारण सूक्त । 
महत्वपूर्ण रूपक | 
आरोग्य का दाता। 
aà किरणोसे चिकिश्सा । 
सषे साधारण उपाय। 
१३ भन्तयोमी इश्वरको नमन । 
___ सुक्त की देवता। 
तपका महत्व । 
परम धाम । 
युद्धमं सहायता । 
नमन । 
“Qe कुलवधू सूक्त। 
पहिला प्रस्ताव । 
प्रस्तावका भनुमोदन । 


RS 


बरकी परीक्षा । 

पतिके गुणधर्म | 

वधू परीक्षा | 

कन्याके गुणधर्म । 
मंगनीका समय | 
सिरकी सजावट । 
मंगनीके पश्चात्‌ विवाह । 

१५ संगठन-महायज्ञ-सूक्त 
संगठनसे शक्तिकी वादि | 
yaa संगतिकरण | 
संगठन का प्रचार। 
पशुभाव का यज्ञ । 
पशुभाव छोडनेका फल । 

१६ चोर--नाशन--सूक्त 
सौसेक्री गोली। 
शत्रु। 
आये घीर। 

१५ रक्तस्राव बन्द करना | 
घाव और UHRA | 
gana की ल्ली। 
विधवाके बस्न | 

१८सोभाग्य-वर्धन- सूक्त । 
FRAT और पुलक्षण। 
वाणीसे कुलक्षणोंको हटाना । 
वाणीसे प्रेरणा। 
हाथो और पार्वोका दर्द । 
सौभाग्यके लिये। 
सन्तानका कल्याण | 

शत्र--नाशन-- सूक्त | 
आन्तरिक कवच | 
इस सूक्तके दो विभाग । 
वैदिकधर्मका साध्य । त्राह्मकषच 
अन्य कषच । क्षात्र कवच । 
_ दासभावका नाश। 

२० महान्‌ शासक । 
पूर्व सूक्तसे सम्बन्ध | 
आपसकी फूट हटा दो। 
बडा शासक। ` 
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२१ प्रजा-पालक-- सूक्त । 
क्षात्र धरम । 


२२हृदयरोग तथा कामिलारोगकी चिकित्सा | 


वणे चिकित्सा। 
सूर्योकेरण चिकित्सा। 
परिधारण विधि। 
रूप और बल। 


रंगीन MS वूधसे चिकित्सा। 


q 

२३ शेत-कुष्ट-- नाशन सूक्त | 
श्रेतकुष्ठ । 
निदान। 
दो भेद भौर उनका उपाय 
रंगका घुसना। 
ओषधिर्योका पोषण। 

२४ कुष्ठ-नाशन-सूक्त। 
वनस्पतिके माता पिता। 
सरूप-करण। 
वनस्पार्तिपर विजय | 
gial प्रभाव । 
aaa बीर्य प्राप्ति । 


२५ शीत--ज्वर--दूरीकरण सूक्त । 


ज्वरकी उत्पत्ति । 
sqa, परिणाम। 
द्विमज्यरके नाम। 
नमःशब्द्‌। 

२६ सुख-प्रासि-सृक्त। 
देवोसे मित्रता। 
बिशेष सूचना 

२७ विजयी खी का पराक्रम। 
इन्द्राणी । 
वीर (त्री। 
शत्रुवाचक शब्द | 
तान गुणा सात। 
निजेरायु । 

२८ दुष्ट-नाशन-पूकत | 
पूर्वापर सम्बन्ध | 
दुर्जनोके लक्षण | 
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प्रथम फाण्डफी विषय सूर्चा | (११९ ) j 
E न्य 
दुष्टोंका पुधार। s 
$ २९ राष्ट्र-संवधेन-सूक्त | ७२९ 
६५ अनुसन्धान । ८० 
६६ भभीवते माणि ” 
2 इस सूक्तका संवाद । १० 
99 राजाके गुण | १ 
i uaz । 09 
६७ शत्रुके लक्षण | . ८२. | 
पौ सबकी सहायता । ” 
६७ केवळ राके [लिये । £ 
६८ राष्ट्र का अथे । ८३ 
yy | २० भआयुष्य-वर्धन-सूक्त | ” 
१? आयुका संवर्धन | ८४ 
” सामाजिक निर्भयता । EE » 
” देवोंके आधीन आयुष्य | * ८५ 
६९ दम क्या करते हैं ? फर 
T आदित्य देवॉकी जाग्रती । ८६ 
दुई देवेंके पिता और पुत्र । i 9) 
देवोंके स्थान | ८७ 
f देवताओके चार वर्ग । ८८ 
११ | २१ आशा-पालक-सूक्त । ८९ 
zo दिक्पाल । ; ९० 
29 देहमें चार दिक्पाल। 02 
१ आशा और दिशा। ९१ 
है सूक्तका मनुष्य वाचक भावार्थ। 
१, मनुध्यमें चार द्वारोकी चार आशाएँ | 
3? बिद्वति-द्वारसे प्रवेश | ( चित्र ) 
at द्वार, भाशा । 
oh आरोग्यका आधार। 
¥ मस्तकमें विहृति द्वार । ( चित्र) 
3 पृष्ठ वंश ( चित्र ) 
७६ विद्दतिद्वार, सहखारचक, प्रष्ठ- 
; वंशमें चर्कोके स्थान। (चित्र ) 
हँ खानपान | 
O0 कामोपभोग । 
As बंधनका ATT | 
७८ अमर दिक्पाल | 


ee ee O Te da. a 


रक. 


Sas 


Cee : 
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अथवेघेदका सुबोध भाष्य 


| पाए 
ee" 5s प्रतिज्ञा 
पापमोचन। < - A 
चतु देव। Wee a a 
दीप आयु। २५ तेजस्विता, बल और दीर्घायुष्यकी प्राप्ति । a 
39 F 
बिशेष दृष्टि । ee दाक्षायण हिरण्य EO 
a । दाक्षायणी बिद्या a 
महासागर ९७ सुवण धारण 
ति ” 
Se र्ट राक्षस और पिशाच पू 
CT | सुवणके गुण 


भूतमात्रका आश्रय । सुवण का सेवन A 
सनातन जीवन oe शरीरमें देवोंके अंश (चित्र) ` १०८ 
जगत्‌ के मातापिता र काली कामघेनुका दूध 
जीवनका एक महासागर ९९ | प्रथम काण्डका मनन | ११० 
सबका एक आश्रय । सूक्तोका कोष्टक 


ओ। स्थूल सूक्ष्म भौर कारण SA ऋषिविभाग ११) 
३३ जल सूक्त | त्त्व सूक्तांके गण ११२ 

i IRH जल 059 अध्ययन की सुगमता wom 
हि तड er » अथवेवेदके विषयोकी उपयुक्तता ११३ 


मधु विद्या । १०२ | व्याक्तिके विषयमै उपदेश ” 
a oak aed आरोग्य साधनके भन्य उपाय ११४ | 
Moir १०३ राष्ट्रीय जीवन . व 


AR 


P 
Ke 3 P~ 


O 09 [ 


५ 

4 Kh 

l Kh लेखक 

| ve पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
> साहित्यवाचस्पति, वेदाचाये, गीताळङ्कार 


न 


GIT झाष्य | 


=. 


A 


T 


यं काण्डम | 


३०७ 


का 


द्वितीय वार 


ye 


= è z z Š; 
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००७७० 


Ah cx 
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अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दा श्रम, किल्ला पारडी ( जि. सूरत ) 


संवत्‌ २००८, WH १८७ २,सन १९५१ 


° >> ७४ 
hp 


tie 


००७ 


Ki oy १710. 


A a 


० $ ० 


स न! पिता ज॑निता स उत बन्धुर्घामानि वे 


दु la 
यो देवानाँ नामध एक एव तं daa भुव॑ना यन्ति सवी || ३ || 


| 

i 

i 

A 

| A 

| सबका [पता | 
i 

| 


Ce भो 
१ , वह इश्वर म सबका पिता, उत्पादक भोर बन्धु हे, बद्दी सब स्थानों और सुवनोंक्षो 
« ew ` ` 
N यथावत्‌ जानता हे। set अकेले इंश्वरको अन्य सम्पूण देवोंके नाम दिये जाते हैं झौर सम्पूर्ण 
® भुवन उसी प्रशंसनीय इश्वरको प्राप्त करने के छिये घूम रहे हैं | ” 


4९ 


सुद्रक तथा प्रकाशक- वसंत श्रीपाद सातवळेकर. 
भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडळ, पारडी ( जि. सुरत ) 
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अथर्ववेद का सुबोधभाष्य | 


इताय काण्ड | 


५7१०९७१००७... 


fi क्ष “6 ` X 
S pt Moun I Aa” तूक्तसे और “बेन” शब्दसे होता है । यह मंगळ वाचक शब्द हे । “बेन” शब्दा 
स्तात करनवाला इश्वरकं धुण ग।नेवाला भक्त’? Ù ति CT ~ RS Pre we 
wnt dese ay yo ऐसा है । परमात्मा पूर्ण रीतिसे स्तुति करने योग्य MAG उदीके साक्षा- 
xX वणन के मन्त्रोका यह सूक्त है। इस परमात्माको विद्याके नाम “ गुप्त विद्या, गूढ विद्या, oer विद्या 
q > , a w ` 3 
परा Bl he आदि भनेक हैं। इस ge विधामें परमात्माका साक्षात्कार करनेके उपाय बताये जाते हैं | यह = 
पियाकी विशेषता हे । विद्याम श्रेष्ठ विद्या यही है जो'इस काण्डके प्रारंभमें दी गई है, इसलिये 
pe ae Ray दी गई हे, इसलिये इसक्रा अ£ 
दृष्टिसे करें। १ इसक्रा अध्ययन पाठक इस 
_ जिस प्रकार प्रथम काण्ड BAIA चार मंत्रवाले सूक्तोका है, उसी प्रकार यह द्वितीय काण्ड पाँच मन्त्रबाले सोका है। इस 
द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त हैं ओर २०७ मन्त्र X अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्षा इसमें एक सूक्त अधिक है और ५४ a ना 
हैं। इस द्वितीय काण्डमें सूक्तोंकी मन्त्र संख्या निम्नलिखित प्रकार दै । 


५ áb सूक्त २२ हैं, इनकी मंत्र संख्या. ११० है 

६ ” ११ ` 2१ » त्ता ३० 3 

v p ” ५ ” "9 ° ३५ D 

८ ” ” कंकर: LT RBI) ” ३२ ” 

कुछ सूक्त संख्या ३६ कुछ मंत्र संख्या २०७ 
इस द्वितीय काण्डके ऋषि देवता छंद आदि निम्नलिखित प्रकार हैं- 
सूक्त मत्र ऋषि देवता छंद. 
ग्रथमोऽनुवाकः 

१ ५ वेनः बह्म, भावमा Agg; ३ जगती 

R ” माद्नामा गंधवे, भप्सराः ny १ विराडजगती, 
४ त्रिपाद्विराण्नोम गायत्री 
५ भूरिगनुष्टप्‌ 

# 
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सूक्त मंत्र ऋषि देवता छंद 
R g aN: भैषज्यं, भायुः, AIF ६ स्वराडुपरिष्टा- 
धन्वन्तरिः न्महावृद्दती. 
४ ‘i भथर्वा चन्द्रमाः, जाङ्गिड; » १ विराट्‌ प्रस्तारपंक्ति 
७ aa: इन्द्रः EI; १, २उपरिषद्बुहृती 
1 ( आधर्षण; ) ( १ निचत्‌, २ Tate | 
विराट्‌ पथ्या बहती 
४ जगती पुरोविराद्‌ 
द्वितीयोऽनुवाकः 
us, 8S शौनक; a: » ४ चतुध्पदाषों पंक्तिः 
pus ( पपत्काम: ) ५ विराट्‌ प्रस्तारपंक्ति 
७ A अथर्वा भैषज्यं, भायुः, wared, १ alts, 
वनस्पतिः ४ विराुप रिष्टा दूबरृहृती 
८ 3 ag: वनस्पति; a ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराट्‌ | 
( भांगिरसः ) यक्ष्म नाशने, ५ निचत्‌ पथ्यापेक्तिः | 
है) ae ey, » ; १ विराट्‌ प्रस्तारपाफ्ः | 
Rc १ o Fria, 1 Ag २ सप्तपादृष्टिः ३-५, | 


द्यावाएथिवी, ७, ८ (१) सप्तपदी 
नानादेवताः धतिः; ६ सप्तपदी भंत्यष्टिः | 

८ (२, ३) हो पादा, | 
उष्णिहो | । 


११ ५ शुक्रः कृत्यादूषणं, : १ चतुष्पदा विराट्‌, 
ङृत्यापरिहृरणं २-५ त्रिपदा परोष्णिह 
४ पिपीलिकमध्या 


र निचत्‌ 
ar भरद्वाजः नानादेवताः Agt; २ जगती, ७,८ agl | 
५ भथर्वा p भभ्निः „ ‡  धननुष्ठुप,विरादूजञगती | 
६  चातनः शाळा, अगिः, = अनुष्ठुप्‌, २ भूरिक, & 

ae: मत्रोळदेवताः ४ उपरिष्टाद्विराडब 
mo प्राणः, भपानः, त्रिपाद्वायत्री, 
SS UK, 


१, ३ एकपदासुरी 
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क्राषि-देवता-छंद -सूची | 


सूक्त संत्र क्षि 
१७ 
2) p 
E 
चतुथाऽचुवाकः 
is 4 चातनः 
( सपत्न क्षयकामः ) 
” शथर्वा 
२० 
17 13 
२१ 3 “A 
RR x x 
२३ H i 
RY ब्रह्मा 
२५ ५ चातनः 
२६ y सविता 
— ~ 
पञ्चमाञ्चुवाक) 
२७ ; ७ कपिण्जल; 
२८ ५ ary: ` 
२९ ७ मथर्वा 
३० ५ प्रञापतिः 
३१ 2 काण्व: 
A ७ 
पष्ठाउनवाक। 
३२ ६ ” 


देवता 


” 


afi: 


आयुष्य 
वनस्पतिः 
पशु; 


aani: 
रुव्रः, इन्द्रः 
जरिमा, ag: 
बहुदेवता 


- भश्चिनौ 
मद्दी, चन्द्रमाः, 


aiga: 


` यक्ष्मविवदण, 
चन्द्रमाः, आयुष्यं 


१-६ एकपदासुरी त्रिष्टुप्‌ 
७ भासुरी उष्णिक्‌, 


साम्नी ब्रहती, 


१-४ निचृद्विषमा गायत्री 
५ भूरिग्विधमा, 


f 
AILT, ४ भूरिक्‌ 

FEY ३ उपरिशद्रिराडवृद्दती 
४,५ अनुष्टुभो ( ४ afte ) 


a 


AFET 


त्रिष्टुपु, १ जगती, ५ भूरिकू 
» 1 भनुष्टुप्‌ ४परावृद्दती 
निचत्‌ प्रस्तारपंक्तिः 
MAST, १ पथ्यापाक्ति; ३ भूरिक्‌ 
३, २ उपरिष्टाद्विराइब्रहृती 
३ भार्षीत्रिष्टुप्‌ 
४ प्रागुक्ता seat, 
५ प्रागुक्तां Pred, 


„  त्रिपादुभूरिणा/यश्री, 
६ चतुष्पाक्षिष्वगुष्णिक्‌ 
» रे ककुंमती,४ चतुष्पा- 
द्वूरिगुष्णिगू, ५ उपरि- 
षाढिराड्बुद्दती, ६ 
उष्णिग्गर्भा निचूदनुष्टुभ्‌ 
७ पथ्या पक्तिः 
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(६) अथववेद्का खुबाध भाष्य | (क । 
- | 


सूक्त मंत्र ऋषि देवता bz 
W ` भथा qg; त्रिष्टप, 
Sn SN 
३५ ही aiT: विश्वकर्मा » ¦ वृद्दतीगर्भा, ४, 
4 भूरिक्‌ 


| 
३६ ८ पतिवेदन अन्नीषोमौ » १ भूरिक्‌ | 
२, ५-७ शनुष्टप्‌, | 

८ निचृत्पुर डष्णिग | 

इस प्रकार सूक्तोंके ऋषि देवता और छंद हैं । स्वाध्याय करनेके समय पाठकों को इनके MAG बहुत लाभ हो सका | | 

अब हम ऋषि RAA सूक्तोंका कोष्टक देते हैं- F 


१ अथर्वा - ४,७,१३, १९-२३; २९, ३४ ये दस सूक्त | १ ब्रह्म, भातमा -१ ag एक सूक्त । | 
(४५ ती 2 दि i 
२ ब्रह्मा-- १५-१७, २४, ३३, ये पांच सुक्त । २ गंधवे:- २ 
३ आंगिरसो भ्वगुः--८-१० थे तीन सूक्त । MR y ee 
a ११ 95 
४ चातनः-- १४, १८, २५, ,, ,, , रर 
; 3 ४ भाञ्च:- ६, १३, १४,१८, १९, ये पांच सूक्त । 
झगिरा;--३, ३५ त् Mt È 
र काण्वः ae pe १ वनस्पतिः - ३, ७-९, २५, २७ ये छ; सूक्त. । 
धन 2 । ष्य ` 
७ aaan Fi ae प | $ दीर्घायुष्य ¬ रै, ७, १५-१७, २४,२८ ये सात सूक्त । 
५ हि ७ भारोग्यं- ८, ९, ११, १५-१७; २८ ये सात सूक्त। 
» 9) GARAE- ४, २२, ३१, ३३ ये चार सूक्त। 
९ RRS २ 129 39 ॥ @ जंगिडः ४ यह दक सूक्त 
शोनकः-- ६ ,, ,, १० ARA: -१० ,, $ 
oe २ 5 
श्च ११ ११ ०० > ०151 घायुः ~= २० nD 
REAR ११, ., १२ ai: SRI 
साबिता-- > 2 
१३ [| सता p १३ भादित्यः FoR RN 
१४ क्क TS: — २७ p ११ १४ झाप; = २३ प्र 
rt) y x ay ) 
1५ श i २८ ७ +) १५ क्षश्विनो SOS sae ey 
+ ३, १६ विश्वकर्मा -३५ ,, ,, 
१७ पातिवदनः- ३६ ,, » १७ RANA -३६ ,, 0] 
ax x 
ये ऋषि--क्रमानुसार सूक्त हैं। अब देवता--क्रमानुसार ! १८ ag: -३४ ,, ,, 
सूक्तों की गणना देखिय- LS 


अन्य सुक्त। में अनेक देवताएं हं, जो प्रत्येक मंत्रके विवरण में पाठक देख सकते हैं । समान देवताके सुका अर्थविचार 
एक साथ करना चाहिए। IARA करनेके समय ये कोष्टक पाठकोंके लिए बडे उपयोगी हो सकते हैं । इस कोष्टकसे कितने 
a So) का विचार साथ साय करना चाहिए । यह बात पाठक जान सकते हैं भोर इस प्रकार विचार करके मंत्रों और सूक्तोंका 
अनुसंधान कर सकते हैं। 
इतनी आवश्यक बात यहां कके अब इस द्वितीय काण्डका अर्थ विचार करते हैं- 


———9 
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सूक्त १ Ao १-३] Se 


अथक IET सुबोध माष्य । 
द्वितीय काण्ड । 


ग शाः ON 
गह्य-अध्यात्म-विद्या | 
(१) 

[ ऋपिः-वेनः । देवता-्रह्म, आत्मा ] 2 
` zt (23 aa ~ | 
वनस्तत्पश्यत्परम गुहा यद्यत्र विश्व भवत्येकरूपम्‌ | 

Oo LoS ANN T “या 
इद्‌ पृश्चिरदुहज्जायंमाना; स्वांवदो अभ्य]नूषत AN IRIS 10 
NA | A he] oy टु 3 ड 
म्र तद्वाचदुमृतस्य विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌। 
N A N 1 N z a A 

त्रीणि iE निहिता गुहास्य यस्तानि Ja a पितुष्पितासत्‌ ॥ २॥ 

स न; पिता जॉनेता स उत बन्ध॒धांमांनि वेद भुवनानि Ral 

A A A Q Oy 2 ~ ol 
d यो देवानाँ नामध एक एव तं संप्रश्न भवना यान्ति सर्वी - ॥ ३॥ 
wi ( वेनः तत्‌ परमे पश्यत्‌) भक्त ही उस परमओए परमातमा देखता हे (द गुदर को Gy को ( वेनः तत्‌ परमं पयत्‌ ) भक्त ही डस परमश्रेष्ठ परमात्माको देखता हे, ( यत्‌ ger) जो हृदय की 
| gwd है और ( यत्र विश्‍व एकरूपं भवति ) जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ एकरूप हो जाता है । ( इदं git: जायमानाः ager) 
इसीका प्रकृतिने दोहन करकेद्दी जन्मळेनेवाळे पदार्थ बनाये हैं भोर इसलिए ( afg: बाः ) प्रकाश को जानकर व्रत 
पालन करनेवाळे agead इसकी ( भम्यनूषत ) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ x 
( यत्‌ gar) जो हृदयकी गुफा में है ( तत्‌ अमृतस्य परमं धाम ) ag अमृतका श्रेष्ठ स्थान ( विद्वान्‌ गन्धैः 

प्रवोचत्‌ ) ज्ञानी वक्ता se । ( भस्य त्रीणि पदा ) इस के तीन पद ( gar निहिता ) हृदय की गुफामें रखे हैं, [ यः 
तानि वेद ) जो डनको जानता है ( सः पितुः पिता भसत्‌ ) ag पिताक भी पिता अर्थात्‌ बडा समर्थ हो जाता है 
[ सः नः पिता ) ag ga सबका पिता है, ( जनिता ) जन्म देनेवाला (उत स; बंधुः ) भोर ag भाई है, 
( विश्वा सुवनानि धामानि वेद ) सब gaat भोर स्थानोंको जानता है । ( यः पुकः एव ) ag अकेलाही 
( देवानां नाम--धः ) सम्पूर्ण देवोके नाम धारण करनेवाला है, ( तं सं-प्रक्ष ) उसी उत्तम प्रकारसे पूछने योग्य परमाम 
के प्रतिं ( सर्वा yaar यन्ति ) संपूर्ण भुवन पहुंचते हैं ॥ ३॥ | 
परमात्माको भक्तही अपने हृदयमे साक्षात देखता है । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोको निचोड 
होनेवाले इस विविध जगत्‌ को निर्माण किया है, इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान 
जो अपने gaat ही है उस अमृतके परम थाम का वर्णन आत्मज्ञानी सयमी वक्ता ही कर सकता है । 
हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥ २ ॥ 7 भे ee 
वही इम सबका पिता, जन्मदाता और भाई भी हे, वही संपूर्ण प्राणियोंढी सब अवस्थाओंको : 
केवल भकेलाही एक दै और अभि भादि संपूर्ण अन्य INÈ नाम Ser र्ष ते हे अर्थात्‌ उस 
= जन उसीके विषयमे वारंवार प्रश्न पूछते हे भोर ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तम SAT प्राप्त करते 


ar ७४ dS Pee हाँ ee) 006? fi 


ESOT IT. " 


i _ हो सकता है । 
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(८) अथवेवेदका खुवोध भाष्य [कां० १ 
परि द्यावापाथिवी सद्य आय॒मुपातिष्ठे प्रथमजामतस्यं | 
वाचामिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्बरेहै षोः अग्निः ॥ ४ ॥ 
परि विश्वा भवनान्यायमृतस्य aed विततं दशे कम्‌ । 
यत्र देवा अमतमानशाना; संमाने योनावध्यैरयन्त ॥ ५॥ 


अर्थ- (aa: ) शीघ्र ही ( द्यावा-पुथिवी परि art ) बुछोक और पृथ्वी छोकमें aaa में घूम ara हूं भोर भद 
( ऋतस्य प्रयमजाँ उपातिष्ठे ) सत्यके पहिले उत्पादक की उपासना करता हूं। ( वक्तरि वाचं हव ) awd 
Seat वाणी रहती है, उसी प्रकार यह ( भुवने--स्थाः ) सब gaatt रहता शोर ( एषः घास्युः ) यही aaa 
धारक भोर पोषक है, ( ननु एषः भम्निः ) निश्चयसे यह भनि द्वी है ॥ ४ ॥ 

(यत्र ) जिसमें (agi mama देवाः ) aga खानेवाळे सब देव (समाने योनौ) समान झाश्रयको (aa 
चन्त ) प्राप्त gla हैँ, उस ( त्ररतस्य ) सध्यके ( विततं क॑ तन्तुं दशे ) फेळे हुए सुखकारक धागेको देखनेके लिए में 
[ विश्वा gaara परि आय ] सब भुवनोंमें घुम भाया gu y n 


भावाथ- युलाक आर पृथ्वी GSS अदर जो अनत पदाथ ह,उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता Fle अटल 
सत्य नियमोंका पहिला प्रवतक एकही परमात्मा हे, FAST में उर्साकी उपासना करता जिस प्रकार AHA वाणी रहती 
है, उदी प्रकार जगत्‌ के. सब पदाथा अथवा सध प्राणियेंमं वह सबका धारण पोषण कर्ता एक आत्मा रहता हैँ, उपका 
अमि भी कह्‌ सकते हैं अथात्‌ जसा अग्नि GSA गुप्त रहता हे उसी प्रकार वह सब पदाथामें गुम रहता हैँ ॥ N 

जिस एक परमात्माम्नं अम्नि वायु सूयादि देव समान रीतिसे आश्रित हे और जिसकी अमत मयी शाक्ति संपूण उक्त aati 


काय कर रही दै, वही एक सवत्र फेला हुआ ब्यापक सत्य है, उसी का साक्षात्कार करनेके लिए सब वस्तुमात्रका निरीक्षण AA 
किय। दै भौर पश्चात्‌ सबके अदर बही vs सूत्र फैला है यह मैंने अनभव किया है ए ५॥ 


गूढ विद्या । 

गूढ विद्या का अथे हे गूढ तत्त्वको जाननेकी विद्या 1 कई समझते हैं कि, यह बिद्या गुप्त रखनी दे, इसलिए gañ गू 
Haat गुह्य विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं हे । इय संसारके अंदर सबका आधाएभत एक तत्त्व हे, संसारके पदाथ दर ह 
और ag सर्वव्यापक अधार तत्त्व अद्य है । हरएक मनुष्य सब पदार्थों के रग रूप आकार तोल आदिको देख सकता हैं, १७ 
उभ पदाथ के अदर व्यापनेवाले तत्त्वको, जिससे कि उस पदाथ का अस्तित्व अनुभव होता हे, उस HE तत्त्वको, वह नं 
जान सकता; बहुत थोडे ही उसका अनुभव कर सकते हैं | मनुष्य का स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु उसी दहमं रहनेवाले 
गुल्म अथवा गुप्त आत्माका दशन कौन करता है? परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देहघारी areal? 

स्तत्वम è । इसी प्रकार सपूण जगत्‌ दे अद्र व्यापनेवाले गुह्यतत््व के विषयमें समझना चाहिए । 

दृश्य आकारवाला जगत्‌ दिखाई देता है, इसलिए वह aa नहीं दे, परंतु इस दृश्य जगत्‌ को आधार जिस गुह्य त्व 
दिया हे, वह इस प्रकार स्पष्ट तासे नहीं दिखाई देता ह, इसको हूढना, इसका अनुभव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस सु 
विद्या ? का काय क्षेत्र हे । इसलिए इसके “ गुह्यविद्या गूढविद्या, TARA, गुह्याद्ुह्यतर का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मवि 
परविद्या, बिद्या ” आदि अनेक नाम हैं । इन सब शब्दोका तात्पर्य “* उस जगदाधार आस्मतस्वका ज्ञान'? यही हैं| r 

वेदमत्रोमें यह विद्या विशेष रीतिसे बतायी दै । स्थान स्थानमै तथा विविध रोतियासे इसका वर्णन किया है । कई मंत्रे 
स्पष्ट वर्णन हे ओर कईयोंमें गुह्य वर्णन है । यह सूक्त स्पष्ट वर्णन करेनवाळा है, इसीलए उपासकोको इसके मननसे बडा लाम 
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पूर्व तयारी ( प्रथम अवस्था ) ý (९) 


गूढबिद्याका अधिकारी । 


z i be x विद्या मुख्य है, इसलिए हरएक को इस विद्याकी प्राप्ति के लिये यरन करना चाहिए । वास्तवमें | 
FII इसका MNA माग में लगे हे, कई दूर के मागपर हैं और क योने समीपका मार्ग पकडा है, इन 
अनक AMAT कानसा माग इस सूचको भर्भीष्ट है, यह बात यहां अब देखेंगे-- 
“असर, 5 वेनः तरपइ्यत ॥१॥ 
देखता इ, यह प्रथम मंत्रका विधान है। यहां प्रत्यक्ष देखता दै, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको 
आकाशम प्रत्यक्ष देखता हे उस प्रकार यह भक्त इस भात्म। को अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यद भाव स्पष्ट दै । यह आधि 
कोर वन STG यह ' वेन ' कोन ई! ' वेन्‌ ' धातुके अर्थ-- ' भजन पूजन करना, विचार से देखन।, भक्ति करना, 
तशा इसा प्रकार क उपासनाके काय BAF लिये जाना AT । ये ही अर्थ यहां वेन शब्द में XI‘ जो इश्वर Bl भजन पूजन 
करता है, हृदयसे उसकी भक्ति करता है, विचारकी इष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता दे ' इस प्रकारका जो ज्ञानी भक्त 
दै, वह वेन शब्दसे यहां आभिप्रेत दै | इसालए कंबल “ बुद्धमान ” भथ ही यहां लेना उचित नहीं है । कितनी भी बुदेकी 
विशालता क्यों न हुई हो, जबतक उसके हृदयमें भक्ति की लहरें न उठती हों, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञान" परमात्माका 
साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह यहां इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताना है । 
द्वितीय aaa कह है कि 
भमृतस्य धाम विद्वान्‌ गवः ॥ २॥ 
“MAIS धाम को जाननेवाला गंधे ही उसका वर्णन कर सकता है ।” इसमें “गध!” शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण दै । गंधव 
oq का अथं “संत, पवित्रात्मा'? कोशों में प्राविद्ध दै और यह शाब्द वेन शब्दके aim ols साथ मिलता gaa भी हे । 
तथापि “गां वाणीं धारयति’? अर्थात्‌ ४ अपनी बाणीका धारण करनेवाला?! यह अर्थ यहां विशेष योग्य gi वाणीका धारण तो 
सब करते ही हॅ, परंतु Fat वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी व।क्शक्तिका संयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता दोनेपर 
ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अथ गंधव शब्दमें हे । विशेष अर्थ से परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान गंधर्व 
शब्दसे यहां लिया जाता है । प्रायः आत्मज्ञानी वक्‍ताका वक्तृत्व मूकतासे ही होता है, किंवा थोडे परतु अर्थपूर्ण शब्दोंसे दी आत्मज्ञानी 
पवित्रात्मा आप्त पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है जबतक लौकिक विद्याक्रा ज्ञान मनुष्येक मनमें खलबली मचादा रहता 
है, तब तक ही मनुष्य मेघगजनाके समान वक्तृत्त्व करता रहता है, परंतु इसका परिणाम श्रोताओपर विशेष नहीं होता । जब 
आत्मज्ञान होता है और ईश्वर साक्षात्कार gar है, तब इसका वक्तृत्व भल्प होने लगता दै । परंतु प्रभाव बढता जाता है । 
वाक्शक्तिपर सयम होने लगता हूं । यह गन्धव अवस्था समाझये | 
यहां “वेन और गंधे”? ये दो शब्द आत्मज्ञानके भधिकारीके वाचक शब्द हैं। उपासक, भक्त तथा गंभीर शब्दोका प्रयोग 
संयम के साथ करने वाला जो होता है, वद्दी परमात्माका साक्षात्कार करता हे और वहीं उसका वर्णन भी कर सकत। दै । 


पूर्व तैयारी । ( प्रथम अवस्था ) 
उक्त उपांसक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके बननेके लिये पूर्वे तैयारी कौ आवश्यकता है, यह पूर्व तैयारी निम्न 
लिखित शब्दों द्वारा उस सुक्तमें बताई R- 
aa: द्यावाएथिवी परि आयम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वा भुवनानि परि भायम्‌ ॥ ५॥ 
एकवार AAS ओर पृथ्वीलोकम चक्कर लगाकर भाया हू । संपूर्ण भुवनम घूमकर आया हूं ।” अर्थात्‌ द्यलोक और 
पृथ्वीलोक तथा अन्यान्य भुवनों और स्थानों में जा जा ABSA, NAA आर भोक्तव्य है, उसको देखा, प्राप्त किया और भोगा हे । 
जगत्‌, में खूब भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदोलत कमायी, राज्यादि भोग प्राप्त किये, विजय कमाये, यश फेलाया, सब 


२ ( अ, खु, भा. काँ, २ ) 
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(१०) अथववेदका सुबोध भाष्य । का 
कुछ किया, मन्नुष्यको जो जा अभ्युदय विषयक करना संभव है, वह सब किया । यह गृढत्तत्वक द्शनकी प्रथम अवस्था है | इस 
अवस्थामें भोगेच्छा प्रधान होती है । 


द्वितीय अवस्था । 


इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न होता है, कि ये नाशवन्त भोग कितने भी प्राप्त किये ,नथापि 


इनसे सच्ची तृप्ति नही होती; इसलिये सच्ची तृप्ति, सचा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यन्न करना चाहिये । इस दितीय 
अवस्थामै भोगोंकी ओर प्रवृत्ति कम होती हे और अभौतिक तत्त्व दशन की ओर प्रवृत्ति बढती जाती है; इसका निर्देश इस सूक 
निम्न लिखित प्रकार किया है- 

aaae विततं क तन्तुं इशे विश्वा भुवनानि परि भायमू ॥ ५॥ 

““अमृतका फेला हुआ सुखकारक मूल सूत्र देखनेके लिए HF सब yada चक्कर मारा, ” अर्थात्‌ इस द्वितीय अवस्थामै 
इसका चक्कर इसलिये होता दै, कि इस विविधतासे परिपूर्ण जगतूके अंदर एकताका मूल खरोत होगा तो उसे देखें; इस दुःख कष्ट 
भेद लडाई झगडो से परिपूण जगतमें सुख आराम ऐक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तध्व होगा तो उसको gh, इस shaw 
इसका भ्रमण होता दै । यह जिज्ञासूकी दूसरी अवस्था है । इश अवस्था का मनुष्य तीथी क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशो में जाता है, वहां 
सजनेंसे मिलता हैं, देशदेशातरमै पहुंचता है और वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है इसका इस समय का उद्देशय यही रहता है, कि इस 


. विभेद पूणे दुःखमय अवस्थस अभेदमय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करें । इतने परिश्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता 


a A ~ > ~~ > >. A A ~ 
रहता हे ओर फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपने में स्थिर करनेका यत्न करनेकी तैयारी करता दै । इस प्रकार वह दूरी भवथा 
तीसरी अवस्थामै पहुचता है। इस तीसरी अवस्थाका ada इससूत्तमें निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है- 


तृतीयः अवस्था | 
द्यावाए्ाथेवी परि भायं सथः ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ॥ ४ N 
“ सें युलोक और पृर्थ्वालोक में खूब घूम आया हूं और अब में सत्य के पहिले प्रवतेक की उपासना करता हूं ।?? 
जगत्‌ भरमें घूमकर विचार पूर्वक निरीक्षण करनेसे इको पता लगता हे कि, इस विभिन्न जगत्‌ में एक अभिन्न तत्त्व है 
और वही (क) सचा सुख देनेवाला है । जब यह ज्ञान इसको होता हे, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है । उपासनासे 
भिन्न कोई अन्ये मागे उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसलिये इस मार्ग में अब यह उपासक आता हे । ये अवस्थायें इस सूतके 
संत्रा द्वारा ब्यक्त हे।गई हैं, इन मंत्रों के साथ यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताके मंत्र देखनेसे यह विषय अधिक खुल जाता है; इसलिये 
वे मंत्र अब यहां देते हैं- 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सबा; प्रदिशो दिशश्च | 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यास्मनाव्मानमाभे सं विवेश ॥ ११ ॥ 
परि द्यावाशथेवी सद्य gear परि लोकान्परि [दिशः परि स्व: । 
ऋतस्य Tg विततं faa तद्पश्यत्तद्भवत्तदासीत्‌ ॥ १२ ॥ वा. यज्चु . भ, ३२ 
४ ( भूतानि परीय ) सब भूतोंको जानकर या भूतोंमें घूमकरके ( लोकान परीत्य ) सब लोकोंमें भ्रमण करके (स 
दिशः प्रदिशः च परीत्य ) सब दिशा और उपादिशाओंमें भ्रमण करके अथात्‌ इन सबको यथावत्‌ जानकर ( ऋतस्य प्रथमजा 
उपस्थाय ) सत्यके पहिले नियमके प्रवर्तक की उपासना करके ( आमना आत्मानं ) केवल आत्मस्वरूपसे परमात्माके प्रति (a 
से विवेश) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता हूं ॥ ११ ॥ 

(aa: द्यावाप्राथिवी परि इत्त्वा ) एक समय थुलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोको देखकर, ( लोकान्‌ परि ) 
लोकको देखकर, ( दिशः परि ) दिशाओंका परीक्षण करके ( स्व; परि ) आत्म प्रकाशको जानकर ( ऋतस्य विततं ad ) 
अटल aa फैले हुए घागेको अलग करके जब ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उस घागेको देखता है, तब ( तत्‌ अभवत्‌ ) वह पा 
बनता दै कि, जैसा ( तत्‌ आसीत्‌ ) वह पहिले था ॥ १९ ॥'? 
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ूर्णावस्थां | (११) 


ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मागका प्रकाश उत्तम ARA कर रद हैं । जगत्‌ में घूम आनेकी जो बात अथर्ववेदन कही 
यी, उसका विशेष ही स्पष्टीकरण इन दो मंत्रोंके प्रथम AER हुआ ह सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, 
द्य आर इथ्वाक अतगत सब पदाथ, अथवा अपनी सत्ता जहां तक जातकती है, वहाँ तक जाकर, वद्गांतक विजय करके, agi 
के ga प्रयत्नसे यश फेलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण भादि जो कुछ किया जाना संभव है, ae सब 
करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि भंटल सव्यनियमोंको चलानेवाला एकही FAST आत्म! सबके भंदर हैं, 
IRI सवत्र फला हं, उसीके भाधारसे सब कुछ है, उसके भाधार के विना कोई ठहर नहीं सकता | जब यह जान लिया aa 
Ci उपसना का, भार केवळ अपने आत्मपिही उमे प्रवेश किया । जब वहाँका अनुभव लिया, तब उपासक बेधा बन 
गया, जसा पाहले था । 
पाठक इन मंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि जो अथ्रवैतेदक्रे इस सूक्ते मंत्रं द्वार आशय 
व्यक्त हुआ दै, वढी बेड विस्तारसे ga ANA वर्णित हु दै । और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भी स्पष्ट शब्दोद्वारा बता 
रहे हैं, देखिये | 
१ प्रथम अवस्था--( भ्ज्ञानावस्था )--अपने या जगत्‌ के विषय का पूर्ण अज्ञान । 
२ द्वितीय अवस्था-( भोगावस्था )--जगत्‌ अपने भोग के लिये है, Yar मानना, और anqet अपने 
स्वाधीन करनेक्रा यत्न करना। जगत्‌ पर प्रभुत्व स्थापित करना। इसी अवस्थामें राज्येश्वय भोग बढ़ाये जाते हैं । 
३ तृतीय भवस्था--( त्यागावस्था )--जगत्‌के भोगेसि असमाधान होकर विभकतोंमें व्यापक अविभक्त सत्तावाळी 
ATA ढूंढनेका प्रयत्न करना । वह MAM अवस्था हे । | 
४ चतुर्थ भवस्था ( भक्तावस्था )--मनुष्य विभिन्न विश्वमे व्यापक एक भभिन्न आत्मतत्त्वको देखने लगता है भोर 
श्रद्धा WM उसकी उपासना करने लगता हे | 
५ पंचम भवस्था--( स्वरूपावस्था)--उपासना भोर भक्ति दृढ आर सहज द्वोनेपर वह तद्रूप हो जाता दै, मानो उसमें | 
एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा था वेसा बन जाता है । यही साक्षात्कार की भवस्था है, यहां इसकी सत्र ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता है । 
यही माग इस अथवै सूक्तमें वर्णन किया है । sat पाठकोको स्पष्ट हुआ होगा कि पूव तैयारी कौनसी हे और आगेका || 
मांगे क्या है । 
पूर्णावस्था । A 


पूवोक्त यजुर्वेदके Halt कहा ही है कि | 
उपस्थाय प्रथमजा मृतस्य || 
मात्मनात्मानमाभि से विवेश | 
ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य । || 
तदपइ्यत्तद्‌भवत्तदासीत्‌ ॥१२॥ घा. यजु० भ, ३२ | | 
u gad पढिले प्रवतँक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मामे प्रविष्ट हुआ !। सके फेळे हुए धागेको अलग | | 
देखकर वैसा हुआ जैसा कि पहिले था। ” यह सब वर्णन पूण अवस्थाका है ।। इसीको निम्नलिखित शाब्दोंद्वार। इस अथवे 


सूक्ते कहा दे- 
स्वर्विदः व्राः भभ्यनूषत ७१॥ 
झमुतस्य घाम विद्वान्‌ ¢ un 
यखानि ag स पितुष्पिताञसत्‌ ॥२॥ 
8 
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“Cant ) aa पालन करनेवाले ( eile: ) आत्मज्ञानी डधी की स्तुति करते हैं । वे अमृतके धामको जानते हें | जौ 

ये धाम जानता है वह पिताका पिता अर्थात्‌ सबमें अधिक ज्ञानी अथवा सबमे अधिक सम होता है । ” ag अंतिम wot 
पूणे अवस्थामें पहुंचनेका निश्चय इससे हो सकता है। 


प्रथम ÄJÄ Can” शब्द बडा महत्त्व रखता दै । adi या नियमका पालन करनेवाला अपनी salar 
आवश्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यह नाम है) नियम स्वयं देखकर स्वयंही उस ATE पालन करना बढ़े 
पुरुषाथेसे साध्य होता हे । इसमें aaia होनेपर अपने आपको स्वयंही दंड देना होता है, स्वयं ही प्रायश्चित करना होता है । 
महान्‌ आत्मांदी ऐसा वर सकते हैं । हरएक गनुष्य दुसरे पर अधिकार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना 
अति कठिन दै । अपनी संपूण शक्तियां अपने आधीन रखनी और कभी कुविचार आदि agis आधीन न होना इत्यादि 
महत्व पूण बातें इस आत्मशासनमें आती हैं । परंतु जो यह करेगा, वही Magia) और विशेष 
महत्त्व सब लोग मानेंगे । | 


लिय जो नियम 


€ बने x 
Cad बनेगा आर उसीक 


खत्रात्मा | 

adda माला बनती है, इस मालामें जितने मणि होते हैं, उन सबमें एक सूत्र होता है, जिसके आधारसे ये माणि रहते 
हैं । सूत्र हूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिखर जाते हैं । जिस प्रकार अनेक मणियेकि बीचमें यह एक सूत्र या 
ततु होता हे, उसी प्रकार इस जगत के सूयचंद्रादि विविध मणियेंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्तु या धागा हे, जिवके आधार 
पह सब विश्व रहा दै, इसीका दशन नहीं होता, सब मालका ही वर्णन करते हैं, परंतु जिस घागेके आधारसे ये सब मणि मालारुपमं 
रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तत्त्वज्ञानी ही जान सकता है और वह उस जगदाधार को प्राप्त कर सकता दे | 

बेदम “तन्तु, सूत्र” आदि शब्द इस अधैमै आगये हैं। जगतके सेपूणे पदाथे मात्रके अदर यह परमात्माका सूत्र फैला 
हे, कोई भी yad इसके आधारके विना नहीं RLAR जानना,इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना गृह 
Raa विषय है, जो इस सूक्त द्वारा बताया हे | 


अमृतका घाम | 
इसको FEA AHI आवश्यक कर्तव्य है। इसको कहां हृढना यही प्रश्न बडा विचारणीय 
घूम रहा है, विचारकी ea देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और आनंदके लिये 
हरएकका ख्याल है कि, बह्य पदार्थकी प्राप्तिसे सुख हाता है । इसलिये मनुष्य क्या अथवा 
अन्य कौटपतंगाँदि प्राणी क्या, अमण कर रहे हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, इष्ट पदार्थ प्राप्त होनेपर क्षणभर asl 
अनुभव सेते हैं और पश्चात्‌ दुःख जैसा का वैध। बना WA है। इसका मनन करते करते मनुष्ये मनमें विचार आजाता दै कि, 
आनंद कंद को अपने से बाहर ged रहने at अपेक्षा उसको अपने अंदर तो हूंढकर देखेंगे । यदी बात “ मैंने araye श्रमण 
करिया, मने संपूण भृतोमे चक्कर मारा,सब दिशाएं और Rag देख, ली और अब भें ada व्यापक एक सूत्रात्माको जानकर उसकी 
उपासना करता हूं ।'' इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचम मंत्र का है उसमें दशौई है। गुढ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात के क्षेत्रमे 
हे, यहांसे ही गूढ तत्त्वकी खोज शुरू होती हे । जिस प्रकार आंख संपूर्ण पदाथौकी देखती है परंतु आंखमें पडे कणको देख नहीं 
सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत्‌ का विजय करता है,परंतु अपने अद्रका निरीक्षण करना उसको कठीन होता है। यदी ga 
बिदाका क्षेत्र है। इसलिए इसको कहां हूंढना है, यह देखना चाहिये । इस सूक्तमे इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं” 
गुहा | 
यत्‌ परमं FRIU १ N यत्‌ धाम परम Tatu २ ॥ A 
“ag परम धाम गुद्दामें हे ।  इसलिरे इसको गुफा में दी ढृढना उचित हे । इसी हेतुस बहुत लोग qida) गुफाओंमें 
जाते हैं, और वहां एकान्त कवन करते हैं । योग्य गुरुके पास रहकर ada ६दरामें एकान्त सेवन करने और अनुष्ठान करनेसे 


यही आत्मा ARATI घाम है, 
है, इसकी RA लिये ही संपूर्ण जगत्‌ 
हरएक प्राणी प्रयत्न कर रहा हे, और 
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एक रूप | 


इस Ya विद्याका भनुभव लेनेके विषयमें बडा लाभ निःसंदे 
WARNEN की युफा सब जानते हो हैं। इसी में इस गुह्मतत्वकी खोज करनी चाहिए | 

सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिष्टे > 
rs WUEREN १ हसे गुह्यतरवकी खोज नहीं हो सकती । इस कार्य के लिए e 
अतमुख होनी चाहिए, अपनी इंद्रिय शीक्तय कट: 


it का प्रवाह अंदर की ओं 1 
9 खोज हो सकता ओर अर्थात्‌ उलटा शुरू होना चाहिए । i 
को खोज हो सकती दै । अपने हृदयमें दिए । तभी इस गुह्य तत्त्व 


हां उस ga आत्माको देखना चाहिए । भर्थात्‌ इसकी INA it 
अमण BAB आवश्यकता नहीं है, अंतमुंख हो ॥ दद paises ts Te दिया 
ह हैं, अतमुख होकर अपनी हृदयकी गुफामें देखन। चाहिए । 


चार भाग 

यह ARAF घाम हृदयमें है । यदि इस अमृत के चार भाग मान लिए जाय, तो तीन भाग अद्र गुप्त दै ओर केवळ 
एक भाग हवी बाहर व्यक्त है । जो बाहर दिखता है, जो स्थूल दृष्टिसे अनुभवमें आता हे aq अत्यंत अल्प है, परंतु जो अंदर 
गुप्त है, ag बहुत विस्तृत ही दै । अपने शरीर में भी देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अंतःशाक्तियां अइइय हैं और a 
स्थूल शरीर वह दृश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय तो स्थूलशरीर की शकि की अपेक्षा आंतरिक शक्तियां बहुत ही प्रभावः A 
शाली हैं । अर्थात्‌ स्थूळ ओर व्यक्त की शक्तिकी अपेक्षा सूक्ष्म और अव्यक्त की शाक बहुतही बडी है । यही यहां निम्नलिखित | 
शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ है= 

त्रीणि पदानि निद्दिता गुद्दास्य यस्तानि वेद स पितुष्पिताऽ्तत्‌ | २५ ॥ प 
“gad तीन पाद ged गुप्त दे, जो,उनको जानता है वह anda भी समर्थे होता है। ” अर्थात्‌ स्थूलशरीरकी 


हृ होता है; परंतु यह एक बाह्य साधन दै । सच्ची गुफा हृदय दी 


l शक्तिको स्वाधीनता द्वोनेकी अपेक्षा आंतरिक शाक्तियोंपर प्रभुत्व प्राप्त द्वोनेसे अधिक सामथ्यै sta होता हे । इसी विषयमे ये oo 
मंत्र देखिय- 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि ॥ ३॥ 
raged डदेस्पुरुषः पादोऽस्येह्ाऽभवस्पुन; ॥ ४॥ Ro १०।९०।बा. य, ३१ 
त्रि।भिः पद्विर्यामरोहर्पादोस्येहाऽभवश्युनः ॥ भथव १९। ६ 
Anga पुरुरूपं Aas तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ भथव० ९।१०।१९ 


र “ उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत gas में है ॥ तीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, 
और एक पाद पुरुष यहाँ वारंवार प्रकट होता हे ॥ तीन nats zadar चढा है और एक पाद यहां पुनः पुनः होता है ॥ तीन | 
पाद ब्रह्म बहुत रूप धारण करके ठहरा है, जिससे चारों aug जीवित रहती हैं। ” aa 

इन सब मंत्रोक। तात्पर्य वहीं है, जो इस सुक्त के ऊपर दिए हुए भागमें बताया है। उस अमृतकी ea शक्ति स्थूल में | 
प्रकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिम गुप्त रहती है भौर उस गुप्त शत्तिसे ही इस व्यक्त में कार्य होता रहता है। 
पाठक मनकी शक्ति की शरारकी शार्कतके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनको लग जायगा । मनकी शक्ति 
बहुत है उसका थोडासा भाग meee गया है और यहां कार्य कर रहा दै । यह स्थूलमें काये करनवाला अरारूप मन व 
मूळ गुप्तमनकी शक्तिसे प्रभावित होता ३, नवजीवन प्राप्त करता दद और बारंबार शरीरमं आकर काये करता है । यही « 
आधिक रुध्यतासे agaaa साथ संगत होती है । उसका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति गुप्त है, इसके 
अपना संबंध जोडना गूढविद्याका घाध्य हे | ) | 
एक रुप। ५ i 
जगतमें विविधता है और इस आत्मतत्त्वमें एकरूपता दै । जगतूमें गति है इसमें शांति है, जगतमें भिन्नता दै इसमें 
है; इस प्रकार जगतका और आह्माका वर्णन क्रिया जाता हैं, सब लोग इस बर्णन के साथ परिचित be 


= 


भी देखिए 2 


d 


7. TORKA 
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[ कां०१ 
वेनस्तरपश्य(परमं गुद्दा यद्यत्र विश्व भवश्येकलूपम्‌ 
इद्‌ एकश्निरदुइञ्जायमाना; adat अभ्यनृषत ब्रा: ॥ १ ॥ 


| 

| 
“/ ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयकी गुद्दामे है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर एकह | 
हो जाता है । इसकी शक्तिको प्रकृति खींचती है और जन्म लेनेवाले पदाथ पैदा करती है | इसलिये आस्मज्ञानी बतपालन इरे 
वाले भक्त उप आत्माका ही गण गान करते हें। ” 

पाठक अपने भद्र इसका अनुभव देख लें, जाप्रतीमें जगतूकी विविधता का अनुभव आता दै, स्वप्नमें भी args | 

सृष्टिमें विविधताका अनुभव आता है, परेतु तृतीय अवस्था गाढ निद्रा--खुघुि में भिन्नताका अनुभव नहीं आता और केवल 
एकतत्वका अनुभव व्यक्त करना असभव हैं, इसलिए उस समय किसी प्रकारका भान नहीं AA । सुपु्ति, समाधि और मुक्ति 

ब्रह्म रूपता ? ' होती है, तम--रज--रुच्व- गुणोंकी भिन्नता छोड दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्महपता, आफ 
रूपता अथवा साधारण भाषामें इशरूपता होती हे आर इस अवस्थाम भिन्नत्वका अनभव मिट जाता इं, इसलिए इस अवस्था 

एक--त्व ” कहते हैं । इसी उद्दशसे इस Aad कहा है क्रि-- 


aa faa एकरूप भवति ॥ १ ॥ 


४ जहां संपूर्ण विश्व एकरूप होता है। '' अर्थात जिसमें जगत्‌ की विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु उस सब विवि 
धता को एकताका रूप सा आजाता दै । वक्ष के जड, शाखा, WHI आदि भिन्न रूपताका क्षनभव ह, परंत गुठली में इन भिन्नता 
की एक रूपता दिखाई देती है । इसी प्रकार इस जगद्रपी वक्षकी विविधता मूल उत्पात्तिकारण में जाकर देखनेसे एकरूपता में 
दिखाई देगी । इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शाक्तियां प्रकृति अपने अद्र धारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती है। 
इस रीतिसे न उत्पन्न हानेबाल एक तरवसे उत्पन्न होनेवाले अनेक तरव ada हैं । इनका हौ नाम उक्त मंत्रमें ' जायमाना! 
कहा है। इनमें मनुष्यभी Asa हैं और अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यही ( त्राः ) व्रतपालनादि सुनियमोधे 
अपनी उन्नति करके आदि मुझको जानता और अनुभव करके ( as) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता 
हुआ समथ बनता जाता है । 


अनुभव का स्वरूप | 

आत्मज्ञानी मनुष्य को अमृत घामका अनुभव किस प्रकार होता हे, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना च]हिये-'भाल- 
शानी मनुष्य अमृतधाम को अपनी हृदयकी गुहमें अनुभव करता है, अनंत शाक्तेया वहा हो gaat हुइ हैं, यदद उसका भहु 
है ।' ( मंत्र २ देखो ) 

और ag अनुभव करता है कि- ' वहा परमात्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, वही ada दै ।' ( मंत्र १) 
इतनाही नही परंतु “वही हमारी माता भोर वही हमारा सचा मित्र है” यह भी उपका अनुभव है। यहां ऋग्वेद आर थे 
मत्रोकी तुलना कीजिये- 

स नः पिता जानेता ख उत बन्धुधांमानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 


यो देवानां नामध एक एव तं से प्रश्न सुदन यन्ति सवा ॥ aat. २।१।३ 

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 

यो देवानां नामधा एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ ऋग्वेद १०।८२।३ 
. स नो बन्घुजोनेता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ वा. यजु. ३२।१० 


इनमें कुछ पाठभेद है, परंतु सबका तात्पयै ऊपर बताया दी है। यहा ज्ञानी भक्त का अनुमव है। और एक अनुभव यजु 
aaa दिया है वहां भी यइ देखिये-- 
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वह एकही है | (१५) 


जगत्‌ का ताना ओर बाना | 
वेनस्तरपश्यरपरम गुहा aaa विश्व अवत्येकनीडम्‌। 
तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वस ata: Naa विभूः प्रजासु ॥ वा. यज्ञ, २२८ 
“ज्ञानी भक्त उस परमात्माको जानता है जो हृदय की ग॒द्दामें दे और जिसमे संपूण विश्व एक घोसले में रहनेके समान रहता 
है, तया जिसमें यह सब विश्व एक समय ( सं एति ) मिल जाता है या लीन होता दै और दूसरी समय (वि एति ) अलग 
होता है । ( स; विभू? ) वह सर्वत्र व्यापक तथा वैभवसे युक्त है और ( प्रजासु ओतः प्रोतः ) प्रजाओं में ताना और बाना किये 
हुए घागों के समान फैला है |”! 
धोती में जैसे ताने और बानेके धागे द्वोते हैं, उस प्रकार परमात्मा za जगत्‌ में फैला हे, यह उस ज्ञानीका अनुभव दै | 
बालक पर आपत्ति आती है उस समय वह बालक अपने माता पिता, बडें भाई, चचा, दादा, नाना आदिके पास agaa 
जाता ह। वदी बालक बडा होनेपर भापत्ति आगई तो अपने समथ मित्रके पास जाता हे और उससे सहायता लेता है। इसी प्रकार 
अन्य प्रसंगों में गुरु, राजा, आदिको की सहायता लेता है । ये सब संबंध परमापमामै ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके 
लिये परमात्माही सम्राट, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो नाता है। 


एकके अनेक नाम 

एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता है, क्री पति कहती हे, उसका भाई उसको बंधु कहता है, इस प्रकार विविध संबंधी 
उस एकदी पुरुषको विविध सबधकि अनुभव Vas कारण विविध नामेसि पुकारते हैं । इस रीतिसे एक मनुष्यको विविध नाम 
मिलने पर भी उसके एकत्त्वमें कोई भेद नहीं भाता है । 

इसी ढंगसे परमात्मा एक द्वोनेपर भी उसके अनंत गुणोंके कारण भौर उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थोर्मे आरेके 
कारण उसको अनंत नाम दिये जाते हैं । जेसा भग्निमें उष्णता गुण है aq परमात्मा से प्रप्त हुआ है, इसलिये अभिका अभि नाम 
वास्तविक गुणकी सत्ताकी EA परमात्माका ही नाम है, क्योंकि ag अभिकाही भमि है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामोके 
विषयमें जानना योग्य है । 

शरीरमें भी देखिये-आंख नाक फान आदि इंद्रियां स्वयं अपने अपने कमै नहीं कर सकती, परंतु आत्माकी शक्तिको 
अपने अंदर लेकर ही अपने कमै करनेमें समथै होती हैं । इसलिये सब GRAF नाम आत्मामें साथ होते हैं, अतः भारमाको 
आंखका आँख, कानक्रा कान कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा सूर्यका सूर्य, विद्युतका विद्युत है । देवोंके नाम घारण करनेवाला 
परमातमा है ऐसा जो तृतीय मंतर कहा है, वह इस प्रकार सत्य हैं। 

बह एकही है | 

परमात्मा एक ही है, यह बात इस तृतीय GAN “एक एव? ( यह एक ही है ) इन राब्दों द्वारा जोरसे कही दै | किसी- 
को परमात्माके अह्तथ्वके विषयमें यत्किचित्‌ भी शंका न हो, इसलिये “ एव ' पदकी योजना यहां की दै। भक्त को भी ईंश्वरके 
एकत्वका अनुभव ददता है, क्योंकि ' विभक्तोमे अविभक्त ” आदि अनुभव उसका होता है, इत्यादि विषय gas oa बताया ही है॥ 

ज्ञानी भक्तका ee 
योग्य दै । भाकित जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तब वह saar उत्तर IR से देता है 1 कठिन zania उसकी सहायता 
की याचना की, झर एकान्त में भनन्य शरण बृत्ति से उसका प्राथना की, तो बह्‌ प्राथना Maka सुनता इ, और Awe कष्ट 
अन्य मित्र सहायता समयपर आयकेगे या नहीं इसका नियम नहीं, परंतु यह परमात्मा ऐसा मित्र है, 
कि वह अनन्य भावसे शरण जानेपर सदा सदय सिद्ध रहता हे और कभी ऐवा नहीं होता कि, ag शरणगत की सहायता 
न करे । इसलिये सहायतार्थ यदि किसीसे पूछना हो, तो अन्य मित्रो प्रार्थना करनेकी अपेक्षा इसक्री दी प्राथना करना योग्य है; 
क्योकि हर समय यह सुननेके लिये तैयार है और इसका उदार दयामय इस्त सदा हम सबपर है । 


दूर करता दै | 
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विशेष अनुभव यह दै कि, वह परमातमा aaa” है ala प्रश्न पूछने योग्य भौर उससे उत्तर लेने , 
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(१६) : अथवेवेद्का FAUT भाष्य | [ काँग 

यह सबका ( धास्युः ) धारण पोषण करनेवाला है और ( भुवने-स्थाः) संपूर्ण Racer जगतमें seu हे अर्थ 
पदायेम व्याप्त दै । कोई स्थान उच्यते खाली नहीं है । TÑ जैसा वक्तृत्व है, उस प्रकार जगतमें ag है, सचमुच यह आगे 

है। (मत्र ४ ) इसी प्रकार पाठक कह सकते हैं कि, यह सू है और यही विद्युत्‌ है, क्योंकि पदार्थ म्री ane a 

फिर आमि वायु रवि यह है यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या दै ? परन्तु यहां सबकी सुबोधताके किये ऐसा कहा ह । aa j 

शब्द भात्मशक्तिव उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूथ भी परमात्माकी शकि ही प्रकाशता है । gar 


त्‌ Rus 


देवोका अमृतपान | 
इस सुक्तके पांचवें मंत्रमे कहा है, कि उस परमारमामे देव अमृतपान करतेइँ--- 
यत्र देवा ARTAMAN समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५॥ 

“उत्त परमात्माम देव अमृतपान करते हुए समान अर्थात्‌ एकही आश्रयमें पहुंचते हैं ।?? 

अर्थात्‌ सब देव उसमें समान अर्धिकार से, समान रूपसे अथवा अपनी विभिन्नताको छोडकर एक रूप बनकर उसमें लीन 
होते हैं भोर वहां का अनुपमेय अमृत पीते हैं । 

मुक्ति, समाधि ओर सुषुप्ति में यह बात अनुभवमे आती है और समाधि तो हरएक के अनुभवमें नहीं हे,परंतु सुषु 
हरएक के अनुभवमें हैं। इस अवस्थामै सब जीव ब्रह्मरूप होते हैं ga समय मानवी शरीरमें रहनेवाले देव- अर्थात्‌ सब 
इंन्द्रियां-अपना भेदभाव छोडकर एक आदि कारणमें Ba होती हें और वहां आत्मामें गोता लगाकर अमृतानुभव करती | 
इस अमृतपानसे उनकी सब थकावट दूर होती है और जब gga से हटकर ये इद्रिया जाम्रतावस्थामें पुनः लौट आती हैं, तब 
पुनः तेजस्वी बनती हैं | यदि चार आठ दिन सुपुप्ति न मिली, तो मनुष्य-शरीर निवासी एक भी देव अपना का करनेके लिये 
योग्य नहीं रहेगा । बीमारी में भी जबतक agra प्रतिदिन आती रहती है, तबतक बीमार की अवस्था चिंताजनक समझी नह 
जाती | परतु यदि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वैद्यभी कहते हैं कि, यह रोगी आसाध्य हुआ हे ! इतना महत्त्व तमोगुणमय 
gaia अवस्थामें आप्त होनेवाली त्रह्मरूपताका और उसमें प्राप्त होनेवाले अमृतप[नका है । इससे पाठक अनुमान कर सकते 
६ कि समाधि ओर युक्ति में मिलनेवाले अमृतपानसै कितना लाभ और कितना आनंद होता होगा । 

aaia यही मंत्र थोडे पाठ भेदसे आगया है वह भी azi देखने योग्य rs 


मुक्ति 
~ 
ae 


यत्र देवा अम्चतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥ वा. यज्ञ, ३२।१०॥ 

f “बिहा देव अमृत का भोग करते हुए तीसरे धाम में पहुंचते हैं। !” पूर्वोक्त मंत्र में जहां “समाने aay’ शब्द हैं वहां इस 
wad “तृतीये घामन्‌”” शब्द हैं । समान, योनी का ही अर्थ तृतीय धाम है। जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति यदि ये तीन अवस्था मा 
छौं जांय,तो तीसरी अवस्था सुषुप्ति ही आती है जिसमें सब देव अपना भेद भाव छोडकर एक रूप होकर ब्रह्मलप बनकर अमृत" 
पान करते हैं। स्थूळ, सूइम, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये, जांय, तो सब इन्द्र चन्द्र सूर्यादि देव अपनी भिन्नता त्यागकर उप 
Faw लीन होकर अमृत शप होते हैं ज्ञानी भक्त महात्मा साधुसंत ये लोग अपने समान भावसे मुक्त अवस्थामें लीन होते हुए अफ 
भोगके मद्दानदको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हरएक स्थानमे इसका अभे देखना चाहिये | [पाठक इस सूक्तका मनन कां० १1९५ 

* १३ और २० इन दो सूक्तोंके साथ करें ] 

यहां इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता है। यदि पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्रका तथ! मंत्रके एक एक भागका विचार. 
करेंगे, भार उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मनमै गूढविद्याकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी | इस सूक्तमें शब्द चुन चुनके रखे 
हैं,और हरएक शब्द विशेष भाव बता रहा है । विशेष विचार करनेकी सुगमता के लिये ऋग्वेद और यजुर्वेद के पाठ भी यहां दिये 


हैं इससे पाठक इसको अधिक मनन कर सकते हैं । वेदको यह विशेष विदया है, इपलिये पाठक इस सूक्तके मननसे जितना अधि* 
लाभ उठावेंगे उतना अधिक अच्छा है। 4 


EV so 
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सूक्त २ स० १-३] 


एक प॒जनीय इश्वर | 


(२) ः E 
[ क्रषि।-मातृनामा | देवता-गंधर्वाप्सरस! ] 


दिव्यो गन्धर्वो भुवैनस्थ यस्पतिरेक एवं नंमस्यो| AERE, 


तं स्वा यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ १॥ 
दिवि स्पष्टो ama: त्रूयेत्वगवयाता हरसो दैव्य॑स्य ! 

मडादन्धर्वो भुवनस्य यस्पातिरेकं एव नमस्य; gaat: ॥ २॥ 
अनवद्याभिः AY जग्म आभिरप्सराखर्षि गन्धं आसीत्‌ | 

समुद्र alai सद॑नं म gàd: aa आ च परां च यन्ति ॥ ३॥ 


~ 


अर्थ ( यः दिव्यः गन्धवः ) जो दिब्य एथिव्यादिका धारक देव ( भुवनस्य एक एव पतिः ) भुवनोंका एक 
ही स्वामी ( विक्षु नमस्यः fer: च ) जगतमें यही पक नमस्कार करने भोर स्तुति करने योग्य है । है ( दिव्य देव ) 
दिव्य agya ईश्वर ! (तं त्वा ) उस तुझसे (ब्रह्मणा योमि ) उप।सनाद्वारा मिळता gi (ते नमः ag ) तेरे 
किए नमस्कार ati ( ते सध-स्थं RA ) तेरा स्थान द॒लोकमें है॥ १ ॥ 

( भुवनस्य एकः एव पतिः ) सुवनोंका एकद्दी स्वामी ag ( गन्धर्व; ) भूमि जादियोंका,] धारण कर्ता ( नमस्य 
सुशेवाः ) नमन करने भार सेवा करने योग्य हे, वदी ( मृडात्‌ ) सबको आनंद देवे । यही दिव्य देव ( दिवि eqe:) 
दुळोकमें प्राप्त होता है, ( यजतः ) पूज्य हे भौर ( सूर्य-त्वक्‌ ) सूये Dian त्वचा हे अर्थात्‌ सूर्यके अंदर भी 
व्यापनेवाला, तथा ( दैव्यस्य ata: ) देवी भापत्तिको ( भवयाता ) दूर करनेवाळा दे । इसीलिए सबको वदद पूज 
नीय है ॥ २॥ A 
MENS कम Ol a SE eee 

भवार्थ--पृथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूण जगत, का धारण करनवाळा आर सपूर्ण,जगत्‌ का एकही अद्वितीय स्वामी 
परमेश्वर ही है और वही सब छोगोंकों पूजा और उपासना करने योग्य है । स्तुति प्राथना उपासनासे अर्थात्‌ whe उसकी | 
प्राप्ति होती हे । यह ईश्वर अपने स्वगधामर्मे हे, उसीको सब लोग नमस्कार कर ॥ १ ॥ 

संपूण जगत्‌ का एक स्वामी भोर सब जगत्‌ का धारण भार पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब amia 
करने और उपासना करने योग्य है, उसी की भक्ति आर सेवा खबकों करना चाहिए, क्योंकि बही aa 
आनंद देनेवाला दै । यही दिव्य agga देव स्वगधाममें प्राप्त होता है । सबसे अत्यंत पूजनीय ऐसा यही ए 
हे, यह सबमें रहता है, यह तक कि यह सूर्यके अंदर भी है, जब इसकी प्राप्ति हाती है तब सब सांधोरण 


आपत्तियां इटा जाती हैं ॥ २॥ 


= 
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(१८) अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य | [ कां 
अश्रिये दिद्युन्नक्षेत्रिय या विश्वावसुं गन्धव सचध्वे | 
ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोमि ॥ ४॥ 
याः छुन्दास्तमिपीचयोऽक्षकांमा मनोमुह; 
ताभ्यो गन्धवेपरनीभ्योऽप्सरास्योऽकरं नम॑ः ॥ ५॥ 


भथ ( णन्‌-भवद्याभिः भाभिः ) दोषरहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ ag ( उ से जग्मे ) निश्चयसे 
मळा रहता ई भार ( अप्सरासु भपि ) इन प्राणशक्तियोंसें भी ( गन्धव: भासीत्‌ ) भूमि आदियोंका धारक देव विद्यमान 
४। ( भासा स्थानं समुद्रे ) इनका स्थान शन्तरिक्षसें है, ( यतः ) जहांसे (सद्य: ) शीघ्र ही ये ( जा यान्ति ) भाती हैं 


जोर ( परा यन्ति च ) परे जाती हैं । यह बात ( मे आहुः ) gÀ बतायी है ॥ ३ ॥ 


( णश्चिये दिद्युत्‌ ) बादळोंकी विद्युत्‌ सँ अथवा ( नक्षात्रिये ) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी ( याः ) जो तुम ( बिश्व— 
बसु गन्धन ) विइचके बसानेवाछे धारक देव को ( सचध्वे ) प्राप्त करती हो थवा उसकी सेवा करती हो, इसलिए है 
( देबीः ) देवियों | ( ताभ्यः वः ) उन तुमको ( इत्‌ नम: कृणोमि ) निश्चय पूवक में नमन करता हूं ॥ ४॥ 

( याः छन्दा; ) जो बुळानेवाळी या प्रेरणा करनेवाली, ( तमिषी--चयः ) र्लानिको हटानेवाली, ( अक्ष--कामा;) 
शांखोंकी कामना तृ करनेवाली, ( मनो--सुद्द: ) मनको दिलानेवाळी हैं ( ताभ्यः गन्धवे--पत्नीभ्यः अप्सराभ्यः ) 
उन गघवपत्नीरख्प भप्सराओंको--लर्थात्‌ सवेघारक भात्माकी प्राणशक्तियोंको ( नमः अकरम्‌ ) में नमस्कार 
करता हु ॥ ५॥ 

आवाध-- इसके साथ जीवनको अनंत कलाएं हैं, इतना ही नहीं परंत ag उन जीवन शक्तियोंके अंदर भी हे। इन सबका 
निवास मध्यलोक-अतरिक्ष-हे, जहांसे ये सब शक्तियां प्रस्ट होती हैं और जहां फिर गए al जाती हैं || ३ ॥ 

IRIS अदर चमकनेबालं विद्युत्‌मं क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब जगतका पालन कर्ता एक रस भरा 
६, भोर इसकी सेवा संपुण जीबनकी दाक्तिरूप देवियां कर रही हैं, इसलिए उनको भी नमन करन। योग्य हवै ॥ ४।। ' 

oa प्राणशक्तियां सबको प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, थझावटको दूर करनेवाली, आंखोंका कामना तृप्त करनेवाली 
ओर मनको हिलानेवाली हे । यही आध्माकी aial हैं, इस दृष्टिसे में इनको नमस्कार करता हूं ( अथोत्‌ वह इनको किया 
हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय ईश्वरको ही पहुंचेगा, क्योंकि ये शक्तियां उसीके आधारसे रहती हैं. )॥५॥ 

पूव सम्बन्ध 

प्रथम सूकतभं “ गह्य अध्यात्मविद्या ” क। वर्णन किय। गया हैं, उस सूक्तम जिस परमात्मा देवका वर्णन किया गया & 
उसीका वणन यहां “ गंधवे ” शब्द से किया गया दै । उस प्रथम सूक्तके द्वितीय daw भी “ गंधर्व ” शब्द है, इससे पूव 
सुक्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है । 


गन्धर्व ओर अप्सरा | 
“aga ”? शब्दश अथे पुवे सूक्तके स्पष्टीकरणके प्रसंगमें किया दी है । ( गां।-धर्बः ) अर्थात्‌ ( गां ) भूमि, सूर्य, वाणी, 
GRA, जतःकरण--शाक्तेयां आदिको का (Aa) धारण पोषण क. नेवाला आत्मा ag इसका अर्थ है। भूमि, सूर्य तथा अन्यान्य 
चराचर स्थूल BRA सब पदार्थाका धारण पोषण करनेके कारण परमाप्माका यह नाम है । उसी प्रकार लघु कार्य yaa 
शरीरके भंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रियशक्ति आदियोक। तथ! स्थूलसृक्ष्मादि देहाका धारण करनेके कारण जीवात्मा का भी यही नाम 


~ 5 r ® 0 ` on 
है । इस सूक्तमें मुख्यतया परमात्माका वणन है, परतु अल्प अश से यह वर्णन अर्थका संक्षेप करनस जीवात्माम भी घटाया ज 


अकता है । वह गेघवेका रूप पाठक ठोक प्रकार स्मरणमै रखें । “*गंधव ” शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सूक्तम पाठक देख। 


4 
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मेहान्‌ गंधव । (१९) 


rte dadada: भप्सराभ्यः ॥ [ मंत्र ५] 

AA पर्नी ही अप्सराएं हैं । गेधव एक है परंतु उसकी अप्सराएं अनेक हैं u (aqta) अर्थात्‌ (अप्‌ ) जलके 
Dh ( सरस्‌ ) चलनेवाली, ag नाम जलाभ्रित प्राणका वाचक दै । ' आपोमयः प्राणः DEE 0 
IT al है, यह उपनिषर्दोका कथन है और वही बात इस शब्दमें है, इसलिए “' अप्सरा: ” शब्द प्राण शाकियो 
awe ६, श्वास आर उच्छ्वास अर्थात्‌ प्राण आयुष्यरूपी aE ताने औं, बानके घागे चुन रहे है ऐसा भी वेदम अन्यत्र 

यमेन तत gus वयन्तोडप्सरस उप सेदुर्वसिष्ठाः । 
घरग्वेद ७।३३।९ 
“ ( अप्सरसः वसिष्ठाः ) जलाश्रित प्राण ( यमेन ततं ) यमने फैलाई हुई ( परिधिं ) तानेकी मर्यादा तक (ana: ) 
AJEN कपडा बुनते हैं । 
“यम '=भायुष्यका तांना फेलानेवाल। जुलाहा | 
“ताना ?= आयुष्यक्री भवधि, आयुष्यमयादा l 
` प्राण '= कपडा बुननेवाले जुलाहे 
* कपडा = भायुष्य | 

“ मनुष्य का आयुष्य एक कपडा है जो मनुष्य देहरूपी खुङ्कीपर बुना जाता है, यहां बुननेवाले प्राण हूँ । यहां age 
रसू? शब्द और ' वसिष्ठ ' ये दो शब्द प्राणवाचक अगे हैं। ( अप्प्ररस्‌ ) जलाश्रयसे रहनेवाले ( ade ) Rae दे 5 
प्राण हैं । 

इससे भी अनुमान हो सकता है, कि जलतत्त्वके आधार से रहनेवाला प्राण जो कि आत्माकी धर्मपत्नी रूप है ऐसा यहाँ 
ag है, वह प्राणशक्ति, जीवन की कला द्वी निःसंदेह दै । गंधव यदि आत्मा हे तो उसकी धर्मपत्नी अप्सरा निःसंशय AE 
अथवा जीवन शाक्ति ही दै । आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहांके ° गंधवे ओर अप्सरा: ' के 


के वाचक उत्तम रीतिसे माने = 
सकते हैं । शरीर में छोटा प्राण और जगत्‌ में विश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गंधवक्रा अर्थ आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों 
स्थानोमें अर्थक संगति हो सकती है । १ ; 
महान्‌ गंधर्व | 

इस सूक्तमें पढिले दो मंत्र बडे मदान्‌ गंधा प्रेमपूण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखने से निश्चय होता है कि, यहां 
गंध शब्द परमात्माका वाचक है । देखिये-- 

१ भुवनस्य एक एवं पतिः--भुवर्नोका एकही स्वामी | इसके सिवाय और कोई भी जगत्‌ का पति नहीं दै । यही पर- 
Wat सबका एक प्रभु है । ( मं० 9,2 ) 

२ एक एव नमस्यः-- यही एक अद्वितीय परमात्मा सव को AAEE करने योग्य है । इसके स्थानपर किसी भी अन्य 
की उपासना नहीं करनी चाहिये | ( Ho 9,2 ) 

३ दिव्य: गंधवः--यही अद्‌भुत है, दिव्य पदार्थ है, यहां मनकी गति कुंठित हो जाती है, और यही ( गां ) भूमि से 
लेकर संपूर्ण जगत्‌ का सच्चा ( धवेः ) धारक पोषक है । ( Ae 9) 

४ विक्षु ga: -सब जगत्‌ में यही ्रशासाक्रे योग्य दै । 

५ दिवि ते सधस्थं--स्वर्गधाम में, Jaai, अथवा तृतीय wad उसका स्थान है (मं. १) । [ इस विषयमे प्रथम 
सूक्तके मंत्र १,२ देखें, जिसमें इसके gee Rara होनेका वणन है । ] न, 

६ दिवि स्पृष्ट:--इसका स्पर्श अर्थात्‌ इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुल्म स्थानमें दी हाती हे। aa भी पूर्वॉक्त शब्दोका ही 
स्पष्टीकरण दै । ( Ho २ ) 

® 
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(२०) अंथर्ववेदका सुवोध भाष्य [ काँ, १ 
७ सूयत्वक्‌--महान्‌ सहखररमा सूय भगवान्‌ RI इसका दह इ अर्थात्‌ यह उस म भा इं इतनाही agi परतु उसका बरा 
तज भा Fela प्राप्त हुआ ६ यह इसकी महिमा हू ( मं ) । इसी प्रकार अन्यान्य पदर्थामं इसकी सत्ता aadi TIRT | 
यह शब्द एक उपलक्षण मात्र R । 
८ विश्वा-वसुः ( गंधवेः )-विश्वका यही निवासक हे ( मं. ४ ) 


ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहांका यह गघवेका वर्णन निःसंदेइ परमात्मा का वर्णन है। किसीभी अन्य पदार्थ हे 


ये सब अथ WER साथ नहीं हो सकते। TST पाठक इन लक्षणों का भनन करके अपने मनमें इस परमात्म देव की we 
“स्थिर करें, क्योंकि यही एक सबके लिए पूजनीय देव हवे । 


बहाकी बाह्य उपासना | 


D 


इस परमात्माको प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तम इसकी ' ब्राह्म उपासना ? करनेका विधान बडा महत्व, 
पूर्ण है । 
१ तं त्वा योमि ब्रह्मणा | ( मं० १ ) 
२ नमस्यः। (Ho १,२ ) नमस्ते भस्तु) (He १) 
३ fag fe: । ( मं० १ ) 
४ सुशेवाः | ( मं० २) 
ये चार मंत्र भाग इसकी बाह्य उपासना करेनेके मार्ग की सूचना दे रहे हैं । ब्राह्म उपासना का अर्थ ' ब्रह्मयज्ञ ! अथवा 
मन द्वारा करने की ' मानस उपासना ? ही है। आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि झंतःसाधनोसे ही यह परमात्म पूजा होती 
है, इन शक्तियोका नामही शरीरमें ब्रह्म हे। ब्रह्म शब्दका अथे मंत्र भी है और मंत्रका आशय ' मनन ? हे। मननसे यह उपाप्रना 
करनी होती है, मनके मनन से ही यह हो सकती है, किसी अन्य रीतिसे यह alt होतो है, बह स्पष्टतया बतानेके लिए यह 
“ब्रह्मणा ? शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ हे । यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्रभागोंका अर्थ ऐशा होता है= 
१ ते त्वा यौमि ब्रह्मणा--उस तुझ परमारमाको मनने प्राप्त होता gl (aaa) 
२ नमस्यः [ नमस्ते ] तू ही एक नमस्कार करने योग्य हे । ( नमन ) 
३ Ag इंड्यः-सब जगतूमे तू ही प्रशंसा RAS लिए योग्य है। ( सर्वत्र दर्शन ) 
४ सु-शेवाः-तूही उत्तम सेवाके लिए योग्य दै । ( सेवन ) 
इन चार मंत्र भागोके मननसे मानस पुजाकी विधि ज्ञात हो जाती है । ( १ ) प्रभुके goar मनसे मनन करना, (२) 
उडी को मनसे नमन करना, (३ ) प्रत्येक पदार्थ में तथा प्राणमात्रमें उसका दशन करना भौर (४ ) सब कर्म उसकी से 
करने के लिए करना, ये चार भाग उस प्रभुकी उपासना के हैं । इन चार भागोंमें से जितने भागोंका अनुष्ठान हुआ होगा 
उतनी उपासना उतनेही प्रमाण से हुई दे, ऐसा मःनना चाहिए । पाठक बिचार करें और अपनी उपासनाकी परीक्षा इस कसोटीचे 
करें | हरएक मनुष्य अपने आपको परमात्माका उपासक म!नताही है, परंतु उससे जो उपासना हो रही है, वह इस वेदिक मानस 
उपासना की उक्त कसौटीसे किस सीढीपर गिनी जा सकती दै, वह भी देखना चाहिये । इस रष्टीस ये चार मंत्र माग विशेष 
महत्त्व रखते हैं । 
“ मनन, नमन, 3AF दशन ओर सेवन ” ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार अगेकि दशै 
माने जा सकते ६ | 
q “ मनन ” से परमात्माके महत्त्वकी मनमें स्थिरता होती है ।' इस दृष्टीस इसकी अत्यंत आवश्यकता हद 
२ “ नमन ”” जब मननेस उका महत्त्व ज्ञात हुआ, तब-स्वभावतः ही मनुष्य उप प्रभुके सामने लीन होती 


i 
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Gud कही हे, देखिये इसका वणन- 


è 
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अपने अंदरकी जीवन शाक्त । (११) 


$ है । मननके परचात्‌ की यह स्वाभाविक ही अवस्था दै । 
३ दशन ` मननसे ही उसकी सावैत्रिक सत्ता का भी अनभव होता है । स्थिर चरमे एक रस व्यापक हेनिका 
साक्षात्कार होनेकी ag तीसरी उच्च अवस्था है। जगतके अंदर प्रभका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था 
में होता है । 


ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं । इसके पश्च > त 
ee, पाए ह । इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञमें समर्पण करता है, वह सेवा- 


3) 
सेवन ” यह इस अवस्थामे उसका सेवक बनता हृ । सेवन और भजन! ये दोनों शब्द समान भके दी हैं- सेवन 
आर एकही अर्थ बताते हैं । प्रभळे कायैकै लिये अपने आपका समापत करना, यद्दी भक्ति या सेवा है । 
ज्‌ 
ना का उद्धार ' करना, साधुओंका परित्राण करना, सजनेंकी रक्षा करना, दुर्जनोंको दूर करना, ये ही परमात्मा के 


Mt 3 


कर्म ६। इन कमा का परमात्मापण बुद्धिसे करनेका नम ही उसकी भक्ति या सेवा है। 


नामस्मरण | 


नामस्मरण का भा यहां तात्पय हं, stay “ an”? ( दुःख का इरण PARITI ) देव है, इसलिए में भी दुःखितोंका दुःख 
यथाशाक दरण करूंगा आर दूसरे को सुख देने के कमे से ईश्वर की सेवा करूंगा । राम ? ( आनंद देनेवाला ) इश्वर दै इसलिये 
मम दोन दुःखी मनुष्यों या श्राणियोंकी पीडा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी भक्ति या सेवा करूंगा । “ नामस्मरण ' का यहद 
उद्देश्य है । यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरणदा रहा हे आर उससे प्राप्त हे।नेवाले कतव्य का पालन नहीं होता है, तथापि 
वस्तुत; इससे AGIA कतव्य सूचित होते हैं; थह पाठक विचा।रसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहनेका मुख्य उद्देश्य समझ के | 
अनेक ग्रंथ पढने से जो कर्तव्य नहीं समझता, ag एक नाम फे मननसे समझमें आता है, इसलिये वेदादि ANA परमारमाके अनेक 
नाम दिये होते है और वे सब बडे मार्गदर्शक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म करनेवाला भक्त चाहिये । 

अस्तु । इश्वर उपासना के ये चार भाग है, इसका अधिक विचार पाठक करें आर इस मार्गे चले । यही सीधा, परळ 

र अतिसुगम मार्ग दै । 
ब्राह्म उपासना का फल | 

पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भौ इन मंत्रेमिं पाठक देख सकते ¢- 

१ तं स्वा योमि-परमेश्वरके साथ मिलना, श्रह्महप अवस्था प्राप्त करना। ( He १ ) 

२ दैव्यस्य रसः भवयाता-परमात्मा सब मद्दापौडाभँको दूर करनेवाला है, इसलिये aa पीडा उसकी प्राप्ति से दूर हो 

जाती है ।( मं, २) 
३ मुडात्‌-वह आनंद देता हुँ । ( मं. २ ) 
इन शब्दोके HAA पाठकोंकों पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानंद प्राप्ति ही है । वह प्रभु सच्चिदानंद खरूप 


होनेसे उसके साथ fas जानेसे वद्दी आनंद उपासक्रमें आ जाता दै भोर जितनी उपाथनाकी दृढता और पूर्णता होगी, उतना वह 


आनंद TS भीर पूर्ण होता दै । यह फळ प्राप्त करनेक्राही पूर्वाक्त वेदिक मार्ग दै। 
यहां पहिले दो मंत्रॉका विचार हुआ | इसके पश्चात्‌ के तीन मत्रीका वर्णन ठोक प्रकार समझमें आनेक लिये उस वर्णेनके। 
प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये भर पश्चात्‌ वही भाव विशाल जगतूमें देखना चाहिये- 


अपने अंदरकी जीवन शक्ति | 
इससे पूर्व बताया गया है कि, जलतत्त्वक्रे आश्रयसे कार्य करनेवाली प्राणशाक्ते या जीवनशाक्ते दी “ अप्परा; ” शब्दसे इस 
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१२ अथवचेद्के सुबोध भाष्य | i 
(२२) ववेद्के सुबोध भाष्य [ates 


Lo 


१ छुन्दा;-पुञ्चारनेवाली, बुळानवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राणशाक्ति अथवा जीवनशक्ति प्राणियोको प्रोरेत करती 
अर्थक! वाचक यह नाम है । 

२ तनिषी-चग्रः--( तामिषी ) ग्लानी अथवा थकावटको ( चयः) दूर करनेवाली, थकावट को हटानेवाली प्राणशक्ति $ 
जो उत्साह प्राणीमात्र में दे वह प्राणशाक्ति का हौ है, प्राणायाम. से भी उत्साह बढने और थक्राव८ दूर द्वोनेका अनुभव है | ७ 


A 
हैं, इस्‌ 


३ झक्ष-कामा!- ( aara: ) आंखोंकी कामना पूण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक ale प्राण रहता है 
तभी तक शरीर UAB तृप्त कर सकता हे । मुदी देखकर किसी मनुष्य के आंख तृप्त नहीं होते । इससे आखाडी ate am 
शक्तिसे होती है यह स्पष्ट है । F 

४ मनो-सुहः-मनको सोहित करनेवाली । इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है । 

ये चार शब्द शरीरम प्राण शक्तियों अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अर्थीका अनुभव अपे 
अंदर करें। इनको ( मंत्र ५में ) ' गंधर्व-पत्नी अप्सरा; ? कहा दै। गंघवे इस शरीरके अदर जीवात्मा है और उसकी पत्नियै जीवन 
शक्तियां अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतत्त्वके आश्रयसे रहता है, इसलिये जलाश्रित होनेके कारण ( अपू--सरः ) यह शब्द 
प्राणमें अत्यंत साथ होता है । इन प्राणशक्तियों को नमन पंचम मंत्रमें किया हे । प्राणके आधीन सबै जगत्‌ है यहः देखनेसे प्राण: 
का महत्त्व जाना जाता दै । पाठक भी अपने शरीरमै प्राण का महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीर की शोभा कैसी होती है और 
प्राण जानेके पश्चात्‌ शरीरकी केसी अवस्था हो जाती है; इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व जाना जा सकता है। 
जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरों के लिय है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राण: 
को नमन किया है । 


ATT का प्राण । 
यहां प्रश्न होता है, कि क्या ag पत्नियें स्वतेत्रै दै या परतंत्र १ ' पर्नी ! शब्द कहने मात्रसेद्दी वह पतिकै आधीन, पतिक 
साथ TAR शोभा को बढानेवाली, Was रहित दोनेसे दुःखी, पति हो जिसका उपास्य दैवत है, इत्यादि बातें ज्ञात होजाती हैं। 
वेदके धर्भमें पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली सहधमेचारिणी ही पत्नी होती हे । इसलिये wud ( आत्मा ) और अफर 
( प्राणाति ) उसी नातेथे देखने चाहिये । जिस प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके पर्नी गृहस्थकायै करती है, शसी प्रकार इस 
छोटे गंधवे ( siaa ) से उसकी अप्सरा af ( प्राणशाक्ति ) बङ प्राप्त करके अपने ग्रह ( शरीर ) के अंदरके एव 


SS nN 


कामकाज चलाती हे । इसलिये जो aed अथवा शोभा घर्मपत्नीकी दिखाई देती है वह anaa पतिसे 
प्राप्त हुई हाती है, इसलिये धर्मपत्नीको किया हुआ नमस्कार धर्मपतनोके लिये नहीं होता हैं, परन्तु वह उसे 
पतिके लिये ही होता है, क्‍योंकि पति विरहित विधवा ख्रीको अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार 
यहां बताना यह हे कि प्राणशक्ति अथवा जीवनशाक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली है, उसके अभावमें वह कार्ये गई 
कर सकती | EUSA जो ada, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता है वह प्राणका नहीं है, परंतु प्राणके प्राणकॉ- 
अर्थात्‌ आत्माझा- है, यह बात भूलना नहीं चाहिये। इसी कारण यहांका प्राणशक्तिक्रो क्रिया हुआ नमन आत्माके ही see 
है, न कि केवल प्राणके लिये। 
एसा क्यो कहा है ? 

इतने GU ढेगसे यदद बात क्यों कही दै ! यहाँ agal यह बताना है, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रग, रूप, रस, आकार 
आदि हैं, वे सब आत्माको शक्तिके कारण बने हे, यदि जगतूसे आत्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न जगत्‌ रहेगा और न उपडी 
शोभा रहेगी । जिस प्रकार पति रहित स्री विधवा होकर शोभा रहित द्वोजाती दै, उसी प्रकार आएमा रहित शरीर सत, उ 
और तेजाहीन हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता । इसी प्रकार जगतभी आत्मासे रदित दोनेपर निःसत्त्व होगा । इसलिये जग 
को ओर देखनेके समय MACE रखनी चाहिए, न कि स्थूल दृष्टि । जिस प्रकार किसी सुवासिनी क्ली की ओर देखनेसे उस 
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३ जडचेतनका सांधि-प्राण | (२२) 
२ टी ७ ee 5, ~ tos K A 
पतिकी सत्ता देखनी होती है,पतिहीन खा दुर्वासिनी समझी जाती है; इसी प्रकार आप्मारहित शरीर और परमात्माराहेत जगत है । 
शी a+ A 
Sag शिये रक्ष,सूयका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सवत्र आत्माकी शक्ति अनु- 
थे न 7556 
भव करनी चाहिये । वही सबका धारक “ गंधर्व १ सर्वत्र उपस्थित है और उसके प्रभावते यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा 
भाव मनम सदा जामत रहना चाहिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओंकों किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा पहुंचता है, यह 
बात स्पष्ट हणा आर यह गधे भुव्नोका एक अद्वितीय पतिह्दी है, वही सब के लिये ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य Fag जो 
पथम आर RUT RAR कहा इ उस विधान के साथ भी इसकी संगति लग जायगी । नहीं तो पढ़िले दो मंत्रामें यह परमात्मा 
( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हे ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुथ ओर पंचम मंत्रमें अप्घराओँको नमस्कार किया हूँ 1 ag 
विराध उत्पन्न होंगा। यह विरोध पूर्वोक्त AA विचार करनेसे नहीं रहता है- 


विरोधालङ्कार । 
ताभ्यो वो देवीनम इत्कृणोमि ॥ ( मं. ४ ) 

ताभ्यो गंधवपरनीभ्यः भप्सराभ्यः अकरं नमः ॥ ( मं. ५ } 
“ उन गंधव पत्नी अप्सरा देवियॉको में नमस्कार करता हूं ।' पहिले दो मंत्रोमें “ एक ही जगत्पालक गंधव नमस्कार कर- 
ने योग्य दै ' ऐसा कहकर अंतिम दो मंत्रॉमें उसको नमन न करते हुए “ उसको घमपत्नीयॉको दी नमस्कार किया हैं? यह विरोधा- 
लकार दे | पहिले कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन हे । जो ( नमस्थः ) नमस्कार करने योग्य हे उसको तो AAA किया ही 
al, परतुं जिनके नमस्कार योग्य TAR विषयमें करिसी स्थानपर नहा Bal, उनके नमस्कार किया दे | इस सूक्तम विरोध भी 
समकल है । पहिले दोनों मंत्रोंमें गेधवेके नमस्कार योग्य होने के विषयमें दोवार कद्दा हे, इतनादी नहीं परंतु- : P 
एक एव नमस्यः । (Fo १,२ ) >> 
“ गही एक नमस्कार करने योग्य देव हे । ' ऐसा aada वाक्यसे कदा दे, जिससे किसीक्रो संदेह agi होगा । 
परंतु भाइचर्य की बात यह है, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, Sq समय उसी प्रकार दो मंत्रोमे ( मं. ४, 4H ) 
उसकी पत्नियोंको ही नमस्कार किया हे और विशेष कर पातिको नमन नहीं किया । यह साधारण विरोध नहीं दै । इसका हेतु 
देखना चाहिए । / 
व्यवहारका ATT | ES. 
जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हें उस समय आप विचार कीजिये क्रि क्या आप उसके आत्मा को नम 
स्कार करते ई, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणको, या उसकी इंद्रियाको करते दै । आपक सामन ता उसका आत्मा र 

ही नहीं, न आप भात्माको देख धकते, न उसको स्पर कर सकते हॅ, जिसकी देख भी नहीं सकते उसको आप नमस्कार 
कर सकते हें? विचार कीजिये, तो पता लग जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिए a et | 
परंतु यदि “ आत्माके लिए नमन नहीं है, ” ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय ता कहना पडेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने 

मुर्दा शरीरका--मृत शरीरको--नमरकार नहीं करता । तो फिर नमस्कार किस के लिए किया जाता दै ? यह बात 


न SATS ae के 


She 
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(२४) अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[mie १ 

प्राण ऐसा स्थान रखता हे कि जो एक ओर दृश्य और दूसरी ओर अदृश्य को जोडनेका बिंदु दे । इसी लिए an | 
सूक्ष्म अइश्य तक पहुंचेनेक लिए यागादि weal में प्राणका दी आलेबन कहा है, क्योकि यही एक प्राण हे कि, जो स्थूल aap, 
1. 


दृश्य अइश्य, जड चेतन,शक्ति पुरुष इनकी जोड देता है। इस कारण यह भुवनका मध्य कहा जाता हे। भोर आध्यात्मिक उन्न 
साधन के लिए MNF आलंबन सबसे मुख्य माना गया है । क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभव आसकत है और 
सुक्ष्मतत्त्वका अनुसंधान हाता हे | 


[तिक 
इदे 


साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करत हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर a 
हैं, उ भी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं । यद्यपि नमन एकही | 
करनेवाले के अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुभोके लिए होता हैं | 


स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान | 


इसमें एक बात सत्य द्वे ओर वह यही दै, कि ale जगतमें स्थूळ शरीर-स्थूल पदार्थ- एकभी न रहा, तो चेतन भाता. 
a कल्पना होना'असेभव है; इसलिए चेतन आत्माकी शक्ति जाननेके लिए स्थूल विश्वकी रचना अत्यंत आवश्यक है । भतः सूड 
के आलेबन से सुक्ष्मको कल्पना की जाती है और इसीलिए शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोको ( मंत्र ४, ५ ) में नमन 
करके सरीरके मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुंचाया दै । यहां ध्यानमें धरने योग्य बात यहद हे कि जड शरीर को नमम नहीं 
किया; परंतु जडचेतेन की संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया है; अथीत्‌ स्थूलको पीछ रखऊर जहां aera 
शक्तियां रभ होती हैं, वद्दां उन सूक्ष्म शक्तियों को नमन किया है । यहां बिलकुल स्थूल का आलंश्रन छोडनेक। भी उपदेश 
मिलता है । 


प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष | 
| इस विवरणसे पाठक समझही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसेही aaga नमन किया जा सकता है! 
जो सब जगतूका एक प्रभु हे वह सवँग्यापक और पूर्ण veg हे, वास्तवमें वही सबके लिए नमस्कार करने योग्य है, और at 
दूसरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं है; तथापि जगत्‌ के स्थूल-सूर्य चंद्रादि पदार्थो-के प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामर्थ्यं का कुछ 
अनुमान RI सकता है, जगत्‌ के कार्य देखने से ही उसके अद्भुत रचना चातुर्य का अनुमान होता है, इसलिए जगतूमें-- HE 
पदार्थमें- उसकी भत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थ को देखकर, प्रत्येक पदाथेका महत्त्व उसीके कारण है, यह जात" | 
कर उसमें उसको नमन करना चाहिए | तभी.तो उसको नमन दो सकता है । सूर्यक्रो देखकर उसके प्रकाश का तेज परमात्मा 
प्राप्त है, यह जानकर उसकी अगाध सामथ्येका उसमें अनुभव RY हुए अतःकरणसे उसको नमन करना चाहिए । यही वा 
हरएक aga विषयमें हो सकती दै । यही बात इसी qrah चतुर्थ मंत्रमें कद्दी È- 
८ aà दियुन्चक्षत्रिये या 
विश्वावसुं गन्धच सचध्वे ॥ ( मंत्र. ४ ) 
“ मेघोंकी विद्युते क्या और नक्षत्रोके प्रकाशमें क्या तुम विश्वके वसानेवाले सबेधारक परमात्माको प्राप्त करती हैं | 
ani वद्दी बात कही हे कि विद्युत्‌ की चमकाहर देखनेसे या तेजाँगोलको को देखनेसे उस अद्वितीय आत्माकी सत्ताकी जागृति i 
` होनी चाहिये, SU परमात्माकी सामथ्ये ध्यानमें आनी चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत रचना alga मंनमें खडा gal चाहिये! 


RNA n ९ 


यही प्रभुको सववत्र उपस्थित समझना हे, यहो रीति हवै कि जिससे ज्ञानी उसका सर्वत्र साक्षात्कार करता दै | 


a 


Agee sana i NA कदी $ GA A Š afd 
. पाठक यहां देखे कि, प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमें “ वह प्रभ द्वी अकेला वंदनीय है ” ऐसा कहा' और नमन करनेकै ९ 
तमे ब us करनेवाली प्राण शक्तियोंको ( मंत्र ४. ५ में नमन किया, इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार दे। इस cea इसमें * 


fae 
वि ta नहीं और विचार करनेसे पता लगती दे कि यद्दी सीधा मागे दे। इसी उपासना मागस जाना हुर एक के लिये संग 
< = 1 “5 r | 


A a? ot 
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प्राणांका पति । (१५) 


aa बाली विदुतमे तथा तेजो गोलश्षे के प्रकाश ga capt amel देखना ही san agug करना है, 
यदि विश्वके stata ia विचार करना दी छोड दिया जाप) तो sa saar वामद फेवा पौ sam १ 

यहां चतुर्थं और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ और इथ विचार की प्रदाता दम अवी अंदर देबी, क्योकि यही 
स्थान दे कि, जहां हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है । अब इसको जगत ब्याक दृष्टि देखना ६, पद cat ch री E 
विचार करना चाहिये। इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बढे agea पूरण हैं, वे अब देखिये- 

~ 2 
प्रणोंका आना आर जाना । 
समुद्र wet स्थान म eta: aT भा च परा च यम्ति ॥ (म, ३) 

* समुद्र इनका स्थान है, ऐसा मुझे mal गया है, sata बार बार इधर आती हैँ और it चली. जाती % |” xa मैत्री 
प्राणशक्तिका वर्णेन उत्तम रीतिसे किया दै । ( आयन्ति, परायन्ति ) इधर भाती हैं और परे जाती दै, प्राणी ये दो गति ह, 
एक ' आना ? ओर दूसरी “जाना” है। श्वास और उच्छवास ये दो प्राणकी गतिये प्रसिद्ध ६ प्राण अपान थे मी दो नाम हैं। एक 


~ 


गति बारसे अंदर जानेका मागे बताती है और दूपरी अंदरसे बादर जानेका मा" बताती दै । ये दो गतिया aai विदित हैं | 


इन प्राणका स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र दै, हृदय स्थान दै, इस सरोवर था समुद्र जाकर प्राण डुबकी ळगाता है और 
वहां ज्ञान करके फिर बाहर आता है । Fale अन्यत्र कद्दा है कि- 
एक पादे नोत्खिदृति सलिलाद्धंस उद्यरन्‌ | 
यदङ्ग स तमुस्खिदेज्ञवाध न श्वः स्यान्न रात्रीः Ag स्यान्न व्युच्छेरकद्‌।चन ॥ 
अथर्व, ११४ ( ६ ) २१ 
‘ag ( इं-सः ) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है, यदि वह पांव बहांक्षे हृटायेगा तो इस जगत्य कोई भी 
नहीं जीवित रह सकता । न दिन होगा और न रात्री होगी (aade ११।४ ( ६ ) २१) “प्राण अंदरसे बाहर जाने के 
समय अपना ġia नहीं छोड़ता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु AI यद्दी बात इस सूक्त 
के तृतीय मंत्र? कही दे। हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इख प्राणका स्थान है, वहांते ag ए बार बाहर आता दै और दूसरी बार 
HAT जाता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नह रहता; यदि यह बार दी रहा ओर अंदर न गया, 
तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता । ag strat जीवन के साय संबंध यहाँ देखना आव्यक है । यद्व देखनेमे दी प्राणका मद्वच 
ध्यानमें आसकता है । और प्राण की शक्ति का महत्त्व जाननेके पश्चात्‌ प्राणका भी जो प्राण दै, उस आतमाका भी महत्त्व इसके 


नंतर इसी ARA और इसी युक्तिसे जाना जा सकता है | 
प्राणोंका पति | 


एकही प्राण है तथापि विविध स्थानोमे रहने और विविध कार्य करनेसे sas विविध भेद माने 


यह्व वास्तवमें f KK j 
निर्देशसे mandà गिन दे, परंतु यह कोडे 


जाते हैं। मुख्य प्राण पांच और उपप्राण पांच मिल कर दस भेद नाम न परंतु 
मर्यादा नहीं है, भनेक स्थानोकी और अनेक कार्योकी कल्पना FAA अनेक भेद माने जा सकते ई। प्राणको अप्सरा: 
2 ` ` BNA on a ey 
दाब्द इस सूक्तमे प्रयुक्त किया है भौर वह एक गन्धवैके साथ रहती हैं ऐवा भी आलंक्रारिक वर्णन किया है । इसी दृष्टिस निम्न 
मंत्र भाग अब दोखिये-- ' 
ननवद्यामिः ag जग्म mfa; 


क्षप्सरास्वपि aad आसीत्‌ ॥ ( He a) . j | i : 
४ इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधर्व संगति करता है और उन अप्सराओमे वह igi 


रहता है । ! 


g ( भ, 3. भा. का. २ ) 
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(२३६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | 


[ato 
n गथ ail IN asà 3 200: ८७७ ४. 
. द गवव आर अप्सराए ये शब्द हटादिय और अपने निश्चित किये अथोके अनुसार शब्द रखे, तो उक्त मंत्र भ 
n 2९५ > निदो > ANS = SST 
य निम्न लिखित प्रकार होता हे- “ इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियोंके साथ वह एक आत्मा संगति करता है, समिलित शो 
A r! के p A ९ 
छै आर्‌ उन प्राणाँक्रे अदर भी यह सवंध।रक आत्मा रद्दता हे । ' i i 


यह अर्थ अति सुब्रोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नही हे क्‍यों कि इस के 
बातका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आचुका है। इसलिये यह रूपक पाठक खय समझ जांयगे | सब प्राण आत्मा हे 
लेकर MA कार्य करते हैं, और आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है । इस Ral यजुर्वेद कहृता है-- a 
सो भसावद्दभ्‌ | यजु० Mo ४०1१७ 
2 Os jag ( असो ) ag अर्थात्‌ प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा ( अहं ) में हुं । ' अर्थात प्राणोके मध्या 
आत्मा रहता ई आर आत्माके बादर प्राण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों जगत्‌ का सब व्यवहार कर रहे हैं। 


— AN 
AMS दृह्‌ | 
o TISE थे सब बाते अपने अदर देख । परंतु यहां केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव कर के ही sacar नहीं है, 
of N ; ap `~ त्र >> say nA A ५ Yaa A 
1 बात छाट क्षत्रवाले अपने देहमें देखी हे यही बडे ब्रह्मांड Feit देखना है, अथवा बिराट पुरुषमें कल्पना करना हैं। इस 
सक्त A क x c z ` A ~ AN AN ~~ 
Ht विववम्यापक, आत्मका वणेन करना मुख्य उद्देश्य हैं | तथापि समझमें आनेके लिये हमने ये सब बातें अपने अंदर देखनेका 
विचार कया, अब इसी ढंगस ब्रह्मांड Feat कल्पना करना चाहिये | 
~ क्र SS SSS 
ष प्रकार प्राणीके देहम प्राण ह उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राण का मद्दासमुद्र हे । इसी मद्दाप्राण समुद्रे 
= = १ nats A > 
pe प्राणक्रा अश क्त ६्‌। इस प्रकार अन्यान्य शक्तियां भी ब्रह्माण्ड Be बडी विशाल रूपसे हैं। दोनों eat 
meaai एकही प्रकारको हैं, परतु अल्पत्व और महत्त्व का सेद है list अपने अंदरकी = देखने से 
ab 1६, RI अल्पत्व ओर महत्त्व का सेद हे । इसीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था Pasa बाह्य व्यवध्या 
जानी जा सकती है । 


2 à साराश 
2 पाठक इस qrat परमात्माकी सव व्यापक सत्ता देख सकते | वही एक उपास्य देव है, वही सबका आधार हे। वह 
सबके दुःख दूर करता हे और सबको सुख देता हे । 
(गोर मत मानिस उपा्नाते करनी चाहिये । इसको सब स्थानमें उपास्थित मानकर, इसको नमन करना चाहिये | 
|.“ Cys ` ` ~ 
AGS TES अतगत पदाथेम इसका काये देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमे ज्ञान होने लगता है और इसके Rae 
श्रद्धा बढती जाती हू | 
> > ती a ~ n ~ 3 
इसके साथ प्राणशक्ति रहती हे जो जगतूमे किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रहती et % 
> Da p n nA ~~ ~ ~ ~ ~ 
कढ प्रकट हाती ६ आर कहां छिपी रहती है, यह देखनेसे जगतमें चलनेवाले इसके arial कल्पना ai सकती है । 
य ज 1 में TER at a nx aa ~ ~ A la 
2 ane a उव चियर रखता इं उसी प्रकार नक्षत्रामे भी प्रकाश रखता हे | प्रकाशकांका भी यह प्रकाशक 
ह्‌, बडोंमें भी वृह बडा हृ, GAG भी यह सूकम हे, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमे इसका अनुभव करके इसको नमन 
करना चाहिये | इसके सामने सिर झुकाना चाहिये । 
सब जगते जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही हे । यइ जानकर सर्वत्र wel 
महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये । 
if £) S > ~ a Š 
¢ मनन, नमन, waa दशन करनेके पश्चात्‌ इसकी सेवा करनेके लिये उसके कायमै अपने आपको समर्पित करता 
चाहिये । ' सजन पालन, gaa निद्लन ? रूप परमात्माके कर्ममे पूवोक्त रीतिके अनुसार अपने कतेव्यका भाग आनंदसे करना 
iS = >> OIN ~ f 
sA ही उसको भाक्ते करना हे और यह करनेके लिये ' दुःखितोंके दु:ख qe करनेक्रे कार्य अपने सिर पर भानन्दसे लेने चाहिये । 
= SANAA ag सीधा उपाय इच सुक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है । पाठक इसका अधिक विचार करें। 
0 
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(२७) 


N zy 
आराग्य-सूक्त | 
(३) 
[ कपि।-आईगरा; | देवता-भेपज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः । ] 


अदो यदवधावत्यवत्कमधि Tata । तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथास॑सि ॥ १॥ 
आदुद्धा HATH श॒तं या भेषजाने ते | तेषामसि स्वमृत्तममना्नावमरोगरणम्र ॥ २॥ 
नाचः खनन्त्यसुरा अरुस्राणमिदं महत | तदास्रावस्य भेपजं az रोगमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
उपजीका उद्भरन्ति समुद्रादाधि भेप॒जम्‌ | तदा्राबस्य॑ भेष॒जं ae रोग॑मशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्ल्लाणामिदं महत्पुथिव्या अध्युद्धतम्‌ | तदास्रावस्य भेष॒जं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-( भद: यत्‌) ag जो ( भवत्‌-कं ) रक्षक हे भोर जो ( पवंतात्‌ भाषि भवधावति ) पवतके ऊपरसे नीचेकी 
भोर दौडता है ।( तत्‌ ते ) बद तेर लिये ऐसा ( भेषजं कृणोमि ) भौषध करता हूं ( यथा सुभेषजं अससि ) जिससे 
तेरा उत्तम भोषध बन जावे ॥ १ ॥ 

दे ( भंग भग ) Ra! ( भात्‌ कुवित्‌ ) भब बहुत प्रकारसे (या ते ) जो तेरेसे उत्पन्न होनेवाळे ( शर्त भिषजानि ) 
सेकडों लोषध हैं, ( तेषां ) sake ( a) (अनास्राबं ) naa दटानेवराला भोर ( भ-रोगणं ) रोगको दूर करनेवाला 
( उत्तम अस्ति ) उत्तम भोषध हे ॥२॥ 

( भसु-राः ) प्राणोंको बचानेवाले वेद्य ( इदं मदत, भरुस्‌-सर।णं ) इस बडे रणको पकाकर भर देनेवाले लाँषधको 
( नीचेः खनन्ति ) नीचेसे खोदत हैं । ( तत्‌ maaa भेषजं ) वह घावका औषध है, ( तत्‌ उ रोगं अनीनशत्‌ ) बद्व 
रोग का नाश करता है ॥ ३॥ 

( उपजीका: ) जळमें काम करनेवाले ( agza aly ) समुद्रसे ( भेषजं उद्भरन्ति ) भोषध ऊपर निकाळक्रर ळात 
हैं, ( तत्‌ maaa भेषजं ) वह घावका औषध हे, ( तत्‌ रोगं भशी८शमत्‌ ) ag रोगका शभन करता है ॥ ४ ॥ 

( इदं aag- खाणं ) यह फोडेको पाकर भरनेवाळा ( महत्‌ ) बडा भौषध ( Tem: ait उद्धत ) भूमीके 
Haw निकालकर लाया है | ( तत्‌ भाल्लावस्य भषज ) aa घावका भोषध हे, ( तत्‌ ऊ ) वह ( रोग भनीनशत. ) रोगका 
नाश करता है ॥ ५॥ 
aa 0572: 2 E 4 ot ML 

भावार्थ-- एक औषध Gade BRA नांचे लाया जाता हैं उससे उत्तम से उत्तम औषधी बनती हे ॥ १॥ aaa तो 
अनेकाअनेक औषावियां बनायी जाती हैं, परंतु घावको इटाने अर्थात्‌ रक्तत्रावको ठीक करनेके काममे वह औषधि बहुत हो 
उपयोगी हे ॥ २ ॥ प्राणको बचाने वाले वैद्य लोग इस आषध को खोद खोद कर लाते हैं, उससे घावको ठीक करने का औषध 
बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलमें काम करने वाले भी समुद्रत्ते एक औषध ऊपर ठाते हैँ वह भी घावको 
ठीक कर देता है ओर रोगको शान्त कर देता है ॥ ४॥ वह PARA लायां हुआ औषध भी फोडेको ठीक करता ह, घावों 


भर देता है और रोगका नाश करता दै ॥ ५॥ 
& 
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(१८) अथवबदका BAT भाष्य [ mite १ 
शं नों भवन्त्वप ओपंधय! शिवाः । 
at ~ | ni ॥ (oe | 1 1 
इन्द्रस्य AD अप हन्तु रक्षसं आराद्विसृष्टा इषंचः पतन्तु रक्षसास्‌ ॥६॥ 


aà- ( जाप; ) जळ और ( aqaa: ) भोषधियां ( नः ) इमारें किये ( fran शं भवन्तु ) शुभ भोर शांति. 
दायक ati ( इन्द्रस्य वज्रः ) इन्द्रका दाख ( रक्षसः agg ) राक्षसोंका हनन करे । तथा ( wat विसृष्टा; 7a: ) 
राक्षसोंद्रारा छोड हुए बाण हमसे ( wea पतन्तु ) दूर गिरें॥ ६ ॥ 


~ 


जल । जल और ओषधिधा हमारे लिये आरोग्य देनेवालो दो । हमारे क्षात्रयो के aa AN मग गे: देनेवाली हो. । हमारे क्षत्रियों के aa शन्रुओंको भगादेवें भौर तरु 
EAI HH हुए US इम सबसे दूर गिरे ॥ ६॥ 
Ne 
आपषाध 
इस amA “असु4- र! शब्द * प्राण रक्षक AIR वाचक है न कि राक्षस का | 
Ga ऊपरसे, समुद्रके अदरसे, तथा पृथ्वीके waa अनेकानेक औषावेयां लाय जाती हैं, और उन से सेकडों रोगोपर 
दवाइयां बनायीं जाती हैं । इन ओषधोसे मनुष्योके घाव, त्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता RI 
जल और ओषधियोसे इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता दै । 
इस सूक्तमे यदि किसी विशेष औषधका वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यानमें नहीं आया दै । 
सुविज्ञ वेद्य ga स्‌क्तका विशेष विचार करें | इस समय इस सूक्तम सामान्य वर्णन ही में दिखाई देता है । 


शस्रोंका उपयोग 

क्षत्रियोके शत्र शत्रुओपर ही गिरे अर्थात्‌ आपसमे लडाई न हो, यह अंतिम मंत्र का उपदेश भापसमें एकता TAT 

महत्त्वपूणे उपदेश दे रहा हे, वह ध्य।नमें धरने योग्य दै । 
षष मंत्रमें * हमारे शुर पुरुषा ya शत्रुपर गिरे, परंतु TAR श्र हम तक न पहुंच जाँय ऐसा कहा दै, 
इपसे अनुमान होता है कि यह सूक्त विशेष कर उन रक्त ख बोके दूरोकरणके लिये हे कि जो रक्तस्राव gad ware aI 
होते हैं । युद्ध Has समय जा एक दूसरेमे संध हाता है और sak चोट आदि लगने तथा gaia घाव हानेते जो व्रण आदि 
होते हे, उनसे जसा रक्त Gia हे.ता है, उसी प्रकार सूजन होना ओर Ge उत्पन्न होना भी संभव है | इस प्रकारके ष्टे 
वचानेके उपाय बतानेके लिय यह सुक्त है । परंतु एसी पीडा दूर करनके लिये कौनसा उपाय करना अथवा किस gee 


आराग्य प्राप्त करना FANE बाताझा पता इम सूक्तपे agi लगता g । इस लिये इस सप्रथ ga सुक्ष्तका अधिक विचार करन 
९ २३ 
असमथ हैं । 


——eo—— 
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सूक्त ४ Ae १-४ | (२९) 
~ FS 
जङ्गिइ-मणि | 
(४) 
[ क्रपि!-अथर्वा । देवता-चन्द्रमा!, जङ्गिड। ] 


[NES = { ~ N 
दाघायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्ती दक्षमाणा! सदेव | 


प्राण विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो वयम्‌ ॥१॥ 


जाङ्गडा जम्भाइशराइष्कन्धादाभिशोचनात्‌ | 
माण; सहस्रवाय पार ण! पातु विश्वतः ॥ २ ॥ 


अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बांधते अत्त्रिण! | अयं नों विश्वमेपजो जङ्गिडः पास्वंदस॥॥ ३ ॥ 
NTS ~~ _ {0 A 5 ` 
देवेदेत्तेनं मणिनां जङ्किडेन॑ मयोथुर्वा | विष्कन्धं सवो रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥ 


मर्थ-( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ भायुकी प्राप्तिके लिये तथा ( gee रणाय ) बडे aag के लिये ( वि-स्कन्ध-दूषणं ) 
शोषक रोग को दूर करने वाळे ( जङ्गिडं मणिं ) जंगिड मणिको ( भ-रिष्यन्तः दक्षमाणाः वयं ) न सडने वाले परंतु 
बळको बढानेवाछे हम सब ( taza: ) धारण करते हैं ॥ १ ॥ 

ag (सद्दस्-वीयंः) हजारों सामर्थ्यासे युक्त (जङ्गिडः मणिः) जंगिड मणि (जम्भारात्‌ ) जमुद्दाई बढानेवाळे रोगसे, 
( वि-शरात्‌ ) शरीर क्षीण करनेवाले रोगसे, ( वि-स्कन्धात्‌ ) शरीरको झुष्क करनेवाळे शोषक रोगसे (अभि -शो चनात्‌) 
रोनेकी भोर प्रवृत्ति करनेवाले Waa ( विश्वतः ) सब प्रकारसे ( नः परि पातु ) हम सबका रक्षण करे ॥ २ ॥ 

( भयं ) ag जंगिड मणि ( विस्कन्धं सहते ) शोषक रोगसे बचाता हे, ( भयं ) यह मणि ( भत्रिणः बाघते ) 
भक्षक भस्म रोगसे बचाता है । ( अयं site: ) ag जंगिड मणि ( विश्व-भेषजः ) सवे भोषधियोंका रस ही है, वह 
(a: aga: पातु ) et पापसे बचाव ॥ ३ ॥ 

( देवैः दत्तेन ) दिव्य मनुष्यों द्वारा दिये हुए | मयोभुवा ) सुख देनेवाले ( जंगिडेन मणिना ) जंगिड मणिसे 
( विष्कन्धं ) शोषक रोगको और ( सर्वा रक्षांसि ) सब रोगजंतुभोको ( ब्यायामे ) संघर्ष में ( लद्दामहे ) दबा सकते हैं ॥४॥ 

भावार्थ दीधे आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बडा आनंद अनुभव करनेके लिये sis मणिक्रो शरीर 
पर हम धारण करते हैं, aà हमारी क्षीणता नहीं होगी भोर हमारा बल भी बढेगा, क्‍यों कि यह मणि शुष्कता! अथात्‌ शोषक 


. रोगको दूर करता है ॥ १ ॥ 


यह मणि साधारणतः दजारों सामथ्योसे युक्त हे, परतु विशेष कर जमुद्दाई बढानेवाले, क्षीणता करने वाले, शरीरको 
सुखानेवाळे, विना कारण आंखोंमें रोनेके आंसू लानेवाले रोगेसि यह मणि बचाता है ॥ २॥ * 

यह मणि शोषक रोगको दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर छश होता रहता है; इस. 
प्रकार के भस्म रोगसे भी बचाता दै । ३स मणिमें अनेक भोषाधियोक गुण हैं, इस लिये यढ हमें UAA बचावे ॥ ३ ॥ 
थोर परुषोसे प्राप्त हुभा भोर सुख देनेवाला Fe जॉगड माण शोषक रोग ओर रोग बीज भूत रोगजन्तुओंसे हमारा बचाव करे (i 
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( ३७ ay दक सबोधभ ¢ 
) थवचदक सुबोध भाष्य | ES 


शणश्च मा जाइगडश्च विष्कन्धादाभ रक्षताम्र। अरण्यादन्य आमत; कृष्या अन्यो रसभ्य।॥५॥ 
कृत्यादाषरय माणरथा AMARI? | अथा सहस्वाञ्जङ्गिड; प्रण आयप तारिषत्‌ || ६॥ 


झथ-( शणः च) सण भोर ( जंगिडः च ) जंगिड ये दोनों ( विष्कंधात ) झोषक रोगसे (मा भसिरक्षताम्‌ ) मेर 
चचाव कर | इन में से ( अन्यः ) एक ( भरण्यात्‌ anga: ) चन से लाया है भौर ( अन्यः ) दूसरा (कृष्याः हे 
ANA उत्पन्न हुए TAS बनाया हे ॥ ५॥ ३ 

[ भयं माणेः ] यद्व मणि [ कृ्या-दूषिः | हिंसासे बचानेवाला है [ अथो ] जोर [ क्ष-रात्ति- दूषिः ] naaa: 
रोगों को दूर करनेवाळा है [ क्यो] ऐसा यह [ सहस्वान्‌ जंगिडः ] बलवान जंगिडमणि [ न; आयूंषि तारिषत्‌] हमारे 
आयुष्योंको बढावे ॥ ६ ॥ 


AN > Ss Ss ~n ~ 
भावाथे- सण भोर जंगिड ये दोनों शोषक रागते हमारा बचाव करें । इनमेंसे एक बनधे प्राप्त होता आर दूसरा Said 
उत्पन्न हुए आंषाधियोके Cala बनाया जाता È N ५ | 
यह मणि नाशसे बच।ता हे और आरोग्यके शत्रु रूपी Vala दूर रखता है। यह प्रभावशाली मणि दम।रा आयुष्य बढावे ||६॥ 


a 


सण ओर जागीड । 
इस सूक्तम सण ' आर ` जागेड ” इन दो वस्तुओंका उल्लेख है ( Ho ५ )। शण अथवा सण यह प्रसिद्ध पदार्थ 
है, भाषामे भी इसका यही नाम ह । सणके विषयमें USAGA नामक वैद्यक ग्रथमे यह वचन हे- 
१ तत्पुष्प रक्तपित्त हेत मळरोधक T | 
चीजे शोणितशुद्धिकरम्‌ ॥ राजव, ३ प, 
२ भम्लः कषायो मलगर्भाखपातनः वान्तिक्ृत्‌ 
AERA ॥ राजनिघंटु व. ४ 

“ (१ ) दाणका फूल रक्तपित्त रोगमें हितकारक है, मलरोघक हे आर उसका बीज रक्तक्री शुद्धि करनेवाला 21 (२) 
Sh Uo se avs SANS, मळ-गभ--रक्तका स्राव करानवाला, वमन करनेवाला, तथा वात रोग और कफ 

वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें । यह सण (कृष्याः रसेभ्यः aaa: ) Bata उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना है ( मं. 4)! 
यह वणन सण कोन पदाथ हैं, इसका निश्चय TUAI हे। सण करके जो कपडा मिलता है sear धागा या कपडा या रस्सी यहां 
अपेक्षित है । रस्ही, धागा, या कपडा हो, हमारे ख्यालमें यहां सणका धागा अपेक्षित है; जो विविध औषधियोंके ( रसेभ्यः ॥ 
मत्र ५ ) रसोमं भिगोकर बनाया जाता हे । इस सण का नाम ' त्वक्सार दे, इसका अथ होता हे ( aga) त्वचा 
जिसका सत रहता हे; इसालिये इसकी त्वचाका धागा बनाकर, उसको विविध औषधियॉमें भिगोकर aan, कमरमें अथव 
गछेम ag धागा बांधा जाता हे | व्यायाम करनेके समय जब पसीना जाता हे, तब उस पसीनेसे उक्त anè घागेके ओषािे 
रस शरीरपर लगते हे और aie पर इष्ट प्रभाव करते हे । 

इस सणके घागेपर कोन कोने रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार सह तैयार किया जाता हे, इसका विचार सुयो 
Sais! करना उचित हे । क्योंकि इस संबधमें इस सूक्ते कुछ भी कहा नहीं है l 

शणः च मा जगिडश्च असिरक्षताम्‌ ॥ ( मं. ५ ) 

Cam और जंगिडमणि भेरा एकदम रक्षण करें ? यह पंचम मंत्रका कथन हे, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, a 
MAA जगिडमणिको ग्रथित करक TWH या शरीरपर धारण करनेका अभिप्राय इस सक्तम स्पष्ट दे । उक्त प्रकार औषधिरसीँसै 
बनाया सणका धागा भी खयं गुणकारी इ, ओर जंगिडमणि भी स्वयं गुणकारी हे, तथा दोनों ges हो गये, तो मी उन 
Jis मिळकर विशेष लाभ होना संभव है । जबतक विशेष खोज नही हुई है, तबतक हम यही यहां समझेंगे कि, सणके सूत्रम 
जंगिड मणि रखकर शरीर पर धारण SAG मत्रोक लाभ प्राप्त हो सकते हैं । 
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NAE माणिक छात्र । (३१) 


i जेंगिड मणिके लाम । 
१ दीर्घायुत्वे - आयुष्य दीं होता है । (मं. १) 
TAN तारिषत्‌--आयुष्य बढाता है । ( मं, ६ ) 
२ मह्त्‌ रणं ( रमणीयं fa ॥ 3 उत्पाद रहता हे, जो आनंद नोरोगतासे प्राप्त gar दे वद इसे मिळवा 
। (मं, १ 
शककल ee a 
(१ 2 बल बुढान) (वनात्‌ N (Co) 
विष्कधवूषण!-शाषक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता है उस रागकी faa इसमे दो 
जाती हे। ( मं. १ ) i ; 
६ सहस्रवीयंः--इस मणिम agai सामर्थ्य हैं । (मं, २) 
७ विश्व-भेषजः--इसमै सब झौषधियांहैँ। ( मं, ३ ) 
८ मयोञ्ूः-सुख देता है | ( मं. ४ ) 
९ कृत्यादृषि।--अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचाने वाला यद् मणि दै । (में, ६) 
१० भराति-दूबिः-आरोग्यके agua जितने रोग हें उनको दूर करनेवाला है । ( मं, ६ ) 
११ सहस्वानू--बलवान्‌ है भर्थात्‌ शरीरका बल aziat है | (मं. ६) 
इस जङ्गिड मणिसे निम्नलिखित राग दूर होनेका उल्लेख इस सूक्तम दै वद्‌ भी यहाँ इस स्थानपर देखने योग्य दै 
१२ जस्भारात्‌ पातु--जमुद्दाई जिससे बढती है वह शरीरका दोष इसपे दूर होता है । ( मं. २ ) 
१३ विःशरात्‌ पातु--जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस Was यह मणि बचाता दै । (मं.२) 
१४ वि-ष्कंधात्‌ पातु--जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोगसे यह बचाता है । (4.2) 
१५ आमि-शो चनात्‌--जिससे रोनेकी प्रवति हो जाती हे उत्त बीमारीसे यह बचाता हैं । ( म, २ ) 
१६ भस्त्रिणः बाधते-- ( अदू-त्रिन ) बहुत अन्न खानेही आवश्यकता जिस रोग में होती है परंतु बहुत खानेपर भी 
adie कृश होता रहता है, उस भस्म रोगकी नित्राते इससे होती हे) ( मं, ३ ) 
१७ भंहसः पातु--पापवृत्तित बचाता है, अथवा हीन भावना मनसे हटाता दै। ( मं. ३ ) 
१८ रक्षांसि सहामद्दे--रोगबीज तथा रे।गोस्पादक कृमियोंको रक्षस्‌ ( क्षरः ) कहते हैं क्योकि इनसे शरीरक्रे पोषक aq 
aga ( क्षरण ) नाश द्वोता रहता है । इन रोगद्रीजों या रोग जन्तुओका नाश gay होता है। ( मं. ४ ) 
ये सब गुण इस जङ्गिड मिमं हैं। यहां रक्षत्‌ शब्दकें विषयमें थोडासा कहना दै ; [ पाठक कृपा करके खाध्याय ase 
द्वारा प्रकाशित ' वेदर्भे राग जन्तु Ta’ नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकमें बताया है कि ये राक्षस अतिसूक्ष्म कृमि होते हैं, जो 
चमैपर चिपकते हैं तथापि भांखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रीम प्रबल होते हे । इस वर्णन के पढनेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि 
रोग बीर्जोका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है । इसीको रक्षस्‌ कहते हैं क्षर्‌ ( क्षण होना ) ga घातुसे अक्षरकी उलट gaz 
होकर रक्षस्‌ शब्द बनता है, फेलमेवाले Wis रोगजतुओंकों यह मणि नाश करता है यह यहां भाव है, aata यह (Highly 
disinfectant ) उत्तम प्रकारका रोगकी gas दोष को दूर करनेवाला हे यह बात इस RTA वाचकोंके मनमें आ चुकी 


ही होगी । 
यह जंगिड मणि Pea वनस्पतिक्रा बनाया जाता दै । यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चछ। | तथापि जो गुण उक्त 


Fit बताये हैं, उनमें से agaa गुण वचा बनस्पतिके गुण धर्मोके साथ मिलते जुळते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता 
कि यह मणि बचाका होना बहुत संभवनीय है, देखिये वचाके गुण- 
१ वचायुणाः- तीक्ष्णा कहु उष्णा कफामग्नेयिश्योफम्ली 
वातञ्वरातिसारक्नी वान्तिकृत्‌ उन्भादभूतक्ली च । राजनिघण्टु व, ६ 


म 
a 
R 
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अथवंवेद्का GAT भाष्य | [काः १ 


२ वचायुष्या वातकफतृष्णाद्वी स्म्टातिवर्धिनी | 
३ वचापर्यायाः ` मङ्गल्या । विजया | इक्षोव्नी । भद्रा | ' 
५ ( १ ) वचाके गुण--तीक्ष्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आम ग्रेथि और सूजन का नाश करनेवाली | वात ज्वर 
 सतिय्रार का नाश करनेवाली । वमन करानेवाली | उन्माद और भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा È । 
( २ ) वचासे आयुष्य बढत। है, वात-कफ-तृप्णाका नाश करती ६ । स्मरण शक्तिकी वृधि करती है | 

(३) वचाके पर्याय शब्दॉका अर्थ ( मंगल्या ) मंगल करनेवाली, ( विजया ) विजय करने वाली, ( रक्षो ai ) 
राक्षपांका नाश करनवाली, पूवाक्त रागोत्पादक SAAE नाश करनिवाली, ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली । ? 


er यह वचाका वेद्यकप्रेथोक्त वर्णन स्पष्ट बता रहा है | Laisa गुण aaa समानता हे । पाठक पूर्वोक्त मंत्रे | 
EE शब्दोंके साथ इसको तुलना करेंग, तो पता लग जायगा कि इनके गुणधर्म समान हैं । इस लिये हमारा बिचार हुआ है, हि 
pe जगिड मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा ag समानता देखिये-- 4 
ae वेद्यक ग्रंथ के शब्द --[ वचाके गुण ]-- इस सूक्तके Tz 
2 5 | j २ भायुष्या — १ दीर्घायुत्वाय ( मं, १ ) 
or wgl तारिषत्‌ ( मं. ६ ) 
२ रक्षोघी । भूतघी — २ रक्षांसि सद्दासहै (सं.४) 
३ na, semai — ३ जम्भात्‌ पातु (सं. २) 
क्षामशोचनात्‌ पातु । ( मं. २ ) 
४ ANSI, भद्र। = ४ शरिष्यन्त; (सं.२) 
स्म्रतिवर्धनी | — दक्षमाणा: | सहृ्रवीयंः ( मं. २) 
५ विजया — ५ झरातिदूषिः (मं. ६) | 
६ भातिसारत्ती — ६ विशरात्‌ ( वि-सारात्‌ ) | 
पातु ( म.२) 
७ शोफ्घी, ज्वरघी == ७ विश्वभेषजः (मं. ३) 
SHA, MAF 
इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि aaa अन्धोक्त वचाके गुणधमे ओर जगिडमंणि के गुणधर् 


q 


१” 
ai 
aal 


बडे बडे आयुष्य वघंक ओर बलवधक रसायन प्रयोग लिखे हैं, वहां सोमादि दिव्य अधि 
यैसे अन्य औषधि लेने का विधान किया है । इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता 


~ 


छोड देते हें, तथा इस विषयमें अधिक खोज दोनी अत्यंत आवश्यक 
षयकी खोज अवश्य करें | 


णसे रोग मुक्त होने का ही 


~ . 
मणिपर संस्कार । (३३) 
ast जो ' ३ Re 200, है 
८ ई सरम जो जागिडमणि ” का वर्णन हे वह तातरीजञ या धागा दोरा या जादूकी चीज नहीं RL यह वास्तविक औषधि 
पदाथ g I इसक पूवे तृतीय त्त q पवेत औँ के डोज्ञे ee लन > a 
ही 0 207 T 4 X 1२ एथ्वाके ऊपर होने तथा समुद्रके dad उत्पन्न होनेवाली औषधि वनस्पातयों- 
का वणन Ra रोतिसे आया है, इस औपधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सुक्तमे दै । ये दोनों am साथ साथ हैं. और E 


a 


~~ ` नि 
दालक रागनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है । इसलिये यह औषधीका मणि दे यह बाद स्पष्ट दै । 


A b 
साणपर सस्कार | R 
° A A a A x X < F y 
व यह माणे वचस्पतिक्रा ६ अर्थात्‌ वनस्पतिकी Sasa यह बनता है तथा यह जिस धागेमें बांधाजाता दै वह भी १ 
विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह बात पूर्व स्थलमै बतायी दै । विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके 
~ ` a As ~ ~ e ~ 
मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना संभव है | इसके नंतर- 


? art 
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AWARA TPIT: | 
कृष्या भन्यो रसेभ्यः ॥ (मंत्र. ५ ) l 
f एक अरण्यकी वनस्पातिसे बनता हे और दुसरा BAY seam हुए बनस्पतियोंके रखोंसे भरा जाता है।! यह पंचम मंत्रका 
विधान विशेष ही मनन करने योग्य है । इसमें 'आ-भृतः' शब्द है,इसका धात्वर्थ “ ( आ ) चारों ओर से ( भृतः ) पूर्ण किया, 
चारों ओरसे भर दिया हे, ऐसा होता है। अर्थात्‌ मागि और धागा भनेक वनस्पतियोके wr में भिगोंकर सुखानेसे वे सब रस 
उस घागेमें और aAA भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं ओर इन सब रसेंका परिणाम शर्रारपर हो जाता हे । इसलिये जंगिड- 
MTF धारण यह एक वैद्य MAB महत्त्वपूणे और gare विषय है इसमें अन्धविश्वासक्रों बात नहीं है। 
आजकल जो तावीज, कवच, धागा, दोरा, जादूका पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावनासे उसकी 
कल्पना दे । वैश्रा जंगिड मणि नहीं है । इस में औषधियोका संबन्ध विशेष रीतिस शरीरके साथ होता है । यद्यपि शरीरके अदर 
औषधि नहीं सेवन की जाती तथापि शरीरके ऊपरके स्पशेछे लाभ पहुंचाता दै । 
हमने यह बातें देखी हैं, कि तमाखूके पत्ते पेटपर बांध देनेसे वमन होता है । [ इसी प्रकार हरीतकी ( RE ) की एक 
तीत्र जाती होती दै, उस को हाथमें धरनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देखी नहीं है । ] इसके 
अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें मी यहां निर्दिष्ट करना योग्य है, कोल्हापुर रियासतके अंदर बावडा ( गगन बाबड! ) 
नामक एक छोटी रियासत है । वहां के श्री० नरेश के पास वनस्पतिके जडके माणि मिलते हैं, इस मणिके घारणसे दांतकी पीडा 
दूर होती है । इस विषयक्रा अनुभव हमने कई वार अपने ऊपर लिया है और अपने परिचितो पर भी लिया है । यह मणि 
किसी वनस्पतिकी जडका बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अमीतक इमे पता नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रवाल, 
सुवर्ण, aa, विविध रत्न आदिक ane बालकोके शरीरोंपर विशेष प्रभाव होता दै यह भी देखा है । इसलिये यदि री 
और माणि उत्तम वनस्पातियोंस्ें बनाकर उनको विशेष रसोसे सुसंस्कृत करके धारण किये जांय तो रोगोंका दूर होना शात्र हाषटिसे 
gara प्रतीत होता RI à 
| वचा के विषयमें हमने कई ANA संमती ली दै, उनका कहना दे, कि वचाका मणि उक्त प्रकार शरीरपर धारण किया 
जन्य रोग ( ga से फैलनेवाले रोग ) की बाधा से दूर रख सकता है, अर्थात्‌ जो धारण करेगा उसको उक्त 
राग होनेकी संभावना कम है। इस बातका हमने कई वार प्रयोग भी किया है आर लाम ही प्रतीत हुमा ६ । हर ee 
इस्री प्रकार ग्रंथिक सञ्चिपात रागके दिनोंमें ' इमीशिया A aaa वनस्पतिके बीज धारण करने कुछ aki दोनेकी बात. 
कई डाक्तर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं ६। RG JTH EAT देखा था के उक्त रोगक agaa इसका 


ु घारण कई लोग करते थे। 
इस थोडेसे अनुभवस हम क 
अधघविश्वासकी बात नहीं है । भब विशेष 
ME मारक र) TD SS a म 
हक 5 । 


नाय तो वह स्पशेज 


ह सकते हैं, कि जेगिड मणिका धारण भी एक शात्रीय महृत्त्वका विषय है ओर इसमें 
खोज करनेवाला यह विषय है कि वे जंगिडमणिकी ठीक lesa करने की र 
७ पद: ` = EY, 


VE RGS] 
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खोज फर और इसक्क! उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उ के लिये सुप्राप्य करें । वेद्यशास्रोके ४ 
| पयोग त उपाय सबके लिये gaa करें । वैदशाम्रेकि प्र 
बहुत कुछ पता लगना संभव है । 


खोजकी दिशा | 

यहाँ खोज करनेकी दिशाका भी थोडासा वर्णन करना अयोग्य न होगा । श्री० MANTAN अपने भाष्यमें लिखा दै 
कि काशी प्रांतमें जगिड वृक्ष है इस वृक्षके विषयमें काशी प्रांतके लोग खोज करें और जो कुछ भनुभव हो वह e. । 

नेचा उग्रम वनस्पति या चीज दै । इसकी गंधसे अर्थात्‌ उप्रवाससे जो इसके परमाणु eat फेल जाते हैं, बे पा 
जन्तुभाका नाश करत ह Fl रागक विषका भौ दूर कर देते हे । यही कारण हे कि बचा का शरी रपर धारण करनेसे gad 
Radia राग दूर हाते हैं, या उनकी बाधा नहीं होती है । प्रायः gas फेलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुओ द्वारा Her 
unag वचा का उम्रगांधक कारण तत्काळ मर जाते EUR उम्रगंधी पदार्थ अजव!यन पूदाना, लसूण, कपूर, पेपरमीट आदि 
अनके ६। आये वैद्यक MAA इन पदार्थाका परिगणन किया हे और इनको कामिनाशक भी कहा हे । यादे खोज करनेवाले 
TAG रागनाशक चनस्प तको जड या काष्ठके मणिपर सुयोग्य उम्रगेघीवाले अनेक रसोंसे योग्य सस्कार करेंगे, तो इस प्रयसे 


MASAN अथवा aza माणि अब मो प्राप्त होना संभवनीय है । इसलिये हम सुयोग्य वेद्योंको इस विषयकी खोज aad लिये 
BUT प्रार्थना करते हैं । 


जोगिड मणिसे दोघे आयुष्य | 
पथम WAS IRAH ही ' जागेडमाणिसे दीर्घायुष्य प्रप्त होनेकी बात ? कही है । यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किस प्रकार होती 
हं, यह बात यहां विचार करके देखनी आवश्यक है । इस विचार के लिये प्रथम आयष्य की अल्पता क्यों हाती हे ag देखिये। 
रोग--आधि ओर व्याधि--यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता हे । जागेडमागि रोगोत्पादक Ast और 


WAS जन्तुआका दुर करता दै अथवा नाश करता हे, इससे नोरोगता प्राप्त होने द्वारा जो खास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य 
चन करत। दे | 


r कई लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी aS नहीं होती है । परंतु वेदमें सेकडो स्थानोपर दीर आयुष्यक्के उपाग्र कहे है 
इसलिये वेदिक ष्टिकोणसे आयुष्यकी वृद्धि होनेके विषयमें कोई संदेह नही Fre दीघौयुष्य होता है वा नहीं, इस विष 
a यों कि आयुष्य वधेन के कई रसायन प्रयोग AANE- 
विषयमें निश्चित दै । इसालिये जो सर्व साधारण 
चार वैदिक धार्मेयोको मनमें रखनेकी आवशयकता 


में कहे el इसलिये आषे Hal संमति आयुष्य की qe 
जनताका विचार है, कि भायुष्य वधेन नहीं होता वह अशुद्ध 
नहीं & । 
जंगिडसणि ( Disinfectant ) स्पशेजन्य दोषको हटानेवाल। होनेके कारण यदि वह रारीरपर धारण किया जाय, तो 
से रोग दूर होनेमें शाका ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई और आयुष्य वर्धक अन्य ब्रह्मवर्यादि 
चेदिक उपायका अवलेबन किया तो निःसंदेइ आयुष्य बर्धन होग। । इसलिये पाठक इस बातका विशेष मनन करें । 


बडा रण I 
प्रथम RAN ' महते रणाय ' शब्द है । इसमें जो ' रण › शब्द है उसका वास्तविक अथै रमणीयता शोभा इत्यादि होता 
इ | यह अर्थं पृषे स्थानमै दिया ही है । परंतु seals मतप्ते यहांके रण शब्दका अर्थ युद्ध है । इसलिये “ महृत्‌ रण ? शब्द का 
आथे | बडा युद्ध ! है । यह अथे Baa प्रथम मंत्रके इस भाग का अर्थ निम्नलिखित होता है। 
aR रणाय जडूरडं वयं Rega: ॥ ( मं $ ) 
बडे gas लिए हम जङ्गिड मणिका धारण करते हैं ।! अर्थात्‌ बडे युद्धमें इमार! विजय हो इसलिये हम जङ्गिड मगिका 
ART करते है । जङ्गिड मणिके धारण से हमारे शरीरें ऐका बळ बढ़ेगा, कि जिससे इम उस बडे युद्धमें विजयी बनेंगे | यह 9% 
aa हे £ यह युद्ध अपना जीवनका ही दै । मनुष्यका जीवन एक बडा भारी युद्ध है । 
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शताब्दीतक चलनेवाल ट्ै। at E £ 

RS डा यह युद्ध ह । सी वर्ष इस युद्धमें व्यतीत होंगे । इसलिये यह साधारण बु a 
जा काय आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विघ्न डालते (वाः FE नहीं हूं । शरीर क्षेत्रमे 
आरोग्य स्थापित करनेसे ही इस gaa हमें विजय प्राप्त होना हे । जङ्गि त आक चाय हमारा यव चज रह (ह 
` S à है aR RN M ड माणस रगानवृत्तिद्वारा आरोग्य प्राप्त होता oS $ 
Y सह माण इस बडे युद्धमे भी gë सहायक है, ऐसा इस मेत्रम जो कहा है वह योग्यही ३ | ह 


TATA | 


ह प्रथम संत्रमे ओर दो शब्द बढे महत्त्वपूर्ण हें । * अ-रिष्यन्तः | दक्षम।ण।ः' इन दो शब्दोंका क्रमशः अथे 'अटिसि 
aa svag होनेवाळे ? यह है। रोगादिके इमलोके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओके आक्रमण के कारण eC ना i 
हिसित न हों अर्थात्‌ इम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पद का अर्थ है | परंतु थोडासा बिचार z er 
Caig सनेम यह बात स्पष्ठताके साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न daa ही अर्थात्‌ केवल a ae 
करनेसे ही जगत्‌ में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना भशक्ष्य है । विजय प्राप्त करने के लिये यह निषेधात्मक गुण a 
सहायक नहु होगा । इस कार्थ के लिये विधेय।तम क गुण अवशय चाहिए । यह गुण ( ZAA: ) बलवान्‌ za शब्दद्वारा गि 
इ । इसका अथ बलवान होना हे। पाठक थोडासा विचार करेंगे तो sak ध्यानमें ag बात भाज।यगी कि- 


बल और विजय । 


इष anal बडी आवश्यकता है । रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो मी काई नहीं चलेगा, विजयकी 
इच्छा È तो अपना बल सवै दिशाओंसे बढानेक्रा aa होना आवश्यक है। जितना बल बढ़ेगा उतना बिजय Rega 
प्राप्त जी, संभावना अधिक है । पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्त्व पूरण संबंध दख और वेदकी शब्द योजनाकी गभीरता 
अनुभव कर्‌ | 
दूषण । 
इस सूक्षमें “ दुषण, दूषि ' इन शब्दोका प्रयोग विलक्षण भर्थमें हुआ दै । देखिगे- 
विष्कन्ध दूषण -विष्कन्धको बिगाडनेवाला 
कृत्या दूषि क्र्याको दोष लगानेवाळा 
अराति दूषि -भराति को दोष लगानेवाल। 
पाठक सूक्ष्म cee देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि age दोष उत्पन्न करना ? यहां 
सूचित किया हे । कई कहते हैं क्रि शत्रुको मारो काटों या शत्रुक नाश करों । वेदम भी UDR नाश करनेका उपदेश कईबार 
किया RI परंतु यहां दूसरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेकै विषयमै किया है । शत्रुमें दोष उत्पन्न करना, IJÀ दीनता उत्पन्न 
करना, शत्रुकी कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना। जिस समय Agel शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोधे agh 
अंदर दोर्षोको बढानेसे शत्रुका बल घटत! जाता है और अपना बल बढता जाता है । यह जितना व्याक्तिगत AME विषयमै सव्य 
है उतनाही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओंके विषयमें भी सत्य है, Iai दोष उत्पन्न करनेंसे थोडेसे aa] IJE पराभव होता 
हृ और अपने लिये विजय प्राप्त होता दै | 
यह माणे शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हे उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता है, इससे उन शत्रुओकी 
शक्ति क्षीण द्वाती जाती हे और अपना बल बढता जाता हे l 
यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रे क्षेत्रमै देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुद्मन विषयक एक बडे सिद्धांत का 
ज्ञान हो सकता है । 
g 
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(३६) अथवेवेदका FATT भाष्य | taio 
ae 
आत्र | 
> Bp A, १. > g 
वेद्‌ मत्राम “ आंत्र ' दाब्द विभिन्न अथामें प्रयुक्त हुआ Zl कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि ई स्थानपर राक्ष a 
इसर सूक्तमे qg एक रोग विशेषका नाम दै । इतने भिन्न aN इसका उपयोग aaa इसके विपयमें पाठके मनमें संदेह हो; 


सभव ह, इसलिये इस विषयमें थोडासा लिखना आवश्यक हैं । 
अदू ' ( खाना ) इस धातुसे यह शब्द बनता दै इसलिये इसका भक्षक! है । दूछरा “ अत्‌ ! ( श्रमण करना ) इस 
घाठुसे बनता ६, इस समय इसका अथ भ्रमण करनेवाळा होता दै । पहिला अर्थ हमने इससे पूर्व दिया है । यहां यह अत्रि पर 
रोगवाचक होनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत खाता है परंतु कृश होता जाता है प्र 
अत्रि शब्द ` भ्रमण करनेवाला ' ag अथे बताता दै, यह अर्थ रोगवाचक होनेकी अवस्थामें पागळ का वाचक हो सकता है । पूरे 
मनुष्य जा मारताक बिगड जानसे पागल होजाता हे, कारण के विना भी वह भटकत रहत है इस लिये इसका वाचक यह शब्द 
हासकता दै । इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जंग्रिडमाणि मस्तिष्फ बिगड जानेके रोगमें भी हितकारी होगा | परंतु पाठक यहां 
रण रखे 1के यह केवल RNANA बात हं, इसलिये AIVAN इसका बहुत प्रमाण नहीं होसकता, जवतक कि झनुभवसे dhe 
Wal यह उपयाग सिद्ध न हो । तथापि यह अथ जोगेडसणिकी खोज करनेमें सहायक होगा इसालिये यहां दिया है। वचाके गुण- 
घमामै स्मृतिवाधिनी ओर उन्मादनाशनी ये दो गुण इस अर्थके साधक हैं, यद खोजके समय ध्यानमें धारण करने योग्य डे । 
इस प्रकार यह सुक्त महत्त्व पूर्ग अनेक बातोंका वर्गन कर रहा है | पाठक विचार करते रहेंगे तो उनको इस vida बड़ा 
बोध प्राप्त हो सकता हे । 


Coat lige 
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EN कृ 6 
क्षत्रिय का धम | 
(७५) 
( ऋषिः - भृगुः आथवेण; | देवता - इन्द्रः ) | 
इन्द्र GUT प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । 


पत्रा सुतस्य aqna मधोश्रकानश्चारुमदाय ॥१॥ : 
इन्द्र जठर नव्या न पृणस्व मधोदिवो न | 
अस्य TART TAIN खा मदाः सुवाचो अगुः neu 
इन्द्र्स्तुरापाण्मत्रा वृत्र यो जघान यतीन | 

tae वल भगन ससहे शत्रन्मद्‌ सोमस्य ॥ ३ ॥ 

आ त्वा ॥वशन्तु TATA इन्द्र पणस्व Hal विडटि शक्र थियेह्या न! 

AA हव गिरा में जुपरवेन्द्र स्वयुग्भमेस्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 


णथ-- हे W इन्द्र | ( जुषस्व ) तू प्रसन्न हो, ( प्र aq) भागे - दे झार इन्द्र | (aver) तू प्रसन्न हो, ( प्र वह) भागे बढ ! ( हरिम्या ना याहि ) aes बान द. 
यहाँ आ । ( चकानः ) तृप्त होता हुभा त्‌ ( मदाय ) हषके किए ( इह ) यहाँ ( मतेः ) बुद्धिमान पुरुषका ( सुतस्य 
मधोः ae: ) निचोडा हुआ मधुर सुंदर रस ( पिब ) पिभो ॥ १॥ 

हे इन्द्र | ( नब्यः न ) प्रशंसनीयके समान भोर ( स्वः न) स्वर्गाय भानंद के समान ( मधोः जठर पणस्व ) इस 
मधुर रससे aqa पेट भर दो। [ अस्थ सुतस्य ] इस निचोडे रसकी ( स्वः न ) स्वगके भानंदके समान खुशी भौर 
( सुवाचः मदाः ) उत्तम भाषणोंके साथ mag ( त्वा उप ag: ) तेरे पास पहुंचते हैं ॥ २ ॥ 

( यतीः न ) यत्न करनेवाले पुरुषके समान ( यः तुराषाट मित्रः इन्द्रः ) जिल त्वरासे शत्रुपर gasi करनेवाळे 
मित्र इन्दने [ वृत्रं जघान ] घेरनेवाले शन्नुका नाश किया था, तथा [ 2g: न ] भूननेवाळके समान जिसने [ बळ बिभेद ] 
Mae बलका भेद किया था भोर ( सोमस्य मदे ) सोमरसके भानंदमें ( शत्रून्‌ ससहे ) agate पराभव किया था ॥३॥. 

हे [ शक्र इन्द्र ga ] शक्तिमान प्रु इन्द्र ! ( सुतासः त्वा भा विशन्तु ) निचोडे हुए ये रस तुझमें प्रविष्ट हों । 
( कुक्षी पणस्व ) दोनों कुक्षियोंको तू भर भोर [ विड्ढि ] शासन कर [ घिया नः भा-इह्दि ] भपनी बुद्धिसे तू हमारे 
पास झा । हमारी ( हवे श्रुधि ) पुकार सुन, ( मे गिर; जुषस्व ) मेरा भाषण स्वीकार कर | भोर [ ga ] यद्वां [महे ] 
रणाय ) बडे युद्ध के fee ( स्वयुग्मिः ) अपनी योजनाभोंके साथ ( भा मत्स्व ) हर्षित हो ॥ ४ ॥ 

ST) USP SN LS I tS मन वलनद नल लि 


आवाबै-हे शर वीर | तू सदा प्रपक्ष और आनंदित रह और उन्नतिके मागैसे आगे बढ। अपने उत्तम घोडोसे युक्त रथमें 
बेठकर इधर उधर जा। ओर सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने Bat बढानेके लिये बुद्धि वधक मधुर रसका पान कर ॥ १ ॥ 

हे शरवीर | प्रशंसा के योग्य और हषे बढानेवाले मधुर रससे अपना पेट भर, ऐसा करनेसे ही उत्तम प्रशंसाकी वाणी ही 
तेरे पास सब ओरसे पहुंचेगी अर्थात्‌ सब तेरी प्रशंसा करगे ॥ २ ॥ जी 

gai, उद्यमी पुरुषके समान प्रयत्नशील ओर TAINS साथ TY पर इमला करनेवाला शूरवीर अपने शत्रुका नाश | 
शीघ्र करता दै । जिस प्रकार भूननेवाला मनुष्य ATA AAA ६, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्रुकी सेनाको भून देता हे और 
सोमरस का पान करता हुआ इर्षित ओर उत्साहित दाकर शत्रुक पराजय करता हे ॥ ३ ॥ टे 
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(:८) अथववेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड ३ 
इन्द्रेस्य नु प्रा चोंचं वीया।गि यानि चकार प्रथमानें बजी | 
अहन्नहिमन्वपस्त॑तदं प्र वक्षणां अभिनत्पर्वेतानास्‌ ॥५॥ 
अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं सवष्ास्मै वर्ज स्वर्य| ततक्ष | 
TAT ईव धेनव? स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रम जग्मुरापः ॥ ६॥ 
बुषायमांणो अवृणीत सोमं त्रिकंद्रकेप्वपिवत्सुतस्थ | 
आ सायक मधवांदत्त TARAA प्रथभजामहीनास्‌ ॥ ७॥ 


भर्थ-( इन््रस्य वीर्याणि जु प्रवोचं ) इन्द्रके पराक्रम में अच्छी प्रकार वणन करता £1 (यानि अथमानि) जो पहिढे 
भेणीके पराक्रम [ a चकार ] agar इन्द्रने किए थे | उसने [aÑ अहन्‌ ] कस a दोनेवाले शात्रुका नाश किया 
नोर [ नपः लजुततदे Jadi खुळा किया और [ पर्वतानां ] saat (वक्षणा; प्र भभिनत्‌ )भाग तोड भी दिए hn 

( पवते शिश्रियाणं भिं ) पवतके भाश्रयसे रइनेवाके wget (aga ) वघ किया । { अर्मे ] इसके किए (त्व 
स्वरं at ततक्ष) कारीगरने तेज शाख बना दिया था। ( वाश्राः tae: इव ) रंभाती हुई गौबोंछे ana ( स्यन्दमानाः 
नापः ) वेगसे बहनेवाके जलप्रवाइ ( अज्ञः समुद्रं aag: ) सीधे समुद्र॒तक जा पहुँचे ॥ ६॥ 

( बृषायमाण; ) बळवान्‌ वीर [ सोम aaa ] सोस रसको प्राप्त हुभा । ( सुतस्य त्रिकृहुकेपु aag ) रसका 
तीन उच्च स्थानोंमें पान किया । ( मघवा सायकं ast झा भदत्त ) इन्द्रने बाण रूप aT ड आर ( adat प्रथमजं 
पुने भइन्‌ ) गरानुशोंके पिरे इस वीरको मार डाळा ॥ o n 


e ~ जअ HC iOS OO SS 2 ~ ~ ~ ~ ~ 
भावार्थ~ हे शक्तिमान्‌ शूरवीर 1 सब मधुर रस तुम्हें प्राप्त हों और उससे तू अपना अपना पेट भर दे। उस समय तू अपने 
5 A ~ य 
aaa cE जनता 4010 विचार कर और उन की पुकार श्रवण कर तथा बढे जीवनकलह में विजय प्राप्त करनेके बिये 
अपनी योजक शक्तियोके साथ आनंदसे तैयार रह ॥ ४ ॥ 
के > : ~ ~ `~ AAA aL A > T 
श्र पुरुषः पराक्रमो का में वर्णन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे | बढनेवाले aam उसने नाश किया ओर जलके 
प्रवाह CAR खुल कर दिये, तथा VATS भागोंको तोडकर जंगल भी साफ किया ॥ ५ ॥ 
: पवेतके भागोपर छिपकर जे शत्रुओंका उन्होंने वध किया, ऐसे शरके लिये कारीगरों ने विशेष प्रकारके तीक्षण शत्र 
AN ~ A x ny ७ ` ~ ad = ४1 S के 
शार कर दिये थ । [जस प्रकार गोवे रभाती हुई अपने बछडेके पास जाती है उसी प्रकार उस बीरने खुल किये हुए जके 
प्रवाह समुद्रतक जा पहुंचे ॥ ६ ॥ 
अपना बल.बढ़ानेवाला शूरवीर सोमरस का पान तीन समय ओर तीन स्थानोमै करता है | घनी शूरवीर अपने श 
सदा तैयार रखता है और बढने वाले शत्रुके अग्नागमी वीरका शीघ्र नाश करता है [ और इस रीतिस अपना विजय प्राप्त 
करता, हे। ] ॥ ७॥ 


क्षात्रधमे | | 
प्रायः इन्द्र सूक्तोमे क्षत्रियधमे बताया होता ÈL इन्द्र शब्द मुख्यतः शुका नाश करनेवाले शूरवीरका द्योतक हे और उसकी 
वणेन शूरवीरके क्षात्रधमंका प्रकाशक होता हे । इस सूक्तमें भी पाठक उक्त बात देख सकते हैं ea सूक्तमें जिन शब्दों द्वारा 
शूरवीर का वणन द्वोकर क्षात्र धमेका प्रकाश हुआ हे, उन शब्दोंका अर्थ देखिये - 
क्षत्रियके गुण ।. 
१ इन्द्रः ( इन+ब्र ) = सदु नाश करनेवाला, शत्रु सेन्यका नाश करनेवाला । (4.9) 
२ ME = शूरवीर । (म.१) 
३ चकानः = तृप्त, संतुष्ट, तेजस्वी, प्रकाशमान | शननुका प्रतिकार करनेमें समर्थ | (ñe १) 
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४ faa = जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला lajas 
५ यतीः = प्रयरनशोल,'पुरुषाथौं । (मं, ३) 3 
६ EU! = भूननेवाला, शत्रुको भूननेवाळा | ( मं. ३ ) 
७ GUNZ = त्वरासे IAW हमला चढानेवाला । ( में, ३ ) 

८ शक्कर; = समर्थ, शक्तिशालो, बलवान्‌ | (àx) oF 

९ वञ्जी = वञ्र आदि Tee युक्त । (मं, ५) 

3० MAA = अपना बल प्रतिदिन बढानेवाला, अपनी शाक ce cers eee EA 
१३ मघवा ( मघ-वान्‌ ) = धनवान्‌ ( मं, ७ ) | 


ये ग्यारह शब्द इस सुक्तम शूरवीर क्षत्रियके वाचक हैं। इन gaze क्षत्रिय seats भो बोवा होता हैं । gee शाख 


२ ९ a ~ As ~ 
शाय वाय परा दे धुण पी त ५ प्रयः ग्ने! rr Bere mpu ड 
ce ve भादे ५ 1 जसे चाहियें eal पार पुन; meg करने गुण, ओर कदे mrw gre agim खी 
गुण AAT FINRA | VAG अपना बल अधिक Cans तेयारी भी क्षात्रियको करनी! चा 2 
2 दाय इन Teer ye came ety आव 
~ ` ~ e न swe ९ X ~ ~~ 
वाक्या द्वारा जा क्षत्रियक कम इष AAA वणन हुए हैं उनका विचार देखिये-- 


क्षत्रियके कर्तव्य | 

१ झूर | दरिभ्यां .भायाहि = हे वीर ! घोडोपर सवारी कर । घोडी सवारी sree: अभ्याय glaze gear 
चाहिये। ( मं, $ ) 

२ प्र चह = आगे बढ | क्षत्रियकी ऐसी तैयारी चाहिये कि जिससे वह kian आगे बढ़ बडे 1 बडोदे के Rees 
रहे । ( मं, २) 

३ TA जघान = घेरनेबाछि जयवा व्यूह बांधकर चढाई करनेवाले TAG! नाश करने aay aaa हो Ka) 

४ बळे बिमेद = शुके बलका भेद करें, शतुकी बेनामे भेद saa करे, agh Gad Gani नष्ट करें, ड 
agam तितर बितर करे। ( भं, ३ ) 

५ IAL akuga १९७4 करे। Agr Rad सहे aala लुके Enda पीछे न बटे áa $ 

६ विड्ढि ( जा Rab jaagu राज्य साधत aC राजसा करना अपना adea È ऐसा णिव कमळे ॥ 
(4+ ४ ) 

७ महति रणाय स्तबुरिभ aea = वढे gas लिए. अवती daa aBa दर! आनंदच तैयार रहै । ma क्का 
करता है, तौ उसकी अपली Daal और VAS दूर करे । ( ४ ४) 

८ आहि गहरा agaaa करे । ( ४०७) | 

५ पत्नतानों aani जमित Sate हे उदके चे aua तोड कर ate छिप कर ge शयान इटा देवे | अथवा 
gate aaie संदी Hale @2 इरे । ( ४० ५ ) 

1० अपः sig aad 5 Hee Hale सदरे रशो हें हीं ही ETA सबके लिए खुळे करे । [ Ho ५] 


११ चरते शिक्षियाएं लंहिं चहत = MRR छाश करके senaja age नाझ कहें | [#० ६] 


१२ नस्तौ खरा cad aa हहक्ष = देके लिए 2६१ दल Wate तेवर करके दे। अयवा राजा अपने करगराओ age 


तैयार करके काम में नियुक्त देरे जोर लोवर बॉल तैशा करके लै । [ {० ६ ] 
१३ सार्थक घज ला aga 5 बाण तीर बज आदि शर्त हन EA | [ ite “1 
१४ agat naast GH aa 5 ठेते Wat ge इह बरीक स्थात्‌ बेनावायकाँका नाग करें । [मन ७] 
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en ~ 
(४०) ALAIA सुबोध भाष्य । [का०२ 
` mos, र SE टो oS FA il Ji 
य वाक्य क्षात्रयक कतन्य बता Ce हे । इनको विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि ये वाक्य स्वय 


à ann ` à 
स्पष्ट हैं ओर थोडेसे मननसे इनका आशय ध्यानमें जा सकता È । 
e os Sa wa an 
अब राज्यशासन विषयक कतव्योंकी सूचना करनेवाले वाक्योको देखिए- 


राज्य शासन । 
१ सित्र:-प्रजाझाका मित्र बन कर राजा राज्य करे । कभी शत्रु बनकर राज्य न करे । [ मं० ३ ] 
२ हव शुध, U जुषस्व--पुकार सुन, वाणीका स्वीकार कर अथात्‌ प्रजाकी आवाज श्रवण कर । प्रजाकी इच्छाड़ा 
आदर कर । [ Ho ४] 

३ भपः झन्ज; GAA जवजरमु1--समुद्रतक बहने वाले नहर चलावे और उससे कृषिकी सहायता R | [àes] 

इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके हितकी वृद्धि करनेके लिए जो क्षात्रेय करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती है, 
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग दे खिए--- 

प्रजासे सन्मान । 

१ त्वा मदाः सुवाचः उप अगु:--तेरे पास हृ्षकी उत्तम वाणी पहुंचती हे 
की उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती हे । कृतज्ञतासे समान करती È | मानपत्र अपैण कर | 

प्रजा आनंदित होनेके पश्चात्‌ ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती दे । अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा 
या राजाका द्रोह करती'रहेगौ । इस प्रकार राजाके अथवा क्षन्ियके राष्ट्रीय कतेव्य क्या हैं, इस विषयमें इस सुक्तने उपदेश 
दिया दे । यहां ऊपर जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उनमें ada सुबोधताके लिए शब्दोंके अथेका पुरुषव्यत्यय करके थोडासा 
परिवर्तन जानबूझ कर किया हे । यह बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वये जान सकते È | इतना परिवर्तन इस प्रकारके सपष्टीकरणमें भाष: 


/.) a A नद हि > Q भै दि वे 
सी होता RI इसालए इस विषयमें कुछ न लिखकर अब क्षत्रियका व्याक्ति गत आचार भोग Ble कसा रहना चाहिए इसर 
विषयमें इस सूक्तका उपदेश देखते हैं- 


p 
a 
> 


A 

g 
x 

A 
pu 
x 
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५ 
A 
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ay 
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ma 
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wy + AU 


x 
भांग | 
१ सुतस्य मधोः मदाय पिब--सोमादि वनस्पतिसे निचोडे मधुर रसञ्च पान हर्षके लिए कर । [ मं०१ ] 
इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश हे । यही मधुप प्राशन दै । वनस्पतिमें सोम मुख्य है । इसका महण 


SNI >. ९ Aat > `à > में सो है भी 
FRAG अन्य आरोग्य और gias वनस्पातियो का ग्रहण स्वयं हुआ हूं । इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमे सोम का नाम ६ ait 


वही इस मंत्रसे संबंधित हे । इस सूक्तम इसके उल्लेख निम्न लिखित X- 
२ सुतस्य मधोः जठरं पृणस्व । ( मं० २ ) 
३ सुतासः त्वा Falk: धाविशन्तु । [ Fo ४] 
४ सुतस्य सोमे त्रिकद्रकेषु अपिबत्‌ $ ( He ७ ) 
इन मंत्र भागोंका भी वही भाव हे । [२] सोम रससे पेट भर दे। [३ ] सोम रस से दोनों कुक्षेया भर दे, ts 
` निचोडा सोम रस तीन addi द्वारा तीन स्थानोंमें बैठ कर दिनमें तीन वार पिओ | यह सोम रस मधुर रुचिवाला, दष a 
Sag वधेक, थकावटको दूर करनेवाला, दीषे आयुष्य देनेवाला, बुद्धि बढानेवाला, और रोग बीजोको शरीरसे टाने वाढा 
सोम ओर मद्य 
बेद प्रणालीके अनभिज्ञ लोग सोम को शराब मानते हैं, वे इतनी भूल करते हैं, कि उससे अधिक भूल कोई भी है 
नहीं सकता । सोम, सुरा, वारुणी, आसव, अरिष्ट, मद्य और शराब ये शब्द समानार्थक नहीं हें। मद्य और शराब ये us 


आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें- 


| 
| 


| 


| 


~ ‘~ ae लि शब्द ! 
समानाथेक हो गये हैं और सुरा शब्द भी उनमें संमिलित हुआ दैश्यह बात हमें पता दै। इसलिये इम कहते, हैं कि इन | | 
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१ सोम = सोम बड़ीका रस, जो दूध, मधु ( शहद ), मिश्री, भूने घान्यका भाटा, दही आदि अनेक पदार्थोके मिश्रणके 
साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है और गौ आदि gie भी पिलाया जाता है। यह वनस्पतियोका केवल रख 
होता दे । इसके गुण ऊपर दिए हैं । 

२ सुरा = किसी रसडी भांप बना कर फिर उसका शीतता देकर रस बनाया जाय, तो saa! ag नाप्न है। ( Distilled 
water ) पानीको भांप बनाकर फिर उस vig का पानी बन जानेसे भी उस जलका वह नाम होता है, पृष्टिजल का भी 
यही नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी भांप होकर मेघ बनते हैं और उससे वृष्टि होती दै । किसी मी रसकी 
इस प्रकार शुद्धि होती है । यह शुद्धिकी राति है | आजकल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इथलिए इस -नामक़ी खराबी 
हुई दे, यद बात सामयिक हे ॥ वास्तव में संस्कृतका केवल पुरा शब्द उक्तविधि a बनाये परिशुद्ध जळ या रघ का वाचक zi 

३ वारुणी, भमरवारुणी = ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसोंके या जलके वाचक हैं । इन पेयोर्म मादकता या दुगुण 
वास्तवमें नहीं दै । परंतु आजकल इस रीतिसे शराब बनती है इसलिए ये सब नाम बुरे अ्थेमिं आजकल प्रयुक्त हुए हैं । प्राचीन 
समयमे भी कचित्‌ बुरे भोर क्रचित्‌ अच्छे अर्थोर्में इनका उपयोग दिखाई देता हे | 

४--५ भाव ओर भरिष्ट ये नाम औषधि È होते दे । इनमें कुछ सडावट GAS कारण मद्य उत्पन्न होना aq- 
रिहाये है, तथापि इनमें मदक मात्रा प्रति शतक दो भागके करीब होती है | इसलिए शराबम इसकी गिनती नहीं gid । 

अंग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्चय किया है, कि यह मद्य नहीं है । इसीलिए देशी वैय ये आसव तथा अरिष्ट 
तैयार कर सकते हें, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता | 

६--७ मद्य और शराब मादक TAY MARE बुरे हानिकारक पेय हैं | 

पाठक इस विवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषझी कल्पना अथवा मद्यकी कल्पना यश्चित्‌ भी नहीं हो सकती, 
दिनमें तीन वार रस निचोडा जाता दै और उसी समय आहुतियाँ देकर पीया जाता हे । संबेरे, दोपहरको और सार्यक्रालकों, 

रस निचोढना और पीन! होता है, उसका वर्णन इस सूक्तके सप्तम AAY आचुका हे। इसलिए जो लोक धौमरस को सुरा मानते 

हें वे ही उक्त मत मद्यकी धुंदमें कहते हैं, ऐसा यदि किप्तोने कहा तो वह aga न होगा । 

इस सूत्तमें क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस है यह बात स्पष्टतासे कहा है, जो शाकाद्दारकी पुष्टि करनेवाली है । 
जीवन संग्राम । 

वेदर्मे “ महते रणाय ” ये शब्द वारंवार आते हैं । “ बडा युद्ध ” चळ रहा है, सावध रहकर अपना aden करो, यहद 
वेदका उपदेश जीवन संग्राममें बहनेवाले मनुष्य मात्रका Ci ६ RIIT SCRE SA Ur किघी न 
ar प्रकारके gaa संमिलित हुआ है, उसकी इच्छा दो या नशे उसको gai रहना ही पडता दे, किर वह भागकर कहां 
जाय ? इस लिए उसको अपने युद्धका स्वरूप जानना चाहिए आर उस संबघस उत्पन्न gidai अपना, BAA an करना 
अन्यथा उसका जन्म निरथेक हो जायगा | चाहे वह अहिसावृत्तिसे युद्ध करे या हिंसा वृत्तिस करे, युद्धके विना उसकी pi 
gala नही है । यह हुई सब मनुष्याकी बात, क्षत्रिय की तो ॥ 


area लर 
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चाहिए | 
स्थिति नहीं है और इस युद्धमें विजय कमाने के विना उ8% 
उसका जावन ही युद्ध रूप है,उसको युद्ध तो अनिवार्य है। 


पूछना ही क्या है, z $ 
है। पाठक इसका मनन करनेके समय प्रथम काण्डके २, १५, १९, २१, 


इस प्रकार यह सुक्त क्षात्र TAS उपदेश करता 
२८, २९, इन सूक्तोंको भी ध्यानमें रख । | 
(यहाँ प्रथम अनुव'क समाप्त हुआ ) 


m Q me >>> 


६ ( अ, 3. भा. काँ, २ ) 
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(४२) अथवंबदका सुबोध भाष्य | [कां०२ 


बाह्मण धमका आदेश | 


(६) 


a 


( ऋषि।-शौनक। सम्पत्काम! | देवता-अग्नि; ) 


च 


(२) समास्त्वाग्न क्रतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि स॒त्या | 


७ ~ ANA A A A la 
सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन बिश्वा आ भाहि Raada: ॥ १॥ 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र चं वर्थयेमसुच्चं तिष्ठ महते सौभगाय | 
as NN । ~ 
मा ते रिषनुपसत्तारो अगन बरह्मार्णस्ते यञ्चस॑ः सन्तु मान्ये ॥२॥ 
In ` ALA ONEA ` = 
स्वामग्ने बृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न! | 
पर ~ A ANA! `‘ ~ 1 
सपत्नहाभ आभमा[ताजड्धव स्वे गये जागद्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 
=a eee 
अर्थ- हे भन्ने! ( समाः ऋतवः संवत्सराः ) मास ऋतु और वर्षे, ( ऋषयः ) ऋषि छोग तथा (यानि सल्या) 
जो सत्यधमे हें a सब ( त्वा vig ) तुझे बढावे । ( दिव्येन रोचनेन ) दिव्य तेजसे ( ARR ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित हो भोर [ बिश्वाः चतः प्रदिशः ] सब चारों दिशाओों में [ भा भाहि ] प्रकाशित हो ॥ १॥ 
RI ( सं इध्यस्व ) उत्तम रीतिसे प्रज्वलित हो [ च इमं प्र वधय ] भोर इसको बहुत azm । 
( च महते साभगाय उत्तिष्ठ ) बडे Gas लिये उठकर खडा रह। हे अझ्े ! ( ते उपसचारः ) at उपासक [मा 
रिषन्‌ | नष्ट न हों। भोर ( ते ब्रह्माणः ) तरे पास रदनेवाले ब्राह्मण ( यशसः सन्तु ) यशसे युक्त at [ मा अन्ये ] 
दूसरे नहीं ॥ २ ॥ 
: हे अभे | [ इमे ब्राह्मणाः त्वा वृणते ] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं। हे झे ! ( नः संवरणे शिव: भव ) 
हमारे स्वीकार में तू शुभ हो! दे भन्ने] [ सपत्नहा अभिमातिजित भव ] Sealer नाश करनेवाळा तथा अभिमा नियोंको 
जीतनेवाला हो, तथा [ भ--प्रयुच्छन्‌ ] भूल न करता हुआ ( स्वे गये rate ) भपने घरमै जागता रह ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- हे तेजस्वी We कुमार | महिने ऋतु और वर्ष अर्थात्‌ काल, ऋषि लोग अर्थात्‌ तत्तदा विद्वान और 
जो Se सत्यधभ नियम हैं. वे सब तुझे बढाने, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिशाऑमें अपना प्रकाश 
फला दे॥१॥ 

_ तेजस्वी होकर तू इस सबको IRTA कर और बडा सौभाग्य अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खडा हो 
और तेरे पा तेरे साथी दुद्शाको कभी प्राप्त न हों, इतनाही नहीं परतु तेरे. सम्बन्धमें आनेवाले ज्ञानी लोग यरासे युक्त 
बने और ऐसा कभी न होकि तेरे साथी तो दुदेशामें जांय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग उन्नति प्राप्त करें ॥२॥ 
oye = हि I SIBERIA हैं, इसालेयें तू शुभ वचारवाला हो। तेरे जो भी वैरो हा और जो तेर साथ 
सप करनेबाळे हा, उनके जीत कर तू आगे बढ और कमी भूल न करते हुए अपने स्थानें जागता रह ॥ ३ ॥ 
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am ६ Ho १-५] ब्राह्मण धर्मका आदेश । R 


क्षत्रेणांग्रे स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधा यंतस्व | 


सजातानों मध्यमेष्ठा राज्ञामन्ने विहव्यों दीदिहीह ॥ ४ ti 
अति निहो अति सृधो5त्यचित्तीरति विष । 

~ I A E] ale ne 

विश्वा at दुरिता तर त्वमथास्मम्यँ सहवीरं राथे दा! ॥ ५॥ 


शर्थ- दे अन्ने | (स्वन क्षत्रेण) अपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साहित हो | दै भन्ने! (मित्रण मित्रधा 
यतस्व ) अपने मित्रके साथ मित्रकी रीतिसे व्यवहार कर । हे भने | ( सजातानां मध्यमे-स्थाः ) सजातीयोंकी Ase 
मध्यस्थानमें बेठनेवाला Aa [ राज्ञां वि--इव्य ] क्षत्रियोंके बीचमें भी विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर [ इह 
दीदिहि ] यहां प्रकाशित हो ॥ ४ ॥ 

हवे भन्ने | [ निहः भति ] मारपीट करनेके भावळा अतिक्रमण कर, [ सुध; भति ] हिंसक वृत्तियोंका थ तिक्रमण कर, 
( भ-_चित्ती: भति ) पापी बृत्तियोंका भतिक्रमण क्र, ( द्विषः भति ) द्वेष भावोंका अतिक्रमण कर । हे an | 
( विश्वा दुरिता तर ) सब पापवृत्तियोंको पार कर । ( भथ स्वं ) ओर तू [ अस्मभ्यं ] दम सबके लिए [सहवीर रायें दा!) 
चीर पुरुषोंके! साथ रद्दनेवाला धन दे ॥ ५ ॥ 
__ आवार्थ-अपना बल बढाकर सदा उत्साह धारण कर,मित्रके साथ मित्रके समान साधा व्यवह्वार कर,अपनी जातीमें प्रमुख 
स्थानमै बेठनेका आविकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परंतु राजा लोग भी सलाह पुछनेके लिये gre आदरस gard एसी तू अपनी 


~ A 


योग्यता बढा और यहाँ तेजस्वी बन ॥ ४ ॥ 
मारपीट अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाशक या हिंसक वृत्ति हटा दे,पापवासना्षा को अपने मनसे इटा दे, द्वेष भावों - 


TSS ` त्र ~ A S CACEN 1 Sr 
को समीप न कर, TIT सब हीन वृत्तियोकै परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, भार हमारे लिये ऐसीं संपत्ति ळाओ, कि 
जिसके साथ सदा वीरभाव होते हैं ॥ ५॥ 


अग्निका स्वरूप | 
अथवेद्‌ काण्ड १ सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमे 'अशि कौन है? इस प्रकरणमें अभि पद ब्राह्मण अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष क! 
वाचक है यह बात विशेष स्पष्ट की ÈI पाठक कृप! करके बह प्रकरण यहाँ अवश्य देखी उस प्रकरणले अभिका स्वरूप स्पष्ट होण 
वर्णन करते हुए इस सूचने जो शब्द प्रयोग किये g उनका विचार देखिये- 
a सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञां विहव्यः ge दीदिद्वि ॥ ( मं० ४) 
बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला और राजा AZRIA द्वारा विशेष आदरसे 


anaa अमिका 
हे an | 
an! तू अपनी जांतिम मध्य स्थाम 


° fi A) 
बुलाने योग्य होकर यहां प्रकाशित दॉ। nak Aaah ara वहा x > 
यह वाक्य इस मंत्रमें या इस सूक्तम प्रतिपादित ait केवळ आग दवी नदी दे, परंतु वह मनुष्यरूप दै यह वात सिद्ध करता है । 


«खजातिदी समाभें प्रमुख स्थान में बैठनेवाला ( सजातानां मध्यमेष्ठाः ) ये शब्द तो निःसंदेद उसका age होना सिद्ध करते है! 
तथा इसी मंत्रके "(राजञां विहव्यः ) राजाओं या क्षत्रिया द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य * वेभ, SER क्षत्रियजातिस 
Fae जातीय दोना भी अंश मात्रसे सूचित करते € 1 क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैश्य, WR और निषाद ये चार जातियी हैं | 
क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वैसा समार कर सकते हैं ? इस प्रश्न का मनन करनेसे a इसका संभव 
दीखता है, कि यहाँ जिसका वर्णन हुआ दै वह ब्राह्मण arte! मनुष्य a होगा । अर्थात्‌ इस सुक्तका आमि शब्द ब्राह्मण वाचक 
है। यह बात अथववेद प्रथम काण्ड सूर ७ कौ ठ्याख्याके TATA बताया दे आर उसी बातकी सिद्धि इस सूक्त के इस वाकय 
द्वारा ging है । इस प्रकार यहांका भनि शब्द ब्राह्मण का वाचके दै, ital यह कहना अधिक सय होगा, कि ब्राह्मण कुमार” 


बाचक रै । आह्मण कमार को इस सुक्त दवार! बोध दिया दै । वेदमें अभि देवठाके सूक्तों द्वारा ब्राह्मणघम ओर इन्द्र देवताड़े 
का वाच 


® 
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(४४) अथवंवेदका सुबोध भाष्य | Late १ 


y. ta a फॉने क्र € ~ 5 ` 
AMA क्षत्रियधम विशेषतया बताया जाता हे, यह बात प्राठक्रोंने इत समय तक कई वार देखी हे, इश्नलिये अब ga विषयपें 
अधिक कहनेक्री आवश्यकता नहीं हे । अब झभि शब्दका यह भाव ध्यानमें धारण करके इस सुक्तके वाक्य देखिये- 
ae अ 
दाघ आयु । 
१ दे अज्ञ | स्वां समा; ऋतबः संवत्सराः च वधेयन्तु-दे ब्राह्मण कुमार ! हे बालक! महिने RI ओर वर्ष तेरा संवर्धन ay 


` 


Raid उत्तम दीघं आयुष्यस युक्त हो । योगांद साधनास एसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पिछे दन, मास के पाछ मास, ऋतु 


6: 


के पीछे ऋतु और वषेके पीछे वषे इस प्रकार बढती रहे | Ho १ ) 
ज्ञान प्राप्ति । 
२ ऋषयः त्वा WATT -ऋषिलोंग विद्याके उपदेशे तुझे बढावें | अथीत्‌ ऋषि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ 
तू ज्ञानी बन । [ मं. १ ] 
सत्यनिष्ठा । 
३ यानि सत्यानि तानि त्वा वर्धयन्तु-जो सब सत्य धम नियम हैं, वे सब तुझे बढावें । अर्थात्‌ तू सत्य घर्मेनियमोका 
उत्तम प्रकारसे पालन कर और सत्यके बलसे बलवान्‌ हो । सत्यपालनसे ही आत्मिक बल बढता है। ( मं० १ ) 


अपने तेजका वर्धन । 
स्व 


दिव्येन रोचनेन लंदोदिहि-दिब्य तेजसे पादि प्रकाशमान हो । पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढानेकी सूचना 

मिली है, (१) दीघ आयुष्य ओर निरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सत्यपालनसे 

आत्मिक बलकी प्राप्ति होती दै । इन तीनोंका मिल कर जो तेज होता हैं वह दिव्य तेज कहलाता हे। यह दिव्य तेज सबसे प्रथम 
a 


अपने अदर aziat चाहिये, जिससे यह दूसरोंको देनेका अधिकार ATA अंदर आ सकता दै।( Ho १) 


तजका प्रकार | 
५ विश्वाः चतसः प्रदिशः भाभाहि- सब चारो दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजेंसि स्तयं युक्त होकर चारों 
दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्यको उक्त तेजसे तेजस्वी करो, अर्थात्‌ ऐसे उपाय करो, कि जिससे ae दिशाओंमें रहनेवाठे 
मनुष्य उक्त तीन दिव्य तेजोसे युक्त बनें । स्वये तेजस्वी होनेके पश्चात्‌ दूसरोंको प्रज्वलित करना आवश्यक है। 
` अर्थोत्‌ स्वयं दीघोयु'और बलवान बनकर उसकी सिद्धिके मागे दूसरोंको बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंकों ज्ञानी करो 
ओर खयं सत्यानिष्ठासे आत्मिक शक्ति युक्त होकर दूसरोमें भ।त्मिक बल बढाओ । ( मं० १) 
३ सं इध्यस्व, इमं saga च--स्वयं प्रदीप हो और इसको भी बढाओ | पहिले स्वयं प्रदीप्त होते रहो और पश्चात दूस” 
रोको प्रदीप्त करो। ( do २) 
~ 8 a 
एश्वय प्राप्त | 
७ महत सोभगाय उत्तिष्ठ--बड Yada लिये उठकर asi रह, अर्थात्‌ बडा ऐश्वय प्राप्त करनेके लिए आवश्यक पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेके उद्देरयसे अपने आपको सदा उत्साहित और सिद्ध रखो । [ मं० २ ] 


AN AN ~ 
स्वपक्षायाका उन्नात | 
~ 
८ ते STAI मा रिषनू--तेर! आश्रय करनेवाले बुरी अवस्यामें न गिरें । तेरा पक्ष लेनेवालाकी, तेरे अचुगामी 
m > >) ` ~ > ~ n ~ ~ ° 

` हाकर काये करनेवालोकी अवनति न हो । तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुगातिंकों न प्राप्त हों । [ मं०२] 

९ ते घ्रह्माण: यशसः सन्तु, भन्ये मा--तेरे साथ रहनवाले ज्ञानी जन यशस्वी हों, अन्य न हों।। अर्थात्‌ तेरे साथ 
“रहुनेत्राले लोग यज्ञके भागी बने, परंतु ऐसा कभी न हो कि तेरे साय वाले लोग तेरी तरुटांके कारण आपत्तिमें पढें, और तेरी 
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MAT धमका आदेश | (४५) 


गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी दा सुख भोगे | तरी कक = 
सुख भोगे | तरी गलताक। लाभ शत्रु न उठावे, अत; सावधानीसे अपना कायी करते हुए स्वप- 


A 


क्षियोंका यश बढाओ। [ मं० ३ ] 


१० इमे ब्राह्मणाः त्वां anà N 
त। नः संवरणे शिव: भव--ये ज्ञानी तज्ञे चुनते हं, इस च 


नावमें तू सबके लिए कल्याणकारी 
S 
हो । तू सदा जनताका हित करनेवाला हा. जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूवेक तेरा दी स्वीकार करें । जनताका हितकारी 
होकर जनताका विश्वास संपादन कर। [ to ३] 


as म  ः भव--प्रतिपक्षीका पराजय कर अर्थात्‌ तू उन विरोधियोंकों अपने ऊपर आक्रमण करने á 
अपने घरमें जागना । 

१२ अप्रयुच्छन्‌ स्व गये MIR- गलती न करता हुआ अपने RÄ जागता रह | अपना घर “ शरीर, घर, समाज 
जाती, राष्ट्र “ इतनी मर्यादा तक बिस्तृत है । हर एक घरमै जाग्रत रहना अस्यावश्यक दै । घरका स्वामी जाग्रत न रद्द तो 
शत्रु घरम Ta आर स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे । इसलिए अपने घरकी रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके खामीको पदा 
जागते रहना चाहिए | [ म० ३] 

उत्साहसे पुरुषार्थ । 

१३ स्वेन क्षत्रण सरभस्व-- अपने क्षात्र तेजसे उत्पाद TAS पुरुषार्थ आरंभ कर । शत्रुका प्रातिकार करनेका बल अपने 
में बढाकर उस awa अपने पुरुषार्थका आरंभ कर । [ म० ४ ] 

मित्रभाव | 

१४ मित्रेण मित्रधा यतस्व--मित्रके साथ मित्रके समान व्ययद्वार कर। मित्रर्के साय कपट न कर | [ He ४] 

१५ सजातानां मध्यमेष्ठाः भव--स्वजातीयो के मध्यमें--भर्यात्‌ प्रमुख स्थानमें बनेकी योग्यता प्राप्त क्र । अर्थात्‌ 
स्वजातीम तेरी योग्यता हीन समझी जावे । स्वजातीके लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें | | Ho ४] : 

१६ राज्ञां वि-दृष्यः दीदिद्वि--क्षत्रियों अथवा राजाओकी सभामें विज्येष आदरसे बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो। 
अर्थात्‌ केवल अपनी जाती में दी आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता हो चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कायब्यवहार करनेवाले 
क्षत्रिय भी तुझे आदरसे gala, इतनी योग्यता प्राप्त कर [ao ४ ] 

चित्तवृत्तियोंका सुधार | 

१७ Ag: aa भचित्तीः द्विः भति तर--श्षगड। करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पाप वासना ओर द्वेष करनका स्वभाव 
दुर क्र । अथीत्‌ इन दुष्ट मनोभावोको दुर कर भोर अपने आपको इनसे दूर रख । [ Ho ५ | 

१८ विश्वा दुरिता तरतव पाप भावोकी दूर कर | पाप विचारांचे अपने आपको दूर रख | [ Ho ५] 

१९ स्वं सहवीरं रयिं अस्मभ्यं दाः--तू वीरभावोंसे युक्त धन हम सबको दे । अर्थात्‌ हमें घन प्राप्त कर ओर साथ 
साथ धनका रक्षा करनेकी AM भी उत्पन्न कर | हरएक AGA धन कमाने और घनकी रक्षा करनेका बल भी बढावे, 
अन्यथा उक्त बलके अभावें प्राप्त किया हुआ,धन पास नहीं रहेगा । र 

इस सूक्तमँ gda वाक्य हें । हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है । प्रत्येक वाक्य का भाक इतना सरल है कि उसकी | 
अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं हें । पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तत्काल | 
च्यानंमं आजायगा | इस सूक्तञ्च प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य द । by 

अन्याक्त अलकार | 

अम्रिका वर्णन या अम्रिकी प्रार्थना ऋरनेके मिषसे ब्राह्मण कुमारको उनतिक्रे आदेश किस अपू én दिए 
आलंकारिक वर्णन करनेकी शैली यहां पाठक ध्यानसे दख । Fel अन्योक्ति अलकार दै । अमिके sey 


उपदेश किया दे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 ५ 

(४६) अधर्ववेदका सुबोध भाष्य [ काँ० २ 

A ~ ~ ~ aw पर ` ~ 
ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अमि जळते रहना चाहिये, वह इस सूक्तमें पाठक देखें | यदि ईस सूक्तके अमि पद्का 
अन्योक्ति द्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें न भाया, तो सूक्तका अथंद्दी ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता । और 

जो केवळ आग के जलनेका भावही यहां समझेगें, वें तो इस सूक्तसे योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते | 

YY ~ 
अराणयास AA | 
A a ~ ड॒ a Da X 2 
दो भरणियों--लक्डियों--के उंघरषण से आमि उत्पन्न होता दै । यज्ञे इसी प्रकार अभि उत्पन्न करते ई । अलंकार 
णि टी हौ E nA OA 
[ अधर भरणि ] नीचे वाली wet eed और [ उत्तर भरणि ] ऊपरवाली लकडी GRIST मानी जाती ह और उक्त झर. 
Maa उत्पन्न होनेवाला अभि पुत्र रूप माना जाता दै । इस अलंकार से देखा जाय तो आमि JATT दे | 


— 


डी 


(lza 
ट्ट 
ie 
Ww 
o 
w 


~~ 


S 
र 
हि नग पुत SS IE 


->>>>>>>> 


भधर भरणि ( नीचळी लकडी ) माता 


~ x ति € 
यदि इस सूक्तमें सामान्यतया बाळकोंको अभि रूप माना जाय और उन सबको इस सूने उन्नतिका mi बताया è y 
माना जाय, तो भौ सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुमारके लिये ६,इसक कारण TE 
बताये हो हैं । इस ama साथ प्रथम काण्डके ७ वें सुक्तका भी मनन काजिये | 


[ सूचना-यजुवैद अ० २७ में इस सूक्तके पांचों मैत्र १-३, ५,६ इस BAG आगये č । कुछ शब्देंका पाठ भिन्न है तथा- 
= X Sr R AT 
पि भर्धमें बिशेष भिन्नता नहीं है, इस लिए उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नह हः] 


sO — oe. 
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सुक्त ७ He १-४ ] 
| (४७) 
शाप को लोटा देना । 
(७) 
A n c ` a ७ a 
( ऋषि;-अथवो | दवता-भषज्य, आयुः, वनस्पतिः ) 
aqar देवजाता वीरुच्छपथयोप॑नी | 
आपो मर्लमिव प्राणेक्षीत्सवीन्‌ मच्छपथा अधि ॥ १॥ 
छपथां 
यश्च॑ सापर्नः ATT जाम्या; शपर्थश्च य! | 
नहा यन्म॑न्य ९ 
रहा aatar शपात्‌ सवे Tal TITTY ॥ २ ॥ 
दिवो gandai पृथिव्या अध्युत्ततम्‌ | 
तेन॑ सहस्रकाण्डेन परि ण! पाहि विश्वत | ॥३॥ 
परि at परि मे प्रजां परिं ण; पाहि agag । 
अरांतिनों मा तारीन्मा नंस्तारिपुराभिर्मातय! ॥ ४ ॥ 


मर्थ-( भघ-द्विष्टा ) पाप का द्वेष करनेवाली, ( देव-जाता ) देवोंके द्वारा उत्पन्न हुईं ( शपथ-योपनी वीरुत्‌ ) 
शाप को दूर करनेवाळी औषधि ( wala शपथान्‌ ) सब शापोको ( मत्‌ ) सुझसे ( नधि-प्र भनेक्षीत्‌ ) धो डाळती 
है [ नाप; मळे इव ] जळ जैसा मलको घो डाळता है ॥ १॥ 

[ यः च सापत्नः शपथः ] भो सपत्नोंका शाप, ( यः च जाम्याः शपथः ) भौर जो खो का दिया शाप है तथा 
(यत्‌ man मन्युतः ama ) भोर जो ब्रह्मज्ञानी रोधसे शाप देचे ( तत्‌ सर्वे नः भधस्पदृं ) वह सब हमारे नीचे हो 


) यह औषधी शाप देनेके भावको हमसे दूर करें जैसे'जल मलको दूर करता हे॥ १ ॥ 
सापत्न wee, बहिनांसे, न किक 
इस बनस्पति का मूळ तो.द्युलोकसे यहाँ आयां है जो Teale ऊपर उग दै; इस Beal काण्डवाली वनस्पति हमारा 

“a सब अकारसे होवे ॥ ३ ॥ ? 
G मेरा, मेरी संतान का, तया, Aa ऐधर्य आदिका इससे संरक्षण 
पीछे न रहें ॥ ४ ॥ 


हो । हमारे शत्रु इम सबके आगे न बढें और इम 
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अथवंवेदके सुबोध भाष्य | [कार २ 
| 
H I` ` ७ - न 
ji AAT शपथो यः gari तेनं न; सह | 
4 चक्ष॑मन्त्रस्य दुहादैँ; पृष्टीरपिं थरणीमासि ॥ ५ ॥ 


झर्थ-( शपथ; MA एतु ) शाप दाप देनेवाले के पास ही वापस चळाजादे। (यः gai a 
हृदय वाळा है उसके साथ हमारी मित्रत। हो । ( चक्षु:-मंत्रस्य दुद्दोदेः$ ) आंखोंसे ge इशारे देनेवाले दुष्ट मनुध्यकी 
( एष्टी: भपि शृणीमसि ) पसलियां ह्वी हम तोड देते हैं ॥ ५॥ 


। जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो उससे हमारी 
के मनुष्य होते । 


wad- शाप देनेवाले के पास ही उसका शाप वापक्ष चला जावे 
मित्रता हो। जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुष्ट हृदय हैं उनको दम दूर करते इं ॥ ५॥ 


n ~ ` 


' शापकास्वरूप। शापको सब जानते ही हैं। गाली देना, आक्रोश करते हुये दूसरेका नाश होनेकी बात कह देना, बुरे 
शब्दोका उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें इस शापमें आती हैं। जिस प्रकार साधारण a पुरुष गालियां देते हैं, उसी 
प्रकार विद्यावान्‌ मनुष्य भी क्रोधेक समय बुरा भला कहते ही हें । यद सब क्रोधकी लोला है| यदि क्रोध इट गया और उसके 
स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनेकी वृत्ति हट जायगी । इसलिये इस Twa 'सहृख काण्ड! नामक वनस्पति 
की प्रशंसा कहते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिक्रे प्रयोगसे शाप देनेकी क्रोधी arse दूर क्रिया जाय। 
दूबांका उपयोग । सहक्षकाण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम ‘gal’ है। जहां पानी होता दै,उस स्थ!नपर इसकी बहुत उत्पत्ति 
ददोतो दे। इरएक BOTY अथोत्‌ जोडसे यह बढती रहती दै। ATAT, मूच्छारे।ग, मस्तिष्कको भशांति,मस्तष्ककी गर्मी, उन्मादरोगे 
आदिपर यह उत्तम है। इसके सेवनसे क्रोधकी उछल ata होती है। इसका रस जीरा भीर मिश्रीके साथ पीया जाता हे,चाहे गायके 
ताजे दूध के साथ पिया जाय । सिर संतप्त होनेके समय इसको पीसकर सिरपर घना लेप देनेस भी मस्तक की गर्मी हट जाती दै । 
इसलिये इस amd कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्रोधवृत्तिको कम करती हे अथवा इसके सेवन से क्रोध कमं होता है। 
प्रथम मंत्रमे इसके वर्णन के प्रसेगम '( अघ-द्विष्टा ) पापका Ba करनेवाली” ae शब्द स्पष्ट बता रहदा है, कि यह दूरी 
पापशवृत्तिको भी रोकती है, भर्थात अन्यान्य RAY हेनेवाले पाप भी इसके Baad कम हो सकते हैं । मन दी शांत हो जानेसे 
अन्य seat भी उन्मत्त नहीं होती, यह तात्पय यहां लेना है । काम क्रोध आदि दोष इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संयम 
करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करे) मन और ARAS मलीन वृत्तिको यह दूर करती है | इसका सेवन करनेकी कई रीतियां 
हैं। इसका तैल a) ga बनाकर सिरपर मळा जाता है, रस अंदर पिया जाता है, लेप ऊपर दिया जाता है।इस प्रकार वैद्य लोग 
इस विषयका अधिक विचार कर सकते हैं। 
? यह पाप विचारको मनसे इटाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती हे । पहिले और दूसरे मंत्रोका यही 
आशय है । शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता दै, वह इसके प्रयोगसे 
दब जाय, अर्थात्‌ उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मेत्रका आशय हे। दूसरेने गाली दी, या शाप दिया, तो भी 
| ' उसका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें वैसा विचार कभी न आवे; यह आशय है पांवके नीचे दोषोके दबजानका । 
तीसरे Hai, ag वनस्पति स्वगैसे यहां आगई है और भूमिसे उगी है, वह पूवोक्त प्रकार मनकी शांतिकी स्थापना करने 
द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्राथना है। 
/ चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्वयेकी रक्षा इससे हा, यह प्राथना हे । औरं ag अपने 
आगे न बढे, तथा हम TJÈ पीछे न पढें, यह इच्छा प्रकट की गई है । इसका थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहिये। 
मनोाविकारोसे हानि,। काम क्रोधादि उछूंखल होनेवाली RA यदि संयमनो प्राप्त न हुई तो वह असंख्य आप” 
` Rrat लाती हें और मनुष्यका नाश उसके परिवार के साथ करती हैं । एक हा काम के कारण. कितने परिवार उध्वस्त हो, गये 
- है, भोर समयपर एक कोधके स्वाधीन न रहने से कितने कुटुंब मिट्टीम मिले है । तथा अन्यान्य दीन मनोवृत्तियोंसे कितने मनु” 
। घ्याका नाश हो चुका है, इस का पाठक मनन करें, और मनमें समझें कि, मनकी aiaia ब्रात्तियां मनुष्यका कैसा नाश करती 


छु ~ 
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शापको लौडा देना । 
| । यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और धनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसी हों सकती दै 
यह स्वयं स्पष्ट हो जाता हे । 
इसके प्रयोगसे मन शांत होता हे, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता दै। और 
इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का और अपने QAAE बचाव कर सकता है । 
यदि मन पूर्ण सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कतैष्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ जाता हे और उन्नत होता 
जाता है। परंतु जो मनुष्प अशांत चञ्चल और प्रक्षब्ध मनोत्रृत्तियोवाला होता हे वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और 
गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे र्ता है और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगि बढते जाते हैँ । परतु जो मनुष्य 
मनका संयम करता हे, मनको उछलने नहीं देता, कामकोधादियोको मर्यादासे अधिक बहने नहीं देता, वह कर्तव्य PAN समय 
गळती नहीं करता है; इस कारण सदा प्रतिपाक्षियोको पीछे डालकर स्वयं उनके आगे बढता जाता दै | चतुर्थ मंत्रका यह आशय 
पाठक देखें और खूब विचार करें । 
UV वापस करना । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं ओर ARI इस सूक्तमें गहरी इष्टिसे देखने योग्य हैं । संपूर्ण सूक्त 
में यहीं मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रदा दै | देखिये- 
शपथः WAL पतु ॥ ( मं ५ ) rT 
© aq शाप देनेवाल के पास वापस जावे |! गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे |! यह Pea रीतिसे वापस जाती हैं यह १ 
एक मानस WRB मद्दान्‌ शक्तिशाली नियमका चमत्कार हैं। मन एक बडी शक्तिशाली विद्युत है मनके उच्च नीच, भले था बुरे 3 


विचार sé विद्युतके न्यूनाधिक आन्दोलन या कंप हैं। ' ये कम्प जहां पहुंचने के लिए भेजे जाते हैं, वहां पहुंचकर यदि लीन y 

~ AN Ney ~ a N ~ . ~ Pe 
न हुए या कृतकारी न हुए; AIA and भेजनेवाले कें पास वापस आते हैं और उप्ती बलपे sal भेजनेवालिका नाग करते ` 
हैं ।' यह मानस शाक्तिका चमत्कार है और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका Hay] मनन करना चाहिए । इसका बिचार 
` a > 4 हि 
ऐसा g— a 


१ एक ' अ? मनुष्येन गाली, शाप, या GZA क ' का नाश करनेकी प्रबळ इच्छासे ' क ' मनुष्यके पास भेज दिये, 

२ यदि ' क? भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य Tl, तो gah मनपर उनका परिणाम होता दै उसका मन asa at a 
जाता है और वह भी फिर ' अ” को गाळी शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है I 

इस प्रकार एक दूसेर के शाप परस्परके BIC जाने लगे) तो दोर्नेकि मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिसे 
पातित भी होते हैं, परंतु- 

३ यदि 'क? उच्च शांत मनोबृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो | अ? से आये हुए नोच मने।वृतिके कंपो को अपने मनें रहनेके 
लिए स्थान नहीं देता; इसीलए आधार न मिलनेके कारण वे विक्रारके भाव लेटर वापस होते हैँ और बे सीधे भेजनेवाले 
८ अ? के पाव जाते हैं। ओर उस्का मन उसी जातिका DÈ कारण वे वहां स्थान पाते RI T 

इस प्रकार कुविचार वापस जानेले चमत्कार यह हो जाता è कि, परथमे कुविचार भेजनेवाले'अ'का दुगणा नाश हो जाता है। 
पहिले जब कुविचार उशन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके दी कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए 
जब वापस होकर उम्रीके पास पहुंचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता RI एकही प्रकारके कुविचार दोवार उसके मनमें आघात | 
दुगणा नाश हो. जाता RI परंतु जो सज्जन RTA अपने अंदर समता धारण करता हुआ,बाहरके कुबिचार | 


करनेके कारण उसका È R i 
स्थिर होने नहीं देता और उनके वापप्त भेजता दे, वह अपना मन अधिकाधिक दृढ करता दै। 


अपने भनमें आयें ते| भी fe 
ह [त मनुष्यका कल्याण होता दै । १ mee: 
ees Tyan is बुरे विचारकी Bat वापस SERN अपनी उन्नति कैसी i दोती दै भौर प्रतिपक्षी की 4 
दुगणी अवनति किस कारण होती है। इस पंचम aaa इप AMG कि, यदि Pediat अ उन्नति करनेकी अभिलाषा 
हो, तो उसको “ शाप वापस करनेकी fae? अवश्य जानना चाहिए। अपने मनको पवित्र आर g | 
` पाठ इसका खूब विचार करें और शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कमी an 
७ (a. छ, भा, कां २ ) ; i 


N 
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(५० ) i अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० 


भधवा बुरे विचार न भेजें। क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये ते। प्रतिपक्षीकी अपेक्षा वे अपना ही आधिक अहित करेगे । 
पाठको | मनःशाक्तिका यह नियम ठीक तरह ध्यानमें रखिय । यह नियम इस पंचम मंत्रके प्रथम चरणवे सूचित हो गया है। जो 
(सको ठीक तरह समक्षेगे, वेही अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे | 
योग्य मित्र | मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीय चरणपमें दिया है, देखिये 
“a: सुद्दात तेन न; सद्द । ( मं० ५ )? 

“जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो, ' उत्तम हृदयवालेफे साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय 
बालकों संगतिभं aà ही मन शांत गंभीर और प्रसन्न रहता दै और पूर्वोक्त प्रकार शाप ama भेजने की 
UH भी सत्संगतिसे ही प्राप्त होती हे। इसलिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य भित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगल विचा- 
Ga परिपूण हो । 

दुष्ट हृदय । जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनगिनत द्वानियां होती हँ । दुष्ट मनुष्य किसी किसी 
समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हूँ, गालियां गलोज देते हैं, हीन आशयवाले कटु शब्द बोलते हैं, grad अथवा अंगविक्षेप 
R भावक इशारे करते है, तथा (चक्षु: मंत्रः) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हँ, कि जिनका उद्देश्य aga बुरा होता है । 

आंखके इशारे किसी किसी समय इतने बुरे होते है, कि उनसे बडे भयान फ़ परिणाम भी होजाते हें। इनका परिणाम भी 
शाप जस्रा ही होता है। शापके वापस होनेसे जे! परिणाम, होते हैं, Xa हौ इनके वापस होनेसे परिणाम होते हैं। इसलिये 


` A ~ ~ 


मनुष्य स्तय YA दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दें । किमौ दूसेर मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उसकी सहायता न 


~ x ~ ~ = `” 


$५ आर हरएक प्रकारसं अपने आपको इन दुष्ट वृत्तियेंसि बचावें । आंखेंके इशारे भी बुरे भावसे कभी न करें । जो दुष्ट मनुष्य 
होगे, उनकी संगतिर्मे कभी न रहें अच्छी संगतिमें ही रहें । इस विषयमें यह मंत्र भाग देखिये-- 
चक्नभन्त्रस्य geld: एष्टोरपि शृणीमसि । Ño ५) 
“ आंखसे बुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड देते हैं । !! अर्थात्‌ जो मनुष्य इस प्रकारके वरे भाव प्रकट करता है उसका 
छा करके उसको दूर भगा देना चाहिये,अपने पास उसको रखना नहीं चाहिये,ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिए। यह 
बहुमुल्य SIU हूं, पाठक इसका स्मरण रखें । बुरी संगातिसे मनुष्य बुरा होता हे ओर भली संगतिसे भला होता ÈI इस कारण 
SM बुरी! BMGT न फसे परंतु भली संगातिमें ही सदा रहे ओर पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारों को अपने मनमें स्थान न दे भौर 
उनको अपने मनसे दुर करता रहे । ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उन्नतिके मामे ऊपर ही जाता रहेगा । 
खूक्तके दो विभाग । इस सूक्तके दो विभाग हैं । पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें औषधि प्रयोगसे 
सनको क्षोभ राहित करनेकी सूचना दी हे, यद बाह्य साधन है । cat विभागमें अकेला पंचम मैत्र al जिसमें Fada न 
फेसन आर उसंगति धरनका उपदेश हे आर साथ हो साथ भपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंको उसी 
क्षणमें वापस भेजनेका महत्त्व पूणे उपदेश दिया दे । सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है ale इस सूकतके उपदेश मनन 


पूवक पाठक अपनायेंगे तो उनकी मनः शक्तिका सुधार होगा इसमें कोई AR नहीं है; पाठक इस सक्तके साथ प्रथम 
n 
SH १०, ३१ भार ३४ ये तान सक्त देखे । 


~~ et 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूक्त ८ He १-५ | (42) a 
aA ७ ३ 
[तय राग दर करना। ; 
(<) 
[क्रपि।-भगु। आंगिरसः | देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ ] 


८ 


उदगातां भगवती विचूतों नाम तारके | वि क्षेत्रियस्य मुश्चतामधम पाशंमुत्तममू ॥ १ ॥ 
| अपेयं रातर्युच्छत्वपोंच्छन्त्वभिकृत्वरी: | deaa क्षेत्रियमुच्छतु ॥२॥ 
| बञ्रोरजुनकाण्डस्य यर्वस्य ते पळाल्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या | 
| वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३॥ 
| नम॑स्ते लाङ्गलेम्यो नम ईपायुगेभ्य। | वीरुत्क्ैत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ४ || जी 
| नम॑ः सनिस्नसाश्षेभ्यो नम! सन्देशये[म्य। | ; 
| नमः क्षेत्र॑स्य पत॑ये वीरुत्क्षैत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥५॥ त 


| शर्थ -( भगवती ) वेष्णवी भोषधि तथा ( विच्रृतो नाम ) तेज बढानेवाली प्रसिद्ध ( तारके ) तारका नामक 
. चनस्पतियां ( samai ) उगी हैं । वे दोनों ( क्षेत्रियस्य अघम उत्तम च पाशे ) बंशसे चले भानेवाळे Tas उत्तम 
भोर अधम पाशको ( वि gaa) खोळ देवें ॥ १॥ 
इयं रात्री अप उच्छतु ) ag रात्री चली जावे झर उसके साथ ( भाभे gad: भपोच्छन्तु ) हिंसा करनेवाले 
दूर हों तथा [ क्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌ ] वशसे चळे ्ानेवाळे रोगका नाश करनेवाली मोषधी [ क्षेत्रिय भप उच्छत ] 
| भानुवंशिक रोगको दूर करे ॥ २॥ 
| (aA: अजुनकाण्डस्य ते यवस्य ) भूरे भोर श्वेत रंगवाले यमके wast [ पळाल्या ] रक्षक शक्तिसे तथा 
( तिळस्य तिलपिन्ज्या ) तिळकी तिळमन्जरीसे भानुवंशिकरोंग दूर करनेवाली यह बनस्पति क्षेत्रयरोगसे मुक्त करे ॥३॥ . 
(वे लांगलेम्यः नमः ) तेरे इळोंके लिए सत्कार है, ( dagen: नमः ) cost लकडीके लिये सत्कार हे ॥ ४ N 
( सनिखपाक्षेभ्यः नमः ) जल प्रवाद चळाने वाळे भक्षका सत्कार, ( UARA: नमः ) संदेश देनेवाले का सत्कार, 
(क्षत्रस्प पतये नमः ) क्षेत्रके स्वामीका सत्कार दो । ( क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रिय भप उच्छतु ) आनुवंशिक रोगको हृटानेवाली 


ATEAN ७ 


alate भानुवंशिक रोगको हटा देवे ५ ॥ a 
na और दो प्रकारकी तारका ये चारों औषधियां कान्तिको बढनिवाली cat और दो प्रकरको तारका ये चारों औषधियां कान्तिको बढनिवाली हैं, जो भूमिवर उग जो भूमिपर उगती 


भावार्थ--दो प्रकारकी वै 
हें। वे चारों आनुवंशिक रोगको दूर करें१॥ | ४ : aa 
रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चळे जाते ह, इसी प्रकार यह आषधी आनुवंशिक UTA उसळे 

3 
मूल कारणोंक्रे साथ दुर करे ॥ २ ॥ ee RR 
` _ भुरे और श्वेत रगवाले जो कें aaa aa RSA HUAI? [तेढ 
D ak 

हल और उसकी लकाडियां जिससे भूमि टॉक की जाती है, a 
प्रशक्षा करना योग्य दै ॥ ४ ॥ हु 
जिसके Bat पूर्वोक्त वनस्पातिय्रां उगाई 
जो इस वनस्पतिका यह संदेश 
मनुष्यको बचाव ॥ ५ ॥ 


सेवन यह औषधि आनुवांशिक रोगको हटा देती है॥8॥ 


~ 3 


3 
के पूर्वोक्त वनस्पतियां तैयार होती दै, इस लिए उनका 


जाती हैं, जो उनके जळ देता है, अथवा जिस यंत्रप पानी दिया जाता है, तथा 


जानता तक पहुचाता दै, उन सत्रकी प्रशंसा करना योग्य है । यह वनस्पति आनुवंशिक रोगले | 
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(५२) AIAATH सुबोध भाष्य | [ काँ० 


क्षेत्रिय रोग । 
जो राग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूवजॉके शरीरसे चला आत! इ, उस आनुवंशिक रोगको क्षेत्रिय कहते हैं। 
Famed क्षेत्रिय रोगको प्रायः असाध्य कद्द जाता हैं । क्षेत्रिय रोग प्रायः सुसाध्य नहीँ होता इसेलिए रागी माता पिताओंकों 
सन्तानोत्पत्तिका कमं करना उचित नहीं है। प्रथप्रतः ऐसे व्यदार करना चाहिये कि. Sad रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि 


S eer 


भाराग्य साधक ही होन। चाहिए । जो नीरोग होगे उनको ही संतानोत्पात्ति करनेका झघिकार है । रोगी 
उत्पन्न करते ई और अपने वंशजको क्षेत्रियरोगके कथ्में डाल देते हैँ । ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगों की चिकि 
इस सूत्तमें बताई दे, इसलिए यह सूक्त विशेष उपयोगी है। 
दो ओपधियां । 
५ भगवती और तारका ? ये दो औषधियां हैं जो शरीरकी कान्ति बढाती हैँ ओर क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो 
।षधियोकी खोज वैद्योको १२नी चाहिए--- 
१ भगवती--इसके वेष्णवी, लघु शतावरी, तुलसी, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता कहा जाता है, तथा- 
२ maga आषधिको देवताडवृक्ष, ओर इन्द्रवारुणी, कहा जाता है । इसका अर्थ पत्रक्षार और मोती भी दै । 
>दर्कि अध जानने AAA इस ओषधकी सिद्धि नहीं हो सकती और sal द्वारा शब्दार्थ करने mas हो औषध नहीं 

AT सकता । यह विशष महत्वका विषय हे आरे ये क्रिस वनस्पतिके वाचक नाम यहां हैं, gaa निश्चय aka वेद्योको करना 
ANR झार इनके उपयोग की रीति भी निंईचत रूपसे Hear उनके ही अधिकारमें है । “ भगवती और तारके ””- ये औषधी 
वाचक दोनो शब्द यहां द्विंचनी है, इससे बोध होता है कि, इस एक एक नाभसे दो दो वनस्पतियां लेना ई इस प्रकार 
इन दो नामाले चार वनस्पतियां होती हैं, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती है और शरीरकी कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हैं अथौत्‌ 
क्षेत्रिय रोगको जडसे उखाड देती हैं। यह प्रथम मंत्रका स्पष्ट तात्पयै हे । ( मं० १) 

दूसरे Had कहा है कि, जिस प्रकार रात्री जाने और दिन शुरू होनेते हिंसक प्राणी स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस 
ओषधीके प्रयोगे क्षत्रिय राग जडसे उखड जाता है ॥ ( मं० २ ) 

तीसरे मंत्रमं इस ओषधिके प्रयोग दिनेंमे करने योग्य पथ्प भोजन का उपदेश क्रिया है । जि Sh काण्ड भूरे और 
श्वेत वणवाले होते हैं उस जोका पेय बनानां और उसमें तिळोकी मंजरीते प्राप्त किये ताजे तिल भी डालना। अर्थात्‌ उक्त प्रकार 
के जोका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना | यदी भोजन इस Aad प्रजग में विहित है । इस पथ्यके साथ सेवन किया हुआ 
पूवोक्त ओषध क्षेत्रिय रोगसे मुकत करता हे यह सक्तका तापपमै हूँ ॥( मंत्र ३) 

चतुर्थ ओर TAA RAÄ इन पूवोक्त ओषधियों की तथा इस पथ्य अन्नको उत्पन्न करनेवाले, किसान,इध लेतको योग्य GAT- 
में पानी देनेबाले, इस खेतीके लिये हल चलानेवाले, इल के समान ठीक करनेवाले तथा इस औषध और पथ्यका संदेशा क्षेत्रिय 
Qaa रोगी हुए मनुध्या तक पहुंचने वालोका सत्कार किया है । यदि इस पथ्यसे और इन औषधियोंसे snags रोग सचमुच 
दूर होते हों, तो इन सबका योग्य आदर करना Aa आवश्यक है । आज कल तो ये लोग विशेषही आदर करने योग्य हैं । 
(मं. ४-५ ) 

ज्ञानी aa ईन ओषधियोंका और इस पथ्यका निश्चय करें और इसकी योग्य विधि निश्चित करके आनुवांशिक अतएव 
असाध्य समझे हुए बीमारोको रोग सुक्त करें ) 


मातापिता संतान 
स्सा करनको विधि 


->>:०:-- 
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सूक्त ९ qo १-४ | (42) 


SAUTE ढर करना | 


CR) 
[ ऋषि।-सृुः अङ्गिरा; | देवता-वनस्पति।,यक्ष्मनाशनम्‌ | ] 


ZUIA मुञ्चेमं रक्षेसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु । 

aÑ एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नंय ॥ १॥ 
आगादुदगादुयं जीवानां ्रातमप्यंगात्‌ | अभूदु पत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः ॥ २ ॥ 
अधीतीरध्यगादयमाथिँ जीवपुरा अंगन्‌ | शतं य॑स्य भिषजः सहस्रमृत वीरुधः । ३ ॥ 
दुवास्ते चोतिमविद्ब्रह्माणं उत वीरुधः | चीतिं ते विश्वे देवा अत्रिदन्भूम्यामधि || ४ ॥ 


a4- है ( 0—74 ) दस वृक्ष | ( रक्षसः ग्राह्याः ) राक्षसी जङडनेवाली गठियारोग की पीडासे (इप ga) 
इसे छुडादे, ( या एनं qåg ama ) जिस रोगने इसको जोडोंमें पकड रखा है । हे ( वनस्पते ) भोषधि | ( एनं जीवानां 
लोकं उन्नय ) इसको जीवित छोगोंके स्थानमै जानेयोग्य ऊपर ऊठा ॥ १॥ 

(भय ) यद्द मनुष्य ( जीवानां ब्र।तं ) जीवित लोगों के agal ( भगात्‌, ama, sama ) भाया, भापहुचा, 
उठकर आया है । अत्र ag ( gawi पिता ) पुत्रोंका पिता भोर ( ant भगवत्तमः ) AJAA aaa भाग्यवान्‌ ( भभूत्‌ 

) बना है ॥ २॥ 

( भयं ) इसने ( अधीतिः अध्यगात्‌ ) प्राप्त करने योग्य पदार्थ प्राप्त किए हैं । भोर ( जीवपुराः भघि ang ) 
Hat संपूणे भावश्यकतायें भी प्राप्त की हैं। [ हि ] क्योंकि ( अस्य शतं मिषजः ) इसके सेकडों वैद्य हैं भोर ( उत 
सहस्रं वीरुधः ) हजारों wigs हैं ॥ ३ ॥ 

[ देवा: ब्रह्मण; उत वीरुधः ] देव ब्राह्मण और बनस्पतियाँ [ ते चीर्ति अविदन्‌ 


भादान संदान भादिको 


] 
जानती हें; [RA देवाः ] सब देव ( भूम्यां अधि ) एथित्रीकै ऊपर ( ते चीति भविदन्‌ ) तेरे भादान सदान को 


जानते हैं ॥ ४॥ 


भावाथे--ददावृक्ष नामक वनस्पति गठिया रोगको दूर करती है । यद्द गठिया रोग dhia जकड रखता है ae 
मनुष्य चलफिर नही सक्रत। | इथक्री weal दशवृक्षत्त की जाय तो az रोगी da आरोग्य प्रप्त करके अन्य जीवित 


a 
मनुष्योंकी तरह अपने व्यबहार कर सकता दं ॥ १ ॥ 
वह आरोग्य प्राप्त करके लोकसभाओंमें जाकर साबजनिक कार्य व्यवहार करता है, घरमें अपने asada संबंधके 


कर्तव्य करता हैं और मनुष्योमें अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता दं ॥ २ ॥ 
नीरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता ह, र्जावाकी जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त 


~ x 
कर सकता हैं । यह रोग कोई असाध्य नहीं है क्योकि इसके चिकित्सक सेंकड हैं और हजारा औषधियां भी हैं ॥ ३॥ 
~ Sn A ts äi 

इसकी भनेक औषधियां तो परथ्वीपर दी दें, उनको कैसे लेना आर उनका प्रयोग केसा करना यह सब दिव्यगुणघर्मोसे 


युक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण aa जानते दें ॥ ४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हँ. 
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अथवेवेदका सुवोध भाष्य | | mio ९ 


यश्चकार स नि्ष्करत्‌ स एवं सुभिषक्तम। | 
स एव तुभ्यं भेष॒जानिें कृणवाद्धिपजा शुचिः ॥५॥ 


भथ- [ यःचक्रार स निष्करत्‌ ] जो करता रद्दता है वही निःशेष करता हे और वद्दी ( सु-मिषक-तमः ) सब से 
उत्तम येद्यहोता हैं । (स एव git: ) बद्दी शुद्ध वेद्य (Aam ) arr aaa विचारणा करके [ ते भिषजानि Brag | 
o तेरे लिए भौषधोंको करेगा ॥ ५ ॥ 


ओ।  आवार्थ-जो यदृ चिकित्साका काय करता रद्दता दै वही इसको प्रवीणतास निभा सकता el वारवार किस्सा करते रहनेसे 

on ia aN. A री 

हीनो प्रारंभमें साधारणसा वेय हेता हे, agi Ae धन्वन्तरी बन सकता दै। ऐसा श्रेष्ठ घन्बन्तरो अन्य वंयाका aA रागीक 
R 


a 


` चिकित्सा उत्तम भ्रकारस कर सकता है ॥ ५ ॥ 


बम 
१. संधिवात | 

वेदमें संधिवात रोगका नाम “ ग्राही ” है क्योंकि यह ( पर्वसु जग्राह ) TI किंवा संधिस्थानोमें जकड कर रखता हे, 
हिलने डलने नहीं देता । संघियाकी हलचल बंद होजाती हे | “ रक्षसू ” अथवा Fara ये भी इसके नाम gi ये नाम 
THB साथ इस रोगका संबंध बताते हैं क्योंकि थे नाम रुभिरप्रिय अथात्‌ जिनके CHS साथ प्रेम दें, Cas वाचक दै। Ra 


लिये ' रक्ष, प्राद्दी ' का भथ UHM बेगाड द्वानंबाल। सापवात हूँ 


दशरक्ष | 


उक्त संधिवातकी चिकित्सा दशवृक्षसे की जाती है । ` दशमूल ' नामसे वैद्य प्रथॉमें दश औषाधियां प्रसिद्ध हैं । वातरोग 
नाशक होनेके विषयमें उनकी बडी प्रसिद्धि हे । संभव दे किये ही दशवृक्ष यहाँ अपेक्षित हों । इन दशवृक्षीका तैल, घृत, कषाय, 


३ > 


आसव, अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है जो वातरोगको दूर करनेमें प्रसिद्ध हे । 
इस सूक्ते प्रथम मंत्रमें ‘ga’ क्रिया है, इस ' मुन्न ' धातुसे एक ' मोच ' शब्द बनता हे जो ' सोढिवना ' या 
HRA झाड SAT शोभाञ्जन वृक्षको वाचक दै । यह TAH वात दोष दूर करनेवाला है । इस वृक्षको SH संग आती है जो 
` साग आदिम उपयोगी होती है । इस aaa वुक्षकी अंतस्त्वचा यदि जकडे हुए संधिपर बांधी जाय तो दोचार EBE] 
ओ- अंदर जकडे हुए संधि खुल जाते हैं, यह अनुभवकी बात हे । अन्य AAA से जो संघिरोग मद्दिनोतिक दूर नहीं हाता ag 
इस अंतस्त्वच।से कई घंटोंमें दूर होता है। रोगीको घण्टा दोषण्टे या चार घण्टेतक कष्ट सहन करने पडते हूँ, क्योंकि यह 
Agaa जोडोपर बांधनेत्त कुछ समयके बाद उस स्थानपर बडी गर्मी या जलन पदा द्वोती हे । दोचार घण्टे as कष्ट 
सहनेपर संधिस्थानके सब दोष दुर होते हैं । यहां मंत्रमें “ ga” शब्द हे और वृक्षका नाम संस्कृतने ‘Ala’ है सलिये 


`a 


यह बात यहां कही दै । जो पाठक खय वैद्य हों वे इस बातका अधिक विचार करें। हमने केवल दूपरोपर अनुभवही देखा हैं, 
इसका शास्रीय तत्त्व हमे ज्ञात नहीं है । 
इस प्रथम HAS उत्तरार्णमे आगे जाकर कहा है कि ' इस वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकडा हुआ रोगी नीरोगी लोगोंके E 
angia आता ६ आर नीरोग लोगोंके पम!न अपने कतेव्य करने लगता है । ( में १ ) 
` मंत्र दो और तीन में कहा है फि इस AAT मनुष्य नीरोग होकर लोक समामें जाता हे और घरके कार्य भी कर | 
सता है । अर्थात्‌ वैयक्तिक, सामाजिक आर राष्ट्रीय Baer कर सकता दै । सब मानव कतव्य करनेम योग्य होता है । इन 5 
gai) भाषा देखनेरो ऐसा प्रतीत होता हे कि यह चिकित्सा अति शीघ्र गुणकारी g जो अभी बिस्तरेपर जकडकर पडा दै. 


A 


बही रोगी कुछ WA बाद मनुष्यसमाजोमे जाकर काये करने लगता हे । पहिळे तीन मंत्राका सूकम रीतिसे विचार करनं पर | 
सा आशय प्रकट होता दै, इस शीश्चताके दशक शब्द प्रयोग द्विताय मेत्रमे पाठक अवश्य देख? a 
अयं जावानां ब्राठं अप्यगात्‌ । है 


सन्धिवातको' दुर करना । i (५५) 


“ag जीवॉके समूहोमे गया, पहुंचा, उठकर खडा होकर गया |! ! अपने पांवसे गया अर्थात जो वहां RERA 
अकडा पडा था वही इतनी शीघ्रतासे मनुष्य ममूहोंमें घूम रदा हे !!! यह आश्चर्य व्यक्त wae लिये एकद्दी आशयक्री तीन 
क्रियाएं ( आगात्‌, अप्यगात्‌, उद्गात्‌) प्रयुक्त की हैं । इससे यह चिकिध्या शीघ्रगुणकारी है ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है । 

इस चिकित्साका आषाधेये agai हे ओर इसके चिकित्सक भौ सँकड हैं ( ) वढ ततोऽ सतक कधन ti 
है कि यह सुसाध्य चिकित्सा हे । असाध्य नहीं है । ऊपर जो ' मोच ? वृक्षते चिकित्सा बतायी है वह प्रायः यहकि ग्रामीण 
जानते हैं और करते हैं इससे कुछ घण्टोमें आरोग्य होता है । 

ये वृक्ष एथ्वीपर बहुत हैं आर उनको लाना" ओर उनका प्रयोग करना ( विश्वेदेवाः देवा! ब्रह्मगाः ) सब भूदेव ब्राह्मण 
जानते हें । अथवा ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी जानते हैं । इस में “ चीति ' शब्द ( आदान संधान) Bay और प्रयोग 
करना यह भाव बता रद्वा है किंबा ( आदान--संवरण ) अथौत औषधको उपयोग करना और भषधके दुष्परिणामोकों दर करना, 
यह सब वैद्य जानते हैं । (मं. ४ ) 
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a 
| उत्तम वच । 
| eke aa 
पंचम dad उत्तम वैद्य कैसे बनते हैँ इरा विषयमें wer है वह aga मनन करने योग्य है । — 
यः चकार, स॑; निष्करत्‌, स एवं सुभिषक्तमः ॥ (मं० ५ ) 


' जो करता रहता है वही निःशेष कार्य करता दै ओर वही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक होता दै ॥ ? 

| जो कार्य करता ear है वही आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है । इध प्रकार अनुभव लेनेवाल। ही आगे उत्तमोत्तम 
वैद्य बन जाता है। 
A A A 
ग्रवाणताका ATA | 

प्रवीणता की प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रगें वेदने बताथा है । करिसी भी बातमें प्रवीणता संपादन करना हो ते। उसका 
उपाय यही है कि | | 
यः चकार, स; निष्करत्‌ | ( म० ५ ) 
करता रहता है वही परिश्रमी पुरुष उस कायको निःशेष करनेक्री योग्यता ATAA ला सकता Zl ! हम भी 


| “ जो सदा: कार्य | मेष कर ait ला त è 
। गानविद्यामे परिश्रम करते हैं वे गवइय्या बन जाते हैं, जो चित्रकारीमें दत्तचित्त होकर परिश्रम करते हैं 


| _ अनुभवे यद्दी देखते हैं,जे न जाते हैं, l 
वे कुशल चित्रकार होते हैं, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीमें प्रवीण वननेकी बात RI एकलब्य नामक एक भील जातिका कुमार था 
उसकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त AAG या कौरव पाण्डवोकी पाठशालामें उसको विद्या Rag नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन 

i अविश्रांत रीतिसे अभ्यास करके खयंही अपने दृढ निश्चय पूर्वक किये हुए पारश्रमसे दी क्षात्र विद्या प्राप्त की । यह बात भी इस 

नियमके अनुकूल ही सिद्धि हुई हे । यह कथा महाभारतम ARIAN पाठक देख सकते हैं | 

| री नियमका जो उत्तम पालन BV वेदी हरएक विद्यामें प्रवीण बन सकते gi यहां Abas विषय दे इसलिये 


| इसी नि 
| इसकी प्रवीणता भी इसीमें कार्य करनेसे ही प्राप्त हाती हे । बहुत भचुभवले MA बना हुमा वदया विशेष श्रेष्ठ समझा जाता 


| है, अल्प अनुभवी वैद्य उतना श्रेष्ठ समझा नहीं जाता, इसका कारण भा वहां हू । 
कर्म करनसे ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्रात होती है यह नियम ada एकसा लगता g । 
इस सक्तके चतुर्थ मंत्रमें “ब्रह्माणः ' पद्‌ ६ । पह AAU! वाचक a इसपे पता लगता है करि चिकित्पाका age व्यव-- 
साथ ब्राह्मणोंके व्यवसायोंमें संमिलित दै । वेदम अन्यत ' विप्रः स उच्यते भिषक ( वा० ago अ० a ८०७० £ 
इसमें भी ag विप्र वैद्य कहलाता दै,” यह भाव ६ । यी विप्र? शब्दके साथ इस मंत्र ' ब्राह्मगः ” शब्दकी संगति लगा- | 
नेसे स्पष्ट हो जाता दै, कि ब्राह्मणकि व्यवसायोंमें वैद्यक्रिया संमिलित हे । आंगिरसोंके वैद्य विद्यामे प्रबाणताके चमत्कार प्रसिद्ध ही 


¡ सकता | | 
। इन सबको देखनेतते इस विषयमे संदेह नहों ६ ts 
$ यह सूक्त ' तकम-ताशन-गण की सूक्त दै । इस लिये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंके साथ इसका अध्ययन पाठक करें । | 
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(५१) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य | [कां० १ 
Qe SN मेः र उ प्‌ s] 
दुर्भतिसे बचनेका उपाय 
( १० ) 


( ऋपिः - भृणुः अङ्गिरा; | देवता-निऋतिः, द्यावाप्रथिवी, नानादेवताः ) 
1 


क्षोत्रेयाच्या ARA जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुझ्यमि वरुणस्य पाशांत्‌ । 


अनागसं ब्रह्म॑णा स्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापथिवी उभे स्तांम्‌ ॥ १॥ 
शे तें अनिः सहाद्धिरस्तु शं सोमा स॒होप॑धीभिः । 

एवाहं त्वां क्षेत्रियानिक्रेत्या जाभिशंसाद्‌ द्रुहो Aolo ॥ २॥ 
श ते वातों अन्तरिक्षे वयो wes ते भवन्तु प्रदिशश्चत॑त्त। । एवाहं ० ॥ ३॥ 
इमा या देवी; प्रदिशश्चतस्रो वातंपत्तीरभि पर्यो विचष्टे | Taolo ॥४॥ 


तासु त्वान्तजरस्या दधासि प्र यक्ष्मं एतु AAA: पराचेः | Taolo ॥ ५॥ 


नर्थ ( त्वा ) तुझको ( क्षेन्नियात्‌ ) भानुवेशिक रोगसे, ( Arar ) कष्टोंसे, ( जामि झंखात्‌ ) संबंधियोंके 
कारण उत्पन्न द्दोनेवाले क्टोंसे, ( दृः ) gree, ( वरुणस्य पाशात्‌ मुचामि ) वरुणके पाशसे छुडाता हुँ । [ स्वा ब्रह्मणा 
अनागसं कुणोमि ] तुझे MAS Agia करता हूँ, ( उभे द्यावा--एथिवी ते शिवे स्ताम्‌ ) दोनों द्युलोक मेर gett होक 
तेरे छिए कल्याणकारी हों ॥ १॥ 

(ते भद्विः सदृ a: शं अस्तु ) तेरे लिए सत्र जकोंके साथ afk कल्याणकारी हो । तथा (भोपधीभिः सह 
सोमः at) भोषधियोंके साथ सोम तेरे लिए सुखदायी हो, ( एव भह तवां क्षेत्रियात्‌... सुझचामि ) इस प्रकार a में 
तुझको क्षेत्रिय रोगसे...... ...छुडाता हूं । ०॥ २॥ 

( अंतरिक्षे वातः ) मंतरिक्षमें संचार करनेवाछा वायु ( ते वयः शे धातू ) तेराछेए बलयुक्त कल्याण देवे । तथा 
[ चतसः प्रदिशः ते शं भवन्तु ] चारों RMA तेरे छिए कल्याणकारी हों । (एव क्षद्वं ०... ... ) इस प्रकार में gaat 
बचाता हूं । ० ॥ ३ ॥ 

( इमाः या देवीः wae: प्रदिशः ) ये दिव्य चारों डपादेशाएं जो ( वात-पत्नी; ) वायुकी रक्षा करती हैं, वें 
तथा ( सूर्य: नभिविचष्ट ) जो सूये चारों ओर देखता है ag तुझको कल्याणकारी होवे ( एव ag ०...... ) इस रीति- 
से में... ... ...बचाता हूं । ० ॥ २१ 

( arg स्वा ) sad gaat ( जरसि भन्तः भादघासि ) में वृद्धावस्याके भंदर धारण करता हूं । तेरे पास से 
( यक्ष्म ARA: पराचैः प्र एतु ) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे |e करके दूर चळे ata ( एव भई... ) इस प्रकार a 

तुम्ह बचाता हूं। ० ॥ ५ ॥ 


.. आनुवंशिक रोग, आपत्ति, कष्ट, फैलनेवाले राग, द्रोहंसे होनेवाले कष्ट, ईश्वरीय नियम areas होनवाले 
बंधन आदि सब दुगोतियांसे निर्दोष होकर पवित्र बननका एकमात्र उपाय ज्ञान दी हे, दूसरा उपाय नहीं है ॥ १॥ 
इस ज्ञान से ही gas, अंतरिक्षलोक और ged लोक के अंतगेत संपूर्ण पदार्थ अर्थात्‌ जळ, अभ्नि, औषधियां, सोम 
वायु, सब RUNA रहने वाले सब पदाथ सूर्य आदि सब देव हितकारक ओर सुखवधेक होते हैं, आरोग्य बढ़ाकर व्याधियोंसे 
होनेवाले BB दूर करते दै ॥ २-४ ॥ 
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am १० He १-८] दुर्गतिसे बचनेका उपाय । (५७) 


असंक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादव॒दाद्‌ Tat पाशाद्‌ ग्राहमाश्चोदमुक्थाः। To loll ६ II 
अहा अरातिमविंदः स्योनमप्यभूभद्रे सुकृतस्यं लोके । एवाह०।० ॥ ७ ॥ 
alna तम॑सो ग्राह्मा आधे देवा मुञ्चन्ती अप्नजन्िरेणस। । 

एवाहं त्वां Mae जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात | 


A 


अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


< 
~ 


अर्थ-( agaia ) क्षय रोगसे, ( दुरितात्‌ ) पापसे, ( भवद्यात्‌ ) निंदनीय कमसे, ( द्रुहः पाशात द्रो कें बंधनसे 
( ग्राह्यः ) जकडने पाले संधिरोगसे तू ( agrat: ) मुक्त gal हे, ( उत्‌ agaat: ) तू छूट चुका है । [एव अद... ] 
एसे ही yw... Gee छुडाता हू । ० ६ ॥ 

['अ-रातिं भद्दा; ] कृपणताको तूने छोडा है, [ स्योने अविदुः ] सुखको तूने पाया हे । (अपि Gea भन्ने 
लोके aq ) जोर भी पुण्यकारक भानंददायी sed तू आया RI [ एव भह... ..-.. ] ऐसे दी में... ... FE 
बचाता glo ॥ ७॥ 

( देवाः ) देवोंने [ aaa: ग्राह्या; ] kaana पकडसे तथा [ qaa: भषि gara ] पापसे मुक्त करते हुए ( ऋत॑ 
सूर्य निः agaa ) सद्य स्वरूपी सूर्यको प्रकट किया हे, ( एव भह... ) इसी प्रकार में... ... P बचाता हूँ ० ॥ ८॥ 


SDSS eT TOT OES IES 


भावार्थ - इसी ज्ञानसे में तुम्हें वृदवावस्थाकी पूर्ण दीघ आयुतक ले जाता Zl इसी ज्ञानसे तेर MAG सब राग दुर भाग 


जॉयगे ॥ ५ ॥ चेसी 
क्षयरोग, पाप, HABA, VER पाश, साधिवात आदि सत्र आपत्तियोसे तू इसी ज्ञानसे मुकत हो सकता द आरम H 


इसी ज्ञानसे तुम्हें छुड।ता ह ॥ ६॥ $ d 
इस ज्ञानसे हो तू अपने अंदरकी कृपणता छोड और सुझतसे प्राप्त AANI gaV भद्रलोक को AIA कर | i 
इस ज्ञानसे ही तुम्हें आपत्तिसे बचाता हू ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार स अधकारकों हटाकर स्वथं अपना उदय करता है, इसी रीतिसे चन्द्रादि अन्य देव भी घन अव्रक्रारकी 
पकडको दुर करते हुए स्वर्थ अपने उद्यसे प्रकाशित होते इ, इसी तर स्वयं अपने पुरुषाथप्ते अपने पाश दूर करके ज्ञानकी सहा- 
gait अपना उद्धार करें क्योंकि यही एक उन्नतिका सबसे सुख्य साधन ell ८ ॥ 


दुर्गतिका स्वरूप । 
इस ami दुर्गतिका वर्णन Rana किया है और उससे बचेका निश्चित उपाय भी संक्षेपे परंतु विशेष जोर देकर 
कहा है । अनेक आपत्तियोखे अपना बचाव करने आर अपना अभ्युदय करन निश्चित उपाय थोडे aeti कहनेके कारण यह 


सूक्त बडा महत्त्व पूण सूक्त दै । आर यह हर एक का विशेष मनन करने योग्य है । इस aTi जो दुगतिका वणेन किया है 
वह aay पहिले देखि4-- 
१ क्षोत्रियः--प्ातापितासें प्राप्त होनेवा 


साथ ही शरीरमें आती हैं । ( में ० १ ) ae r z, ome Fe 
य लिति? सडावट, विनाश, अधोगति, आपसी फूट, सत्यनियमॉका पालन-न दोना, दुरवस्था, विरुद्ध परिस्थिति, 


A > ~ SAN 


।ग, अशक्तता, अवयवोकी कमजोरी आदि आपातियों । ये जन्मसे दी खून 


we 


शाप, गाली, दीन बिचार आदिके कारण होनेवाली हीन स्थिति । (मं० १) & पु pe 
३ जामिशंसः--इसमें दो शब्द हें, जामिः | इनके अथ थे हैं“ जामि ? = वश, नाता, संबध | जल | अंगुली | 


सन्मान्य at । पुत्री, वहिन, बहु । ये जामि शब्दके अथे STH दिए हैं । अब faq’? शब्दके अथे देखिए azar, प्राथना, 
पाठ, सदिच्छा at कष्ट, आपात्ति,कर्लक्र, लांछन, भपकीतिं, इन दोनों अर्थौका मेल करनेसे “जामिशस?का अथे निम्न लिखित 
2 Ti ’ > 


AECE: भा. कां० १ ) 
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(५८) अथववेद्का सुबोध भाष्य | [ कां०२ 


प्रकार बन सकता है A नतिक कारण आनेवाली आपत्ति या कीति, स्री विषयसे होनेवाला लांछन या कलंक ! इत्यादि । 
इसी प्रकार अन्यान्य अथ भी पाठक विचार करके देख सकते हें परंतु val भापाति या कष्ट का संबंध अवश्य चाहिए 
क्योंकि निति द्रोह आदिके गणमें यह" जामिशंत ' शब्द भाया है, इसलिए इसका आपत्ति दशक aie यहां अपेक्षित 
हैं । ( मं० १) 

४ हुः = AE, घात पात, विश्वास देकर घात करन।। ( मं० १) 

५ वरुणस्य पाशः = वरुण नाम श्रेष्ठ परमेश्वरका दै। सबसे जो 'वर' है उप्तको वहण कहते हैं। उस ANÈ पाश सब 
जगतूमें फैले है ओर उनसे कुकमी पुरुष बांधे जाते Si जगतमें उस परमात्माकी एसी व्यवस्था है, कि बुरे कमे स्वयं पाश रूप 
होकर दुराचारीको ata देते हैं और उनसे बंधा हुआ वह मनुष्य आपात्तिमें पडता इं। ( भं. १ ) 

R यकः = क्षय रोग, क्षीण करनेवाला रोग । ( मं० ५) 

७ दुरितं = ( दुः+इत ) जो दुष्टता अंदर gai होती दे। मन बुद्धि इंद्रिय और शरीरमें जो विजातीयं दुष्ट भाव या पदाथ 
घुसे होते हें जिनसे उक्त स्थानोंमें बिगाड होकर कष्ट होते दें उन का नाम दुरित है । यही पाप है (äs) 


aao 


८ क्षवद्य = निदा करने योग्य । जिनसे अघोगति होती हैं आपत्ति आती द, आर कष्ट होते g उनका यह नाम El (He ६) 

९ आह्वी = जो जकड कर रखता हे, छोडता नहीं, Hea मुकत होना कठीन है । शरीरमें संधिवात आदि रोग जो जोडो 
को जकड रखते है । मनमें विषयवासना आदि और बुद्धिमें आत्मिक निबैलता आदि हैं । ( मं० ) 

१० भराति=( अ+रातिः ) अनुदारता, कृपणता, केजूशी । (Ho ७) 

११ तमः = भज्ञान, अंधकार, आलस्य । ( Ho ८) 

ये शब्द मन्नुष्यकी दुर्गतिक। स्वरूप बता रहे हें । इन शब्देंका शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, बौद्धिक और 


~ 


आत्मिक अवनतिके साथ संबंध यदि पाठक विचार पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस दुर्गतिक। कितना बडा कार्य इस 
मानव समाजमें हा रहा हे और इस अधोगतिस बचनेके लिये कितनी दृढताके साथ कमर कसके तथा दक्षतासे कार्यं करना 
चाहिये | मञुष्योंके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्वियगण तथा शारीरिक व्यवहारमें इस SUAS नाना रूपोका संचार देखकर 
[विचारी मनुष्यका मन VARA आता हे और वह अपने कर्तव्यके विषयमें मोहित सा हो जाता है, उसको ga दुर्गतिके साम्राज्यसे 
बचनेका उपाय नहीं सूझता, ऐसी अवस्थामें az सूक्त उस मुठ बने मनुष्यस कहता हे क्रि ' हे मनुष्य ! क्यों मुढ बना दै, 


म इस मागस तुम्ह बचाता हूं आर तुम्हें निर्दोष अर्थात्‌ पवित्र भी बनाता हूं |! ( मं० १ ) 


एकमात्र उपाय । 

आपात्तियां अनंत है । यद्यपि पूर्वोक्त ग्यारह शब्दे द्वारा इस सूक्तमे आपत्तियोंका वर्णन किया गया हूं तथापि ग्यारह शब्दा 
द्वारा, मानो, अनन्त आपात्तियोंका वणन होचुका है । इन भनन्त छेशोंसे बचनेका एकमात्र उपाय और A इस सूक्त के हर 
एक AAA ' ब्रह्म MEJA बताया दई । प्रत्येक पत्रम-> 

gana ख्वा ब्रह्मणा Tama कृणोमि । 

E ... तुम्हें छुडाता हृ ... ... ओर तुम्हे ज्ञानसे निदोष करता हूं । ? यह वाक्य पुनः पुनः कहा है। वारंवार कहनेके 
कारण इस बातपर विशेष बल दिया है यह स्वयं स्पष्ट हे । दुगेतिसे मनुष्यका बचाव करनेवाला एक मात्र उपाय “बहा 
अर्थात्‌ “ ससज्ञान › ही हे । ज्ञानसे ही मनुष्य बच सकता है और अज्ञानसे गिरता जाता है। जो उन्नति, जो प्रगति, जो 
बंधनसे मुक्ति होनी दै वह ज्ञानसे ही होनी हे। परम पुरुषार्थं द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे ही साध्य हो सकता cl 
ज्ञानहीन मनुष्य कैसी सी प्रकार उन्नति नहीं कर सकत! । 


ज्ञानका फल | 
ज्ञाने क्या क्या दो सकता है इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि ज्ञानसे ही सब कुछ:उन्नति होती है। कोई उच्च 
Qa ऐसा नहीं है कि जो दिना ज्ञानके सिद्ध हो सकता दे । तथापि ga सूक्तमें TAT जो कुछ सिद्ध किया जा सकता है उसका 
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डुगातिसे बचनकां उपाय | (५९६) 


क्षपसे पणन किया है। अब हसी बातका विचार करेंगे । सत्यज्ञानका पदिला फल यह है- 
(१ ) उभे amg ते शिव सताम्‌ । (म० १) 
१ युलोक और पृथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी शुभ हाँ ? अर्थात्‌ जो सलाज्ञानमे युक्त दे उसके (लिये प्रथ्वीसे 
लेकर युलोक पर्यतके सब पदार्थ शुभकारी gÑ | पृथ्वीस लेकर द्युलोक पर्यंतके सम्पूर्ण पदार्थ अपने ।लेये कल्याणकारी बनानेकी विद्या 


a 


अकेले ज्ञानी मनुष्यको ही साध्य होती दै । पाठक (विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि ag बढी भारी प्रबलशाफि Es 

कि जो ज्ञानीको प्राप्त होती है। तृणस लेकर सूर्य पर्यतके सब पदाथ उसके anadi होकर उसका हित करने में तत्पर 
00 a 

रहते हैं । यह अद्भुत सामथ्यै ज्ञानीही प्राप्त करता हे । 


(२) मद्भिः सह भाझिः शम्‌ ॥ ( Ae २ ) 
« जलेके साथ भम्नि कल्याणकारी होता दै? ज्ञानी मनुष्य ही जलसे तथा अमि से--दोनोके संयोगसे या वियोगे 


अपना लाभ कर सकता है, जनताका भला कर सरकता है | 
l (३) भोषधीभिः ag सोमः शम्‌ (ae २ ) 4 


5 ~ ~ fs ~ QA N a, A, AEA 
¦ औषधियोंके साथ सोम सुखकारी हाता है ।” सोम एक बडो भारी प्रभावशाली आषाध इ, यह वनस्पति सब ओपषधियोंका 
ह छे प्राणिमात्र का हित साधन करनेका ज्ञान वेद्यशास्र में कहा दे | नानाप्रकार के रोग दूर 


a ~ A A. 
राजा कहलाती दै। सोम और ओष॑धियों द्‌ रोग 
करनेके विविध औषाधियोग उस शास्र में se हें ओर ag विद्या आजकल प्रचित भी है । इसलिये इस विषथमें अधिक 


> ~ 5 वि an Xs NS ~ ~ कि है 7 

लिखनेकी आवश्यकता नहीं हें। पूर्वोक्त कष्टोरमे जो रोगविषयक कष्ट होते इ, वे सब इस विद्यासे दूर होते हे। जलचिकिरक्षा और x 
अभिचिकित्सा भी इसी में समिलित दै । - 

(३ ) अन्तरिक्षे वातः बयः दे धात्‌ । (He ३) ee 

प्रतरिक्षमें से ने Dag पर्ण सुख देनेवाला होता Sl RaR दी वायु लाभकारी हो सकता el यागसांघनक | 

“अतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु भर IR Ei S 4 ह्‌ हे R 
प्राणायाम इस विद्याका द्योतक है । प्राणायाम करनेवाले यागा UJA अत्यधिक बल प्राप्त करते दै आर दी जी तेई । आरो 

Was सब नियम इस ज्ञानमें संमिलित दै । वायुझुडि द्वारा आरोग्य साधन करने का विषय इस में आता हे । रोगनिवारक तथा 


A gN y 
रोग प्रतिबंधक होम gaa यज्ञ याग ga विद्याके प्रकाशक € ० ॥ 
( ४) देवीः चतखः प्रदिशः वातपत्ना; त शम | ( मं० ३,४) A > 5 
c दिव्य चारों Rag, जिनमें agar पालन होता है, तेरे लिये सुखकार% दाग । * चार दिशाएं और चार उपदिशा, | 
i ° J ~ > १ कोल उँ क्र 4 यो 
अर्त, उनके अंदर cedars सग पदाथ शान दी मतये (A लामा दीत € इहह SIS वत्‌ ही समझना योग्य दै | 
(५ ) सूयः afaa? | ( Ho ४ ) A os > सय a 
८ सर्व जो चारा ओर प्रकाशता दे ? वह भी ज्ञानबे तेरे लिये TFS हो सकता RI सुय TERA मलुध्य मात्रको अनत. 


~ iN a at 
लाभ होते दें । इस विद्याको जो जानेत हैं वे इससे अपना लाभ १ सकते टॅ । 
े त्वा जरसि भन्तः भादधामि । ( म० ५) : 
ast ;, अर्थात्‌ ज्ञानसे तेरी आयु अति दीर्घ हो सकती दै । ज्ञान जीवनकै सुनियस 
` लुङ्चे भतिदृद्ध agè अंदर धारण करता ह श aed 


है A ८. ` ॥ ; 
ज्ञात होते हैं भौर उनके पालनसे मनुष्य दीड दद जाता दै । i Ca 
(o jaga: निरतिः पराचेः पुतु। (Aoa) फ a 
qant आदि रोग तथा अन्यान्य आपत्तियां शाने दूर होंगी ।' ज्ञानसे आरोग्य संपादन के सत्य ने 
ae E 
शो सुखी हाता है । 

के पालन से मनुष्य नीरोग होकर सुखी दं £ A 
उनके पा नु (4) agar, दुरितात्‌, अवद्यात्‌, दुह, पाशात्‌ , मह्याः च AYIA, उदसुः 
faa कः घन, जकडना आदिसे मुक्ति होती दै ।? ada 


EN 
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(६०) अथववेद्का सुबोध भाष्य | [ का०२ 


(९ ) स्योनं भविद्‌। (He ७) 
सुख प्राप्त होगा! ज्ञाने दी उत्तम और aa सुख प्राप्त द्वोगा। पृथ्तरीसे लेकर ass पर्यन्तके संपूण पदाथ ज्ञानसे वशवर्ती 
होते हैं ओर उस कारण सुख प्राप्त Dal दै । यह मानवी अभ्युदय की परम सीमा सीको कहते है- 
( १०) सुक्ृतस्य भद्रे लोके TA: । ( Ho v 
graè कल्याण पूण स्थानमें निवास होगा ।' ज्ञान से ही सुकृत किये जांयगे और उन सुकृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम 
गति होगी, उसको श्रेष्ठ) श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी | ज्ञानसे ही सब जनताकी इतनी उन्नति होगी कि यही भूलोक खगेघाम बन 
जायगा । सस ज्ञाने VACA इतना लाभ दै इसलिये हरएक वेदिकघमी anid सल्यज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये । 
सत्य ज्ञानके ये दस फल इस सूक्तर्म कहे हैं। सब उन्नतिका यह मुख्य साधन gigat विना अन्य साधन रहे तो भी उनसे 
कोई लाभ नहीं होगा । इसालिये पाठक ज्ञानको उन्नति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानाजेन और ज्ञानदान के विषयमे परिश्रम करें। 
अब इस THY जो उन्नतिका मार्ग बताया हे वह यहां देखिये- 


उन्नतिका माग । 
अष्टम मंत्रमें एक विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उन्नतिका मार्थे दर्शाया दै वह भी यहां अब देखना चाहिये- 
तमसो ma भधिसुञ्चतः देवाः ऋतं Qe 
एनसः RATT ॥ ( Ho ८ ) 
' जिस प्रकार अधकारकी TETA छुडाते हुए सब देव खभ उठनेवाळे सूयेको भ्रधेअवस्थासे ऊपर प्रकट करते हैं । 
अलंकार की भाषा | 
A 


(02८२ ७ yo रि ® ` ति a à 
इस अश्म HAN एक अलंकार हे । सूर्य और अन्य देवोंका अन्योक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यहाँ ana किया हे । 


ay 

७ 
JRH सूये और चन्द्र विषयक कई रूपक आते है उनमें ag विशेष aga का रूपक हे । यढ रूपक इस प्रकार देखना 
चाहिये 


पु N iS ~ क e ~ n a 
६ चन्द्र रूपी पुत्रका पालन UA AA माता करता ह गोर सूर्य रूपी बालक का पालन Raga नान्नी माता करता इ । 


९ » २० ८ 


प्रारभम सूये अधेरेमै दबा रहता है, उसी प्रकार चेद्र भी गाढ अंधकार में दबा रहता Bi मानो इसको मार्ग दिखानेका काय 
अन्य देव अर्थात्‌ सब नक्षत्र, द्युपिता, वायु, भादि संपूण देवताऐ करती हैं । सूर्य खयं ऊपर उठनेका यत्न करता ही रहता हैं, 
अतमें az ऊपर आता है, उदय को प्राप्त होता हे, प्रतिक्षण अधिकाधिक चमकने लगता हे ओर मध्यान्हमे ऐसा चमकता हे कि 
उस समय उसके अप्रतिम तेजको कोई सहन कर नहीं सकता । Ee) प्रकार चन्द्र भो अपनी क्षयो अवस्थासे प्रयाति करता हुआ 
पूर्णिमामें अपना पूण बिक्रास करता है 1? 

अपने प्रयत्ने Tala करनेव।ले की इस saa sala होतो है, यह दर्शाना इस €पक का प्रयोजन हे। जो खयं यत्न 
नहीं करेंगे उनकी उन्नति होना कठिन हे । दूसराकी सहायता भी तब तक सद्दायक नहीं होती जब तक कि अपना प्रयत्न उसमें 
संभिलित नहीं होता । यह उन्नतिका मूल संत्र है । 

स्वकीय प्रयत्न । 

इस dai “ ऋतं सू देवाः aaa: मुञ्चतः ' अर्थात्‌ “ खयं चलनेवाले सूर्य को ही देव अधकारसे ge सकते हैं ” 
ऐसा कहा है । यदि सूयेमें स्वये अपना प्रयत्न न होता तो वे उसको अधकारसे मुक्त कर नहीं सकते । इसी प्रकार मनुष्य भी 
जो स्वयं अपने उद्धारका यरन रातदिन करता रहता इ, उसीको अन्य गुरुजन सहाय्यकारो होते | । 

इस दृष्टिसे बिचार करनेपर पता लग सता दै कि इस मंत्रमें क्रत ! शब्द बहुत महत्वका भाव बता रहा दे, देखिये 
इसका आशय | R= “ योग्य, ठीक, सत्य, हलचल SAI, WAAL, प्रयत्नशील, यज्ञ, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, 

कि, बंधननिद्वात्ति, Ane, अढळ विश्वास, दिव्य सनियम । 
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दुगातस बचनका उपाय । (६९) 


` `~ 


q ) य नियम पालन करता हे, बही अंधकारके परे जा सकता दे और जो स्वय प्रयत्न करता है उसीको दूसरे 
सहायता कर सक्त इ | QA रवय प्रकाशमान द, उदय होना चाहता दे, नियम पूवक प्रयत्नशील हैं, इसलिय उदयको प्राप्त 
दाकर एपा AAA बनता ६, [क॑ सब अन्य तेज उसके सासने फोके हो जाते हूँ । जो मनुष्य Nar प्रयत्न करेगा ag मी वेसा- 


ही प्रभावशाली बनेगा । 


जो ( 


वायु जल नक्षत्र आदि जगतूके देव, विद्वान शुर आदि maa अद्रके देव, तथा gann ये दारी(स्थानीय देव 
उसी पुरुष को सहायता करते हूँ कि जो स्वये सल्यानेयम पालनमें सदा दक्ष रहता दै और स्वयं अपने पुरुपार्थते 
अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करता रहता दे । पापसे मुक्त होकर निर्दोष बनता, पारतंश्यके say मुक्त हकर स्वयं 
शासित होना, रागमुक्त होकर नीरोग होना, अपमृत्युके .बंधनसे छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिये स्वयं 
‘aami? dar अत्यंत आवश्यक हे | यद्दी ऊपरके मंत्रमें ऋतं । शब्द द्वारा बताया है। जो क्रतःगामी होता 
है वही dadd निवृत्त कर सकता है, पापोंकों दूर कर सकता है और सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकट हो सकता है । 
इस प्रकार यह मंत्र AAT महत्त्व पूर्ण उपदेश दे रद्दा दे, इसलिये इस दृष्टिसे पाठक इसका अधिक विचार करें । 

प्रार्थना का बल। 

वेदर्से | ब्रह्म ' शब्दका दूसरा अर्थ ' स्तोत्र, स्तुति, प्राथन। ? भी हे । जो प्राथना वाचक वेदिक सूक्त g उनके पुरुष 
व्यत्ययसे दूसरे भी अथ होते हैं, परन्तु उनका LIGA या MIA रूप अथ॑ eal AA जा सकता । (ईश प्रार्थना? से बल प्राप्त 
करना या अपने बलका विकास करना, प्रार्थनाप्ते आत्मिक बल प्राप्त करना, वेदिक धमका प्रधान अंग है । इसीडिये प्रारंभ से 
अंत तक AH सूक्तोम Beal सूक्त प्राथना के Fl जो लोग एकान्तमें जाकर दिल खोलकर इश प्रार्थना करना जानते हैं aa 
Maal का महत्त्व समक्ष सकते हैं, अन्य लोग उसकी शक्ति नहीं जान सकते | इस लिये यहां tea इतना ही दै कि रागादि 
आपत्तियोंकी AAAs लिये जितना उपयोग औषधादि प्रयोगों का हो सकता है, JaA कई गुणा आधिक लाभ ' ईश प्राथना ? 
से हो सकता है । यह मानो एक ' प्राथना-योग ? ही है । ' औषधि योग ' से “ प्राथना योग ” अधिक बलवान हे । दुःखकी 
बात भाजकल यही दो रही दे कि, लोग प्राथैना का महत्त्व नहीं समझते और उस से होने वाले लाभसे वंचित ही रहते हैं ! az 


बडी भारी द्वानि दे शि E ह x 
इस सूत्तमें ' ब्रह्म ? शब्द विशेष कर स्तोत्र वाचक दी ई । ईश युगवणन, ईश गुणगान करते करते जिम्तका मन प्रभुके 


गुणोमे तल्लीन a जाता दै वह संपूणे अपततियोंस दुर हो जाता हे, क्योंकि वइ उव समय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद लेता 
हुआ दुःख सुक्त दो जाता है । पाठक इस दृष्टिस इस RR क ओर अनुभव al । 
मनका धारज दना | 
वेदमें ' में छडाता हुँ ' इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं ` वे वाक्य मानस चि स्स? या ' वांचिक्र चिकित्सा ? के सूचक 
हैं। अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शाक्तिकी ALMA अपने शब्द! द्वारा UNA निबल मनमें alas करनेसे यह 
चिकित्सा साध्य होती हे । इसमें रो।गीकें निबेछ मतको धीरज दना होता दै । इस समय-- 


त्वा क्षेत्रियात्‌ सुचामि l ( He १ ) 
त्वा ब्रह्मणा अनागसं BATA | ( Ho १) 
त्वा जरलि अन्त; भादृधामि | ( Ho ५ ) 
यक्ष्मात्‌ अमुक्था: ( He ६ ) 
५ ग्राह्याः उदसुक्याः । ( Ae 

ऐसे वाक्य बोळके रोगीको घौरज देना होता है जेस -- १ ) तुझको क्षेत्रिय रागसे मुक्त करता हूँ । (२) तुझे 
ईश प्रार्थना द्वारा निर्दोष करता हूं। ( ३) वतको SI sigaar चत्ता g UG) तू थग वन रोगे मुक्त हुआ है | 
(५ ) जकडनेंवाले रागसे तू भब पाए हो गया है ! इत्यादि प्रकारके FA रोगीको धीरज देकर उसके मनका आत्मिक 
बल qerer और sai दढ वश्ाश पैदा करके भारोग्य उत्पन्न करना होता हे । यद बडा भारी गहन विषय हे । जो पाठक 


। का बल जानते हैं, वेदी इस बाते समझ सकते हें 


? 


K ASD 


इरा प्रार्थन 
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परमेश्वर पर जो दृढ विश्वास रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता हे, उनके पास 
बीमारियां कम आती हैं । पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनंद में मस्त रहते है 


और अविश्वार्सा ही रोगी होते ई। $ . 
पाठक यह विश्वास का बल अपने में asa आर अपना अल्याधिक लाभ करें । 
यह सूक्त भी तक्मनाशन गण का È और वह इस गणके अन्य सुत्तो के साथ पढने योग्य दे । 


to: — 
—— ol —— 


= 
आत्माक गण 
~~) 
ERI 
( क्रषि!-शुक्रः) देवता-कृत्यादूषणस्‌ ) 
दृष्या दृषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि। आमुहि श्रेयांसमति समं WA ॥ १॥ 
सकत्योज्सि प्रतिसरो|ऽसि प्रत्याभिचरणो $सि । आमुहि० ॥ २॥ 
प्रति तमभि चर RR यं बयं द्विष्मः | आमुहि> nu 
सूरिरंसि वर्चाधा ऑसि तनूपानोंडसि । आमुहि० ॥ ४ ॥ 
शुक्रोज्सि भ्राजो[5सि स्वरासे ज्योतिरासे। आग्नुहि श्रेयौसमति समे क्राम ॥ ५ ॥ 


भर्थ-- ( दूष्याः दूषिः अलि) दोष को दूषित करनेवाला भर्थात्‌ दोषका दोषीपन इटानेवाछ। तू है। (हत्याः 
Bia: असि ) दृथियारका दवाथेत्रार तू है। (aran मेनिः अछि ) ame वज्र तू है । इसलिये ( श्रयासं भाप्नुहि) परम 
कल्याणको प्राप्तकर भोर ( सभे TIARA ) अपने समानसे अधिक आगे बढ ॥ १ ॥ 

( ara: भसि ) तु गारिशील है, ( प्रतिसरः अघि ) तू भागे बढनेवाला हे, ( प्रत्यामिचरणः भसि ) तू दुष्टतापर 
guar करनेवाला है । ० ॥ २॥ 

( तं प्रति भभिचर ) उसपर चढाईकर कि ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो भकेळा हम सबका द्वेष करता है तथा (यं 
धयं Gen: ) जिस भकेळेका इम सब द्वेष करते हे 1 ० ॥ ३ ॥ 

( सूरिः अछि ) तू ज्ञानी है, ( वर्चोधाः भलि ) तू तेजका धारण करनेवाळा है तथा (ILTA: भलि) शरीरका रक्षक 
तूही रे Bares ) तू वीर्यवान्‌ मथवा शुद्ध है, ( आजः असि ) तू तेजस्वी दै, ( स्वः असि ) तू भात्मिक शाक्ति से 


x AN ~ > रोके ~ 
o > नोंके भारे 
MRO 5... य दे, ( ज्योतिः भासि ) त्‌ तेज स्वरूपी F FAST तू श्रेय प्राप्त कर ऑर समा [गे बढ ॥ ५॥ 


भावारथ-आत्म। दोषोका दोष हरानेवाला हे, वही राख्नका auaa और अ्नोंका महा अल देः nau 
आत्मा प्रगांते करनेवाला हे, आगे बढनेका उसका स्वभाव दै, और दुष्टताका दूर SERA eu टि 
जो अफ्रेला दुष्ट सब सजनोंको सताता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं । उसको इटा दे० NUM, 
तू ज्ञानी दवै, तेजका धारक है, शरीरक। सच्चा रक्षक तूही Bealls aj ` Ñ $ 
agi बलवान्‌ है, तूदी तेज = तथा आत्मिक बलसे युक्त है, TEA ISAST है, इसलिये तू समान sel 


आगे बढ और Reda अथात्‌ TH प्राप्त कर ॥ ५ ॥ ~ 
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आत्माके गुण । 


| शरीरमें आत्माका काय | $ 
सगुणस[कार WH निगुण AUE आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश za ami किया दै । ये गुण अब देखिये- 
१ ) दूष्याः दूषिः झसि-देषमय को दोष देनेवाला अर्थात्‌ दोषका दूर करनेवाला हैं । देखिये; अपने शरीरमें ही इस 
बातका अनुभव लीजिये । अपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भो उसको जीवित रखता दे और इसीका नन्दनवन इसने बनाया है | 
सडनेवाळे शरीरको न सडानेवाला, मरनेवाले शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरस निर्दोष आनंदधाम प्राप्त करनेवाला 
यह आत्मा है । ( मं० १) $ 

(3 ) हत्याः gfe, मेन्या; मेनिः भलि = श्लोका शन्न और ARE वज यह आत्मा दवैः। शत्रुका नाश शन्न करता i 
दै परंतु शत्नको चलानेवाला अर्थात्‌ शक्षका भी शल्लहप यह आत्मा शम्नेक्े TS न होगा, तो शम्न कैसे शत्रुका नाश करेगा ? इससे | 
आत्माकी प्रेरक MAR महत्त्व ज्ञात हो सकता है 1 ( Ho १ ) 

( ३ ) areas भसि = आत्मा गतिमान है । 'अत-सातत्यगमनें? ( सतत गति करना ) इस धातुप्ते यह आत्मा शब्द 
बनता है । सतत प्रयत्तशीलताका वह योतक हें । वही भाव इस शब्दमें हैं | छोटे बालकर्म क्या अथवा बडे मनुष्यम क्या सतत 
प्रयत्न MSA ह । कोई भौ चुपचाप बठना नहीं चाहता,उद्यागसे अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट gI (Ho २) 

( ४ ) प्रतिसरः अलि = आगे बढनेवाल।, शत्रुपर हमला करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है । 


है। ( मं० ४) 
(७) वर्चो -घाः भासे = तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला दै । शरीर में जब तक भागमा रहता हे तब तक 
हो इस शरीर में तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक जान सकते हैँ । (Ho ४) 
(८ ) तन्‌-पानः भसि = शरीरका रक्षक दै। जबतक भात्माका निवास इस शरीरमें रहता दे तबतक ही शारीरक ._ 
रक्षा उत्तम प्रकार होती & | जब यहद आत्मा इस शरीरस चले जाता दै तब शरीर छडने लगता है । इससे स्पष्ट होता हे कि. 
शरीरका सच्चा रक्षक यद आत्मा है । ( Ho ४) 


l आत्मा ZER है और वह सदा अपने शत्रुका पराभव करता ही 2 | ( मं० २) 
(५) प्रद्यभिचरण: भसि = दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला (यह शब्द भी पूर्वे द्वाब्दके समान भाववाला दी 
@1)( He २ ) ; 
यहांतक इन दो मंत्रेके इन पांच शब्दे द्वारा आत्माके उन गुणोका वर्णन हुओ दे कि जिनका बाहरके शत्रुओसि संबंध दै । : 
अब आप्माके आन्तरिक स्वकीय निज गुर्णोका वर्णन चतुर्थ और पंचम मंत्रके द्वार! करते Z- 
(३) सूरिः भसि = तू ज्ञानी हश आत्मा Reasi AAA ज्ञानवान दे, अत एवं उसे यह शब्द प्रयुक्त हुआ 


अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं हैं । (He ५) ! 

'( १०) भ्राजः आले = तेजस्वी दै अर्थात ŬE प्रकाश देनेवाला है । आत्मा दी सबका प्रकाशक हे, 
रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है। ( मं० ५ ) i 
( ११ ) स्वः भसि = आत्मिक वळसे युक्त È ( H) अपने निज बलसे युक्त दै | अर्थात्‌ यह स्वयं प्रकाश RIC 
(१२ ) ज्योतिः भस्ति = स्वयं ज्योति हे । प्रकाश स्वरूप हे । ( Ao ५) PEE 
ये सब शब्द आत्माका AAA धम बता R @ | AAA स्वेय अपने आपके। अत्यंत frie, कम 


| 


त्मा 
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( chs) ) अथ Se चो < 

जि ~ fi e a कौ = अः ती प A a 

जस समय अपने अंदर नि$लताळी sat आती है, उस समय यादि पाठक इस सूक्तका सनन करेंगे कौर इन शब्दके 
भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कमजोरी दूर हो जायगी और वे इस सूक्तके बले निःसंदेह ही अभ्यु- 


दय निःश्रयस प्राप्त करने योग्य IZAT बन जांयगे । TAM Wal वर्णन करनेवाले जो अनेक सूक्त हैं उनमें ag विशेष महत्त्वका 
a Sag a ग होनेसे ब S यता ate; 0 क 
सूक्त है। यह AMA सरल और बडा भावपूर्ण Aaa बहुत मनन इरने योग्य दे | यह सूक्त RASA सी बलवान्‌ बना सकता है। 
y an `~ SNN RO ` aie 

चतुर्थ faa कहा दे कि * उस शत्रुको दूर कर, जो अनेकों को सताता हे । ' ga Gal ag बात विचार करने 

a ` ल F à ` ` ~ ~ NN ` `~ . ~ = 
हैं, कि शत्रुता करनेवाला एक दे, सतानेवाला एक हे और सताये जानेवाले अनेक हैं । अल्प संख्यावालो के द्वारा बह 
संख्याव/लों को कष्ट दोनेकी कल्पना इसमें हे । ऐसे प्रसंगमें wad दूर करना दी योग्य 


सताता है वह निःसंदेह दण्डनीय है । 


AUS 


1 जो दुजन अनेक सज्जनों को 


श्रेयः प्राप्ति | 
इस सूकतके प्रत्येक सत्रका (द्वितीय चरण एकप्ता ही हे । बह यह औै- 
भाप्नुहि श्रयांस समं जतिकास ॥ [म. १-५ ] 
a ढे समान लोंगोके आगे ASAT परम कल्याण प्राप्त कर ' यह इस वाक्य का सार दे। “ श्रेय प्राप्त कर ? यह तो 
वेदिक धम का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं. वैदिक ada यही ध्येय 
सबके सामने रखा है । इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करनेके लिए हो इस सुक्तने आत्माके गुण उपासकोको निवेदन gE । इन 
उणाका मनन करता हुआ NRA उन्नतिके पथसे क्षागे बढता हुआ RAA तक पहुंच जाय । इसका मांगे यह ह~ 
उन्नतिका मार्ग 
इसकी उज्ञतिका माथे एक ही AFAA बताया हे वह चिरस्मरणीय वाक्य यह है- 
aa भतिक्राम । [ मं ५--५ ] 

( अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ । ' यह मार्ग है। जब यह प्रधम श्रेणीमें पढत! हो तो ag विचार मन- 
में रखे कि प्रथम AMA रहनेवालाके आगे as, जब द्वितीय ANN पहुंचे तब यही विचार aa धारण करे कि में द्वितीय 
श्रणीवालोंके आगे ag । इस प्रकार अपनी श्रेणीवाळोसे आगे बढता हुआ यह अपनी उन्नतिका साधन करे | 

अपनी उन्नतिका तो साधन हर एक को करना ही हे, परंतु उस उन्नतिके साधन BBY अपनी श्रणांवाळेसि आगे बढनेका 
ध्येय सामने रखना दी उचित दै । प्रथम श्रणीमें पढनेवाला प्रथम ANASA नागे बढनेक्री aaxaata मन में रखे, परंतु 
उस समय दशम श्रणीसे आगे बढनेके विचार से अपना प्रथम श्रेणीसे कतव्य न सूले । प्रायः लोक ada ध्येय सामने रखकर 
अपने कत्तेग्यसे बंचित रहते हे ऐसा कोई न करें, इस REA यह मंत्र कह रहा है, कि अतिम साध्य जो भी हो; उसका 
विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीने हो उस श्रेणीमें प्रथम MAÑ स्थित रहकर, उस समय के अपने कर्तव्य परम 
दक्षतासे करो। इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य उन्नति होती रहेगी और यथा समय सबभी उन्नतिके परम सोपानपर 
पहुँच जायंगे | 

परेतु अपनी AMA भिन्न श्रेणीवालोसे स्पधा करते TAA मनुष्यको सिद्धि मिलना कठिन होगा इतनाही नहीं परंतु अवनति 
होना ही आधिक संभव है। यदि छोटासा कुमार अपनी आयुवाले अन्य GALA ACTS न करत। हुआ यदि बडे पढिलवानांसे मळ 
युद्ध करनेका साइस करेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती हे और नाही उसकी उन्नति हो सकती हे । परंतु क्रम पूवेक 
अपनी श्रेणीवालोष्षे करती करता हुआ वह स्वयं आगे जाकर बडा मल्ल हो सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युदयाके विषयमे 
समझना चाहिए 1 सुक्तिके पथके बिषयमें भी यही मागे अधिक सुरक्षित gl 

पाठक इसका अधिक विचार करें । हमारे विचार में यह उन्चतिक्रे मागेका उपदेश सबके लिये सर्वदा मनन करने योग्य 
है । अपनी अधोगाति न होते हुए कमसे निःसंदेद उन्नतिकी प्राप्ति होना इसी मागैसे साध्य दै । 


—— तर 
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सूक्त १२ Ho १-४] (६५) 


ननक बढ़ बढ़ाना | 
(१२) 


) A ` ~ A A 
( ऋपिः-भरद्वाजः | देवता-द्यावापृथिव्यादिनानादेवतम्‌ | ) 
í द्याबांपूथिवी उ१४न्तारिकष da पत्न्युरुग[यो ष्द्ुत; | | 
; उतान्तरिंक्षमुरु वातंगोपं त इह तप्यन्तां माथै तप्यमाने ॥१॥ 
$ इदे देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मद्यमुक्थानि शंसति | 
पाशे स बद्धो हुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनास्ति ॥ २॥ 
इदिन्द्र शृणुहि सोमप यक्तां हृदा शोचता जोहवीमि । 
वश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ ३॥ 
Z anna [N] Fa N CoS RSLS (ALAS 
अशीतिमिंस्तिसुभिंः सामगेमिरादित्येमिवसुभिरङ्गिरोमिंः । | 
इष्टापूर्तमंबतु नः पितृणामासु दंडे हर॑सा दैव्येन | ४ ॥ 
=> ae e a N e कुकर कान 
i अर्थ--[ द्रावाएथिवी ] gate, aie थिवी लोक, [ उरु अंतरिक्षे] विस्ठीणे भाकाश,( क्षेत्रस्य पत्नी ) क्षेत्रका 
be पालन करनेवाळी धृष्टि [ aga: उरुगायः ] aga: शोर बहुत siada सूय [ उत ] भार [ aang उर भन्तरिक्ष ] | 


वायुको स्थान देनेवाळा अन्तरिक्ष भादि सब [मायि तप्यमाने]में गस दोने पर [इद ते avarat] यहाँ वे सब arag दोवें ॥१॥ 

हे [ देवाः ] देवो | (ये यज्ञियाः स्थ ) जो तुम सत्कार करने योग्य दो, वे सब | इद व्य्युत ] यह सुनो, कि 
[ भरद्वाजः मह्यं उक्थानि बसति ] बळ बढाने वाळा मुझको उत्तम उपदेश देता है । परंतु [ यः अहम iG 
Ra ] जो हमारे इस मनको बिगाडता है, [ सः दुरिते पाले बड नियुज्यताम्‌ ] aq पापके पाशमें बंधा जाकर नियममें | 
॥ खा जावे ॥ २॥ i x K ae at 

दे [ सोम-प इन्द्र ] सोमपान करनेवाले इन्द्र | aR ] सुन कि [ यत्‌ शोचता हृदा जोहवीमि ] जो शो 
हृदयसे में पुकारता हूँ। [ यः भस्माकं इदं मनः RaRa ] जो मारा यह मन Amaan है, [ ते ] उसको [ वृक्ष कुलिशेन 
इव ] वृक्षको कुठारीसे काटनेके समान [ ब्रश्चामि ] काट डोळ ॥ रे ॥ गां 2 

[ विखाभिः भशीतिभिः सामगेमिः ] तीन Se अरी मंत्रोंद्रारा सामगान करनेवाळो के साथ तथा [ भादिह 
वसुभिः nine] भादित्य वसु और agah साथ [ feet इृष्टापूत नः aag | पितरों par 
शुभ कमै हमारी रक्षा करे । मैं [ देव्येन रसा असुं आददे ] दिव्य कोध या बसे इस को पकडता 
wari > gas, ÄÄ, अंतरिक्ष लोक तथा qu अवकाश में रदनेवाले सब लोक लोक 
. अर्थात मेरे daw होनेसे वे daa हाँ और मेरे शांत होने पर चे भी शांत giu १॥ 


अथवेबेदका GAT भाष्य [ कां० २ 
द्यावाप्रथिवी अन मा दींधीथां विश्वे देवासो अनु म र॑भध्वम्‌ । 
श अह्विरसः पितर! सोम्यांसः पापमाछस्वपकामस्य कता ॥ ५ ॥ 
HAT यो मरुतो AAT नो ब्रह्म॑ वा यो निन्दिपत्कियमाणम्‌ | 
| तपूँषि तस्मैबृजिनानि सन्तु त्रह्मदिषं द्योरमिसंतंपाति ॥६॥ 
| oe. सप्त प्राणानशे मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्म॑णा | 
। अयां यमस्य सादनमभिदृतो अरंकृतः ॥ ७॥ 
i ` आद॑धामिते पदं समिद्धे जातवेदसि | 
os अग्नि; शरीर वेवेष्ट्वसुं वागपिं गच्छतु ॥ ८ ॥ 
हक ae 


Bay aà- [ यावाएधिवी मा अनुआदीघीथां ] युलोक भोर पृथ्त्रीलोक मेरे अनुकूल होकर प्रकाशित हों । दे [ विशे 
Rares] सब देवो! [ मा भनु णा eared ] भेरे अनुकूर होकर कार्यारंभ करो । हे [अद्विगरसः सोम्यासः पितर: ] aie 
म लोम्य पितरो | [ भपका मस्य कर्ता पापे at ऋच्छतु ] आनि कार्यका करनेवाला पापको प्राप्त द्वो ॥ ५ ॥ 

D हे [ मस्त; ] मरुतो ! [ यः अतीव सन्यते ] जो अपने भापको हो बहुत भारी समझता रहे, [यः वा न; क्रियमाण 
0.) a निन्दिषत ] शथवा जो gait किये जानेवाळे ज्ञान की निंदा करे । [ वृजिनानि तस्म तपूषि तन्तु ] सब काये उसके 
hi लिये तापदायक हो । तथा [ योः ब्रह्मह्विषं सतपाति | युळोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देवे ॥ ६ ॥ 

[ते तान्‌ ag प्राणान्‌ ] तेरे उन सात प्राणों को भोर [ अष्टो मन्यः ] भाठ मज्ाग्राथियों को में [ ब्रह्मणां gant ] 
ज्ञानके wae छेदत! हुँ या खोळता हूं । तू [ Aga: अरंकृतः यमस्य agi अयाः ] अञ्निका दूत बनकर सिद्ध होकर 
यमके घरमें जा ॥ ७॥ 

[ समिद जातबेदखि ] प्रदीष्त अपि [ ते पदं आदधामि ] तेरा स्थान रखता हूं। भशिः शरीरं ष्ठ] यह भन्न 

` शरीर में प्रवेश करे [ वाक्‌ भपि असु गच्छतु ] वाणी भो प्राण को प्राप्त दो ॥ ८ ॥ 


FoR 
: 
=, 


जल 
> 
ड 


mag- जिसमें तीन छन्दो के अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु रुद्र आदित्यो के साथ पितरों द्वार! 
किया-हुआ यज्ञ यागादि शुभ कम हमारा रक्षक होवे। उस सत्कमेसे हमारा मन शुद्ध रहे । जो पापी हमारा मन निवळ करनेका 
geet करता हे उसको में दिव्य बलके साथ पकडता हूं ॥ ४ ॥ 
A दालोक और भूलोक के अंतगत सब वस्तुमात्र मेरे अनुकूल हों, सब भग्न्यादि देव मेरे अनुकूल काये करें । दे पितरो] | 
अनिष्ट कार्ये करनेवाला पापी बनकर पतित होबे॥ ५ ॥ 
हे मरतो ! जो घमंडी मनुष्य अपने आपको दी सबसे बडा समझता हें, इतना दी नदीं परंतु हम जो ज्ञान ane करते 
ड उक्षकी भी जो निंदा करता है, उसको सब कमे कष्टप्रद हों; क्योंकि जो सत्यज्ञानका विरोध करता है उसको घुलेक बहुत | 


शक्तिका विकास। | 
जे 


शुद्ध और पवित्र वह महात्मा होता हे ओर जिसका | 
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मनेका बळ बढाना | (६७) 


का उपाय कहा, उसी की पूर्ति करने के।ळेये ca ani मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया दै, क्योंकि आत्मिक- शक्ति 
विकास के लिये was Beara भो अत्यंत आवश्यकता हे । मन मलित रहा तो आत्मिक बल बढ ही नहीं सकता | 
मानस शाक्त ।वेकासक साधन | 


[गाव | 
मानसिक बल बढानेवालेका नाम इस सूक्ते | भरद्वाज, ' अर्थात्‌ ` ( भरत्‌ + वाजः ' = वाजः + भरत्‌) बळ 
भरनेवाला कहा हे । “ वाजः ' का अर्थ घी, अन्न, जल, प्राथना, अर्पण, यज्ञ, शक्ति, बल, धन, वेग, गति, युद्ध, शब्द ' 


यह है। इसमें घी, अज, जल ये पदार्थ शारीरिक बलकरी पुष्टि करनेवाले दे, परंतु Fe शुद्ध सात्विक aaa किये ala तो . 


मनको भी सात्विक बनाते दै । जल प्राणो के बलके साथ AANA ह । घन भाथक बलका द्योतक है। अर्पण आत्मसमर्पण 

यज्ञ जिसमें आत्मसर्वस्वकी आहुति देना प्रधान अंग होता हे, ये यज्ञरूप कम आशिक बल बढ़ते gl युद्ध क्षान बळ azai 

है। परमेश्वरकी प्रार्थना मानसिक बळकी वृद्धि करती दे । वाज शब्दके जितने अथ ई इनका संगत इस प्रकार g । यहाँ बढ 

बढाने वाले साधनोंका भी ज्ञान हुआ | पाठक यादें इस वातका विचार करेंगे,तो उनको इससे अपना बल बढानक उपाय ज्ञात हा. 

सकते हैं। यद बल जो भर देता है, उतका नाम ' भरदू - वाजः ? ATR । यह भरद्वाज आत्मिक बल बढाने का साधन 
शुभवचन। , 
भरद्वाजः मह्यं उक्थानि शंसति ॥ (Ae २ ) 

८ बल बढानेवाला मुझे सूक्त कहता है ? अर्थात्‌ उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानक स्तात्र कहता छ | ये शुभवचन ag- 

नेसे, इनका मनन करनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करने से ही मनकी शाक्त बढ सकती इँ । WHAT भक्ति, उपासना, agi 


~ 


वनाका मनन यही amaa दै । इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित हात है । 
ज्ञान । 


~ A A ` ~ > A 
ga‘ जञानाभि ? को ही ' जात-वेद अभि” कहते दे, जिससे वेद प्रकट हुआ ई वही अमि जातवेद दै । जिप 


ज्ञान प्रकाशित हुआ है वही यह अमि दै । इसीको ज्ञानामि, त्रह्मामि, आत्मामि, जातवेद, आदि अनक नास है | मान तक gs 


ज्ञ 
RM SMCS eg A 
विकास, या आभिक बळ ब्रि ऋरनेडी जिसमे इच्छा है। EEA RA G विष्यत्त झडप 


मंत्रमें कहा हे-- 


इस प्रकार सब को कथन करता दै- 


भा दुधामि ते पर्दै समिद्धे जातवेदसि | 

अग्निः शरीरं वेवेखसु वागपि गच्छतु ॥( He ८ ) हे 

a प्रदीप्त जातवेद नामक शानामि तेरा पांव म रखता ह तद ज्ञानाम्ि तेरै शरीरके रोम रोम र प्रविष्ट दोखे 
और तेरी वाणी भी प्राणामि के पास जावि/” जो मनुध्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढानिका इच्छुक हे उसको अपने 
आपको ज्ञानसे संयुक्त दोन। चाहिये । जिस प्रकार लाह अगि TEA AS थोडे समयम ae दोजाता इं, उसी प्रकार ज्ञाना- 
निमे पडा हुआ यह मनुष्य थोडे दी समयमें अपने भापको ज्ञानाशित्ि--जातवेद अभिसें--प्रदीम्त हुआ देखता हे । यद्द Wal 


77 


g 


वस्था । चाण ।-इस समय इसके वाणीमे एक प्रकारकी प्राणशाक्ति प्रकाशित होती है, मानो इसकी वाणी जीवित सा 
a PA वाक ag गच्छति ) वाणी प्राणको प्राप्त करती दै । सामान्य मनुष्योकी वाणी मुर्दा दती दे, परंतु इस ज्ञानीकी 
बाणी जीवित ernie) ae सिया कता 0000 4 

शाखा छेदन ।-तेढी मेढी आखा काट कर वक्षो सुंदर बनाया जाता दे । वृक्षपर बढ्ियॉका भार बढ गया, तो 
वृक्षका वढनेके लिए,उस भार से मुक्त करना आवश्यक द्योता है । अर्थात उद्यानके वृक्षीको जेस चाहिये aa बढने देना उचित 


नहीं हैं । इसीप्रकार इस अवस्य वक्षे विषयमे जानना चाहिये । ga वैषयमे श्री भगवद्रीताने कहा दे | 
ip क a 
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(६८) अथवेवेदका सुचोध भाष्य । [ato R 


ऊध्व॑मूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरब्ययम | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्व az ल घेदुबित्‌ ॥ $ ॥ 
maaa प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
aga मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
न रूपभस्यद्द तथोपलभ्यते नाऽन्तो न sissies च संप्रतिष्ठा | 
एश्वत्थसेनं सुविरूढ्मूुळमतडूगशस्रण ढेन [Sear | ३ ॥ गीता eo १५ 
४ ऊपर मूल और नीचे शाखा बिस्तार फैला हे ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष दै । ऊपर नीचे इसकी शाखा बहुत फेली हैं । 
इन शाखाओंको असंग ३ करके यहां इसको ठीक करना चाहिए? aana उन्नतिका मांगे विदित दो सकता है । इस 
विषयमें सप्तम ATA कदा हे, वह अब देखिये-- 
सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । 
अया यमस्य साइनसामिदूतो ATHA ॥ ( Ho ७ ) 
४ सात प्राणीको मोर आठ ग्रेथियोंको भें ज्ञानले काटता हू या छेदता हूँ अथवा खोळता हूं । तु इस भमिका सिद्ध दूत 


> ` 
बनकर यम के घरको जा । ? इस सप्तम HAG सात प्राणको ओर आठ मज्जाग्रथियोंकों ( वृश्वाधि ) काटनेका THA TL आर 


यहां काटनेका wea ' ब्रह्म अथोत्‌ ' ज्ञान, भक्ति, प्राथना, उपासना, स्तोत्र ? इत्यादि प्रकार का हे । ब्रह्म शब्दका ज्ञान भादि 
मै प्रसिद्ध हे । पाठक यहां विचार करें कि क्या कभी ' ज्ञान अथवा ईश उपासना ( ब्रह्मगा gÀ ) IA बनकर 
किसी को काट सकते हें १ यदि ये शन्न बन कर किमीको कारन होंगे तो किषको काटते हूँ ? यह विचार करना चाहिए । 
ARAM ओर AAT ।1--गीतामें ` असंगशस्र ' से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहां नाना वासनाओको असंग waa 
काटनेका भाव है। वासना भी भोग की इच्छासे ही फेलती हैं और भोग भी इंद्रियोंके विषयों के ही होते Fi अर्थात्‌ असंग waa 
जिन शाखाओंके काना है, वे शाखाएं ६द्वियभीग को वृत्तिरूप दी है । भगवद्वोताका यह आशय ada लेकर यदि हम इस मंत्र: 
के सप्त una ASA काटनेका वन देखेंगे तो स्पष्ट दोगा कि यहां भी एक विशेष अलंकार ही हे, sat स्थानमै क्रियाका 


ay एक दी है- 


2 
R 

` 

x 


| 


अश्वत्थ ... ...असंगशस्त्रेण छित्वा ॥ ( भ० गीता १५। ३ ) 
Be प्राणान्‌ ...... ब्रह्मणा वृश्चामि ॥ [ अथवे० २। १२। ७ ] 


© वृश्चामि ? का अथ भी ' छेदन? ही दे । दोन। स्थानॉके शन्न भो अभातक ( असंग ) ana, ओर ( ब्रह्म 
ज्ञान उपासना; यद्यापे चेराग्य ओर ज्ञान ये दो शब्द भिन्न ६, तथापि एकही बातमें साथ होनेवाले |, आत्मसाक्षाष्कारम ये दोना 
परस्पर उपकारक ही होते है । वेराभ्य के बिना आत्मज्ञान होना कठेन हे या असंभव हे । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता 
है कि जिस शाखाविस्तार को भगवद्गीता कोटना चाहती है उसी शाखाविस्तारको AS वेद मंत्र काटना चाहता है | इसकी सिद्धता 
BUR [लिये हमें “ सप्त प्राण ? कौन हैं इसकी खोज करना आवश्यक ६ 


सप्त प्राण” 
१ प्राणा RANT ॥ ताण्ड्यब्रा० RI १४२; २२ । ४ । ३ 
२ ससत शिरसि प्राणाः ॥ ताण्डय Ale २।१४।२; RRIS I ३ 
३ सक्ष WV प्राणाः । TA Alo SMIRI 
४ सप्त वे शीषन्‌ प्राणाः । ऐ. ब्रा. १ । १७; ते. ब्रा० $| २।३।३ 
६ (१ ) प्राण ये इन्द्रिय ही ई । ( २-४) सिरम सात प्राण अर्थात्‌ Ral g ।' इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्पप्राणाका 
बैदिक सारस्वतमें किया गया ई । इससे सप्त प्राण ये साठ इंद्रिय है इस विषयमें किसीको संदेह नही. दो सकता । कईयोंके मतथ 


थे इंद्रिय दो आंख, दो कान, दो नाक ओर एक सुख मिलका सात दें ओर seals मत खे कान, त्वचा, नेत्र, जिवा, नाक, 
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et और सुख दै, इन सातोके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गेध, काम और भाषण ये सात भोग हैं। इनके कारण उत्तम 
\ मध्यम अथवा निकृ गति इस मनुप्यकी होती दै । दोनों मतका तात्पर्ये इतनाही हे, कि जिन shear साथनसे यह मनुष्य 
| बास्नाओके जालम BAA ह और भोग भोगनेकी इच्छासे UTE भयमं ग्रस्त होता है, बे सात इंद्रेयाकी श!खाएं ज्ञानके Waa 
काटना चाहिये । जिप प्रकार माली अपने उद्यान के वृक्षांको तेढा मेढा बढने नही देता, उसी प्रकार इस शारीर के BAA कार्य 
करनेव!ला A जीवात्मा रूपी माली है, Tad अपने उद्यान के इन सप्त JAR तेढे मेढे बढने देना उचित नहीं है, वैसे बढ़ने 
लगे तो ज्ञानकी DNA मर्यादासे बाहर बढनेवाळी शाखाओंको काटकर उनको अपनी मर्यादामें ही रखना उचित दै । 
इसका स्पष्ट आशय Ag दे कि ये हा इद्धिय यदि बुरे ब्यवहार करने लगे तो उनको असङ्गे नियमे नियम बद्ध करके 
daag RÀ दमन करना चाहिये । इन्द्रिय दमन से ही आध्यात्मिक शक्ति विसित हो सकती दै । शाखा छेदन का तात्प 
यही इ। 
आठ Wal — इस सप्तम मन्त्रम ( अष्टो मन्यः ) आठ ग्रंथि, या घप्तनियां ४, उनको भी छेदन करने का विधान 
किया हे । ये भाठ मज्जा ग्रंयियां हूँ उने विलक्षण जावन रस ata प्रवाहित होते द । गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, 
ताल, भ्रमध्य, मस्तिष्क इन स्थानोंमे ये प्रधान आठ मज्जा ग्रंथियां ई आर इनसे जो जीवन रस आता दै उससे उक्त स्थानमें 
जीवन प्राप्त होता दै । इससे प्राप्त होने वाला जीवन रस तो आवई ही हे, परतु यदि इसीसे हीन salt दौने लगी तो उस्र 
होन वासन! का नाश करना चाहिये । देखिये गुदाके पास की मजा ग्रंथीसे वीये साथ जीवन रस प्राप्त होता दै । इसीसे 
॥| ह्या पुरुष विषयक काम होता है और इसके अतिरेके मनुष्य गिरता भी दे; तथापि धर्ममर्यादाके अंदर काम रहा और शेष 
ब्रह्मचर्य पालन हुआ तो यहाँ की दी दिब्य शाक्ते ईशभक्ति में परिणत होती दें | इसी प्रकार अन्पान्य aaia विषयमें समझना 
चाहिये । इससे पठक समझ गये होंगे क्रि जिस प्रकार बाह्र दिखनेवाला इंद्रियॉका संयम आवश्यक दै; I तरइ इन ग्रंथियो क्री 
स्वार्धानता भी अत्यंत आवश्यक दवी दे । योगमें इसके ' अ्रंथिभेद, चक्रमेद ? आदि संज्ञाएं हैं। इसका अर्थ इतना ही हे कि 
जिस प्रकार अपनी मनकी प्रेरणासें हाथ aan हिलना या न Raa होता है; उसी रीतिसे इन अष्ट अथियोका काय भौ १ 
| अपनी इच्छानुसार हो । इंद्रियोको और इन केन्द्रको पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यहाँ शाखा छेदन है । यह Ag सम . 
हे । और यही शाखाउेदन (aam वृश्चामि ) ज्ञान रूपी TAA होना सभव हे । अब यहाँ मंत्रोंकी Gaia देखिये है 
संयमका मार्ग-- १ समिद्धे जातवेदसि पदं = जिसने प्रदीप्त जातवद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान अग्रिम अपना स्थान स्थिर न 
किया है ( मं० ८) ।२ भग्निः शरीर Fag = जिस के शरीर य, ज्ञानाप्रि भडक उठाई ( he < )| RIUT | 
अपि असुं गच्छतु = जिसकी वाणी भी प्राणमवताको अर्थात्‌ वित दाक प्राप्त हुई ३ | ( Ke o) [लल पा 
| ृश्चामि= सप्त प्रार्णोका अर्थात्‌ सप इंरियोका शाखा छेदन जिसने डवा ह भार, हरियो को वमि (म) 
| a = केन्द्रोका मी छेदन किया दै अर्थात्‌ अष्ट चक्रमेद द्वारा उनको वशवर्ती किया हूँ । 


i ५ अष्टो मन्यान्वृश्चामि = आठ मज्जा A 
| भर्नका विद्या-- वही आत्मिक बळ से बलवान्‌ होग। और वही मृत्युका भय दूर करेगा अथवा निडर होकर यमके | 


घर जायगा | सब प्राणी मरते al हैं, परंतु निडर होकर मरना ओर बात दै और डर डर के मरना और बात है। सब लोग 


aga डरते रहते हैं, सत्युका डर हटानेकी विद्या इस Tard कही ६ । देखिय मंत्र के शब्द-- 
aiga, भभिदूतः यमस्य सादन भयाः (He ७) 

५ (aiza ) अलंकृत ( अम्नि-) ज्ञानाभिका ( दूतः ) सेवक बनकर यमके घर जा | ? क्योंकि अब | 
डर नहीं है जो अज्चानावस्थाम था | यद Kae ड दृटानकी विद्या दै । मानो यह मरनेका विद्या Me 
विद्या प्राप्त करना चाहिये । जिसने ईद्रियाका सयम किया है, Rat अपनी जीवन शक्तियोंको अपने ries ji Per 

जावन gaa परिशुद्ध प्रशस्ततम कमैमय हुआ दे, और जो सलजञानके प्रचारके (A अपने : 
i नामि में समर्पण करता दे; क्या कभी वह YT डर सकता ki 


x ` 
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: 
निभय BAFI कठेपनिषदमें कथा हे कि, नाचिकेता ऋषिकृषार यम के पास गया था । वह तीन रात्री यमके 

घर रहा, उसको देखकर ANH भी भय मालूम हुआ । उसको प्रसन्न करनेके लिये यमने तीन वर दिये । ये तीन वर मानो तीन 
प्रचण्ड शक्तियां थीं, परंतु इस RAJAA इन GA शाक्तयांस AW भाग नहीं वढाय; परंतु ज्ञान MA ही इन शक्तियों का 
व्यय उसने किया | यमने न!ना भोग उसेक सन्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारन अपने Malad वासना रूपी शाखाओंका छेदन किया 
था,इसालिये भोगेंकी स्वीकारनेकी रुची नहीं की, भोगोंकों छोडकर ज्ञान प्राप्तिकी हा उसने इच्छा की ओर इस स्यागद्राततिसे अन्त 
में उसने ज्ञान प्राप्त किया । यमके साथ बराबरीके नातेसे यह ऋषि कुमार रहा, बराबरी के नातिसे बोला और बरावरीके साथ agi 
“बापस आया | ऐसा क्यों हुआ ? पाठको | विचार तो कीजिये । नचिकेता ऋषिकुमार अन्निका दूत बनकर, ज्ञनका सेवक बन 
पा कर, भोगेच्छाका त्याग करके यमके पास गया था; इसलिये वह निडर था | जो लोग भोगेच्छाते यम के पास जांयगे वे डरते हुए 
5 जोयगे इसलिये पकडे जाँयगे । यही भेद हे साधारण मृस्युमें और ज्ञानीकी मृत्युमें । यही वेदकी मृत्युविद्या है । 


ARTRIT | एकक दु'खस दूसरा दुःखा | 
यहां तक्र जो आत्मोन्नतिका वणन किया है उसका विचार करनेसे ज्ञानीकी उच्चावस्थाकी कल्पना पाठक्रोंको हो सकती 

हे । उस ज्ञार्नाके AIÑ ' आक्षवद्धांव ? इस समय जीवित ओर जाग्रत होता इ, सब भूतोको ag आत्मसमान भावसे देखने 
लगता दै । जो Ma सुख दुःख इसको होता हे, वेस! ही सुख दुःख gala होता है ऐसा इसका भाव इस समय बन गया है। | 
वह अपनेमें और दूसरोंमें मद नहीं देखता; दूसराके दुःखों से अपनेको दुःखी और दृसरोके ada अपनेको सुखी मानने तक | 
उसकी उच्च मनोवस्था इस समय बन Bai होती हे | इसलिए जिस समय वह सचमुच सन्तप्त होता हे, उस समय सब अन्य 
प्राणीमात्र सन्तप्त हो जाते हैं । जब दूसरोका दुःख ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता दे, और सव जगत्‌ के दुःखका भार Ai- 
दसे खीकारता हे, उस समय इसके दुःखमें भी सब जगत्‌ हिस्सेदार होता दै। यद नियम ही i यह परस्पर संवेदनाका सावीत्रेक 
नियम द्वे । जिष प्रकार एक a मिलाथी हुई तन्तुवाद्यकी at एक बजाई जानेपर अन्य सब स्वथ बजने लगती हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञानीके “ सर्वात्मभाव के जीवन ' से सब जगतूके साथ समान संवेदना उत्पन होती हे lag ' आत्मवद्धाव को 
परम उच्च अवस्था हे । यही इस HH प्रथम मंत्रने बताई हँ-- 

nf तप्यमाने ते gg तप्यन्तां [म 3] 


डं 
२१०. 


h ~ 


। मेरे सन्तप्त हो जाने पर बे यहाँ संतप्त हों । 'पृश्वी, अंतरिक्ष, युलोऊ, बीचको अवकाश, मेघमंडल, सूर्य आदि जितना 
भी कुछ स्थान हे ओर उस संपूर्णे स्थानमें जो भी भूतमात्र हैं उनके HUT में अपने ऊपर लेता हू, जगत्‌ को gai करनेके 
हक पर्य में अपने आपको समित करता इं, सं जगत्‌ को दुःखी नदी देख सकता, जगत्‌ सुखी हो ओर उसका दुःख FA 
आजाय, इस प्रकार की भावना जिस के रोम रोम में भरी दे, जिसके दैनिक जीवन में ढाली गई हे; वह अपने आपको जगत्‌ 
के साथ एकरूप देखता हे, जगत्‌ को अपने आत्माके समान समझता है, या यों कहो कि ag जगत्‌ के दुःखसे दुःखी होता दै। 
` ऐसा महात्मा जिक्ष समय संतप्त होता है उस समः सब भूत भी सन्तप्त हो जाते हैं । ag अवस्था प्रथम मंत्रद्वारा बतायी है । 
डं यह मनुष्य को उन्नतिकी परम उच्च अवस्था दे, इस अवस्थामें पहुंचा हुना ज्ञानी दूसरोंके दुःखेंसि दुखी होता दै ओर 

इसके दु खसे भी सब दूसरे दुखी होते हैं । इस पूण अवस्था में जगत्‌ के साथ इसकी समान संवेदना द्दोती है | मनक बल बढतें 
- ब्रहते और आत्माकी शक्ति बढते बढत मनुष्य यद्दां तक ऊंचा हा सकता हे । अब जो लोग इस ज्ञानमार्ग के विरोधी होते ६ 


ल करनेके TANT रहते 
$ झतीव सन्यते 
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मनका बल वढाना | (७१) 
२ करियमाणं नः ब्रह्म यः निन्दिपत्‌ = ज्या जानेवाला इमार! ज्ञानसग्रद जो निंदता हैं, हमारे ज्ञानसपादन) ज्ञानरक्षण 
और ज्ञानव्धनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता हे, (मं ६) 
३ बृजिवानि तस्मे तपूषि सन्तु सब कर्म उसके लिए तापदायक दों, उसको हरएक कमे बडे कष्ट होंगे, किसीमी कर्म 
से उसको कमी शांति नहीं मिलेगी, ( मं० ७) 
४ थोः ब्रह्मद्विषं अभि सं तपाति = प्रकाशमान युलोक ज्ञा 
सी आरसे भी शांति नहीं मिल सकती ( He ७ ) 
ज्ञान के विरोधी ( ब्रह्माद्विषू ) का उत्तम वणन इस HAG हुआ दे यह इतना स्पष्ट दद कि इसका अधिक स्पष्टीकरण कर- 
ज्ञकी कोई आवश्यकता नहीं है । अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका ही द्योतक दै, ओर यह अहत घातक 
दद । यदि खयं ज्ञान वधन का प्रयत्न कर AR सकत ता न सही, परतु दुसर कर रद्द दै उनका तो विरोध करना al चाहय l 
परंतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मलीन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंको पताने लगे, तो वह अधिक दी गिर जाता दै । इस पकार. 


> & ~ आ 3 ‘~ 
के गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कृष्टवधेक Gl होता g, Tan FAW जस Gah कष्ट बढते g aq जनताक भी कष्ट 


बढते हें, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्चानके कारण वह जो करता हे वढ Ald maag करता दै, इस कारण जसा उसका 


‘~ c 2 ~ 
नाश होता g Fal उसक साथ GATT रखनेवालेका भी नाश हो जाता ई । यह बात RA मत्रते बताई 2 । अब इस gt 


fe 


द्वेषीकों चारों आरसे संतप्त करता हैं, ज्ञानक्रे aat 


कर्मके कतीकी अवस्था बाचके चार मंत्रोने बताई है, वह देखिए-- 
१ अपकामस्य र्ता पापं भा ऋच्छतु | ( Ho ५ ) 
२ यः अस्माकं इदं मनः दिनस्ति स ERT पाशं बद्धः नियुज्यताम्‌ | (म०२) 
३ असु ga रसा थादुदे [ He ४ ] 
४ यः झस्माक इदं मनः दिनस्ति तं कुलिशन बृश्चामि | (म०३ ) 


(4) इस कुकमके करनेवालेक्रो WT लगे। । २ ] जो दमारा मन Anea हे उसकी पापकं पाशमें बांधकर Rana 
tan 2 = 
| बिगाडता है उसको शस्त्रसे 


रखा जावे। ( ३ ) उसको दिव्य क्रोध या बलसे पकड रखता हूं। [ ४] जा हमार इस मनक 


Ey z l र j A A ` 
ये चार मंत्रोक्रे चार अंतिम वाक्य दै ये एकते एक अधिक दण्ड बता रहें हें | पहिले वाक्य ने कहा दई कि उसका पाप 
~ 2 1 


i os G 
लगे। दूसरे वाक्य ने कहा है कि उसको बाध कर नियममें रखा जावे यहां नियममें रखनेका आशय BUDA र नेका 
न ऐसा कहा दै और चतुर्थ वाक्यमें WAS उसका सिर Besa की बात कही हूँ । यह 


तीसरे वाक्यमें देवताओऑका कोप उसपर हां gA 
एकसे एक कडी सजा ढिसको दी जाय इस विषयको थोडासा विचार यहाँ करना चाहिए | मनको बिगाडनका पाप बडा ARIE, 


परतु जा एक बार ही इस पापको करता दै आर एक nacre संबंधर्म करता हैं उसका अपराध न्यून है और जों मनुष्य अपने 
बिशेष संघद्वारा दूसरी जातिका मन बिगाडनेका प्रयत्न करता ६ या जातिकी ज्ञान प्राप्िमं बाघा डालता ई उसका पाप बढ 
कर होता हे । इस प्रकार तुलनांस पापको न्यूनाधिकता समझनी योग्य है और अपराधेक्र अनुकूल दण्ड देना उचित हूँ ।, यह 
ण्ड भी व्यक्तिने देना नहीं होता प्रत्युत राजसभा द्वारा दना होता इं | 


दसरे की ज्ञानवृद्धमें बाधा डालना ASRI पाप है, इससे जैसी दुसरेकी वेसी स्वयं अपनी भी अधोगति हाती 
इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकम न कर्‌ | 


आनुवंशिक सस्कार सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार को है । जिसका वेश शुद्ध dial ई, जिसके वंशमें ag- 
रुष हुए हैं, जिसके मातापिता छद अतःकरणके देति हैं; अर्थात्‌ बचपन से जिसके घरमे शुद्ध धार्मिक वायु मंडळ होता दै 
वह अज्चानमें फस जानेका संभव कम दै, रस विषयमै मंत्र कहता ह-- 
watt: aAA: सामगेभिः वसुभिः 
पितणां इष्टापूते नः अवतु ॥ (म० ४ ) 


BP 


झङ्गिरोमिः जादित्येमिः 


~~ 
. 
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(७२ ) अथवबेदका GTA भाष्य | [at २ 


वश, a, आदित्य ZAE सामगान पूर्वक हमारे पित्रो द्वारा क्रिया हुआ यज्ञ याग आदि शुभ कमे 24 बचावे Rah 
जो जो प्रशस्ततम कम॑ होता है वह Maza प/रिवारिक जनोंको बुरे संस्घरोंसे बचाता $ । मातापिताओंका किया हुआ शुभ कर्म 
इसी प्रकार Meade छुभ घर्मपथपर सुरक्षित रखता हे । AA आनुवंशिक शुमसंस्कार है । हम यह नहीं कहते कि जिनको 
ऐसे शुभ संस्कार नहीं होगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यही कइत हे कि ये शुभ कर्भ अवश्य सहायक होते Pa 
इसलिये परिवारों के मुख्य पुरुषों को उचित दे कि वे स्वय ऐसे कर्भ करें कि जिनसे उनके पारिवरिक जनोंपर शुभ संस्कार ही 
होते रहें, यह उनका AAIE कतैव्य है । 

ईश प्रार्थना | 

आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं ia क्योंकि उन sald करनेवाले दूसरे होते है । इसलिये यदि वे अच्छे हुए 
तो अच्छा ही है, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी कोई डरनेकी बात नहीं है। स्वयं अपनी JRE प्रयल्ल करनेपर 
निःसंदेह (ale मिंलेंगी । इस [दिशासे आत्मझुद्धिके प्रय्न करनेके लिये ईशप्राथना मुख्य सावन है, परन्तु यह प्रार्थना दिलके 
जळनेमे ही gA चाहिये इस विषये, इस que शब्द बडे मनन करने योग्य हैं 

द्वे सोमप इन्द्र ! श्णुद्धि। यस्वा शोचता eat जोद्दवीमि ॥ ( म० ३) 

R ज्ञानियोक्र रक्षक प्रभु सुनो, जो में जळते हुए हृदय से तुमसे Bz रदा ZV हृदयके अंदरसे आवाज आना चाहिये, 
अपनी पूर्ण भावनासे प्रार्थना दोनी चाहिये, हृदयक्री उष्णतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, Taq हृदयसे प्राथना निकलनी 
चाहिये । ऐसी प्राथना अवश्य सुनी जाती दें । तथा- 

ये यञ्जियाः स्थ ते देवा इदं श्यणुत । ( Ho २) 

'जिनका यजन किया जाता दै वे देव मेरी प्रार्थना सुने !? इस प्रकार देवोके विषयमें श्रद्धाभक्तिके साथ दिल शब्द निक- 
लेंगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा- 

Tagan मा ag दीधीधाम्‌ | विश्वेदेवासो मा अन्वारभध्वम्‌ | ( Ao ५ ) 

magad मुझे अनुकूल होकर प्रकाशित हों ओर सब देव मुझे अनुकूल होकर sala करें aata देवोक्री पासे 
मेरा मार्ग प्रकाशित हो और देवोंकी अनुकूलता के साथ मेरा कार्य चलता रहे कोई भी ऐसा काये मुझसे न होवे, कि जो देवता- 
कि प्रतिकूल या विरोधी हो । मेरे अंतःकरणनें दे३ताओं की क्रपासे शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस स्कूर्तिके अनुकल ही gad 
उत्तम कमै होते रदद । देवोंके साथ अपने आपको एकरूप करना चाहिये और इस प्रकार अपने AIÈ देवतामय अनुभव करना 
चाहिये । 

अपने शरीरको देवोंक्रा मन्दिर करना चाहिये, तभी वहां अशुभ विचार नहीं आवेगे ओर सदा वहां देवी शुभ विचार दी 


©% 


9४. 


~ > A ~ ७ ~ NS ~ 33 ~ ~ 
वा 


९ 
काय करगे | इस प्रकार देवाका जाप्रत faa अपने विचारोंके अदर भावरूपसे होने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वृ 
` ७१० ~ Non 


होनेमें देरी नहीं लगेगी ओर जो जो फल मानसोन्नति और आत्मोन्नतिके इस सूक्तके प्रारंभिक विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपा- 
सक को अवश्य प्राप्त होंगे । 


a 
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सूक्त १३ स० १-३] (७३) 


प्रथम वख-परिधान | 
[ १३ ] 


( क्रपि1-अथवो | देवता-अग्नि!, नानादेवता; । ) 

(® I` 4 ~ tan 
आयुदो अग्ने जरसँ बृणानो घतप्र॑तीको घु 
न्‌ 


घृतं पौरवा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानाभे रक्षतादिमम्‌ ॥ १॥ 


` 61० + ० ac 
qÑ धत्त धत्त नो वर्षेसेम जरामृत्युं कृणुत दीघमायुँ। । 
बहस्पतिः प्रार्यच्छद्वास एतत्सोमाय Ua परिंधात॒वा उं ॥२॥ 


I Oa 


परीदं वासो अधिथाः स्व॒स्तयेऽभूगष्टीनाम॑भिशस्तिषा उ । 


शर्त च जीव॑ शरद; पुरुची रायश्च पोष॑मुप संवर्य यस्व ॥ ३॥ 


णर्थ-हे [ अभे अन्ने ] तेजसी भभे | तू[ मायुः-दा ] जीवनका दाता, [ जरसं वृणानः ]स्तुतिका स्वीकार करनेदाळा, 
[ Ta-aa: ] ga% समान तेजस्वी भोर [ ga-ga: ] घीका सेवन करनेवाला हे | भतः [ मधु चारु गव्य धृतं पीस्वा ] 
मीठा सुंदर गाय का घी पीकर [ पिता पुत्रान्‌ इव ] पिता पुत्रोंकी रक्षा करनेके समान तू [ इमं भमिरक्षतात्‌ ] इसकी 
सब ओरसे रक्षा कर ॥ १ Il है g 

[ नः gå ] हमारे इस पुरुषको [ परिधत्त ] चारों ओरसे धारण कराभो, [ asat धत्त ] तेजसे युक्त करो, इसका 
[ दीर्ध आयु; जराम्रत्यु कृणुत ] AG आयु वथा वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ BY करो ॥ [ बहस्पतिः एतत्‌ वालः ] बृद्दस्पतिने यह 
कपड! [ सोमाय राजे परिधत्तवै ] सोम राजाको पहननेके लिये [ उ प्रायच्छत. ] निश्रयसे दिया है ॥ २॥ 
हृ वख भपने कत्याणके SF धारण करो, [गृष्टीनां अभिशस्तिपाः उ भभूः] तू 


[इदं वासः स्वस्तये परि भधियाः] य i 
शरदः शठं च जीव ] aw सा वर्षतक 


मचुष्योंको विनाशे बचानेवाळा निश्चयसे हुआ èI इस प्रकार [ पुरूचीः 
जीओ । भौर [ रायः पोषं च उप सं ब्यपस्व ] घन भार पोषणका कपडा बुनो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ- दै तेजस्वी देव | तू जीवन देनेवाला, 
है; अतः मधुर सुंदर गायका घी पीकर इस बालकं की ऐवी उ 


करता ह ॥ १ ॥ ; A 
गोरसे बल्न धारण कराओ, इसका तेज बढाओ, और इसकी आयु भतिदीधे करो, adia अति- 


इस बॉलक को चारों भ दै हाली ae 
बद्धावस्थाके पश्चात्‌ दी इसका मत्यु हो । यह वस्न सबसे प्रथम कुलगुरु [CEMA साम राजाक पह्नचक [लय बनाया था, जो इस 


A 
बालकको पहनाया जाता हैं ॥ २ ॥ x oi > 
यह वक्ष अपने कल्याणकी बुद्धि करने के लिये धारण करो, मनुध्योको ATA बचानेकां यही उत्तम सावन हे । इसी प्रकार 
A 


सौ वर्षका aid आयुष्य प्राप्त करो ओर धनका ताना और पोषणका बाना रूप यह वन्न उत्तम प्रकारसे बुनो ॥ ३ ॥ 
go (भ. छु, भा. कां २ ) 


त्तम रक्षा कर कि जैक्षी पिता अपने gale उत्तम रक्षा 
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स्तुतिको छुननेव।ला, तेजस्वी और दवनादिसे धी का सेवन करनेवाला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७४) अथवैवेदका सुबोध भाष्य | [ ate 


एद्यकर्मानमा तिष्ठाइमा भवतु ते तन्‌; | 

कण्वन्तु विश्वे देवा आर्यष्टे शरद; शतम्‌ ॥ ४ ॥ 

यस्यं त वास; प्रथसवास्य हरामस्तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवा; | 

तं त्वा भ्रातर! सुवृधा वर्धमानम जायन्तां बहव! सुजातम्‌ ॥ ५॥ 


भर्थ-[ एहि, भइमान आतिष्ठ | भा, शिळा पर चढ, [ते तनू: अइमा wag) तरा शरीर पत्थर जसा इढ बने। [विश्व 
देवा; ] सब देव [ ते आयुः शरद; शतं कृण्वन्तु | तेरी आयु सो वर्षकी करें॥ ४ ॥ 

[ यस्य ते प्रथमवास्यं वासः Gua: ] जिस सेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य ऐसा यह वख हम ळते हें [ त त्वा 
विश्वे देवाः भवन्तु ] उस तेरी सब देच उत्तम रक्षा करें । [ तं स्वा सुजातं ] उस aa उत्तम जन्मे हुए शोर [वर्षमान ] 
?ढते हुए बाळकफे [बहवः सुवृधा; आतरः ogy जाबन्तो | पीछेसे बहुतसे उत्तम बढनेवाले भाई उत्पन्न हों ॥ ५॥ 


९, ०. 


भावार्थ -- यहां आ, इस शिलापर खडा रह, तेरा शरीर पत्थर जेसा सुदृढ बने, और इससे सब देव तेरी आयु सो aA 
बनाव ॥४॥ 
हे बालक | तेरे लिये यह्व पाहिले पहिनने के लिये वल्ल हमने लाया दै, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम Faw 
जन्मा है और यहां तू उत्तम प्रकार से बढ रहा ह, इसी प्रकार तरे पाछे बहु पुष्ट आर्‌ बलवान्‌ माई उत्पन्न हा, आर तेरे 
कुलकी बुद्धि हो ॥ ५॥ 
प्रथम वस्न परिधान । 
बाळक के रारीरपर प्रथम वस्न परिधान करानेका समारंभ इस AMA बताया È | इस सूक्तका प्रथम मंत्र घृतका हवन 
म्नि हो जानेका विधान करता हे, अर्थात्‌ gaah पूर्वका सब विधान इससे पूर्व होचुका है, ऐसा समझना उचित है । अभिके 
अदर परमात्माकी शाफि है, इस AA घो आदिसे प्रदीप्त किया जाता है, ओर उसकी साक्षीमें aa परिधान आदि विधि 
क्रिया जाता हे । सभी संस्कार अभिमें हवन करनेके साथ होते हैं । परमेश्वर स्तुति, प्राथैना, उपासना, शांति, अभययाचनादि 
पूर्वक हवन होकर प्रथम मंत्रमें प्रभु की प्राथनाकी गई हैं कि वह परम पिता हम सब पुत्रोकी रक्षा करें। इस प्रकार वल्न परिधानकी पूर्व 
तैयारी होनेके पश्चात्‌ aa लाया जाता हे-- 
पुत्रके लिये वस्न | 
यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह वक्ष मूल्य देकर दुकानसे लाया नहीं रहता । परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपडा 
gad है, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा दै वह यहां देखिये-- 
वितन्वत घियो भस्मा अपांसि वरा 
पुत्राय मातरो वयास्त ॥ ऋग्वेद ५।४७।६ 
इस मंत्रमें दो वाक्य हैं और वे विचार करने योग्य हैं । देखिये इनका अर्थ-- 
(१ ) मातरः पुत्राय aÑ वयन्ति = माताएं अपने पुत्रके [लिये कपडे बुनती हें | और- 
(२ ) अस्मै Ra: अपांसि बितम्वते = इस बच्चेके लिये सुविचारों ओर सत्क्मोक्रा उपदेश देती हैं । 
यह मंत्र पुत्रविषयक माताओंका कर्तव्य बता रहा दै । माताएं अपने पुत्रके लिये कपडा बुनती हैं इसमें प्रत्येक धागेके साथ 
उतना प्रेम उस कपडेके तन्तु ओम बुना जाता हे इसका विचार पाठक अवश्य करें यह कपडा केवल कपडा नहीं दै परतु इला 
उसके तृतीय मंत्रमें कहा दै, कि-- 
रायः च पोषे उपसंब्ययस्व । ( Ho ३ ) 
७ यहां कपडका ताचा ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि हे । इस प्रकार यह कपडा बुना जाता दै । ?” सचमुच Carel होगा, 
जहाँ भाता अपने पुत्रेश्रमसे अपने छोट वालकके लिये कपडा बुनती होगो। धन्य है वह माता और वह बालक जो इस 
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प्रथम वस्न परिधान । (७५) 
प्रकार परस्पर HAG अपने FAH भूषणभूत होते है । इस प्रकार का कपडा उस छोटे बालक को पढ्नाया जाता दै, उस सम! 
का मंत्र यह हेन" 

परिधत्त, धत्त, नो वचसा इममू । j 
जरामृत्युं कृणुत, दीधेमायुः ॥ ( मं० २ ) 
“ पहनाओ, पइनाओ इस हमारे बालकको यह बन्न, AAS साथ ae दीधे आयु प्राप्त करे और इसकी ब्रद्धावस्था% 
पश्चात्‌ हो मृत्यु हो अथीत्‌ भकाल खत्युसे ae कदापि न मरे । ” जब माता अपने gas लिये प्रेमे कपडे बुनकर तयार 
करती है, तब वह प्रेमही उम बच्चेकी रक्षा करनेमे समर्थ होता दे, इसलिये ऐसी प्रेममयी माताके ga दीर्घायु दी होते दें । 


a 


आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कदा दे कि “ देवोके कुलगुरु वृहस्पतिने सोमराजाको भी इसी प्रकार वक्ष पद्दनाया था । '' 
शर्थात्‌ यह प्रथा सनातन है । कुलका पुरोडित माता का बनाया हुआ कपडा अपने आशीर्वाद पूर्वक बच्चेको पहूनावे और सब 
उपस्थित सजन बालक का शुभ चिंतन करें । ag इस वैदिक रीतिका सारांशसे स्वरूप दे। पाठक इसका विचार करके AZ शुभ- 


x 


संस्कार अपने घरमें कर सकते K । 


` 


वस्र घरमें बुननेका प्रयोजन 

qa घरमे क्या बुना जावे और बाजारसे क्यों खरीद। न जावे, इस विषयरमें तृतीय मंत्रका कथन मनन करने योग्य हैं, 

इसमें इस घरेछ व्यवसायसे चार लाभ होनेका वर्णन दै । a 

| १ स्वस्ति | प 
] १ इदं वासः स्वस्तये घि थाः। ( मं० ३ ) 

| “ यह कपडा भनी खस्तिके लिये धारण करो । ” AKA का अर्थ है सु--अस्ति ' भथीत उत्तम अस्तित्व, उत्तम 

हास्ति । अपनी स्थिति उत्तम TAB लिये अपना वुनाहु आ कपडा पदनना चाहिए । दूसरेका बुना हुआ कपडा Wada अपने! 

| स्थिति तुरी होती है, बिगड जाती दे । अपना बुना कपडा पहननेसे अपना * खस्ति ' अर्थात्‌ कल्याण होता दै, इस लिये 


sw 


अपना बुना हुआ कपड। दी पहनना चाहिये । 


A 


२ विनाशसे बचाव | 
| गृष्टीनां भमिशस्ति-पा ड अभूः | ( में० ३ ) i ? ¥ am 
‹ मनुष्य मात्रका नाशसे बचाव करनेवाला दै । ' अपना कपडा सवर्य बनाकर पहनना AS अपनादी लाभ नहीं करता pe 
| है परंतु संपूर्ण मनुष्योंका विनाशसे बचाव करता दै । इससे हरएक उद्यमी द्वोनेके कारण उस aAA ही उन सब मनुष्याँका 
| बचाव हो जाता है। दुःहिथति, हीन अवत्या, नाश आदिसे बचानिवाला यह वन्न बुननेकाँ व्यवसाय दै । 
३ धन और पुष्टि । 
| यह घरका बुना कपडा केवल कपडा नहीं है, इसका ताना और बाना मानों केवळ सूतळा बना नह होता दै, gaim | 
| रायः च पोषं उपसंब्ययस्व | (Ae ३ ) 
८ gay तानेके धागे tal के सुचक ओर TE धागे पोषणके सूचक ia ११ ऐसा मानकर ही तुम कपडा दुनो 
अपना कपडा स्वये छुननेसे Yad और पोषण स्त्र हो जाता हैं और निब aa ओर जि परिवार में माता अपने aaia 
लिये कपडा बुनती है बद तो उ परिन व भर TAM INA पा नरा || जद ६ वह ह| 
रहेगी वहां है।-- x ; $ 
४ दीघ आयु | REE 
i शर्त च जीव शरदः पुरूचीः ( He ३) eee ase A 
८ सौ वर्षही दीषं आयु a होगी ” यह बात सहज दी से ध्यानमें आ सकती 
B E TEEN 
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के लिये आशीर्वाद परक है, तथापि उसमें अपने ga व.पडेका महत्त्व इस प्रकार सूक्ष्म रीतिसे दर्शाया है । पाठक इसका 
बिचार करें और इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमें इप्र महत्व पूर्ण बातकां प्रचार करें विशेषतः जो वैदिक धमां हैं उनको 
इसका आचरण अवश्य करना चाहिये ) 
GES शरीर | : 
हाथसे काते हुए सूतका कपडा पहननेसे शरीरम कोमलता adi आती, जैसे अन्य नरम कपडे पहननेसे आती है । ag 
कोमलता बहुत बुरी है, इससे सौ वर्षकी दीधक्षायु प्राप्त adi होती । अतः अपना शरीर ges बनानेकी बहुत आवश्यकता हैं, 
बालकपनमें ही यह उपदेश इस सूक्त द्वारा सुनाया दै, इस “ प्रधमवस्ज परिधारण ” के समय ही एक विधि बनाया जाता है 
जिसमै वल्ल पहनते ही उस बालकको पत्थरपर रखा जाता है और ae मत्र बोला जाता है- 
एदि, HATA भातिए, ते तनूः AJAI भवतु | 
त शरदः शत भायुः विश्वे देवाः कृण्वन्तु ॥ ( Ho ४ ) 
४ यहां आ, हस RAUT चढ, तेरा शरीर पत्थर जस्ता सुदृढ हो, तेरी सो वषेकी आयु सब देव करें । ” 
बालक सुदढांग दो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें है । छोटेपनमे मातापिता अपने बालक और बालिकाओको 
gin बनानिका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिसस बालक नरम शारीरवाले हॉ | बडी आयु में कुमार ओर 
कुमारिका भी अपना शरीर gezia बनानिके प्रथत्नगें दत्तचित्त हों । इस प्रकार किया जाय तो जाती anger बन जायगी। 
योगस।धन gig भी aaa चनायी जाती हे, इस विषयक प्रयोग योगक्ाधनमें पाठक देखें। शीत उष्ण आदि gA 
सहन करनेके अभ्याससे भी मनुष्यका देइ gis हो जातां है। 
आगे पंचम मन्त्रके gala में कहा हें कि '* हे बालक | तेरे लिये जो हम यह प्रथम परिधान करने योग्य वक्ष ( प्रयम- 
वास्यं वास; ) लाते हैँ, उस GAR सब देव सद्दायक्रारी di“ इस भत्रेम “ प्रथम परिधान करने योग्य चल्न ” का उल्लेख 
हे । इससे बालरुकी agal अनुमान हो सकता हे । जन्मसे कुछ मास तक विशेष ae पहिनाया ही नहीं जाता । चतर्थ मंत्रमें 


> 
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“ पत्थर पर खडा करने ” का उल्लेख हे । अपने पांवसे न भी खडा हो सके तौ मी'दूसेरेकी सहायतासे खडा होने योग्य 
बालक चाहिये । इस संत्रसे इतनी बात निश्चित दै कि यह बालक aad कम दो तीन वर्ष को agast हौ, जिस समय यह 
“ प्रथम वल्लपरिघारण ” किया जाता हे। इसी आयुमें बालक क्षणभर TAH सहायतासे Fai न सद्दी पत्थर पर खडा हो 
सकता हे । कमते कम हम इतन; कह सकते हैं, कि इससे फम आयु इस कार्यके लिये योग्य नहीं हैं! 'अश्मान आतिष्ठ? ये 
शब्दे प्रयोग अपने GIN पत्थर पर चढनेका भाव बताते हैं। इप़लिय तीन aAA आयु कमसे कम मानना अनुचित नहीं हे । 
चार या पांत adel आयु मानना भी कदाचित्‌ योग्य होगा । इस gA यह Fer धारण समारंभ किया जाता हैं। इस समय 
जो अघिम आशीर्वाद दिया जाता हे वरू भी देखिपे, ag बडा Maye X- 
त त्वा सुजात TATA 
aga: सुवृधाः Wat: MIATA ATT (Ho ५ ) 
* उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बढने वाले तुझ बालक के पीछे बहुतसे बढनेवाले भाई तुम्हारी माताजीको उत्पन्न हाँ " 
कई माता पिता प्रतिवषे सन्तान उत्पन्न करते दें यह उचित दै या नही (सका बिचार इस आशीर्वाद वचनसे fear जा 
सकता हैं । तीन चार वध को बालक को आयुमे यह “ प्रथम-बल्ल-घारण-विध °? किया जाता हे, इस विषयमें इससे पूव बताया 
ही है। इसी समय यह आशीर्वाद दिया जाता है, कि “ जैसा यह बालक दृष्टपुट भोर तेजस्वी बनता हुआ बढ रह। है, aa 
और भी बच्चे इस हे पीछे उत्पन्न दों। ” मानळें कि यह आशीर्वाद प्रथम बालफक्री चतुथेवषकी आयुके समय मिला है तो 
पचम वर्षमै द्वितीय बालक के जन्मकां समय आजाता हे । इस प्रकार प्रत्येक दो वालकोके जन्मोके बीचमें पांच वर्षोका . अंतर 
होता हैं । देखिये-- ; 
(१ ) प्रथम बालकका जन्म । ( २) उसके चतुर्थ add यह “ प्रथम aa धारण विधि ” करना हैं, ( ३ ) इसमें 
बालक को पत्थर पर चढाकर खडा करना हे ओर पत्थर जैसा सुदृढांग बन जानेका उपदेश सुनाना है । ( ४ ) इसी समय 
आशीर्वाद देना है के तुम्हें दृष्ट पुष्ट भाई भी पीछेसे हों । 
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सूक्त १४ He १-३ | विपत्तियाँको हटानेका उपाय । (७७) 
यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो गया तो पहिले के पांचवें वर्ष दूसरे बालक का जन्म होना संभव दै | अर्थात्‌ पहिले 

बालकको साताका दूध अच्छीतरद्द मिलेगा जिसे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवयव भी gafa गर्भे घारण 
के लिये योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा । जहां प्रतिवर्ष गर्भ धारणा होती दै, वहां दूध न मिलनेके कारण बच्चे 
कमजोर होते हें बीचमें पूण विश्राम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर द्वोती है और सब प्रकार भय ही भय होता है । इसलिये 
पाठक इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रथा अपने Ranë छाने योग्य अतीत हो, तो छानिका यत्न करें । 

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्षे और प्रति सात वर्षे संतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटंब देखे हैं । पिछे की 
अपेक्षा दूसेरकी और TAH अपेक्षा Tear शारीरिक निरागता हमने अधिक देखा है। यह्व विचार विशेष महत्त्व पूर्ण है इसलिये 
कुछ विस्तारले यहां किया है । पाठक इसे अश्‍लील न समे क्‍योंकि gaa साथ परिवारके स्वास्थ्यका विचार संबंधित है | 

आशा है कि पाठक ga GHA योग्य विचार करेंगे और लाभ उठावग । 


विपत्तियांको हटानेका उपाय । 
( १४ ) 


[ ऋषि।-चातनः | देवता-शाठाग्निदैवत्यं । ] 


i | | 
निःसालां धृष्णुं धिषण॑मेकवादां kasaa सवाश्रण्डस्य नप्त्योनाशयाम। सान्या || १॥ 
निःसाहां धृष्णुं धिषणमकवाबा Ita 


fat मोष्ठाईजामसि निरक्षात्रिरपानसात्‌ । निवी aga दुहितरो गह्देस्यथातयामहे ॥२॥ 
— oe wad Es ant fh श्र w aon 
असौ यो अंधराद ग्हस्तत्र सन्खराय्य|;। तत्र सेदिन्यु |च्यतु सो यातुधान्यः| ॥ ३ ॥ 


पा भयभीत wat, अथवा दूसरों प्रेषण जि 
अ्थ-[ निःसालां ] घरदार न होना, [ea] भयभीत रद्दना, अथवा aist डराना, [र धिघण 1 का 
निश्चयपूर्ण एक भाषण करनेवाली निश्चयात्मक बुद्धिक। नाश करनेवाळी, तथा [ चण्डस्य सर्वा नप्त्यः ] क्रोंधळी सब क॑ 
सब सन्तानें और [ स--दान्वाः ] दानवॉकी राक्षस वात्तयोंका इम [ amaa: ] नाश करते हैं ॥ १॥ 
[ बः गोष्ठात्‌ निः भजञामसि ] तुमको हमारी गोशाळासे दम निकाल देते दें, [ भक्षात्‌ निः ] दमारी टिक बाहर 
तुमको करते हैं, [ उपानसात्‌ निः | नच्नपानके age स्थानसे तुमको हटाते हैं, [ मगुन्याः a: निः ] मनके मोह से तुमको 
१ > > 
Eo हैं [ गृह्रेम्यः चातवामहे ] घरोंसे हटाते हैं. ॥ २ ॥ 
Rea हैं । हे [हुद्तिरः ] दूर रहने योग्य ! तम्हे भ्यः 'चातथामहे Jade इटाते हैं ॥२॥ ह 
[ भसौ यः भधरात्‌ ze: ] यद जो नांच घराना हे | तत्र अराय्यः सन्तु ] वहां दिपत्तियां रहें [ तत्र सेदिः | 


aat ही छश [ नि उय्यतु ] निवास करे [ सर्वाः यातुधान्यः ] सब दुष्ट वहां दी जाय ॥ ३ ॥ 


AEREA net nn n 55 = sà 
भावार्थ-- आसुरी भावनाओंधे प्राप्त हानवाला कई विपत्तियां हे उनमें कुछ ये दई 
> 


(१) घरदार कुछ भौ न होना, 


(२) सदा औरोका भय प्रतीत होता या दुसरोकी घबराना, 
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(७८) AAT सुबोध भाष्य। [ कां०२ 


भतपातानिर॑जलिन्द्रश्वेत! gaea: 

गहस्य TET आसीनास्ता इन्द्रा AA तिष्ठतु nen 
यदि स्थ क्षत्रियाणां यदि वा पुरुषोषिता।। यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्बां।।।५॥ 
परि धामान्यासामाशुगाष्ठामिवासरन्‌ | AAT सर्वानाजीन्चो नश्यतेतः सदान्वाः ॥६॥ 


अधे-[भूतपति: इन्द्रः] प्रजापालक राजा [सदान्वाः ga: निरणतु] राक्षसी RAR यहाँसे दूर करे | [ गृहस्य 
बुध भाखीना; ] घरकी जढसें निवास करनेवाळी दुष्टवाएं [ इन्द्रः asin अधितिष्ठतु | इन्द्र भपने वजसे हटादेवे॥ ४॥ 

हे [ agrar ] भासुरी वृष्टिसे होनेवाळी पीडाओ | [ यदि क्षाश्रयाणां स्थ ] यदि तुम वंश संबंधी रोगसे उत्पन्न 
हुई हो, [यदि वा पुरुषेषिता; ] यदि मनुष्य की प्रेरणासे उपपन्न हुई दो [ यदि दस्युभ्यः जाताः] यदि तुम डाकुओंसे हुईं 
हो, तुम सब [ इत; नइप्रत ] agra इट जाओ ॥ ५॥ 

Lmg: गाष्ठां इव ] जैसे घोडा भपने स्थान को पहुंचता है उती प्रकार [ णालां धामानि परि सरन्‌ ] इन विप- 
त्तियोंके मूळ कारणको gs कर निकाळ दो । [वः सर्वान्‌ भाजीन्‌ भजेषं] तुम्हारे सब anai को जीत लिया है जिसने हे 
[ स-दान्वाः ] पींडाओो | [ हतः नश्यत ] यहाँ से हट जाओ ॥ ६ ॥ 


(३) निश्चयात्मक एक बुद्धि कभी न होना अथात्‌ सदा संदेह रहना, 

( ४) मन सदा क्रोघदत्तिसे युक्त होना, ये सब विपत्तियां ई, इनके पुरुषाथसे हट हिये ॥ १॥ 

जिसप्रकार पुत्रियोंको विवाहादि करके घरस दूर करते है उसी प्रकार इन विपत्ति भी अपने पाससे दूर gza 
चाहिये । MUSA, घरोंसे, अपनी दृष्टिसे, अन्नपान या गाडी रथ आदिके aÀ तथा मनकी वृत्ति से विपत्तियोंको हटानेका 
पुरुषार्थं करना चाहिये ॥ २ ॥ 

जो नोच बृत्तिवालोंके घर 

प्रजापालक राजाको चाहि 


xX A 


वद्दी विपात्ति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते हैं ॥ ३ ॥ 
कि ऐसे दुशको अपने सुयोग्य शासनद्वारा दूर करे । किसी भें अदर दुष्टभाव ANA 


~ 


ह 
à 


लेने न पावे ॥ ४ ॥ 


` 


इन पाडाओमे कई तो आनुवशिक रोगसे होने वाली पीडाएं होती हैं, कई तो मनुष्यके अपने व्यवहारस उत्पन्न होती %, 
कई तो डाकुओसे होती & इन सबको दूर करना चाहिये ॥ ५॥ 

जिएप्रकार घोडा अपना पांव उठा ET MAEA स्थानपर पहुंचता दै TAIT इन सब विपत्तियोंके मूल कारण देखकर, 
उन मूल कारणोंको अपनेमेंसे इटाना चाहिये । सब जीचनकलहेमे अपन। विजय निःसन्देह हो जावे, ऐसी अपनी तैयारी 
करने से ओर हरएक जीवनयुद्धमें जाप्रत रहते हुए विजय प्राप्त करनेसे ही ये सब पीडाएं इट सकती EN ६ ॥ 

; विपात्तियोंका स्वरूप । 

इस सूक्तेमे अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है वह क्रमशः देखिये-- 

१ निः साला = शाला अर्थात्‌ घर दार न होना, निवास स्थान, न होना, विश्रामके लिये कोई स्थान न हना | 
(tie १ ) 

R gga सदा भयभीत रहना, दूसरेस डरते रहना, अधिकारियोंसे या धर्मात्माओंसे डरना, ऐसे कुछ कुकर्म करना 
कि जिससे मनमें सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे पकडे । इसका दूसरा प्रसिद्ध अथे दसरोका डराना भी है। दूसरोकी भय 
दिखाना, घबराना, दूसराको भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना Fe ( मं० १ ) 

५ a एकचाद्यां घिषणं जघत्स्व = एक निश्चय करनेवाली वृद्धिका नाश करनेवाला घात पातका स्वभाव । बुद्धिसे कार्या 
कार्यका निश्चय हाता है, इस निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाला स्वभाव । जिसको निश्चयात्मक बुद्धिद्दी नहीं होती, सदा 


Seed जो रहता है। ( मं * ) i 
DRA CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विपत्तियांको हटानेकां उपाय । (७९) 


४ चण्डस्य सवा नप्यः > HTT सब संतान । अथात्‌ क्रोधप जो जो आपत्तियां आना संभव है वे सब आपत्तियां । 
(ñea) 

५ स-दान्वाः ( स-दानवाः )= असुरोंका नाम दानव दै । दानवका अर्थ हे घात पात करनेवाले; गांतामें आसुरी 
संपत्तिका वर्णन विस्तार पुर्वक हे, उस प्रकारके लोक जो घात पात करते हैं उनका यह नाम दै । दानव भावसे युक्त होना यद्द 
भी बडी भारी आपात ही हे । ( मं० १ ) 

६ अ-राय्यः = कंजूसीका भाव, निधैनता, ऐश्वयक्रा अभाव । ( मं ३ ) 

७ सेदिः = छश, महाक्लेश । शारीरिक कृशता, gisan कुछ भी कार्य करनेकी सामर्थ्यं न द्वोना। ( मं० ३ ) 

८ यातुधान्यः = धन्यता न होना । चोर SAR करनेवाले लोग और उनके वैसे BI भाव । ( He ३) 

ये सब आपात्तियाँ ei इनका विशेष विचार करनेकरो भी कोई आवश्यकता नहीं हें क्योकि प्रायः सबका परिचय इनके साथ 
है, daa: सब इनके Hala परिचित हैं। इसलिये सभी चाहते होंगे कि ये सब कश दूर हों। इनके तीन भद होते ई- 

तीन भेद | 

१ क्षत्रियाः = ada कई आपात्तियां ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य के स्वमावमें क्षेत्रस आयीं होती हैं, वशपरंपराप्ते प्राप्त 
हाती हैं, जन्म स्वभावसे होती हैं । (मं० ५) 

२ पुरुषेषिता = दूसरी आपत्तियाँ ऐसी होती है कि जो ( पुरुष-इपिताः ) अन्य मनुष्योक्री कुटिल प्रेरणओोंके कारण 
होती हें। ( म० ५ ) 

३ दस्युभ्यः जाताः = तीसरी आपत्तियां ऐसी हैं कि जो दस्यु चोर डाकु भादि gata उत्पन्न होती दैं।( He ५ ) 

आपत्तियोंके तान भेद हैं (१ ) अपने जम्म स्वभावसे दोनेवाली, ( २ ) Tax पुरुषोक्री कुटिल प्रेरणासे दोनेबाली भौर 
( ३ ) gare कारण होनेवाली । इन सब आपत्तियॉको अवश्य हरसाना चाहिये । 4 ATAA ies 

कई आपत्तियां खानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हैं जसे रोगादि भापात्तियां ई, उनको दुर करनक लिये उनके 
इस्त विषयमें द्वितीय मंत्रका कथन देखिये- 

MABE और TEAS | 
टाता हे अर्थात्‌ गोशाला के कुप्रबंध में जिन रोगादि आपत्तियोंकी उत्पत्ति हो 
AA इन आपात्तियोंका नाश हो सकता है । (मं० २) 

अथवा वाहन आदिके स्थानमै जो कुछ दोष होनेसे आपत्तियां 


उद्गम स्थानमे हवी प्रतिबंध करना चाहिये, 


१ गोष्ठात्‌ निः भजामप्ति- गोशालासे ह 

सकती दै उसको दूर करता है । गोशालाकी पवित्रता करनेसे 
२ उपानसात्‌ निः भजामसि ¬ अन्नपाने गड्ढे í 

इन आपत्तियोंको में इटाता हूँ । ( म० २) ८ X j 
eT SUS ER SUT दं, उनकी शुद्धि करने द्वारा मैं अपने 
७५ 


आसकती हैं उनकी शुद्धतासे 5 
शुद्धिकरण द्वारा बहुतसी आपत्तियोंकों दुर किया जा सकता है । 


३ भक्षात्‌ निः मञ्ञामसिं-- अपनी a ql हे 
अंदरके दोषोंकों दूर करता हूं । इस प्रकार संपूण RRA 


रर + मिलती है। (१०२) 
arate at सूचना यहाँ मिलती है। ( Kees 
( म-गुन्याः = मन XIRAN: ) मनको मो 


द्विदै !(म०२) 


>> ~ 
| 


जे 
के 


३ agat: निः भजामसि = त करनेवाली वृत्तिसे तुमको हृटाता हूं । 


मनका मोहनिद्रा दूर करता हूं । यह मनकी SS SE जत ae 
इस द्वितीय मंत्रमें अपने नेत्र आदि इंद्रियोका शा मनकी शुद्धि, गोशालाकी शुद्धि, घरकी शुद्धि, गाडी आदि वाहन 


= wan द्धि करने आपत्तियोका दर करनेका उपदेश दै । इस Has अदर जिन बाताक 
जहां रखे जाते हें उन स्थानॉकी Be xe EAN! T पर ¢ दश दे इस त्र R जिन बा का 
उल्लेख हे उनसे जो जो yg स्थान अवशिष्ट रहें दा? उन सबका ग्रहण यहां करना उचित हे | इसका तात्पये यही है कि 


जहांसे आपत्तियां उठती हैं औ 
आपत्तियां हट जाती दें । 


पाठक प्रायः ada लगा सकते और भापत्तियोंको इटा सकते हैं, तथा सम्पातियां प्राप्त मी कर सकते हैं । 


र मतुष्योको सताती हैं, उन स्थानोकी शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता करनेसे ही सब स्यानोसे 
मलीनता आपत्तियोको उत्त्पन्न करनेवाली और पवित्रता आपत्तियोंकों दूर करनेवाली है। यह नियम | 


Sa ate 
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(८०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [कां०२ 


A D A ~ 
नाचता विपात्का उगम | 
विपत्तियोंका उगम नीचतामें हे इस बातको भाषिक स्पष्ट BAS लिये तृतीय मंत्रका उपदेश हे । इसमें कह। हे कि-- जो 


~ ~ 


यह ( aaua We ) नीच घराना दै वहां ही सब्र कंजिया, विपत्ति, नाश, केश, कृशता शोर चोरी आदि दुष्ट भाव रहते 


N 


हैं। ” नीच घरमै इनकी उत्पत्ति हें। ' अघर? शब्द यहां नीचताका द्योतक हे । जो ऊपरवाछा नहीं वह नीचेवाला है। 


जहां द्वीनता होगी agi आपत्तियोंका उगम होगा, इसमें कोइ संदेह ही नहीं है । 
0 
राजाका कतव्य 


चतुर्थ mat कदा हे कि“ ( भूतपतिः इन्द्रः ) प्राणिमान्रोंका पालन कर्ता राजा अपने वज़स्ते ( सदान्वाः ) सब डाकुओं: 
रन es ` ~~ ` A oy 
को आर ( zga ga आसौना; ) घरके अदर छिपे हुए सब दुष्टोंको दृटा देवे | ? अर्थात्‌ राजा अपने सुव्यवास्थित राजप्रबंधसे 
दुष्टाका दूर केर और अपना राज्य सज्जनोंका घर जैसा बनावे । इस प्रकार उत्तम राजशासन द्वारा sia प्रातिबंध होनेसे 


दढ 
& ~ 
सज्जनाका माग खुल जाता है । सराज्य होना भी एक बडा साधन ह कि ITAA भापात्तया कम दाता ह, या दूर जात ह । 


जावनका सुद्ध 
आपातियोके साथ झगड करना, विपत्तियोसे लडनां और उनका पराभव करके अपना विजय संपादन करना, यह एक मात्र 
उपाय है, जिससे आपत्तियां दूर हो सकते। हैं । पाठक विचार करेंगे, तो उनका पता ळग जायगा Peas युद्ध इरएक स्थानपर 
करना पडता हे । UA व्याधियोंसे झगडना हे, समाजमें डाकु तथा दुष्टोंसे लडना होता है, राष्ट्रमे विदेशी शत्रुओंसे युद्ध करना 


हाता हं आर AAA AAS ANTE अकाल आदिसे युद्ध करना पडताहे। इस छोटे मोठे कायक्षेत्रीम छोटे मोठे युद्ध करने 
हो होत हे । इन युद्धको किये विना आर वहां अपना विजय प्राप्त किये विना सुखमय जीवन होना असंभव हे । यही बात इस 
सूक्तके षष्ट मंत्रमें कही हुं-- 
A ७. 
व; aaia भाजीन्‌ भजेषस्‌। (hos) 

* सब दुद्धोमे में विजय पाता हूं। ' इस प्रकार सब gala विजय पानेसे ही मनुष्यके पाससे सब विपत्तियां दूर हो जाती 
ह आर मनुष्य ऐश्वय सपन्न हो जाता हूं । प्रत्येक युद्धमें अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अंदर बढानी चाहिए । अन्यथा 
विजय होना अशक्य है। शब्रुशक्तिसे अपनी शक्ति बडी रही तभी विजय हो सकता है अन्यथा पराजय होगा । पराजय 


“~ A ~ 


होनेसे बिपत्तियां बढेगी । इस लिये शत्रशक्तिकी अपेक्षा अपनी शाक्ति बढानी चाहिये) और अपना विजय संपादन करना चाहिये | 


` a 


a.y Sas >a ~ ७ 0 
विपत्तियों को दर करनेका यहु मुख्य उपाय हे, इसका ।वेचार पाठक कर आर अपनी ।वेपात्तया हटानेके प्रयत्नम HABA el l 


पहिले जितनी भी आ।पातियां गिनी हैं उन सबरे निवारण करनेके लिये यह्दी एक मात्र उपाय दै। इससे पद्दिले कई उपाय बताये 
हैं । राज शासन सुप्रबंध, आत्मशुद्धि, बाह्य शुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम ही हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशुद्धि È उपाय की 
बिशेषता हे, यह बात भूलना नहीं चाहिये । 

जिस प्रकार घोडा चलकर अपने प्रासब्य स्थानपर पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रयत्न करके हौ प्रत्येक शुभ 
स्थानपर पहुंचता हे । इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके ही पुरुषाथेसे सिद्धिकों प्राप्त करे । प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यको पुरुषार्थसे दी 

।प्त हो सकता हे । पुरुषा प्रयरनके विना विपत्तियां दर होना असंभव है। 

विपत्तियोंकों हटानेके विषयमे ag सुक्त बडे महत्त्व पूणे आदेश दे रहदा हे । पाठक यदि इसका उत्तम विचार करेंगे तो 
उनको अपनी विपत्तियां इटानेका ओर संपत्तियां प्राप्त करनेका मार्ग अवश्य दिखाई देग; । आशा हे कि पाठक इस खूक्तसे लाम 
प्राप्त करेंगे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुक्त १५ मे० १-६] (८१) 


®. 
‘a 
"Unie ६ 2165 ५ 


(ans 


निर्भय जीवन । 


(१५) 


A 


[ क्रपिः-त्रह्मा | देवता-प्राण, अपानः, आयु! ] 


रिष्यतः | एवा० ॥ २॥ 


ol N 


यथाहंश्र रात्री च न बिभीतो न 


यथा aa पुथिवी च॒ न बिंभीतो न रिष्य॑तः | एवा में प्राण मा A ॥ १ ॥ 
f 


यथा aaa चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवा० ॥ ३ ॥ 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिंभीतो न रिष्य॑तः | एवा० ॥ ४॥ 
यथां स॒स्यं चानृतं च न बिंभीतो न रिष्यंत । garo ॥ ५ ॥ 


यथां भूतं च भव्य चन बिभीतो न रिष्य॑तः | एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ६ ॥ 


झथै-( यथा द्योः च gaat च ) जिस प्रकार दयोः aie विवी ( न बिभीतः ) नहीं डरते इसलिये (न जर h जक (ज बिद; ) नदी उस aA (न स्थित: ) ) 


नहीं नष्ट होते, ( एवा ) ऐसे द्वी ( मे प्राण ) दे मेरे प्राण | (मा ब्रिभेः) तू मत ढर ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार ( ag: च रात्री च ) दिन भोर रात्री नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त adi gle ॥ २ ॥ 


A ९ A 

जिस प्रकार सूय छोर चन्द्र० U ३॥ 

AH भोर क्षत्र ॥ ४ ॥० 

सत्य ओर ada ०॥ ५ ॥ ० 
___भूल भोर भविष्य नहीं उरते इसलिये विनाको मा त न भूत झोर भविष्य नहीं डरते इसलिये 


विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसो प्रकार दे मेरे प्राण ! तू मत डर ॥ ६ ॥ 
mad- यलोक पृथ्वी, दिन रात्रि, as चन्द्र, ब्रह्म क्षत्र, ज्ञानी शुर, सत्य अनृत, भूत भविष्य आदि सब किससे भो 
07 éi > च्या अव्या आय ~~ > ~ ` ~ 
कभौ डरते नहीं, ३सीलिये विनाशको प्राप्त नही होते । इस से बोध मिलता दै, कि निभैय वृत्ति से रहनेसे विनासे बचनेकी 
संभावना दै, अतः हे प्राण | तू इस शरीरमें निर्भय वृत्तिके साथ रह और अपमृत्युक्रे भय को दूर कर॥ १/६ ॥ 
a 
०९ ` 
निभयतासे अमरपन। 
पक « xs ` स 
है क्रि“ जो नहीं डरते जो निर्भयतासे अपना काय करते हैं वे नाशको प्राप्त नहीं होते । ! 
£ oR A चन्द्र किसी 
उदाहरणके लिये दो; पृथ्वी, दिन रात, सूच, इनका नाम इस सूक्तमें लिखाई। दिनरात या सूर्यचन्द्र किसीका भय 
°c 2 1 ` ` no 2 ` 
न करते हुए निःपक्षपातस अपना कार्य करते हैं । समय होते हौ उदय होना या अस्तक्र जाना आदि इनके सब कार्थ 
यथाक्रम चलते रहते दे । किंसीकी पी नदी करते, किसीकी सिफारस नहीं सुनते, किसीपर दया नहीं करते अथवा 
| 526 EN यन श्रत कायै करते जाते हें इसलिये ये किसीसे डरते नही; अतः ये विनाशको 
किसापर क्रोध भी नटी करते | अपना निश्चित का KERRU 10 10 AA 
भी प्राप्त नहीं” होते । इसलिये जो मनुष्य निडर द्ोकर अपना कतव्यकमं BUM, वह भी विनाश को प्राप्त नहीं 
होगा । ( मं १-३ ) 
ब्रह्म-क्षत्र | 


आगे age Had 'बहा और तर! का उललेख है । इनका अर्थ ज्ञान और शोय' है किंवा ज्ञानी और शर अथात्‌ ब्राह्मण 
और क्षात्रय भी दे | सुर्यचन्दादिकॉका उदाहरण सन्मुख रखकर ब्राह्मण और क्षत्रियोंक्रों चाहिये कि वें al aged न. 


११ (a. सु. भा. Tio र ) 


इस सूक्तका मुख्य उपदेश यदद 
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(८२) अथवबेदका सुबोध भाष्य | [कां०२ 


ए अपना कतेव्यक्रम योग्य रीतिस करते जांय | जिन ब्राह्मण क्षत्रियोनि ऐपे निडर भावसे अपन कव्य कर्म किये हैं वे अपने 
यश से इस समय तक जीवित रहे हैं । और आगभौ वे मार्गद्शक बनेंगे। Wa आदर्श ब्राह्मण और आदेश क्षत्रियोंका दाइरंण 


सन्मुख रखकर अन्ध लोग भी भय छोडकर अभयवृत्तसे अपने कतव्य कम रंगे ता वे भी अमर बनेंगे | 


सत्य और अनृत | 

सत्य आर अटत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते । जो सत्य दोता g बद्दी सत्य होता दै और जो अव्य होता 
दै वही असत्य होता है। कह प्रसंग सत्ताधारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सको असत्य और असत्य सत्य कर देते हैं परंतु 
बह बात थोडे BAAD बाद प्रकट होजाती दै ऑर अधिकारियोंकी पोल भो sas साथ खुल जाती हे । इस लिये क्षण मात्र 
किसीके दबाचसे कुछ न HS बन जाथ AG बात अलग हूं; परतु AGA जाकर सल आर अनृत अपने AUSSI प्रकट होने 
विना नहीं रहते । इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अवलंब करना चाहिये, जिप्तसे मनुष्य निर्भय बनकर शाश्वत पद्का अधिकारी 
होता हे | 

A A 
भूत आर भावष्य | 

पष्ठ मंत्रम भूत और भविष्य इनदो कालोंके विषयमें कहा है कि, ये किसीसे डरते नहीं । यह बिलकुल सस्य है । सबका 
डर वर्तमान कालमें हो होता है । जो डरानेवाले बादशाह थे, जिन्होंने अपनी तलवारके डरावेसे लोगोंकों सताया, वे अब भूत” 
TSA होगये हं) उनका डर भब नहीं रहा है ओर वे अपने असली रूपमें जनताके सन्मुख खडे द्वोगये हें |! साधारणसे साधा- 
रण इतिहास तस्वळा विचार करनेवाला भी उनको अपने मतसे दोषी उद्दराता हे ओर वे अब उसका कुछ भी fame नहीं कर 
सकते । क्योकि वे भूत,कालमें दब गये हैं । इसलिये बडे प्रतापी राजा भी भूत कालमें दब जानेके पश्चात्‌ एक साधारण मनुष्य 
$ GEN असहाय हो जाते हैं । इतना भूतकालका प्रभाव है | पाठक इस कालके प्रभाव को देखें | समर्थत्ते समर्थ भी इस भूत- 
SIGH जब दब जाता है, तब उसका सामर्थ्य कुछ भी agi रहता । परंतु जो धमोत्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति 
इसी भूत्तकालसे बढती जाती है । रावणका पशुबल उसी समय हरएककों भी दबा सकता था, परतु भगवान्‌ रामचंद्रजीका आत्मिक 
बल उस gaa विजयी हुआ, gaad नही प्रत्युत आज भी अनत ANA मार्गदशक हरहा हे! ! ae भूत कालका 
महिमा YMA । भूतकाळ निडर है किसीकी पवोह नहीं करता और सचको असली रूपमें Gas सामने कर देता है । 

भाषिष्य काल भी इसी प्रकार है। अशक्तोको भविष्य कालमें भी अपने सत्पक्षका विजय होनेकी आशा रहती है । अधमेके 
शासनके अदर दबे लोग भविष्य कालकी ओर देखकर ही जीवित रहते हैं। क्योंकि वर्तमान कालका डर भविष्में नहीं रहता जैसा 
भूत कालका डर आज नहीं रहा है । 


पाठक इससे जान गये होंगे कि, भूत और भविष्य इन दो कालोके निडर दोनेका तात्पर्य क्या है ga बातको देखकर 
मनुष्य मात्र यह बात समझे कि सत्यका ही जय होता दे, इसलिये AÈ आधारसे दी मनुष्य अपना saga करें और निडर 
होकर अपना कतेव्य पालन करें । 


अभय वृत्तिसे ही अमरपन प्राप्त हो सकता है । 
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सूक्त १६ He १-५] (०३; 


~ 


विश्वंभर की भक्ति | 
( १६) 


( ऋषिः-ब्रह्मा | देवता-प्राणः, अपानः, आयुः ) 


प्राणापानौ मत्योमी पातं स्वाहा ॥ १॥ 
maigh उपश्रत्या मा पातं स्वाहा ॥ २ ॥ 
qx AAU मा पाहि स्वाहा ॥ ३ ॥ 
अ A HMC Le l 

aa वैश्वानर विश्वैमा देवे पाहि स्वाहां ॥ ४ ॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५ ॥ 


अर्थ-ह प्राण और अपान |'तुम दोनों (aah मा पातं) मृत्युसे मुझे बचाओ. (carer) में आरम aaga 
करता हूं ॥ १॥ 

हे युलोक भौर थ्वी लोक | ( उपश्रुला मा पात ) श्रवण शाक्ते मेरी रक्षा करो० ॥ २ | 

दै सूर्य | ( चक्षुषा मा पाहि ) दशन शक्तिसे मेरी रक्षा कर० ॥ ३ ॥ 

हवे वैश्वानर अन्ने | ( विश्वैः देवैः मा पाहि ) संपूण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर» ॥ ४ ॥ 

हे विश्वंभर | ( विश्वेन भरला मा पाहि ) संपूर्ण पोषण शक्तिसे मेरी रक्षा कर, ( स्वाद ) भें आत्मसमर्पण 


करता हूं ॥ ५॥ 


भावार्थ-प्राण और भपान मृत्युसे बचावें ॥ १.॥ 
यावापृथिदी श्रवण शक्तिकी सह्वायतसि, TÀ दर्शन शक्तिसे मेरा बचाव करें ॥ २-३ U 
विश्वव्यापक पुरुष सब दिव्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर eat अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा Bel में अपने 
आपको उसीकी रक्षामें समर्पित करता हूं ॥ ४-५ ॥ हे 
विश्वमर देव । 

इस सूक्तके अंतिम पंचम मंत्रमें  विश्वे-भर ' शब्द है, विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यद्व इसका अथ है i 
सम्पूण जगत्‌का भरण पोषण करनेवाला एक देव azi ६ विश्वंभर ? शब्दसे कहा है । यह विश्वंसर शब्द परमात्मविषयक दवोने | 
शंकाही नहीं है । और इस शब्द द्वारा यहां जगत्‌ के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई ह । Ho ५ 

इस जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास ( विश्वेन भरसा ) विश्वव्यापक पोषक रस दे जिससे यह देव सब जगत 


का पोषण करता है । x 
वश्वानर । 


à 2 = ~ osig oy 
नतु aati इसीका नाम g-a है इसका अथ दै विश्वका नेता, विश्वका चाल», संपूर्ण जगत्‌ का नर, सब जगत्‌ शै 


मुख्य, सब जगत्‌ में मुख्य पुरुष | यही 
e 
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विश्वंभर नामसे भागे वर्णन किया गया है। जिस प्रकार अभि सर्वत्र व्यापता है इसी प्रकार. 
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(०४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ काँ० २ 


यह जगचालक मुख्य पुरुष भी सव जगत्‌ में व्यापक हो रद्दा है। aa चंद्रादि सब ( वि 


हैं और अपना अपना कार्य करते | । इसीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं । 


एक उपास्य। 
पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द विश्वभर और वैश्वानर? देखें और इनके मननसे अद्वितीय उपास्य परमात्म देवकी भक्ति करना 
सीखें | वह सब aaga भरण पोषण करनेवाला है इस लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह दे । जिस 


a > > ee aN ~ ` 
बे; देवे; ) अन्य देव इसीके वशमें रहते 
ये अन्य देव gel सहचारी देव हैं । 


ते जन्म देनेके Ga ही माताके aad बालकके लिये दूध तैयार रखा द्वोता है, उसकी-सावेत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी वि" 
A ~ ~ 3 bis १ सरि A aI & ie है 
शाल है, anal कल्पना हो सकती हे ।. ऐसे अनंत सामथ्यैशाली विश्वभरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कतेव्य हे । 
~ ४७५ 
दवाद्वारा रक्षा । 
x ५ A n a ल Se ee FN ee ‘ 
aa नेत्र इन्द्रियमें दर्शन शक्ति रख कर मनुष्य की रक्षा कर रदद हे, द्यावा पृथिवीमें चारों ओर फेली हुई दिशाएं कणे इदि 


थे 
रीरमें रक्षा कर रहे हैं यह बात इरएकक्रो यहां 


यकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यक्री रक्षा कर रही हें । इसी प्रकार प्राण और अपान श 
प्रत्यक्ष हो सकती है । इसी तरह अन्यान्य देव अन्यान्य MIAN रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे El 

यह सब उभी विश्वंभर की कृपे होरहा दे इस का अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुषयके 
लिये योग्य है। आशा है कि इस Maa विश्व भरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे । 


eee: Oa aoe 


आत्मसंरक्षण का बल | 
(१७) 


(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः) 


ओजो$स्योजो भे दाः स्वाहा Tele 
सहोऽसि सहे मे दाः स्वाहा ॥ २ || 
बलमसि बलँ मे दाः स्वाहा ॥ ३॥ 
agag ` दाः स्वाहां ॥ ४ ॥ 
aaa श्रोत्रं मे दा; स्वाहा ॥ ५ ॥ 


ai मोजः असि ) तू शारीरिक सामथ्य हे, (मे ओजः दाः ) सुझ शरीर सामथ्यं दे ॥ १॥ 
तू ( सहः असि ) सहन शाक्तिसे युक्त है ( भ सइः दाः ) मुझे सहनशक्ति Bn २ ॥ 
तू बळ स्वरूप है सुझे बळ दे ॥ ३ ॥ A ee 
त्‌ ( ma: aÑ ) आयु sata जीवनश्चाके हे सुझे वह जीवनशक्ति दे ॥ ४॥ 
तू ( घोत्र ) aane हे gà ब्द श्रवणश्चाक्ते दे ५ ५ ॥ 


3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


am १७ He १-७] आत्मसंरक्षण का वल | (८५) 
LLA Imp 

चक्षुरसि FAH दाः स्वाहा ॥ ६ ॥ 

प्रिपार्णमासि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥ ७ ॥ 


( इति वृर्तायोऽनुवाकः । ) 


अर्थ- तू ( ag: ) दशन शक्ति हे मुझे दर्शन शाक्ति दे ॥ ६॥ 
( Rt असि ) सब प्रकारसे भात्मरक्षा करनेकी शाके है मुझे आत्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । ( स्वा-द्वा ) 
में भात्मसमपेण करता हुं ॥ ७ ॥ 


9-७ रे 
भावाथ--हे ईश्वर | तू सामर्थ्य, पराक्रम, बळ, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन दाक्तियो से युक्त है, इसलिये 
मुझे,इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ ( १--७ ) 


( १८) 


( क्रपिः-चातन! । देवता-आग्नि; ) 


भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचार्तन मे दा! स्वाहा ॥ १ ॥ 
सपत्नक्षयंणमसि सपत्नचातन मे दा! स्वाहा ॥ २ ॥ 
अराय-क्षर्यणमस्यराय-चातनं में दाः स्वाह ` ॥ ३ ॥ 
पिशाचक्षयंणमसि पिशाचचातन मे दा; स्वाहा neu 
सदान्त्राक्षयंणमसि सदान्वाचार्तन मे दाः स्वाहा ॥ ५ ॥ 


अर्थ-तूं ( भ्रातृष्य.चातनं ) Adis नाश करनेको शक्तिसे युक्त है मुझे वह बळ दे ॥ १॥ 
qaqata नाश करनेकी शाकिसे युक्त हे, मुझे बढ़ बल दें ॥ २ Ul 
( भ..राय-क्षयणं ) निधनताळा नाश करनेका बळ रखता है, मुझे वह बल दे ॥ ३ U 

त्‌ ( पिश्ञाच-क्षयणे ) मांस चूसनेवाळोंका नाश करनेकी शाक्ति रखता है, मुझे बढ़ बळ दें ॥ ४ ॥ 

त्‌ ( स-दान्वाक्षयणं ) आसुरी वृत्तियों को दूर करनेकी शाक्ते रखता है, मुझे वद्द वळ दे, में ( स्वाहा ) भात्मसम- 
पण करता हु ॥ ५॥ 

भावार्थ -बैरी, शत्रु, कंजूस, खूनचूत और आसुरीवृत्तिबाले इनसे बचनेकी alta तेरे अदर है, शक्ति मुझमें स्थिर कर, 
में अपने आप को तेरे लिये अर्पण करत। हूं ॥ १-५ ॥ 

TSH गणना | 

इन दो gÀ ana संरक्षणकरे लिये आवश्यक बरी गणना की है, वह बल ये है- 

१ ओजः-स्थूल शरीरकी शाक्त, Fale] बल: 

२ agaia उष्ण अथवा अन्यान्य द्वन्द सद्दन करनेकी शक्ति | अपना कर्तव्य करनेके समय जो भी कष्ट सहन करनेकी 
आवश्यकता दो, वे कष्ट आनन्वसे सहन करनेडी सदा तैयारी रखनेका नाम सह हे । AAU इमला आगया तो sea न डरन 
तथा अपना स्थान न छोडना, अर्थात्‌ शुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमै ठहरन।। यह मी एक सदन शक्ति ही है। 
सहज ही में aga पराभूत न होना, इतना दी नहीं परंतु ATA कभी पराजित ही न देना । aye हमले सहन करके खस्थानमे | 


स्थिर रहन! और agar परास्त करना AAS ऊपर आक्रमण करना। 
३ बळ-सब प्रकारके बळ । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषयक भादि .जितने भी बल agat उजातिके [छे 


- आवश्यक होते ढं वे सब बल। 
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(८६) ATAATHT सुबोध भाप्य | Lat २ 


४ आयुः--दीध आयु, आरोग्य पूर्ण दीर्घायु । 

५ श्रोत्रै--कान आदि इंद्वियोंकी शक्तियां । श्रवणसे प्राप्त RANA अप्रत्यक्ष शब्दविद्या । 

६ चक्ष!--चक्ष आदि ईद्रियॉकी शक्तियां। प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य बिज्ञान । 

७ परिपाणं--परित्राण की शक्ति। अपनी ( पूर्ण ) संरक्षण करनेकी शक्ति। (परि ) सब प्रकारसे अपना 
( प्राणं ) धरक्षण करनेको शक्ति । 

८ आतवब्य---क्षयण-श्रातृम्य शब्दका अथे यद्वां विशेष मनसे देखना चाहिये Wai भाईयोंके पुत्र आपसमें भ्रातृव्य Fg- 
लाते हैं । यह घरमें आतृब्यपन है । इसी प्रकार दो राजा आपसर्भे भाई होते है और उनकी प्रजा आपसम “agaa १ 
कहलाती है । इनमें वारंवार युद्ध sda होते हैं । एमे राष्ट्रीय gA शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शाक्त अपनेमें aga? 
चाहिए तभी विजय होगा । अन्यथा पराभव होगा । राष्ट्रीय चतुरंग बलकी सिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई है । थद 
राष्ट्रके बाहरके UAV युद्ध दै । 

९ सपत्नक्षयणे--एक राज्यके अदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते है । इन पक्ष ARI का नाम “ सपत्न ” हे क्योंकि ये 
एकही पतिके अंदर हुआ करते हैं । इनमें विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वाभाविक है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करने या अन्य 
aqai को हटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका ae नाम हे। यह राष्ट्रकै daha युद्ध है । 

१० भरायक्षयणं--राय शब्द HAA वाचक हे और भराय शब्द निधेनताका वाचक है । यह निधनता सब प्रकारसे 
दूर्‌ करना आवश्यक है । वेइयों भोर कारीगरोंके उत्क्षसे यह बात साध्य हो सकती दे | 

११ पिशाचक्षयण--रक्तमांस चूसनेव।लेका नाम पिशाच है। ( पिशिताचू- पिशाच ) रक्त पीनेवाऊ रे।ग भी हैं जिममें 
रक्त को क्षीणता होती हे । मनुध्योमें वे लोग कि जो रक्त मांस भोजी होते i इनमें भी कच्चा मांस खानेवाले विशेषकर 
पिशाच कहलाते हैं । समाज से इनको दूर रखना योग्य है । 

१२ सददान्वाक्षयणे--( स--दानव--क्षयण ) असुर राक्षसोका नाश करना, या उनको दूर करना । यह घुराणोमें “ देवा- 
सुर ga” नामसे प्रसिद्ध हे । आज भी अपने समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें क्या देवासुरोंके झगडे चलई। रहे हें और 
उनमें भसुरोका पराभव होना ही आवश्यक है AE सब बात स्पष्ट दोनेके कारण इसका अधिक विचार यहां करनेक्की आवश्यकता 
नहीं है । 

स्वाहा THT । 

ये बारह बल अपने अंदर लाने चाहिये | इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न हो सकती है। पाठक प्रत्येक बलक 

आर उसके प्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो उनको इस बातका पता लग सकता है । दूसरोंका घातपात करनेके कायै 
में अपने बलका उपयोग करना तो सब जानतेही हैं, परंतु इन दो सूक्तात इन बालों का उपयोग “ स्वाहा ” विधिस्ते करनेको 
कहा हे । “ स्वाहा '? विधिका तात्पये “ आत्मसवैस्वका समर्पण ? करना है । पूणकी भलाईके लिये अंशाका यज्ञ करना स्वाहाका 
तास्पयै है । 

इस Sel यज्ञ द्वारा उक्त शाक्तियां अपने अदर बढजांय और इसी स्वाहा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह 


उपदेश इन सूक्तामें विशेष महत्त्व रखता है । ह 
= अपना = ; 
= [- अत्मि---सर्वस्व-समपंण । 


ag विधि आत्मयज्ञक ही दूसरा नाम है। यह विधि शक्तियांका उपप्रोग करनेकी ब्राह्मपद्धति बता रहा हैं । क्षात्रादि पद्ध- 
fea तो दूसरोंका विनाश मुख्य बात हे और ब्राह्मपद्धतिमें स्वाहा अथात्‌ आध्मसमर्पण मुख्य बात है । सब शत्रुनाश या REEN 
धार इसी विधिसे कैसा करना AE एक बडी समस्या हे । परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्याका हल स्वय a 
सकता दै । क्‍योंकि यह स्वाहाविधि यज्ञका मुख्य अंगही है। 
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| सुक्त १९-९३ Ae १-५; १-७; १-२] मनका TS बढाना | (८७) 
| 
| दोनों सूक्तोंमें बारह मंत्र हैं । प्रत्येक मंत्र में जो शाक्ते मांगी है, उसके साथ “ स्वाहा ” का उल्लेख हुआ है । पाठक 
विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि ag एक प्रचंड शाति दै । यदि ये शक्तियों मनुष्यम विकसित दो गई और साथ 
साथ उसमें स्वार्थ भी बढता गया तो कितनी हानी की संभावना है । एकही शारीरिक झाक्तिडी बात देखिए । कोई बडा मल्ल है, 
बडा बलवान्‌ हे, यदि वह स्वार्था खुद्‌ गर्ज हुआ तो वइ बहुत कुछ हानि कर सकता दे । परंतु यदि वह मछ अपनी विशाल | 
q&a उपयोग परोपकारके TA करेगा, अथवा णपने शारीरिक बलको परमात्मप्रमपणमें लगविगा । तो कितना लाभ हो | 
सकता है | इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोके विषयमै जानना चाहिए । आत्म धमर्पणसेद्दी शाक्तिक ear उपयोग हो सकता है। | 
भर सच्चा! दित भी दो सकता हैं । | 
इस लिए इन दो सूक्तो्में बारह वार “ स्वाहा !! का उच्चार करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिक उपदेश किया है। जो | 
| जो शक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस war उपयोग में आत्मसमर्पण की विधिसे ही करूँगा ऐसा निश्चय मनुष्य को करना | 
| चाहिए तभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति al सकती दै । 


eee OY Sa ee 


शुद्धि की विधि । | 
( १९.२३ ) | 


` A ce i 
( ऋषिः-अथर्वा | देवता १९ अशनिः, २० वायुः, २१ aA २२ चन्द्र, २२ आपः ) 
(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप॒ योईस्मान्द्रषटी य व॒यं द्विष्मः 
अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योईस्मान्दरेष्टि ० 
° 


य 
| अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ या 
अग्ने यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजसँ BA यो 
(२०) वायो यत्ते तपस्तेन त Md तप Ale 
| वायो यत्ते हरस्तेन त॑ प्रतिं हर यो० 
| वायो यत्तेऽचिस्तेन तं TAA Alo 
| वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रातिं शोच Alo 
| वायो यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजसँ कृण Alo 
| (२१) a यत्त तपस्तन त प्रात तप या० 
| सूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रातिं हर यो० 
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(८८) अथववेदका सुबोध भाष्य | [कां०२ 
ay यत्तऽचिस्तेन तं प्रस्यच यो० ॥ ३ ॥ 
aa यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ॥ ४ ॥ 
aà यतते तेजस्तेन तमतेजस कृणु यो० ॥ ५॥ 

(२२) चन्द्र यत्ते तपस्तेन ते प्रतिं तप aio ॥ १॥ 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो० ॥ २ ॥ 

चन्द्र यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यचे Alo ॥ ३॥ 

चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन ते प्राति शोच यो० ॥ ४॥ 

चन्द्र यतते तेजस्तेन तमतेजसँ कृणु यो ॥ ५ ॥ 

(२३) आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो० ॥ १॥ 
आपो Tal हरस्तेन तं प्रति हरत यो ॥ २॥ 

आपो यद्रोऽचिस्तेन ते प्रत्यंचत यो ॥ ३॥ 

आपो यद्र; शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत aro ॥ ४ ॥ 


आपा यह्वस्तजर्तन तसतजस कृणुत योईस्मान्द्रेष्टि य॒ वय TZR ५ Il 
झर्थ-हे भस्षि, वायु, सूर्य, चन्द्र, शोर आप्‌ देवता | भापके अंदर जो ( तप; ) तपानेकी शाके हे उससे ( त॑ प्रति 
तप ) उसको तप्त करो ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो अकेळा हम सबका द्वेष करता है भौर ( यं वयं द्विम: ) जिसका हम सब 
द्वेष करते हें ॥ १॥ 
दे देवो ! जो भापके भद्र (at: ) हरण करनेकी शाक्त है उससे उसका ( प्रतिहर ) दोष दरण करो जो हमारा 
a करता भोर जिसक हस द्वेष करते हैं २ ॥ 
देवो | जो भापके भद्र ( aS: ) दीपन शाक्ते है उससे उसका ( प्रखचे ) संदीपन करो जो दमारा BI करता 
हे भोर जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ३ ॥ 
हे देवों ! जो भापके भद्र ( शोचिः ) शद्ध करनेकी शक्ति है उससे उलको ( प्रति शोच ) शुद्ध करो जो हमारा 
Fa करता हे भोर जिसका हम द्वेष करते Tu ४ ॥ 
हे gat! जो आपके age (तेजः ) तेज है उससे उसको ( भतेजसं ) अतेजस्वी करो जो हमारा द्वेष करता है 
भोर जिसका हम देष करते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे असि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप्‌ देवो | आपके प्रत्येकके अंदर तप, हर, अचि, शोचि, और तेज यें पांच 
mat हैं, इसांलिये कृपा करके हमारे देबोंको इन शक्तियोंसे परिशुद्ध करो; अर्थात्‌ उनको तपाकर, उनके दोषको हटाकर, उन 
में आंतरिक प्रकाश उत्पन्न WS, उनकी Vis करके और उनको आपके दिव्य तेज से प्रभावित करके Ble we | जिस से 4 


कभी किसीका द्वेष न करेंगे ओर सिलजुल कर आनंदचे रहेंगे ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ये पांच देवताएं ये ई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
NA oy 
शुद्धिकी विधि । (८९) 


+ ` wa ~ ya ` ~ ` AN i ae 
इन पांच सूक्तामे पांच देवताओकी प्रार्थना की गई है अथवा दुष्टोके सुधारके कार्य में उनसे शाक्तियोंकी याचना की गई है । 


X 


पांच देव : 


“ala, वायु, सूर्य , चन्द्र, भापः ” 

अभि तपनिकी शक्ति, वायुमें RAR शाक, सूर्म प्रकाश we, चन्द्रम सौम्यता, और भाप ( जल ) में पूर्ण शांति 

। अर्थात्‌ ये देवताएँ इस व्यव्स्थासे एकके पश्चात दूसरी भागई हें कि पद्विले तपानेसे प्रारंभ होकर सबको ede शांति 
मिल जावे । अंतिम दो देव चंद्र और aI पूण शांति देनेवाले हें | भमि और सुये तपाने वाले हैं ओर वायु प्राणगति या 


जीवन गतिका दाता हे | यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे तो उनको दुष्टोझा सुधार करनेकी विधि निश्चयसे ज्ञात होगी । | 


पंचायतन । 
सूयै 9999 - RY ESERE 
dp ( उप्र प्रकाश ) ( सौम्य प्रकाश ) हँ 
वायु 
| | ay प्‌ | 
1 (ait) F ig 


i ` ~ a > 
पहिले अन्नि तपाता है, वायु उसमें गति करता है और थे दोनों सूर्यके उग्र IARNA ड रख देते LD Gea पश्चात. | 
चंद्रमाका सौम्य प्रकाश आता दे और पश्चात्‌ जल TTAB! पूर्ण शान्त या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता हे । शुद्ध दोनेक्रा यह 


मागे दै । यह क्रम विशेष महत्त्व पूणे g । आर इसा लिए इन पांचों सूक्तोंका विचार यहाँ इकट्ठा किया g । 


पांच देवोंकी पांच शाक्तयां | 


हृ । उनके नाम ये हैं। 
पांच देवोंकी पांच शक्तियां इन सुक्तीम वर्णन की ई | उन 
is इरः, अर्चिः, शोचिः, तेज; ” ये पांच शक्तिय हैं । ये पांचों शक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं। इससे पाठक 
:, हरः, : : 


जान सकते हैं कि हरएक कौ ये झाकियां भिन्न दें । अभिका तेज, सूर्यका तेज भौर जलक्रा तेज भिन्न होनेमें किसीको भी शंका 


Q 
नहीं हो सकती । gag Ts देवताके पास थे पाच शाजियां हैं, परंतु उनका स्वरूप ओर कार्य भिन्न भिन्न ही दे। जसा हर्‌. 


नामक शक्तिके विषयमें देखिये | दरः का ATE ८ हरण Beal” ELA | यहां इस qag शक्तिका उपयोग पांच देव 


प्रकार करते हैँ, देखिये 
१ भप्मि--शीतताका द्रण करता है, तपाता ह । | 
२ वायु--भाद्रेता का हरण करता है, उखाता दै । 
३ सूयै--प्रमय का हरण करता ६, आय घटाता दे | 
४ चन्द्र--मनस्तापका इरण करता ई, मनका प्रसन्नता देता दै । 
५ जछ--शारीरिक मलका इरण करता दे, अडत! करता दै। 
% इरण करनेके पदाथ भिन्न हैं, इसी 


ae 
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लिए yia छाननियंसि छाना जानेकी आवश्यकता दै, यह बात पाठक बिचार करनेस सहज हीम जान जायेगे। 

यह शुद्धिकी विधि देखनेके लिए हमें यहां इन पांच गुण शाक्तियोंका अवश्य विवार करना चाहिये-- 

१ तप; aqar, तपना | इसका महत्व बडा भारी है । सुवर्णादि घातु ait तपने से ही शुद्ध होते हैं। कायिक वाचिक 
मानसिक तपस दैः मजुष्यकी BS होती हे । तपना अनेक प्रकारसे होता है । तप बहुत प्रकारके हँ उन सब का उद्देश्य शुद्धि 
करना ही है । 

२ EU- हरण करना, इरलेना । दोषोकी इरण करना, DAS दूर करना । सुवर्णादि धातुओंको अग्निम तपानेसे दोष दूर 
होते हैं आर उनकी दाद्धता होती है । इसी प्रकार अन्यान्य ठप BAI दोष दूर होते हैं और aha होती 

३ भर्चि;-अ्चे धातुका अर्थ ` पूजा ओर प्रकाश ' है । पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुद्धता AA पश्चात्‌ यह पूजा या उपा- 
सना का प्रकाश SA मनुष्यक BAC डाला जाता | | दोष दूर होनेके WAT हो यह होना हे इससे qå नह । 

४ शोचिः--शुच्‌ घातुका अथे शोधन करना हे । शुद्धता करना । तप, दोष&रण ऑर अचेनके पश्चात्‌ शोधन हुआ 
करता हे । शोधन का अर्थ बारीकसे बारीक AA हटाना | हरण और शोधन में जो भेद है वह पाठक अवश्य देखें। 
FS gigia हरण होता है भार सुक्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता हे इस प्रकार शोधन होनेके पश्चात्‌ 

५ तेज;--तेजन करना है । तिजू घातुका अर्थ तेजकरना ओर पालन करनादे। शल्ल की धारा तेज को जाती है इस 
प्रकारका तेजन यहां अभीष्ट हे । तीखा करना, तेज करना, बुद्धिकी तीव्रता संपादन करना । 

उदाहरण के लिये लोहा लीजिये। पहिले ( तपः) तपाकर उसको गर्म किया जाता हे, परचात्‌ उसके दोष ( हरः ) दूर 
किये जाते हैं, पश्चात्‌ उसको किसी आकारसें ढाला ( अर्चिः ) जाता हैं, नंतर ( शोचिः ) पानीमें बुझाकर जल पिलाया जाता è 
और तत्परचात्‌ ( तेजः ) उस शखको तेज किया जाता दै । यह एक चक्कू छूरी आदि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी 
न्यूनाधिक प्रमाणसे इन विधियोंकी उपयोगिता होती हे । फिर मनष्य जैसे भ्रेष्ठ जीवकी शुद्धताके लिये इनको उपयोगिता अन्यान्य 
ARAA होगी इसमें कहनेकी क्या आवश्यकता g ! तात्पये * तपन, हरण, अचेन, शोधन, भर तेजन ” यह पांच प्रकारका 


शुद्धिका विधि हे, जिससे दोषी मनुष्यकी झुद्धता हो सकती है । दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पबित्र महात्मा बनानेको 
यह वौदेक रीति दै । पाठक gaat बहुत मनन करें । 


n A, 
सनुष्यका शाद्ध | 
अब यह विधि मनुध्यमें किस प्रकार प्रयुक्त होता है इसका विचार करना चादिए | इस काय के लिए पूर्वाक्त देव मनुष्यम 


~ 


Sal आर कस STIH wa हैं इसका विचार करना चाहिए । इप्रका निश्चय AAA इस शुद्धाकरण ।वाधका पता स्वय 


` 


ळग सकता दे | इस A पूव!क्त पांच दव मनुष्यक अदर कहा आर ।के8 रूपम विराजमान ह यह दाखय- 


देवतापेचायतन । 


मनुष्यमे अम्नि, वायु, सुय और आप्‌ ये पांच देवताएं निम्नलिखित रूपसे रहती हे-- 

१ अझ्षिः [ झश्ेर्चाक भूत्वा सुखे प्राविशत्‌ ] = अभि वाणीका रूप घारण करके मनुष्यके सुखम प्रविष्ट हुआ ६ । 
लथीत्‌ सनुष्यके अंदर अभिका रूप वाकू दै । 

२ वायुः ( वासुः प्राणो सूत्वा नासिङ प्राविशत ) वायु प्राण का रूप धारण करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ 
है । और यह प्राण एकादश विध होकर सब शरीरमें व्यापता हे । 

३ सूर्य: ( खये वक्षुभूत्वा अक्षिणी प्राविशत. ) = सूर्य नेत्रेन्द्रिय बनकर आंखामे प्रविष्ट हुन्ना | 

४ चन्द्र; ( चन्द्रमा सनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ ) = चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें भा वसा R | 

५ आपः ( जापो रेतो सूत्वा शिस्न प्राविशन्‌ )= जल रेत बन कर शिल्के स्थानपर वसा हे | 


` 
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शाद्धका वाध | ( ९१) 


` vw ~ ~ ०० क ~ ~ रेट AA, 
पांच देव इन पांच रूपाम अपने आपको ढाल कर मनुष्यके देहमें आकर इन स्थानॉर्मे वसे ई | यह बात विशेष 
बिस्तार पूर्वक ऐतरेय उपनिषद्भ लिखी है, वहांदी पाठक देखें | यहाँ जो वाक्य ऊपर लिए हैं वे ऐतरेय उपागिषद्‌ ( ए० उ०- 
ए हँ । इन वाक्योंके मननसे पता लगेगा कि इन देवोंका aie निवास कहां दै । अब ये अर्थ लेकर पुर्वाक 


सूक्त १९ = [ अभि-वाणी ] = हवे वाणी | जो तेरे अंदर तप है उस तपस उसको तप्त कर जो हमारा द्वेष करता 
है। तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति हे, उससे उसीके दोष हरण कर, जो तेरे अंदर दीपन शक्ति है gad sda अंतःकरण 
प्रकाशित कर, जो तेरे अंदर शोधक गुण है उसके उसकी शुद्धी कर भौर जो तेरे अंदर तेज है saa उसीको 
तेजस्वी बना ॥ १--५ ॥ 

सूक्त २० = [ वायु = प्राण ] =हे प्राण | जो तेरे अदर तप, दोष-दरण--शक्ति, दीपन शक्ति, शोधन शक्ति और 
तेजनशक्षित हे, उन DFAS उसके दोष दूर कर कि जो इम सबका द्वेष करता है ॥ १--५ ॥ 

इसी प्रभार अन्यान्य ga विषयमें जानना योग्य दै । प्रत्येक की पांच शाफियां इ आर उनसे ज Baar हानी ई,उत्तका 
मागे निश्चित दे, वह ga HAA अब स्पष्ट दो चुका है । जो बाह्य देवताएं हैं उनके अश हमारे अंदर विद्यमान हँ; उन अशोक 
अनुकूलता प्रातिकूलतासे ही मनुष्यका सुधार या असुधार होता है । यद्व जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यत्न 
करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले gaa होंगे उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यसन करना योग्य दै । 
गुद्धिकी रीत | 

शुद्धिकी रीति पंचविध दै अर्थात्‌ पांच स्थानोमें शुद्धि होनी चाहिए तब दोषयुक्त मनुष्य शुद्धता हो सकती दै । 
इसका संक्षेपसे वणन देखिए-- f 

१ वाणीक्का तप--सबसे पहिले वाणीका तप करनी ANR | जा शुद्ध हान। ART ह या जिसके दोष दूर करने g, उस- 

$ SDAN 


को सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहिये | सत्य भाषण, मौन आदि वाणीका तप प्रविद्ध हैं वारणीके अंदर जो दोष होंगे 


उनको भी दूर करना चाहिये । वाणीसे प्रकाश या प्रसन्नता छानो ANR, जो बोलना है वह सावधानसि परिशुद्ध विचारों से 
युक्त दी बोलना चाहिए । इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात्‌ प्रभाव बहुत बढ जाता दद 


alc इरएक मनष्य उसके शब्द सुननेके लिए उत्सुक हो जाता हूँ | ( सू» १९) 


२ प्राणका तप--प्राणायामसे प्राणका तप हाता दै जिस प्रकार धोंकर्नासे वायु देनेसे अझीका दीपन होता दवे उषी प्रकार 


प्राणायामते शरीरके नसनाडीयोकी शुद्धता AR तेज बढ जाता ह, शराएक दोष दूर द जात द, ABA ASA ह, UMA 


होता है और तेजखिता भी बढजाती है इस aada मनुष्य निर्दोष दता द । ( खू० २०) PF Vo y 
३ utast ay—ate दारा go भाव किवी सोर नो देखना मर ममा र tail 

करना नेत्रका तप है। पाठक यहाँ विचार करें कि अपने aiaa किस प्रकार पाप हात र्ते है आर fea प्रकार 

पतन होता हे । इससे बचनेका यत्न हरएक को करना चाहिए | इसी तरद AT इदिवाक संपति करना सा तर © जो 


A 


। Rada टाना और अच्छे पथ पर चलाना बडा मद्वत पूर्ण तप दै । ga 


मचुष्यक्री शुद्धता कर सकता g | अपन sale 


दोष हरते हैं, शोधन होता दै आर तेज भा बढता SP ye A X Ne 
३ मनका aqaa पालन करना सनका तप है बुरे विचारोको मनये हटाना भी तप दै । इस प्रकारके मने तप कर 


मनके दोष दूर हो जाति हैं, मन पवित्र होता ई भार खड दाकर एजित ar? (८. २२) 
नका तप--(महाचर्य) शिक्ष इंदियका, वीयेका अथवा कामका तप AAA नामसे mag दै । ब्रह्मच सव aqa 
Dre 
ai गाढि भय दूर होते हैं और atal आरोग्य मिलता है| व्रझचर्यकै विषयमै 


दूर होते हैं ओर अनन्त प्रकारकें लाभ ति € र SA ड रि 
सबलोग जानते ही हैं इस लिए इसके संबंध अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं दै । ब्रह्मचर्ये aa प्रकारसे मनुष्यमात्र के 
if 


उद्धार का देतु दै । ( सू० २३ ) 
€ 
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(९२) AAIR सुबोध भाष्य। [कां०२ 


अग्नि ( वाणी ), वायु ( प्राण ), सूर्य ( नेत्र आदि इंद्रिय ), चन्द्रमा (मन), आपः (वीर्य ) इन देवोके आश्रयसे 
मनुष्य की शुद्धि होनेका माग यह है । प्रत्येक देवता की पाँच शक्तियोंसे मनुष्यके दोष इटजाते और उसमें गुण बढते जाते हैं । 
इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है। 
दष करना | 
इन सुक्तोके प्रत्येक मंत्रमें wai है कि, जो ( द्वेष्टि ) द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए । ga- 
रोका द्वेष करना इतना बुरा है ? इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं दै । यह सबसे बडा भारी पतन का साधन हे | 
आज कल अखबारों ओर मासिक्रोमं देखिए दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता हे और उन्नतिका सच्चा मार्गी कम 


~ Sn A AA TNS eer 


लिखा जाता दै | दो चार भित्र इवट्टे as या मिले तो उनकी जो बाताचेत, शुरू हाता है, वह भी किसी आत्मोभ्नतिके 


विषयपर्‌ नहीं हाती, परतु किसी न किर्साकी निन्द। ही होती हे । पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको 
पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमेंसे agaa भाग दुसरकी निन्दा या दूसेरेका द्वेष होता दै । मनुष्योंके 
अचनतिका यह प्रधान कारण दै । यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड दे, तो उसका कितना कल्याण हो सकता हे । परंतु दूसरेका 
द्वेष करना बडा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिए मनुष्य द्वेपदी करता जाता है और गिरता जाता है । 

इसलिये इन पांच सूक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया दे कि “ जो ( द्वेष्टि) द्वेष करता दै, उसकी शाद्वि तप आदिसे 
हानी चाहिये। ' क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई ager होगा तो दूसरोका द्वेष करनेवाला ही दे। यह स्वयेर्भा गिरता है 
ओर दसरोको भी गिराता है। 

मन जिसका चितन करता दै वेसा बनता है । यह मनका घमै है । पाठक इसका स्मरण करें। जो लोग catia द्वेष 
करते हे वे दूसरोके ढुगुणोका निरंतर मनन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनमै दुगुणो की संख्या बढती रहती है, किसी 
कारण भी वह कम नहीं होती । पाठक विचार करें कि मनद्दी मनुध्यकी अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वेसा मानव 
यह नियम अटल है । अब देखिए, जो मनुष्य दूसेरके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करता हे उसका मन दुर्गुणमय बनता जाता दै! 
अतः Ara मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है । 

इसी लिए द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिए । ओर अपनी शुद्धि करना चाहिए । तथा आगेके 

Ci 


लिए Aana छोडना भी चाहिए । अन्यथा धोये हुए कपडॉकी फिर की चडमें फेंकनेके समान gaa सुधार दो ही 


क 
दे 


सकता | 
पाठक इन सब बाताका विचार करके अपना TA कर आर अपना पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका माग आक्रमण 
करें | जो धमम नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य दग उनका सचमुच शुद्धि करनेका अनुष्ठान भा इन qmis मननस ज्ञात हा 


सकत। है । नव प्रविष्टोकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करनका. माग उनके लिए खुला द्ोनेसेद्दी उनकी सच्ची उन्नति हो 
सकती है और वेदिक धमकी विशेषता भी उनके प्रनमें स्थिर हो सकती हे । पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें आर 


इन alah AMG लाभ उठाव । 


~ 


NES 
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सूक्त २४ He १-८ | 


SIFAR असफलता | 


: (२४) 


( ऋषि;-ब्ह्मा । देवता -आयुष्यम्‌ ) 


|| Al ~n wA ALOA 
शेरभक शेर॑भ॒ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेंति! किंमीदिन।। 


यस्य॒ स्थ तमत्त यो बः प्राहेत्तमत्त स्वा मांसान्य | ॥ १ ॥ 

WITH TIT पुन॑वी यन्तु ०|० ॥२॥ 
| ग्रोकालुग्रोक पुनर्वो यन्तु ०।० ॥ ३॥ 
| सपोबुसपै पुनो यन्तु ०।० ॥ ४ ॥ 
जाणि gaat यन्तु यातवः पुर्नहिति! किंमीदिनीः ।० ॥ ५ ॥ 
| TIF पुनो यन्तु olo ॥ ६ ॥ 
| अनि पुनो यन्तु०।० ॥ ७॥ 
भरुजि Gaal यन्तु यातवः Tastes किंमीदिनीः । 

यस्य॒ स्थ THA यो व! प्रहित्तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥८॥ 


नर्थ-हे ( शेरभक्र शेरभ ) वध करनेवाले | हे ( किमीदिनः ) लुटेरे लोगो ! ( बः यातवः ) तुम्हरे अनुयायी 
भोर तुम्हारे ( हेतिः ) wa ( पुनः पुनः यत्तु ) लौटकर वापस जांय। ( यस्य स्थ ) जितके ताथी तू दो ( तं भत्त ) 
उसको खाओ । (य: वः प्राहेत्‌ तं भत्त ) जो तुम्हे लटके लिये भेजता है उसीको खालो अथवा ( स्वा मांसानि भत्त ) 
झपनाद्दी मांस खाभो ॥ १ ॥ 

हे (agaa wga ) घातपात करनेवाछे०।० ॥ २ ॥ 

(द्दे म्रोक भनुम्नोक ) दे चोर ait was साथी ! olo ॥३॥ 

& ( सप agag ) दे सांपके समान छिपके हमला करनेवाळे ! ojo ॥ ४ ॥ 

हे ( जूणिं );विनाशक | cle ॥ ५ ॥ 

हैं ( उपब्दे चिछानेवाल | ०० ॥ ६ ॥ 

हे ( अर्जुनि ) ge मनवाळे | ote ॥ ७॥ ; ae 

हे ( भरूजि ) नीच वृत्तिवाछे ! तुम सबके ( यातवः } अचुयायी ओर ( द्वेति: ) शख ani ( किमीदिनीः ) छूट 
करनेवाले जो हों सब तुम्हारे पाल ही ( इन या) SIS ee जिसके अनुयायी तुम हो ( त भत्त ) उसीको खाभ्नो 
जो तुम्हे भजता है उसीको खाओ, भथवा भपना ही मांस खाझो ॥ ८ ॥ ( परंतु HA दूसरेको कष्ट a क) i 


आवार्थ-जो दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले मनुष्य हेति दै वे MAAA सञ्ज होकर अपने अ 
: $ RISER eee Ser od 
geting हमला करके दड़मार करते हैं. और सज्जनोंकों सताते हैं । राजाकी EERE RET ERRI fea 


क a 
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(९४) अथववेदका सुबोध भाष्यं । का० È 


gaia कोई भी किसी दूसेर सज्जनोको छूट न सके । इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लोट जाय, इनके शान व्यथै 
EE 


हो, ये डाकूसंघ भूखे मरने लगें । ये लोग कहीं भी सफलता को प्राप्त न कर सकें। विफल मनोरथ होते हुए ये डाकू आपसमें 
मार्‌ पीट करके एक बूसरेको खाकर स्वयं ही नष्ट हो जांय ॥ १-८ ॥ 


दुष्ट लोग । 

नगरमें सज्जन नागरिक रहते दे और ANA डाकू चोर Ser रहते हैं । ये डाकू रात्रीके या दिन के समय नगरों पर 
हमला करते हैं और लूटमार करके भाग जाते हैँ । इस प्रकार लूट मार पर ये अपना निवीह करते हैं । 

राजाका सुराज्यका प्रबंध ऐसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनोरथ न हो सकें | सर्वदा इनका हमला निष्फल होवे। 
प्रतिसमय इनका ह्ला निष्फळ होनेसे ये लोग भूखे मरने लगेंगे । पश्चात्‌ आपसमें लडेंगे ओर आपसम लड कर मर जांयगे। 
इनके THA जो दूसरेंके लिय थे वेही इन पर गिरेगे, ये जो दूसरोंके मांस खाते थे वेही अपने मांस खायँगे, क्योकि दूसरोंके 
मांस इनके मिलेंगे नही और दुसरोंकी संपत्तियां इनको छूटभारके लिये प्राप्त नई होगी | 

राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था देना और चोर छटेरे ya मरने लगन। दी उन दुष्टोके सुधारका मागे है | ऐसा सुप्रबंध 
JAA डाक लोग नागरिक बनने लगते हें और उनके डाकूके व्यवद्वार से हानि और उत्तम नागरिक बननेसे लाभ प्रतीत होता 
1 पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टीको सुधारनेका मागे हे और जो बिचार पूर्वक अमलमें लाया जाय तो 


निःसंदेह लाभकारी TI । 


पुश्चिपर्णी | 
[२५] 


( ऋषि?-चातनः। देवता-वनस्पतिः) 


a नो देवी geada नित्या अकः। उग्रा हि क्व॒जम्भनी तामभाक्षि सह॑स्वतीम्‌॥१॥ 


सह॑मानेयं प्रथमा पृश्निपण्येजियत | तयाहं दुणाम्रा शिरों वृश्चामिं शकुनेरिव ॥ २॥ 


a ae fF 


mi देवी एक्षिपर्णी नः शे ] देवी पृश्चिपर्णा ओषधी इमोर ea सुख कोर [ ARA aa ] ब्याधियोके fet 
दुःख [ भकः ] करती है । [ हि sa कण्व-जम्भनी ] क्योंकि ag प्रचंड रोग बीज-नाशक हे । [ सहस्वतीं तां भमाक्षि ] 
agad उस औषधिका में सेवन करता हू ॥ १ ॥ रि 

[ इयं प्रथमा सहमाना पृश्षिपर्णी अजायत ] यह पहली विजयी एक्षिपणी प्रकट get) [ तया दुर्णान्नां शिरः 
gain ] उस बनस्पलिसे बुरे नामवाले रोगोंका सिर में कुचळता हूं [ शकुनेः इव ] जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर 


तोडते हैं ॥ २ ॥ 
आवाधै-ऐश्चिपर्णी wari grant औषधी मनुध्योको सुख देती है और रोगोंको ही सतातो दै; यद AA दूर करती है, रोगाँको 
` ` a 
> थे इसका संवन करना याग्य हू ॥ १॥ 
अगाती है, इसलिये इ A ae Rada = > 
इस काके खयि यही मुख्य औषधी हे, इससे मानो दुष्ट रोगीका विरही टूट जाता हे ॥ २॥ 
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am २५ He १-५] पृश्चिपर्णी 


अरायमसुक्पावान यश्च स्फाति जिहीपति । गर्भादं aot नाशय प्क्षिपणि सहस्व च॒॥३॥ 


गिरिमेनां आ वशय कण्वाज्लीवितयोपनान्‌ | aed देबि प्रश्षिपण्यीभिरिनदईन्निहि ॥४॥ 
राच एनान्प्र णुदु कण्वाञ्जीबितयोपनान्‌। तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्पार्दो अजीगमम्‌ ॥५॥ 


1 भथ- हे एक्षिपार्णि | [म-रायं] शोभा हटानेवाळे [भसुक्‌-पावानं] रक्त पीनेवाळे [यः च स्फाति जिहीर्षति] जो पुशिको 
रोकता हे,उसको तथा [mia] गर्भ खानेवाले, [कण्व नादाय] रोगबीजका नाश कर भोर [सहस्व] उसको जीत लो ॥३॥ 

हे [ देवि एश्निपार्ण ] देवी पृश्निपर्णी भोषधी | तू [एनान्‌ जीवितयोपनान्‌] इन जीवित का नाश करनेवाछे [कण्वान्‌] 
रोगबीजोंको [ गिरिं आवेशय ] पहाडपर ळे जाओ और [ त्वं तान्‌ अग्नि: इव agza ] तू उनको भप्मिके समान जळाती 
हुई [ इहि ] प्राह दो ॥ ४ ॥ & 

[ एनान्‌ जीवित -योपनान्‌] इन जीवितका नाश करने वाळे [ कण्वान्‌ पराच; प्रणुद ] रोगबीजोंको भधोमुखसे ste 
cal oa तमांसि गच्छन्ति ] जहां भघकार होता है [ तत्‌ ] वहां [ meag: भजीगर्म ] मांस भक्षक datat oa 
किया है ॥ ५॥ 


| भावाथ जो रोग शरीरका शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं, पुटिका नाश करते हैं, TAA gaa हैं, उन रोगोका द... 
नाश पाश्रेप्णी करती हे॥३॥ b 
जिनको ये रोगबीज सताते हैं उनको पहाडपर वसाओ ओर पएश्रिपर्णी का सेवन saw कराओ जिससे वह प्रृश्निपर्णी उसके 
रोग बीजोंकों जला देंगी ॥ ४ ॥ 
प्राण नाश करनेवाले इन रोग बीर्जोको नीचेके ard दूर करो । जहाँ अधेरा wear दे वहां ही रक्त और मांसका नाश 
| ` करनेवाले ये रोगबीज रहते दें ॥ ५ ॥ i 
| पृश्चिपर्णी | Sa 
FR इस ghaoi को चित्रपर्णी कहते हैं । भाषामें इतके! “ पीठवन, पीतवन, पढौनी ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं- te 
| त्रिदोषघ्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा | 
aha दाइज्वरश्वासरक्तातिसारतृड्व मीः ॥ भाव. पू. १ आग. ggo वगे. 
यह पोठवन औषधी त्रिदोषनाशक awards, उष्ण, मधुर और सारक दे, इससे दाइ, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृष्णा | 
. ओर वमन दूर होता हे)! इस वनस्पतिका वर्णन इख सूक्तनें किया दें । हस सूक्तम जिन WTS नाश करने के लिये इस ओषधी £ 


का उपयोग लिखा हे उनका वर्णन अब देखिये- 


रक्त दाष 

इस सूक्तमें यद्यपि अनेक रोगमूलॉका वणन किया R तथापि प्रायः सभी रोगॉका मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता R 
इस विषयमें देखिए-- पक व्यं 

१ झसक-पाबानै-- ( असूक्‌ ) रक्तो ( पावानं ) जो पोते है । अर्थात्‌ जो रक्तको खाजांते हे । रो श 

H: क्तका प्रमाण कम करते | ( Animia ) पांडुरोग जैसे 

में कम करते हैं, cual शुद्धता इटाते हैं और र दै ) पांडुरोग जैसे 

त्रा कम होती है । ( मं० ३ ) i Ep 

२ भ-रायं--( राय, रै ) का अर्थ श्री, शोभा, काति, ऐवय हे । शरीरकी शोभा 

कम और अशुद्ध होनेसे इस पांडु रोग 
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३ स्फातिं जिद्दोषेति--पुष्टि हटाता है । शरीरका मांस कम करता हे, शरीरके सुखाता है । शरीर कृश होता जाता 21 
शरार का gsis कम gare) अर्थात्‌ शरीर क्षोण होता हैं। ( मं० ३ ) 

४ गर्भादं ( गर्भ--अदं ) = गर्भको खानेवाला रोग । मःताके गर्भम हा गर्भको बढने न देनेवाळा, सुखानेवाला, अशक्त 
करनेवाला अथवा गर्भको मृत करनेवाला रोग । ( He ३ ) 

५ कण्व:--जिस रोगमें रोगी अशक्तताका ( कणति ) शब्द करते हैं, भाहें मारते हैं, हाय द्वाय करते हैं. अथवा किसी 
प्रकार भपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यह नाम रोग बीजका है जिससे पूर्वोक्त रोग ज्ञात 
होते हैं ( म० १,३--५ ) 

६ निरतिः ( कति ) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षाका मार्ग । ( निः-ऋति ) तेढा चाल चलन, अयोग्य 
असत्य क्षयका मार्ग | इस प्रकारके व्यवहदारसे उक्त रोग होते हैं (मं०१) 

७ दुर्नामा--( दुः-नामा ) दुष्ट यशवाली रोग। अर्थात्‌ जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न हेते हैं । (म०२) 

थे सात शब्द रांगाके लक्षण बता रहे ह अंतिम ( ६ ARA, ७ दुर्नामा ) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे 
ईँ | अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि सुनियमॉका पालन न करन आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुआ करता हे भोर 
पाण्डु रोग, क्षय रोग आदि होते हैँ । थे दो कारण बता कर इस सूक्तने पाठकोंको सावध किया है कि वे इन घातक Way 
अपना बचाव करे । अर्थात्‌ जो लोग ब्रह्मचर्यादि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचार से रहेंगे वे इन रोगोंसे बच 
सकते हैं । 

~ ~ 
रागका परिणाम | 
इन रोगाका परिणाम कितना भयानक होता हे यह बात यहां बतायी है देखिए 
जीवित-योपनः ॥ ( मं. ४-५) 
“ जिवित का नाश करनेवाला यह रोग हे । ” खून बिगडकर पांडुरोग क्षयरोग रक्तपित्त आदि राग हुए तों उनसे 


~ 


जीवित नष्ट होने की ही संभावना रहती हे । ये रोग बडे कष्ट साध्य होते हैं इसलिए अपने आपको त्रचाना ६। योग्य है । 


उत्पात्तस्थान | 
इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान भौ इस सूक्तने स्पष्ट शब्दें। द्वारा कहा है, देखिए- 
तमांसि यन्न गछारत 
तस्क्रष्यादो अजीरासम्‌ ॥ ( सं. ५) 


“ जहां अंधकार रहता हे, एसे स्थानोम रकत मांस खाने वाले ये रोग बाज प्राप्त होते हैं । !' जहाँ सदा अधरा रहता 
है । जहां वायु नहीं पहुंचता, जहां सूथ प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे अंधेरे स्थानोंमें इन रोग बाजोंकी उत्पत्ति होती है अयवा 
ऐसे स्थानोमे ये रोग बीज होते हैं । अथोत जो लोग सदा अधेरे कमरोंमें निवास करते हैं, स्वछ वायु वाले कमरोंमें नहीं रहत 
सूर्य प्रकाश न पहुँचनेवारू कमरोमें रहते हैं । अथवा जिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं 1 परंतु जो लोग 
स्वच्छ वायुवाले MIAA तथा सूय प्रकाश प्रतिदिन आनेवाले स्थानोंमें निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते | 
इसलिए पाण्डुरोग क्षय आदि खून तथा मांस कम करनेवाले रोगोसे बचाव करनेके लिए ay प्रकाश और शुद्ध वायु जहाँ परिपूर्ण 
at ऐसे परिशुद्ध स्थानोंमें निवास करना चाहिए। 

बचावका उपाय ? 


रोग होने के पझ्चात्‌ बचावका उपाय इस सुक्तने कहा है वह अब देखिए-- 
जोवितयोपनान्‌ एनान्‌ काण्वान्‌ । 
गिरिं amaa n (ào ४) 
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पाश्चिपणी । i (९७ ) 


“ जीवितक! नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनके अंदर प्रविष्ट हुए हों अर्थात्‌ जिन को ये रोग a गये हैं, उनको gare 
पर लेजाओ । ”' पहिली बात यह हे कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायुव'ले पर्वत उत्तम स्थानपर ले जाओ । AZ aaa उत्तम 
उपाय है । इन रोगियोकों नगरोम मत रखो, जन aq मत रखो, परंतु पहाडपर ले जारो । FH Yaa अधिर 
ुद्धवायुदीन और सूर्य प्रकाशन स्थानोमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगवी 
जहाँ बिपुल प्रकाश शुद्धवायु आर अंधेरा न हो। नगरोंमें मकान पास पास AAR कारण agit वायु योग्य नहीं होता, अत! 

।गीको पहाडपर ले जानाही योग्य है । इस मंत्र में प्राणनाशक रोगबीज ( जीवितयोपन aoa ) को पद्दाड पर लेजाने को 
| कहा है, उसका अध उक्त रोग बाजवाले रोगियोको पहाडपर ले जाना है | क्योंकि आगे इसी मंत्रमें UME लिए aA प्रयोग 
| भी लिखा हँ, देखिए 


A: 


जोंका नाश भी SE स्थानोंमें giar संभव दै कि 


देवि एश्निपर्णि | स्व॑ तान्‌ भन्निः ga 
अचुदद्दन्‌ इहि ॥ ( Ae ४ ) 

“ यह दिव्य औषधि पिठवन उन WAA अग्निक समान जल'ती हुई प्राप्त दोगी। ” अर्थात्‌ पढाइपर गये 
उक्त İNA इस औषधिका सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोगबीज जल जायंगे ओर रोगमीज दूर होनेसे रोगी 
आरोग्य पूण होगा । क्यो।के- 

इयं प्रथमा एक्षिपर्णी सहमाना भजायत | ( Ho २) 
| “ag पहली पिठवन विजयी होती दै । ” किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए यद्‌ axa ( प्रथमा ) मुख्य ओषधि 
है । इपतके सेवनसे निःसंदेद विजय प्राप्त होगा और रोगबीज दूर होंगे । 
कण्वजम्भनी उग्रा हि 
तां सहस्वती भभक्षि ॥ (म०१ ) 

यह रक्त सुखानेवाले रोगका नाश करनेवाली भलत प्रचण्ड ओषधि दै । इसका सेवन ( agend ) वोर्यवती या बलवती 
होनेकी अवस्थामै ही करना चाहिए । ' इस कारण भी रोगीका पवेत पर होना आवश्यक है, क्योकि योग्य समयमै ताजी वनस्प- 
ति पवेत परसे ददी निकालकर तत्काल उसका सेबन कराया जा सकता हैं । aeta वनस्पति उखाडकर नगरमें अनितक वह र्‌स- 


O 


| दहन होना संभव है । 
। दवी पएक्षिपर्णा मः श्र 
नित्रैत्या भ--शे भकः॥ (मं०१) 
« यह दिव्य औषधी पीठवन मनुष्यको ga देती दें ओर रोगीको ही दुःख देती 21” अर्थात्‌ Talay weg 
हटाती है aa- 


तया ag दुर्णान्नां शिरः वृश्चामि 1( He २ ) 

«८ इस औषधिये में इन दुष्ट रोगोका नाश करता हूं । ”” मानो (ना सिर दी तोड देता हूं, ताकि ये रोग अपना 
सिर्‌ फिर अपर न उठा सके 

जीवित--योपनान्‌ कण्वान्‌ i * 
ga पराचः प्रणुद ॥ ( He ५) 

करनेवलि इन रोग ब्रॉजोंकों MAB द्वारसे ढकेल दो । ” नीचे मुख करके दूर करनेका अर्थ शौच 


५६ जीवित का नाश ; 
| पिठवनमें मल शुद्धि करनेक। गुण दै । उक्त रोग बीज नष्ट करके उनको मलद्वारसे दूर कर देती gt 


शुद्धि द्वारा दुर करनेका हे 


. R इस वनस्पतिका गुण हूँ । 
है पश्चिपर्णीके सेवनसे रक्त दोष दूर होगा शरीरमें रक्त बढने लगेगा, शरीर पुष्ट होने sua, शरीर पर तेज 


eg ade} कृशता दूर ÒK गर्भ बढने लगेगा, आर अन्यान्य लाभ भी बहुतस git । इसके सेवनका विधि ज्ञानी वेद्योको 


करना चा l पु ला = ih पु, 
टु R 3 (a. सु. भा. ale २) ५ 
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(९८) अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य | [कार २ 


aay जहांतक हमने देखा हे एक ओषधि प्रयोग (sineledru systym) हौ लिखा है | अर्थात्‌ एकही औषधिका 
सवन करना । साथ साथ अनक आषधियाँ मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है । सेवन के लिए पानीमें घोलना या कदाचित्‌ 
साथ [मिश्रा मिलान यइ बात आर हृ, परंतु एक समय रोगीको gad ओषाधे सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल वायु शुद्ध स्थान 
सूप प्रकाश आदि निसग देवताअंसि ही 6हायता प्राप्त करना यह वेदिक चिकित्साकी पद्धति vata होती है । इसलिए जो पाठक 
gm रोगोंमें इस पीठवनका उपयाग करके लाभ उठान चाहते g वे ज्ञानी वेद्य निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें और लाभ उठावें। 


गो-रस । 


(२६ ) 

[ ऋषि।-सविता । देवता-पशवः | ] 
एह यन्तु पशवो ये परेय॒वीयुर्येषां सहचारं जजोष | | 
ष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मन्‌ तान्गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥ १ ॥ 
इमं गोष्ठं प॒शवः से सन्तु बृहस्पतिरानयतु प्रजञानन्‌ | 
सिनीवाली नय॒त्वाग्रमेपामाजग्मुपो अनुमते नि य॑च्छ ॥२॥ | 
स सं स्रंबन्तु WA समश्वा; सम॒ TWIT! | 
सं धान्युस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषां जुद्देमि ॥३॥ | 


झथ- [ पशवः इह भायन्तु ] og यहां भाजावे । [ ये परा इयुः ] जो परे गये हैं । [येषां सद्चारं वायुः जुनोष ] 
जिनका साहचर्य चायु करता है । [ येधा रूपघेयानि त्वष्टा ag ] जिनके रूप त्वष्टा जानता है । [भारिमन्‌ गोष्ठ तान्‌ सबिता 
नि यच्छतु ] इस गोशाळासें उनको साविता बांधकर रखे ॥ १॥ 

[पशबः इम गोष्टं संखबन्तु jog इस गोशालासें मिलकर झा aia । [ वृदस्पतिः प्रजनन्‌ भानयतु ] बृहस्पति जानता 
Em उनको छे भाषे । [ घिनीवाली एपी अग्रं आनयतु ] सिनीवाली इनके भग्रभागको ले जावे | हे [ अनुमत ] अनुमते | 
| भो जग्सुष। नियच्छ ] भानेवालोंको नियममें रख ॥ २॥ 

[रशञवः अश्वा; उ पूरुषाः स सं सं Bag] पशु, घोडे भोर मचुष्यभी मिल gast चळे । [या धान्यस्य स्फातिः सं] 
जो धान्य की बढती हे ag भी मिलकर बढे । में [ सं aan इविषा gaia] मिळानेवाळे विसे हवन करता Fil ३ ॥ 


( भावाथ- जो पशु शुद्ध जलवायुम अमणके लिये गये हैं. वे मिलकर पुनः गोशालामें आजांय। इनके चिन्होको त्वष्टा 
जानता ६ । AIA उनका गॉशालासं बांधकर रखे ॥ १ ॥ 

सब पशु मिलकर गोशालामें आजांय, जाननेवाला बृहस्पति उनके। ona । सिर्नावाली अग्रभागको ळे चले और अनुमति 
शेष आनेबालों को नियममें रखें ॥ २ ॥ 
| घोडे आदि सब IY तथा मचुष्यमी मिल जुलकर as और रहें । धान्यभी मिलकर बढे । सबको 'मिलानेवाले हवनसे 
सें यज्ञ करता हूं ॥ ३ ॥ 
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सूक्त २६ मं० १-५] गो-रस । ( ९९ 
| सं सिंश्चामि गवा क्षीरं समाज्येन बलं Taq | 
संसिक्ता असाकं वीरा ध्रवा गावो मयि गोप॑तौ ॥ ४ ॥ 
| 
| रामे गवाँ क्षीरमाहाष धान्य १ रस॑म्‌ | 
| आहुता अस्माकं पीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 


( होते चतुथाश्नुवाक। | ) 


। ad- [गवां क्षीरं सं सिञ्चामि] गोओंका दूध सींचता हूं । [ बल रसं आज्येन सं ] बलवर्धक रसको घीके साथ मिळाता 
। हूं। [ भस्माकं वीरा; संसिक्ताः ] हमारे वीर सींचे गये हैं। [ मयि Maat गाव; Har: ] ga गोपतिमें गोवे स्थिर हों॥४॥ 
| [ गवां क्षीरं झा इरामि ] गोनोंका दूध में लाता हू। [ धान्यं रसं भाहाष॑ ] धान्य भोर रस में लाता हूं। [भरमा 
वीरा आहूताः ] मारे वीर छाये गये हें । भोर [ पत्नी: इदं अस्तक आ ] पत्नियां भी इस घरमें छायीं गई हैं ॥ ५ ॥ 


३ ~ 


भावाथ-- में mala दूध लेता हूं तथा aways रसके साथ घी को मिलाकर सेवन करता हूं । हमारे वीरों और 
बालकोंकी यही पेय दिया जाता है। इस कार्यके लिये हमारे घरमै गोर्वे स्थिर रहे ॥ ४ ॥ 
में गोंओसे दूध लेता हूं, ओर वनस्पतियेति रस तथा धान्य लेता-हूं । हमरे वीरा ओर बालोको gayi करता हूं, घरमे 
पत्नियां भी लाई जाती हैं और सब मिलकर उक्त पौष्टिक रसका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 
पशुपालना | $ 
घरमें बहुत पशु अर्थात्‌ गोवे, घोडे, बेल आदि बहुत पाले जांय । यदद एक प्रकारका धन ही दै । आज कल रुपयोकी ही । 
घन माना जाता है, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा जाय तो गाय आदि पशु ही सच्या धन दै । इनकी पालना योग्य रीति करने 
के विषय में agaa आदेश इस सूक्तके पढले दो मंत्रोमे दिवे है । आजकल प्रायः घरमें गौ आदि पछुर्भाकी पाना नहीं ate 
है, कचित्‌ किसीके घरमें एक दो गौएं होगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोइ नागरिक लोग TY पालते ही नई | नगरके { 
[ग प्रायः दघ आदि मोल ही लेते हैं । इतना रिवाज बदल HA कारण इस सुक्त अदिश व्यथ से प्रतीत git । परंतु i 
पाठक,जरा अपना दृष्टि वैदिक कालमें छे जांय और यह देखें कि ऋषिकालम ऋषिलोगोंके पास दजारदां गोव हाती थीं नर 
उस wang अन्यान्य पशभी agaa द्वोते थे । ऐसे घरोके लिये ये आदेश फलाभूत el सकते हूं । 
प्रण और वापस आना । 
| > भ्रमण के लिये लेजाना आवश्यक दै, उनका संचार शुद्ध वायुमें दोनेके बिना तथां सूर्य 


गाय आदि पशुओंको शुद्ध वायुम न स 
तो उनका स्वास्थ्य ठोक रह सकता El और न उनका दूध गुणकारी हो सकता दं। इ प्रलिये- 


प्रकाशमें उनका भ्रमण द्वोनेके विन। न 
येषां agani वायुः जुजोष । ( He १) 
८ जिनका साहचर्य वायु करता है ”” यह प्रथममंत्रका वाक्य गोओके आरोग्यके लिए उनका शुद्ध वायुमें भ्रमण ada 


आवश्यक हे यह बात ब 1 रहा दे तथा- 3 
ये qaa: परा ईयुः ते इद भायन्तु ॥ (मं १) 


~ छ ~ 


र गये हें वे मिलकर वापस आजावें ” इस मंत्रभागमें भी वद्दी बात स्पष्टतासे है। पशु 


“ जो पशु अप्णके लिए ale E 
अपने स्थानथे मिलकर बाहर ata भोर मिलकर वापर आजाय | आयग NS रहनस उनका पुनः हृढना होगा | इस HBG बचा-- 


{ 

| 

| नेके लिए सब पश page जांय और सब इशे वापस alaia Cat जो ga HAÑ कदा g ag बहुत उपयोगी आदेश हॅ । 
जहां “aa ag होंगे aai एक गोपालसें काम नहीं चल सकता | इस कार्य के लिए अपने अपने waa प्रवीण aga] 
५ 


गो ने चाहिये दि aà इस ana किया है 
गोपाळ होने चाहिये | उनका वर्णन सविता भादि इस सूर दै 
g- 
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(१००) अथवेवेद्का GNA भाष्य | Í कां०२ 


१ स्वष्टा येषां रूपाणि वेद (म०१) 
२ सविता भस्मिन्‌ गोष्ठे तान्‌ नियच्छतु । ( मं० १ ) 
३ बृद्दस्पीत; प्रजानन्‌ क्षानयतु ॥ ( Ho २) 
३ सिनीवाली एपां भग्नं भानयतु । ( Ho २ ] 
५ क्षनुमते | भाजग्सुषः नियच्छ । ( मं० २) 
kä aat देवताओंके नाम अत्येक कार्यके लिए आगये हैं । इन शब्दोंके देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैँ, परतु इनके मूल 
yay भी यहां दाखए- 
१ स्वष्टा = सूक्ष्म करनेवाला, कुशल कारीगर | ( त्वक्ष-तनूकरणे ) 
२ सविता--प्रेरक | ( सु-प्रेरणे )। चलानेवाला । 
३ ब्रृहस्पतिः-ज्ञानव!न्‌, ( बृहस्‌ ) बडेका ( पति ) स्वामी । पुरो$त, निरीक्षक । 
४ पिनोवाली-( AA ) भन्नके | वाली ) बलसे युक्त । अन्नवाळी a । 
५ अनु-मति;-क्षनुकूठ मति रखनेवाली स्त्री । 
इन पांच देवता व!चक शब्दे ये मूल शब्दार्थ हैं और इन अथाँके साथ ही ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। ये मूल ay 
लेकर इन मंत्र भागोंका अर्थ देखिए- 
४ कुशल कारीगर गाय आदि पशुओंफे आकारोको जानता हे । २ प्रेरक उनको गोशाला! में क्रमपूवेक नियममें रखे । 
३ उनको जाननेव।छ। पशुओंको लावे । ४ अन्नवाली Sl पशुओंके आंग चले | और ५ अनुकूल कार्य करनिबाली आनेवाले पशुओऑंके | 
साथ चले | 
यहां पशु पालनेके आदेश मिलते है । इनका विचार यह हे- “( १) पशुओंके पालन कर्ममें एक ऐसा अधिकारी होवे 
कि जो quails सब लक्षण जानता हो, ( २ ) दूसरा कार्यकर्त्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके देखे कि सब पशु यथा स्थान- 
पर आगये हैं वा नहीं, तथा उनकां अन्य खानपानका प्रबंध ठीक हुआ है वा नहीं, ( ३ ) तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो 
पशुस्वास्थ्य विद्याको भच्छो प्रकार जाननेवाला हो, यही पशुओं लाने लेजानेका प्रबंध देख, ( ४) जब पशु घरमं आजाँय तो 
उनको खान पान देनेवाली ST हो जो सबसे आगे जाव, उनके साथ पशुओंको देने योग्य अन्न हो, ( ५ ) तथा उसके पीछे चलने- 
वाली पशुओंके अनुकूल काथ करनेवाली पीछे पीछे चले । ” इस रीतिसे aa पशु ओका योग्य प्रबंध किया जावे । धुरुषोंकी 


~ sx 


अपेक्ष। ब्वियां प्रेम पूर्वक उत्तम प्रबंध करती हे इस ।लए अंतिम दो कार्यॉमें Bat को नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी है वह 
योग्य ही है । | 

जहाँ सेकडा और हजारों गवे पाडी जाती हों ऐसे स्थानोमें ऐसा सुयोग्य प्रबंध अत्यंत आवश्यक ही दे। आजकल जहाँ गौर्वाका | 
अभाव सा दो गया है वद्दो WA बडे aay की आवश्शक- नहीं है,यह स्पष्ट ही है।यह आजकलको प्रगति है जो हमें पुष्टिसे दूर 
रखती है, gaai पाठक अवश्य विचार करें | जिस घरमें दश पांच aid कमसे कम हों उस घरके मनुष्य गोरस खा पीकर कैसे 
ge ge दोते हैं ओर जिस mA गोव नहीं हाती, उप्र घरके मनुष्य केसे मरियळसे होते ६ इसका ।वेचार करनेसे गो पालनेके 
साथ तन्दुरुस्ती का संबंध कितना घनिष्ठ हे इसका पता लग सकता हे । यहां तक पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । तृतीय AAA 


) 
f 
सबके मिलजुलकर रटनेसे लाभ Bat ag बात कही है । पशु क्या ओर मनुष्य क्या सब मिलजुलकर परस्पर उपयोगी RIPT | 


अपनी We करें, सब मिलकर धान्य प्राप्त करें अर्थात्‌ खेती करके धान्य की उत्पत्ति करें ga प्रचार चान्य, वनस्पातरस आर 
शारस बिपुल प्रमाण में प्राप्त करके उप के द्वारा अपनी पुष्टिका बढ़ाते हुए अपनी उन्नति करें । ( मं० ३ ) 
~ 
दूध ओर पोषक रस | ~ 
रु दध, दही मक्खन, घी, BS आदि सब प्रकारके गोरस तथा अन्य्रान्य पोषझ रस विपुल प्रमाणमे प्राप्त करने ANA, 
। और उनका सेवन भो पयो प्रमाणमें करना चाहिये, इस बिषयमें मंत्र ४ भोर ५ स्पष्ट सब्दोद्वारा भादेश्न दे रहे E । इन मेत! 
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am २७ मे १-२] विजय arte । (१०१) 


वीरा?' शब्द है, इस शब्दका प्रसिद्ध अये MAL हे, परंतु वेदम इसका अर्थ पुत्र, घालबच्चे संतान” भी है | यहां इन ATT 
(पत्नी के साहचयके कारण यही अथ विशेषतः अर्भाष्ट दै । 

में गाआध दूध लाता हू, TANITA बलवधक्र रस आर धान्य लाता हू, घा भा लाया हूं | घरमें धर्मपत्नियां g भार 
घालबच भा Shy हुए इ अथवा इष्ट IAT वीर पुरुष भी जमा हुए हैं, इन सयको इच्छाके अनुप्तार यह सब aay EET 
जाता हे । ( He ४-५ ) 

इन दा HABI यद आशय हृ । “ ससिकता अस्माकं वीरा; RAR बोर या बालबच्चोंके ऊपर यह रस सांचा गया, जिस 
प्रकार FEA जानेस सब भाँग जाता हूं उस प्रकार बालबच्चोंपर दूध घो भादि सब रसाँकी वृष्टि की गई है | ‘aes’ धातुका 
अथ उत्तम IFRA [सिंचन करना, भिगोना El बालबच्च दूध दही मक्खन घी, रस आदिमे पुरे पूरे भींग जाय इतना गोरस घरमे 
चाहिये । हृष्टपुष्ता तो तब आ सकती g I वेदिक धर्म वेदिक घर्मीयाँको यह उपदेश दे रहा है कि अपनी गद व्यवस्था Udi करो 
कि जिससे घरमें इतना विपुळ गोरथ प्राप्त दो और उपक सेवन करके सब बालक EJS हैं । आजकल नाना प्रकारकी बीमा- 
Rai बढनेक्रा कारण ही यह है कि गोरस न्यून AAS कारण मनुष्यमें जीवन शाफे ही कम ding है । पाठक इसक्रा बिचार करें 
आर इस विषयम जो हो सकता इ करके BVA! जीवन शक्ति बढावें। सब अन्य आरोग्य जीवन शक्तिक्री वृद्धि होनेसे ही प्राप्त होंगे । 
गोरक्षण, गोवर्धन तथा गोसंशाधन करनेकी कितनी आवश्यकता है ओर राष्ट्रीय किंबा जातीय जीवन की दृष्टिस भी इस विषयकी 
कितनी आवश्यकता है इसका पाठक विचार करें। 

UGH आदेश व्यवद्दारमें लानेका विचार जो लोग कर रहे दै उनको इस TAB! बहुत मनन करना योग्य है, क्योकि: 
यह HT ऐसा इं कि इसके व्यवहारमें लाते ही लाभ होने का प्रत्यक्ष अनुभव AANI | 


विजय-प्राप्ति। 
(२७) 


(क्रपि।-कपिञ्जछ। | देवता-१:५ वनस्पति) ६ रुद्र, ७ इन्द्र, । ) 

नेच्छत्र। mat जयाति सईमान।भिभूरसि । 

ma प्रतिप्नाशो जद्यरसान्क्रण्वाषध ॥१॥ 
सपर्णस्त्वान्वबिन्दखकरस्त्वाखनन्सा | ग्राश० ॥ २॥ 


ME ime ere 2 TT ET जल MT ~, 

aA- शत्रु: प्राश न इव जयाति ] प्रतिपक्षी मेरे प्रश्नपर नह्वीं निश्चयसे विजय प्राप्त कर सकता । क्योंकि तू [ ag- 

माना अभिभूः अलि ] जग्रशीळ भौर प्रभावशाली है । [ प्राश प्रतिप्राश; जहि ] प्रत्येक प्रश्नपर प्रतिवादीको जीत छो । 
तू प्रतिपक्षियोंक्रो नीरस कर ॥ १ ॥ 


[ भोषधे ! अरसान्‌ कृणु ] दै भो पधे ! 
(gael: त्या भनु aaga ] गरुडने तुझे प्राप्त छिया है भोर [ सूकर: स्वा नसा भखनत्‌ ] सूभरने तुझे न।कसे 


प Aann o _ u एयर 


Aa an 


MNS. 
क्षी का पराजय होगा । क्योंकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी और प्रमवयुक्त है । इसीलिये 
A भी प्रतिपक्षियॉको शष्क बनाव ॥ १ | 
BAC SAAN इई ॥ २॥ 


भावार्थ--मेरे AÀ प्रतिप 


प्रत्येक प्रश्नसे प्रातिपक्षीका पराभव दोगा | आ. 
इस वनस्पतिको गरुडपक्षी प्राप्त करता E शार 
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(१०२) अंथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [कार २ 
इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहाबसुरेभ्य स्तरींतवे | mio ॥ ३ ॥ 
पाटामिन्द्रो व्याश्नादसुरेभ्य स्तरीतवे | प्राशं ॥ ४ ॥ 
तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावुकों इव | Mo ॥ ५ ॥ 
रुद्र जलांपभेपज़ नील॑शिखण्ड कमेकृत्‌ । 
राश प्रातिप्राशो जद्यरसान्कृण्चोषधे ॥ ६ ॥ 
तस्य॒ प्राशं त्वं जहि यो न॑ इन्द्राभिदास॑ति । 
अधि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि ag कृधि ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ इन्द्र; भसुरेभ्यः स्तरीतवे स्वा wal इ चक्रे ] इन्द्रमे भसुरोंसे अपनी रक्षा करनेके BT तुझे बाहूपर 
धारण किया था॥ ३ N 

[ असुरेभ्यः स्तरीतवे ] भसुरों से बचाव करनेके लिये [ इन्द्र; पारां ब्याश्चात्‌ ] इन्द्रने इस पाटा वनस्पतिको 
खाया था | ० ॥ ४॥ 
Lae तया शनून्‌ साक्षे | में उस वनस्पतिसे naat परास्त करता हूं [ इन्द्रः सालाब्रुकान्‌ इव ] जैसे इन्द्र मेड 
भारियोंको दूर करता है ॥ ५॥ 

हे [ जळाष-भेषज ] जलसे चिकित्सा करनेवाळे [ नीक-शिखण्ड ] नीळ शिखावाले [ कमेकृत्‌ रुद्र ] पुरुषार्थो 
aq | [ प्राश प्रतिप्राशः ] प्रत्येक प्रश्नके प्रति प्रतिवादीको [ जहवि ] जीत लो । [ ओषधे मरसान्‌ ay ] दे भोषधे ! तूं 
प्रातिपक्षीको शुष्क कर ॥ ६ ॥ 

हे इन्द ! | यः नः भभिदासति ] जो हमें दास बनाना चाहता हे [तस्य प्राशं त्व जहि ] उसके प्रश्नको तूं जीत को 


x A A A Ñ EN 5 ` 
[ शक्तिभिः नः भाघिबूहि ] शाक्तियो के साथ हमें कह भोर [ प्राशि at उत्तरं कृषि ] प्रश्नप्नतिप्रश्नसें मुझे भधिक उत्तम 
कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ इन्द्रने यर्‌ औषधि असुरोंके पराभव करनेके लिये अपने शरीरपर धारण की थी ॥ ३॥ 

तया उसीने इसका सेवन भी किया था ॥ ४ ॥ 

उसीसे शत्रुओको भगा देता हूं ॥ ५॥ 

है जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम gasal aza | प्रति प्रश्नसे प्रतिवादीको परास्त कर भौर हे औषध | तू. 
प्रतिपक्षीको शुष्क बना दे ॥ ६॥ 

है इन्द्र | जो हमें दास बनानेरी चेष्टा करता दै उसको प्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रतिप्रश्नमे मेरा विजय कर और शक्तियोंकि 
साथ हमें कथन कर ॥ ७ ॥ 

विजय के क्षेत्र । 

एक विजय वाद विवादमें होता है, दूसरा युद्धमें होता हे । इन दोनों वीजयोंकी प्राप्ति करनेके लिये विभिन्न शक्तियों की 

आबश्यकता Teal दै । 
वादी और प्रतिबादी । 

प्रश्न करनेवाला 'प्राश' अर्थात्‌ बादी होता हे और उसके प्रतिपक्षीको 'प्रतिपाश” कहते हैं । “वादी aie saad!’ इन दो 
शब्दोके.स्रमानही ये प्राश और प्रतिपाश' शब्द हे । ठक इनमें समानता देखें। पहिला मंत्र तथा आगेभी कई मंत्रोमें set है कि 
प्रश्नकतो यों सम|झिये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना रखे, ओर इस प्रकार कुशलतसे प्रश्न करे कि एक दो या 
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विजय प्राप्ति । os 
थोडेसे sais ह प्रतिपक्षीका मुख फाका पडजाय । कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे शातिसे एक दो प्रश्न ऐसे sna पूछते 
हैं कि उन प्रश्नांको उत्तर देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हें। अपने विषयका ज्ञान इतना प्राप्त करना और प्रश्न पूछनेका 
। कौशल्य अपनेमें ऐसा बढाना कि जिपसे सहज हो में वाद विवादमे विजय प्राप्त हो सके । इस quis मंत्र भागामें ऐसी तैयारी 
| करनेकी सूचना कई वार दी दै। वाद विवादमें विजय प्रप्त करनेका आत्म विश्वाप्त अपने अंदर हो और Pee प्रकारका संदेह न 
| हो ag वाद विवादके विजय के विषयमें ga । 


Se PEN 


vA 
युद्धम विजय | 
अब दूसरा विजय युद्धमें शत्रुओंपर प्राप्त करनेका है इसमें भी अपनी आबश्यक पूर्व तैयारी करना योग्य दी दै । जिस तैयारी | 
से अपने विजय का निश्चय हो सके और कदापि संदेह न रहे । 
दोनो युद्धोमें पूव तैयारी अत्यंत आवश्यक है ओर जितनी पूव तैयारी अधिक होगी उतनी ही विजयकी संभावनां भधिक 


पाटा औषधी । 


इस सुक्तमें उक्त विजयके लिय एक ओषाथि प्रयोग लिखा दै । इस ओषधिका नाम पाटा या पाठा” ( Ho ४ ) हे इस 


ओषधिके गुण ये हः 
तिक्ता गुरुरुष्णा यातपिंत्तज्वरक्षी | 
अग्नसंघानकरी पित्तदाह्वातीसारशूलघ्री च । राज नि० व, ६ 
श्रेयसी सुखवाचिक।। कफकण्ठरुजावद्दा | भावप्र० | 
‘ag पाटा या पाढा वनस्पति तिक्त, गुरु, उष्ण हे, चात पित्त ज्वर नाशक, टूटेहुएको जोडनेवाली, पित्त दाह अतिसार का 


शव À MO ae 
नाश करनेवाली दै । यह श्रेयकारिणी, मुखमै वाणी» दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठक पीडाको इटानेवाली है ।' भाषामें इस पाठा 


वनस्पतिको * चक्रपाठा, भाकनामी, AJA कहते हैं । 

| वादविवाद के समय यह adi सुखम धरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके समय कण्ठ उत्तम रहता है और बक्ृत्वसे होने- 
| वाले कष्ट नहीं होते । यह बात भावप्रकाशादि ग्रेथोमें भी कही दै । कण्ठमें कफ दोने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न होने आदिके 
। जो कष्ट होते हैं वे इसके aang नहीं होते । इसलिग्रे इस औषधिसे वादवि वाद्मे बिजय प्राप्त होनेका वर्णन इस amit किया 
है। इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक होनेसे थकावटभी नहीं होती । इससे भी विजय AA सद्दायत। होती है । 

| gañ भी यह वनस्पति इसलिए उपयोगी है कि इससे टूटे हुए अवयव जोडे जाते हैं, घाव शीघ्र भर जाते हैं । महाभार 


a A 


तमं भी देखते हैं क्रि वहां 


रात्री व्यतात होते दी वीर पुनः युद्ध करनेक्रे लिए सिद्ध [तिये a ङ 
फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस शंकाकां उत्तर ईस बेद भनन बताता है। मद्दाभारतमें कदी औषधिका नाम नही दिया, 


के वीर युद्धसमा पिके नंतर कुछ बनस्पति सेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भी करते थे। जिससे 
हो जाते थे । नहीं तो पहिले दिनके युद्धमें घायळ हुए वार दूसरे दिन 


| केबल औषधि जड़ी बूटी सेवन की जाती थी इतनाही लिखा दै | इध सूक्तने “ पाठा ” नाम दिया दै। ज्ञानी वै इसका अन्वे- 1 

$ ~ à ~ 

| पण करें कि aq वनस्पति कौनसी दै और उसका उपयोग कथा किया जाता था। i 

| यह औषधि अपने पास रखना, बाहुपर या MSA लटकाना, GAA ACT करना अथवा पेटमें सेवन करना उक्त रीतिस | 
लाभकारी दै, देखिये-- fading! i 

| १ इन्द्र! बाहो चक्रे। ( मं० ३) ४ l 


२ इन्द्रः Tel TRT | (ño x) 
रण करने और पेंटमें सेवन करनेकी बात लिखी है । यदि ज्ञानी वैद्य इस वनस्पीतकी योग्य 


न मंत्र भागोंमें शरारपर A ay å दि tata 
ड्‌ तो बढे उपकार हो सकते हैं । भारतीय युद्धके समय वीर लोग इसका उपयोग, 


खोज करेंगे, और सेवनविधिका निश्चय करेण 
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(१०४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [कां०२ 


करते थे और लाभ उठाते थे । बाणोसे रक्त पूरित हुए वीर तथा घोडे सायकाल इसके सेवन करनेसे ga: दूसरे दिन युद्ध करने- 
में समर्थ हो जाते थे । यदि ag केवल कविकल्पन। न होगी और यदि इस मंत्रमें भी बढी बात हम देखते हैं तो इसका अन्वेषण 
होना योग्य है। 
शक्तिके साथ TTT । 
सप्तम मंत्रमे एक यात [वशिष महत्त्वकी कही है देखिए-- 
शक्तिभिः भधित्रूहि | ( मं० ७) 

/ अनेक शक्तिय्रोकी अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो । ” झपने पास शक्तियां न रहते हुए 
बोलन) और बडा वक्तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस शक्तिहीन वक्तृत्वसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस 
लिए अपने पास और अपने पौछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी हे, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना हो तो वह उस 
MHS प्रमाणस ही करना योग्य है। अपना शाक्तेस अत्यधिक किया हुआवक्तृत्व न शत्रुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और 
नाही अपना बल बढा सकता है। इसालिए वेद्की यह AZA QÅ सूचना पाठक अवश्य स्मरण रखें | तथा- 

यः नः अभिदाप्तति तं जाहि । ( म०७) 

(Sit हमें दास बनाना चाहता है उसे जीत लो। ” यह उपदेश भी पूवोक्त आदेशक्रे अनुसंधानसे कार्यमें लाया जाय तो 
बडा लाभकारी हो सकत। है। अपना बल बढाना, उतनां ही बोलना कि जितना करके दिखाया जा सकता दै, इतना होनेके 
पश्चात्‌ अपने को दास बनानेवालेक। पराभव करना। Be अपनी शाक्त बढाकर अपने कार््षेत्रका विस्तार करनेका योग्य 
मार्ग है। 

अभिदासन का निषेध । 
वेद मै हम देखते हैं कि भाभेदासन का पूणे ओर तीत्र निषेध स्थान स्थानपर किया Fl यहां तक यह निषेध हे करि 


a 


£ अभिदास ” का अर्थ “ विनाश '' ही माना है । पूर्ण नाश होना और दास बनाना यह वेदकी दृष्टिसे एकही बात है । किश्री 
भी अवस्थाम वेद दाप-युलाम- बनना पसंद नहीं करता । पाठक इस बातका यहां मनन करें ओर धर्ममयी वीरबाति अपने 
अंदर बढानेका यत्न करे | 
~ nN ~ 
जलाचाकत्सक | 

qg मंत्रमें जलाचिकित्सछ, नौलशिखावाले, पुरुषार्थी रुद्रका वर्णन है। “जलाष-भेषज” शब्द जलचिकित्साका भाव बता रहा 

हे। जलाष का अथे जलहा है । नील शिखण्डीका अर्थ नील शिखावाले हैं, यह तरुण जवान आरोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध 
x A a 
करता है । बद्धक शिखा श्वेत होती है, तरुणकी ही नीली या काली होती है । '' कमे--कृत्‌ !? शब्द gania वाचक gl 
अपने चिकित्सा कमै में कुशल । “' रुद्र ”” शब्द का अर्थही ( ExT ) रुलानेवाले रोगें।को हटानेवाला है । ये सब शब्द उत्तम 
चिकित्सकका भ।व बताते हैं । यह चिकित्सक का नाम यहां इसालिये आया है कि यहां gaa त्रणितांग वीरोंकों आरोग्य प्राप्त करा! 
Wer सबंध है ।.तथा पाठा ओषधिक। प्रयाग भी करना हे । इसलिए सुविज्ञ वैद्यको आवश्यकता है । 
वि दै वि Tk ft वेद्योंको ही इसकी प्रत्यक्षता 

यह सूक्त जिस विषयका प्रदिपादन कर रहा हे वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय हे, इसीलए ज्ञानी वेद्योंको दी इ 

करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यह विद्या केवल शब्दों में ही रहेंगी। 


——— 0- a 
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सूक्त २८ He १-३ | (१७५) 


A ९, 


दीघायुष्य प्राप्ति | 
(२८) 


[ ऋपिः-शम्धुः । देवता-जरिमा, आयुः ] 


तुभ्यमेव ज॑रिमन्मर्धताम॒यं मेममन्ये मत्यं हिंसिषुः श॒तं ये | 
Nat lie ol el 


मातेव पत्र प्रमना उपस्थे मित्र एनं पित्रियात्पात्वईसः neil 


2 
मित्र एनं वरुणो वा रिशादा aud कृणुतां संविदानौ | 
दार्मेहोता वयुनानि विद्वान्‌ Gat देवानां जनिमा Raa ॥ २ ॥ 
त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा: । 


S dl 


मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा वाधिषु्मो अमित्रा? ॥ ३ ॥ 


aA 


| ay-& ( जरिमन्‌ ) वृद्धावस्था | ( तुभ्यं एव भयं वर्धताम्‌ ) तेरे लिये दी यद्द मनुष्य बढे । ( इम ये अन्ये शतं 
zaa: ) इसको जो ये सो aag हैं ( मा हिंसिषुः) मत हिंसित करे । ( प्र-मना; माता पुत्र उपस्थे इव ) प्रसन्नमन 
चाळी माता पुत्रको जैसे गोदमें ळेती है उसी प्रकार ( मित्रः मित्रियात्‌ एनसः एने पातु ) मित्र मित्रसंबंधी पापसे 
इसको बचावे ॥ १॥ Ze soca i 
| ( मित्र; रिशादसः वरुणः वा ) मित्र और agnas वरुण ( संविदानौ एन जराख्त्यु agat ) दोनों मिलकर 
इसको वदावरथाके पश्चात्‌ मरनेवाळा करें | ( द्दोता वयुनानि विद्वान्‌ अभि; ) दाता भार सब कर्माको यथावत्‌ जाननेवाळा 
। जज ट x A CYT = 
aS ( तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवाक्ति ) उसको By देवोंके जन्मों को कह्दता है MST” “क 
| ( ये जाताः उत वा ये जनित्रा; ) जो जन्मे हैं जोर जो जन्मनेवाछे है उन ( पार्थिवानां agai त्वं ईशिषे ) पृथवी | 
: X द at 
के ऊपर के प्राणियोंका तू स्त्रामी है । ( इमं प्राणः मा, अपान: चमा हासीत्‌ ) इसको प्राण भोर भपान न छोडदें | तथा | 
( मित्राः इमं मा afg: ) मित्र इसे न मारे और ( मा भमित्राः ) ag भी न मारं ॥ ३॥ 
ee eee ना 55 5 9४ िशशड 
~ > yo `~ a 
भावार्थ - मनुष्य पूण वृद्धावस्थातक दीर्घायुषी दोवे । बीचमें संकडा अपमत्यु प्रयत्न करनेपर भी इसे न मार 
= 2७५ = a का faa देव इ 
प्रकार अपने प्रियपुत्र को माता गोदमें लेकर प्रेमके साय पाछती है, उसी प्रकार सबका मित्र देव इस gan 


i 


_ पापसे बचावे ॥ १॥ 
r a 
agaaa मित्र भा 
as ~ गी त्र 
` सब देवताऑके जीवन चरि 
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८ १०६) अ अथववेदका सुयोध भाष्य | [ aie २ 
A 


द्योष्टा पिता पृंथिवी माता ada कृणुतां संविदाने । | 

यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः श॒तं हिमाः ॥ ४॥ | 
इममंग्न आयुपे वचेसे नय प्रियं रेतो वरुण धित्रराजन्‌ | 

मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरद्टियैथास॑त्‌ ॥ ५ ॥ 


नर्थ- ( द्यौः पिता एथिवी माता संविदाने ) द्योप्पिता भोर पृथ्वी माता सिलकर ( त्वा aung कृणुतां ) तक्षको 
'दावस्थाके पश्चात्‌ मरनेवाळा करें | ( यथा अदितिः डपस्थे ) जिक्षसे भातृभूमिकी गोद॒में ( प्राणापानाभ्याँ गुपित ) प्राण 
जोर झपानसे सुरक्षित होकर ( शतं Rar: जीवाः ) सो वर्षतक जीवित रह ॥ ४ ॥ 

है ( गे मित्र वरुण राजन्‌ ) भन्ने भार मित्र तथा वरुण राजा | ( प्रियं रेत ) प्रिय भोग ओर वीये का बल देकर 
| इमं भायुषे वचसे नय ) इसको दीपे भायुष्य भोर तेज प्रासिके लिये ळे जा । दवे ( भदिते ) भादिशक्ति | तू ( माता इव 
अस्मै शर्म यच्छ ) माता के समान इसे सुख दे हे विश्वे देवो! ( यथा जरदष्टिः असत ) ag मनुष्य जिससे वृद्धावस्था तक 
जीवित रहे वेली सद्दायता करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- युपिता सूये और मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको भति दीर्घ आयुष्यतक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी 
प्रातृभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित होता हुआ et ala दीघि आयुतक जीवित रहें ॥ ४ ॥ 

हे अमे वरुण भित्र राजन्‌ ! इसको प्रिय भोग और वीयेका बल देकर दार्घ आयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराभो । | 
HIRIRA माता के समान इसे सुख देवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अतिदीर्ध आयुष्य | 
` प्राप्त कर सके ॥ ५ ॥ 


दीधे आयुष्यकी मर्यादा | 
aag ? शब्द aid आयुष्यकी मर्यादा बता रहा हे । इस सूक्तके ( Ho ४ ) में भी ( शतं Rar जीवाः ) “ सो 
dae जीवो ”” sere इससे सो वर्षका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य हे । छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद 
1 जाता है, और सब दिलसे चाहते हैँ कि वह सो alas जीवित रहे । तथा- 

ये भन्ये शर्त waa: ते इमं सा हिंसिषुः । ( मं० $ ) 

_ “ जो सेकडा अपमृत्यु हे य इसको बाचमें ही न मार सकें । “ अथीत्‌ सौ ald पूव कोई अपमृत्यु इसका नाश न कर 
॥ बीचमें किसी किसे समय कोई अपसृत्यु इसके पास आ भी गया, तो वह इसके पास सफल मनोरथ न हो सके, यढ यहां 
o इना हे | लोग अपनी दीष आयु करनेके लिए ऐसे ead हो, और खान पान भोग ब्यवहारादिके नियम ऐसे दक्षता 
„लन करें कि वे बीच दवें मृत्युके वशम कभी न चले जांय। 


=. “साधन | 


, है। यदि. 
जीओ । ” इस मंत्र भागमें दीधि जीवन का साधन कहा cl s 
“BU सकेंगा । प्राण और अपानसे अपनी सुराक्षतता प्रप्त करना चाहिए | 
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दार्घायुष्य-प्राप्ति ( १०७, 


इनका कार्य क्षेत्र | 


f: श्वास और उच्छूवाइ रूप प्राणका काय हमें प्र्यक्ष दिखाई देता है । प्राणायामसे इस प्राणका बळ बढता दै और इनत 
सब क्रियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं । साधारण भल्ला और उजायी प्राणायाम इस agaaa लिए पर्याप्त हँ । भक्षा di 
याम धोंकनीकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छवास करनेसे हाता हृ । यदृ थोडे समय तक ही होता हे । श्रधिक होनेवाला 
उम प्राणायाम उज्जाया ३ । जा खरयुक्त आर शांत वेगसे श्वासोच्छ्वास नाके करनेप्ते होता दै । श्वापका भी शब्द हो और 
उच्छवास का भी हे 

भायास जिस समय चाहे 


च्छाचुसार कुभक किया जावे या न किया जावे ag अतिसगम और सुसाध्य प्राणायाम है और fas 
दा सकता हृ । यह साम्य होता हुआ भी इस कायके लिए आति उपयोगी है । 
इस प्रकार प्राणका बल बढानेका अनुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता दै ( और अपाने का 


a ड म सातच होने ळग जाते ह । अपाने काथ मलमूत्रोत्सग और कोष्ठगत वायुका नीचे भागते गमन आदि ईँ, वे gat 
हति हैं । अन्यान्य योगसाधन भी सुविज्ञ साधकसे जाने जा सकते हैं । 


इस योजनासे प्राण आर भपानका बल बढानेसे दीघआयु प्राप्त करनेका हेतु सिंद्ध हो सकता दै । हित मित पथ्य भोजन, 
सयमवृत्ति, HAT आदि जो धमेमार्गके साधन हैं, वे हरएक अवस्थामें आवश्यक हैं वे सर्व साधारण होनेसे उनका विचार ae 
करनंका आवश्यकता नहीं हे । प्राण अपानके बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र अनुष्ठान यहां इस कर्के लिए 
इस सूक्तमे बताया है और वह योग्य ही है । 


~ A 


ये दोनों कार्य ठीक प्रकार दोने लगे, तो शोचशुद्धिके संबधम कोई Sa नहीं होंगे, भूख उत्तम लगेगी, छातीमँ भी कोः 
SRRA बाघा नहीं होगी । इस प्रकार शरीरके सब व्यवहार विना BI होने लगेंगे, तो समझना कि दीर्घायुकी प्राप्ति के माग 
पर अपना पग है । परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना योग्य है, कि अपना पग दूसरे मागपर पडा दै। यही तृतीय 
मंत्रमं कह्दा है। 
इं प्राणः मा हासीत्‌, मा भपानः [ Ho ३] 

प्राण अथवा अपना इसे dad दी न छोड दें । ” अर्थात्‌ ag मनुष्य सो adet पूण भायुतक उत्तम प्रकार, जीवित 

रहे और इसके शरीरमें अन्ततक प्राण और अपान अपना अपना कार्य ठीक रीतिसे करते रहें । जो पाठक अपने स्वास्थ्यके सर्व 
aa विचार करते हैं उनको अपने अंदरके प्राण और भपानके PAH विचार करना चाहिए, क्योंकि ये काये ठीक चलते रहे ती, 


1 


ही शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहेगा | 
स्वास्थ्य की तथा Qe आय प्राप्त होने की यहद कुंजी दै । ( प्राणापानाभ्यां गुपितः ) प्राण और अपान द्वारा जो सुरक्षित 


होता है, ag निञ्चयसे सौ वर्ष जीवित रहेगा । इसलिए दीर्षायुध्य के इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बोका 


बढावे । iE 
वघ | 


प्राण अपान भी बलवान्‌ हुए और शरीर स्वास्थ्य भी उत्तम रहा तो भी वध, कतळ, अपघात आदि आपत्तियां हैँ जिन क 
द्वादि sam छोड दिए जाँय, क्योंकि वहाँ जाकर मरना तो धर्म दी दोता हें, अन्य वघभी क | 
नहीं दै । परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता E । कई प्रथंगोमे भपने अंदर अदिशा भाव बढाने ओर सावेति | 
प्रेमदृष्टिकी ae करनेसे घातक लोगों के मन का भी सुधार होता दै, परतु यह सिद्धि योगानुष्ठानसे ओर दीघ आत्मसंयमसे a 


ऐना कठिन दै । अतः सवसाधारणके लाभाथ ZANAT ही एक सुगम साधन हे, इश्वलिए मं | 
Ql इसलिए सबको यह प्राप्त ह E TPN 


३ में कहा è कि-- 


मनुष्यकी मत्यु दो सकती दै । धर्म 
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(१०८) अथवंवेदका सुबोध भाष्य। [ कां०२ 


ईशग्राथेना | 
इमं मित्राः मा वघिपुः मा अमित्रा; ( wo ३) 

४ हे इश्वर | तेरी FIA मित्र इसका वध न करें और अमित्र भी न ee)” तृतीयमंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयकही 
हे, भूत भविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईश्वर दै, सबका पालन वही करता है, उसी की कृपासे इस मचुष्यका वध न 
होवे ओर इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे । ” ae तृतीय मंत्रका भाव ईश प्राथनाका बल प्राप्त करनेकी सूचना देता È । सब 
चराचर जगत्‌ का पालनहारा परमात्मा है, उसकी भाफि करनेसे जो श्रद्धाक बल बढता हे, वह अपूर्व है । श्रद्धावान्‌ लोग हो 
उस बलका अनुभव करते है । ओर प्रायः यद्व अनुभव है कि श्रद्धा भक्तिम परमात्म भाक्ति करनेवाले उपासक उत्तम स्वार्थ्यसे 
संपन्न होते हें । इस लिये इस दीर्घायुष्य प्राप्तिके सूक्तमें ( त्वं ईशिषे ) इस तृतीय मंत्रद्वारा जो fa भक्तिका पाठ दिया 'है ag 
दाघआयु प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त आवश्यक हे । पाठक इस SA वंचित न रहें । इस बलके प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभ- 
कार हा सकत, g परन्तु इस बलक न हाने की अवस्थाम अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुंचा 
सकते | पाठक इसका विचार करके इशभक्तिका बल अपने अंदर बढावें जिससे सब AA दुर हो सकते हैं । 


दुषचारत्र श्रवण | 
दीघं आयु प्राप्त करनेके लिए श्रवण अथवा पठन देवताक्षाके चरित्रोंका ही करना agı देवों अर्थात्‌ देवताके समान 
qai जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्ही ग्रंथोंका पठन करना चाहिए और उनके ARTER मनन करना चाहिए । 
आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे इणित कथा कलापाँसे युक्त प्रकाशित हो रहा हें कि जिन के पठन पाठनसे पढने 
वालोमें रागद्वेष बढते हैं, वीये भ्रष्ट होता हे, ब्रह्मचयै ge जाता है, और नाना प्रकारकी आपत्तियां बढ जाती हैं। परंतु ये 
RIF आज कल बढ रहे हैं, अपने देशम क्या और इतर देशॉमें क्या हान दर्ज के लोग लेखन व्यवसाय में आनिक्रे कारण 
हीन सारस्वत प्रचलित हुआ है, इससे सब प्रकारकी हानि ही हानि हो रही है, इस से बचने के उद्देश्यसे इस qa सावधानी 
की सूचना द्वितीय मंत्रम दी हे, देखिए--- 
वयुनानि विद्वान्‌ होता sfà: 
तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति n ( मं० २ ) 
४ सब aAA यथावत्‌ जानेवाला दाता अमिके समान तेजस्वी उपदेशक सब देवोंके जीवन चरित्र उसे gad । " 
यह Ha कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । इस में सबसे पहिले उपदेशक के गुण कहे ई, उपदेशक दाता उदार मनवाला 
` होवे, अपने सर्वेस्वका ( होता ) हवन करनेवाला हो, ( आभिः ) अभि के समान तेजस्वी हो और ( वयुनानि विद्वान्‌ ) कत्या” 
कतव्य को यथावत्‌ जाननेव।ला 21 । इसी प्रकारका प्रबुद्ध उपदेशक sala मार्गदर्शक बने, लोगोंको ध्म मागका उपद्श 
करें ओर लोगोंको ( देवानां जनिमानि देवताओंके जीवनचरित्र सुनावे । देवोंने अपने जीवन में केसे शुभ कर्म किये हैं, रीतिसे 
परोपकार किया, जनताका उद्धार केसा किया, इत्यादि सभी बातें लोगोंको समझा देवे । राक्षसो और पिशाचोंके जीवन चरित्र 
पढने नहीं चाहिए SUIT दवाक दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए । आदश जीवन salar हुआ करता है । राव 
आर पिशाचा, Fol आर डाकुआका जीवन तो न सुनने योग्य होता है। यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्शके लि 
खेंगे तो उनके WAVE भा सुधार होगा ओर उनकी आयु भी बढेगी। आयु बढानेके लिए भी यह एक उत्तम साधन हं । 
लोग श्रीरामचद्रका जावन अपन आदशके लिए ले ओर रावणका जीवन न लें | आजकल की उपन्यासादि पुस्तक्र जो माना 
अंत:करण का हा बिग।ड कर रहो हैं, उनसे बचन की सूचना यहाँ वेदने दा है । gaal पालन जितना a सकता है उतना 
लाभकारी होगा । 
आज कल जो चरित्र मिलते हैं वे मनके विकार बढानवाले मिलते हैं। सयम शीलता बढनेवाले चरित्र कम हैं। इस 
लिए azis पठन यह एक आजकल दुःसाध्य दात हो रही हू । तथापि ऋषियॉकी कृपाठे रामायण महाभारत ग्रंथ तथा 


D 


> 
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ण्य- 
दीर्घायुष्य-प्राप्ति । (१७९) 
षि T >: `N, 

अन्यान्य क्रषिप्रणीत चरित्र ६) उनका मनन करनेसे बहुत लाभ 
2 2y 3६ X बी क र 
को उचित हे वे एस aaa अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ निर्माण कर्‌ 


पथपर सुगमतास्रे चल सके । अस्तु । इस क्षत्र भागने ४ दि 
९ à ia 
लिए कहा है वह Hala आवश्यक है, 


हो सकता है | जो लोग इस बातको आवश्यक समझते दे उन 
और करावे कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधारके 
व्यचरित्रोंका श्रवण और मनन ” यह एक साधन दीर्घायुष्य प्राप्तिके 
इसलिए जो दॉर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रोकाही मनन करें । 

पापसे बचाव । दीघे आयुष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेकी आवश्यकता है। 
और रोगादि बढ जानेके कारण आयुष्य क्षीण ही होती हे, 
है, देखिए-- 


पाप पतन द्वोता है । 
> 556 ao रे वचर 
RANST इस सूक्तके पहिले ही मंत्रने पापसे बचनेक सूचना दी 


मित्र एनं मित्रियात्‌ siga: पाहु । ( मं? १ ) 

“ मित्र इस मनुष्यको मित्रसबधी aga बचावे। !" शत्रु संबंधसे होनेवाले पापे तो बचना दी चाहिए । कई लोग 
मने ऐसा मानते ई कि मित्र के लिए मित्रके हित साधनको लिए, इछ भी gunar किया जाथ तो वह हानिकारक नहीं है। 
परंतु पाप जे है वह हमेशाही पाप होता दै वह किसीक लिए किया जावे, जब पापाचरण होगा तत्र उसका गिरावटका परिणाम 
अवश्य ही भोगना होगा । इसलिए जो मनुष्य दीघ आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक है उनको अपने आपको पाप बचाना नाहिए। 
मित्र अपने मित्रको पापकर्म करनेसे रोके और उसको दीधे घर्मे मार्गपर चलाने की सलाह देवे । मनुष्य स्वयं भी विचार करके 
जाने कि पाप कमसे पतन अवश्य होगा, इसलिए हरएक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आपको बुरे मार्गसे बचावे । मनुष्य 
सवयही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है इस लिए कभी ऐसा का न केरे कि hey स्वयं अपना शत्रु समान बन जाय 
तात्पर्य यह दै कि दीधे आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पापले बचाना चाहिए । पाप कर्म करते हुए दीधे 
आयुष्य प्राप्त करना असंभव है | Bore 

भाग आर पराक्रम | 

मनुष्यको भोग भी चाहिए और पराक्रम भी करना चाहिए । परंतु भोग बहुत AAA रोग बढते हैं. और dd- 
का संयम करनेसे ही आरोग्य पूर्ण दीधे आयु प्राप्त हो सकती हे । मनुष्यको! भोग प्रिय लगते हैं। और भोगोंमें 
अपने वीर्यक्रा नाश करना साधारण मनुष्यके लिए एक सहज ही सी बात है, इसलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए 
यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई है, देखिए - 

इमं प्रियं रेतः आयुष वच॑से नय। ( मं० ५ ) 

“ इस मनुष्यको प्रिय भोग देकर, तथा वीर्य पराक्रम भी देकर दीघ aga साथ प्राप्त होनेवाळे तेजके लिए ले 
चले । ?”? अर्थात्‌ यह मनुष्य अपने लिए प्रिय भोग भी योग्य प्रमाणमें भोगे और बीर्य रक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यदद 
सब ऐसे सुयोग्य प्रमाणमें हो कि Riaà उसका आयुष्य और तेज बढता जाय । परंतु भोग भोगने और बीयेके ada प्रमाणका 
अतिरेक कभी न हो, जिससे बीच हीमें अक्राळ मृत्यु इसके प्राणोंकी ले चले । अपना ana भोग और पराक्रमक्रे कार्योके 
लिए ऐसा aiza चाहिए कि भोग भी प्राप्त हो भर AAR सब काथ मी बन ata, और ag सब दीर्घायु और तेजकी प्राप्तिमै 
बाधा न डाल सकें | अपने कायै इस सूचन।के अनुसार करने चाहिए | रेतके योग्य उपयोगसे संतानोत्पात्त भी होती है, बळ 
भी बढता है, परंतु उसके अतिरेक से ब्रह्मच नाश द्वारा aa यकारक क्टर दोते हैं। zai प्रकार. अन्यान्य भोग की 
बातोके विषयमें समझना योग्य है । इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना ब्यवहार करेंगे तो उनको भोगभी 
प्राप्त होंगे और दोघ आयु भी मिलेगा । RNS i 

देवोंकी सहायता । 
१ मित्रः Ragat वरुणः संविदानौ TIA ggat ॥ (८० २) 
२ द्योष्पिता पृथिवी माता संविदाने तवा जरामृत्यु agai ॥ ( सं० ७ ) 
३ निते | माता ga शर्म बच्छ ॥ (Ae ५) 
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(११०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [कार ३ 


४ विश्वे देवाः | जरदष्टि: यथा भसत्‌ । [ Ho ५ ] 

४ मित्र ओर AAMAS वरुण ये Sai मिलकर इसकी दोघे आय करें AS और मातृभूमि मिलकर इसकी ANg 
कर ॥ हे अविनाशी आदि शाक्ति ! तूं. माता के समान सुख दे ॥ हे सब देवों | इसको पुर्ण आयुवाला अतिवृद्ध करो ॥ ?” 

यहां मित्र, बर्ण, सूय, प्रथिवी, अदिति ऑर सब अन्य देव इसकी दीघं आयु करने में सहायक हाँ, यह प्रार्थना की gl 
इस से स्पष्ट होता हे कि दाचे आयु चाहने वाले मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरोधी बर्ताव करना चाहिए । यदि इनकी अन- 
कूलतास आयुष्यको We हानी दं तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह स्पष्ट ही हुआ । सूर्य देव अपने प्रकाशसे सर्वत्र 
शुद्धता करता ६ आर हम दाघ आयु देता ६, परंतु सूय प्रकाशसे वंचित Agi रहना चाहिए, अन्यथा वह हमें सहायता Be 
पहुंचायेग। £ वरुणदेव समुद्रका देव g, समुद्रजल, ब्रृष्टिजल, सामान्य जल उसीके जावन सागर हैं। यदि मनुष्य इन 
waa अपनी निमलता करें अथवा अन्य रीतिसे लाभ उठावे तब ही जलदेव वरुणसे लाभ प्राप्त हो पकता है। मातृभूमि की 
योग्य उपासना करनेसे जा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता हे, उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घजीवी हो सकता हे, इसी प्रकार 


> 


अन्यान्य देवोका aay हे जिसका विचार पाठक करें और उनसे लाभ प्राप्त करके दीषजीवी बनें | 


>>> Sr 


दीघांयु, af ओर सुप्रजा | 


“3 


(२९) 


( क्रषि!-अथर्वा | देवता-नाना देवता! । ) 


~~ 


पाथिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वोई बले | 
आयष्य|मस्मा अभि: aA वर्च आ धाद्रहस्पाति ॥ १ ॥ 


--८- 
DX ANS 


आयुरस्मे घेहि जातवेदः प्रजां स्वष्टरधिनिधेंद्यस्मे । 
रायस्पाष सवितरा सुंवास्मे शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥ २॥ 


झर्थ-हे ( देवाः ) देवो | अग्नि सूये कोर ब्रहस्पति ( अस्ये ) इस मनुष्य के लिये ( पार्थेवस्य तन्वः भगस्य ) 
पार्थिव शरीरके Gat संबंधी ( रसे बळे ) रस भोर बळके Hea प्राप्त ददोनेवाला ( भायुष्यं वचः ) दीघ भायुष्य भार 
तेज ( झा धात्‌ ) देवे ॥ १ ॥ 

हे ( जातवेदः ) ज्ञान देनेवाले देव ! ( भस्मे भायुः Afg ) इसके Sa दीर्घ भायु दे । दे ( त्वष्टः ) रचना करने 
वाले देव! ( भस्मे प्रजां अघि निधेद्ठि ) इसके किये प्रजा दे | हे ( सवितः ) प्रेरक देव ! ( भस्मे रायः पोषं आ सुव ) 
इसके लिये धन भार gfe दे । (तव अयं शतं शरदः जीवाति ) तेरा यह बनकर सा वष जीवित wu २ ॥ 


भावाथ दे देवो ! इस मनुष्यको असि सूये बस्पति आदि देवताओंकी कृपासे ऐसा दोघं आयुष्य प्राप्त हो, कि जिसके 
साथमें पार्थिव ऐश्वर्य युक्त अन्न रस बल तेज और नीरोग जीबन होते हैं ॥ १ ॥ 
द्वे देवों ! इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वर्य युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीघ आयुष्य दो॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सक्त १९ मं° १-७] दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा | (१११) 


आशीण ऊर्जमृत सौँप्रजास्त्व दक्षं धत्त द्रविणं सचेतसौ । 


जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानर्भरारत्सपत्नांन ॥ ३ ॥ 
न्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मुद्भि प्रहितो न आगैन्‌ | 

एष at द्यावापाथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तुत्‌ ॥ ४ ॥ 
ऊर्जॅमस्मा उजस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ | 

उजेमस्मै द्यावांपूथिबी अधातां विश्वे देवा मरुत Gaara: ॥ ५ ॥ 
शिवाभिष्टे हृदय तर्पयाम्यनमीवो मोंदिपीष्ठाः gaat: | 

सवासिनों Maat मन्थमेतमाथिनो रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र एतां स॑सजे AA अग्र ऊजी स्वधामजराँ सा त॑ एषा | 

तया त्वं जीव श॒रदः ATA मा त॒ आ सुंख्नोद्धिपजस्ते अक्रन्‌ ॥ ७ ॥ 


atga आशीः)हमारे लिये भाशीर्वाद मिळे तथा हे (सचेतलो )उत्तम मनवाळो!(ऊज उत सौप्रजासवं) बल तथा 
सन्तान, ( दक्ष द्रविण ) दक्षता भौर धन हमें ( धत्त ) दो । हे इन्द्र | ( भयं agar ) ag अपने awa ( क्षत्राणि 
जयं ) विविध क्षेत्रों भोर विजयको प्राप्त ( कृण्वानः ) करता gat ( भन्यान्‌ सपत्नान्‌ भधरान्‌) भन्य शत्रुको नीचे 
दबाता है ॥ ३॥ 
यह ( इन्द्रेण दत्तः ) प्रभुने दिया है, ( वरुणन शिष्टः ) शासकके द्वारा शासित हुआ है, (मरुद्भिः प्रद्वितः) उत्साही 
Mat द्वारा प्रेरित हुआ हे भोर इस कारण ( उम्र; नः MINT ) उम्र बनकर हमारे पास आया हे। हे( द्यावा एथिवी ) 
Gate भोर प्रथिवी | ( वां उपस्ये ) आपके पास रहने वाळा ( एषः ) aa ( मा धुक्षत, मा तृषत्‌ ) gar भोर तृषासे 
पीडित न हो ॥ ४ ॥ 
हे ( ऊर्जस्वती ) दे अन्नवाछी | ( भस्मे ऊर्ज धत्तं ) दके लिय अन्न दो, ( पयस्वती अस्मै पयः त्तं ) हे दूध 
वाळी | इसके छिये दूध दो gala भोर WAS ( मस्मै ऊ auat ) इसके a बल देते हैं । तथा ( विश्वे देवाः 
ee नावः) सब देव, भरुत्‌, भाप ये सब इसके लिये ( ऊर्ज ) शंक्ति मदान करते हैं ॥ ५ iig ; 
( शिवामिः ते za तपंयामि ) कह्प्राणसयी विद्याओंद्रारा तेरे हृदयको “aa करेवा ह| तू ( भनमीवः ) 
निरोग और ( सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( ade: ) आनन्दित दो | (सवालिनो) मिलकर निवास करनेवाले तुम 


C 


दोनों ( भश्चिनोः रूपं ) भश्विदेवोके रूपको भोर ( मायाँ परिधाय ) बुद्दि तथा कमे शक्तिको प्राप्त दोकर ( पते मन्थं 


पिबतां ) इस रसका पान करो ॥ ६ ॥ MR L a 
( विद्धः इन्द्रः ) भक्ति किया हुआ प्रभु ( एवां अजरां ऊजा स्वर्धा अम सर्न ) इस अक्षीण भन्नयुक्त सुधा को उत्पन्न 


> > तरे fad है। ( तया त्वं gaai: शरदः जीव ) उसके द्वारा त्‌ उत्तम ' 
करता हे, देता है । ( सा पपा ते.) वह ag सब तेरे लियेही है। ( तया त्व सुवर्चाः शरद es FA 
तेजस्वी बनकर बहुत वर्ष जीवित रद्द। ( ते मा भासुस्रोतु ) तेरे लिये ऐश्वय न घटे (ते भिषजः अक्रन) तरे लिये वेद्योने उत्तम 


_रसयोग बनाये हैं ॥ ७ ॥ योर बनाये द| ७॥ eee 
aad- हे देव | ed आशीर्वाद दे, हमें बळ, सुप्रजा, दक्षता और धन प्राप्त हो। मनुष्य अपने निजबलसे विविध कायैः | 


क्षेत्रोमें विजय प्राप्त करें, और शतु नीच सुख किए हुए भग SAN R N 

॥ यह मनुष्य परमात्मा द्वारा बनाया, य A 3 $ 
हमारे जग है और का! .करता दै । मातृभूमि की उपासना करनेवाला यह वीर भूख और प्यासंस कमी 

bt और १” 3 F A 

Sime atu 


न 


रके द्वारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ है, इसलिए ag झुरवीर बनकर 
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CAN 
(११२) अथववेदका सुबोध भाष्य । [कां० १ 


सूर्य पिता भौर भूमि माता इसको भन्न, रस, बल भौर ओज देवें । जल भादि सब देव इसकी सहायता करें ॥ ५॥ 

शुभ विद्याओं द्वारा तेरे हृदय को तृप्त करता हूं । तू नीरोग और तेजस्वी बनकर सदा आनंदित दो जाओ । मिलकर 
रहो और अपना सौंदर्य, अपनी बुद्धि और कर्मक MA AZIE इस रसको पीओ ॥ ६ ॥ 

प्रभुने ही ag बलवर्धक भमृतरस प्रारंभमे उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी और बलि बनकर तू दीर्घ 
आयु की समापितक जीवित रद्द । तेरी ong में ऐश्वर्य की न्यूनता कभी न हो । और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार 
करें, जिससे तू नीरोग और स्वस्थ रहकर SAMA प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 


रस और बल | 


हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुऔका बना है उत्पन्न द्वोनेवाले 

=, Si ॥ ड्‌ si ` ` 
विविध रसोके सेबनसे इसकी पुष्टि दोती हे और उक्त रस न मिलनेस इसकी क्षीणता होती हे । अथोत्‌ शरीर का बल 
घढाना हो तो Wea रसाका सेवन करना अत्यत आवश्यक हे । शरीर 1 ऐश्वय, बल, आयुष्य ओर तेज इस रससेवनपर 


निभर हे । 


oq 
& 

> a 
aq 


पार्थव रका पार्थिव शरीरके संवर्धनमें ag संबंध है इतना माननेसे अभि, सूर्य आदि देवताओंका संबंध zaù बिलकुल 
नहीं हे ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता; क्योंकि aha उष्णता; सूये किरणोंका रसायनगुण और जलका रस इन सबका संमिश्रण होकर 
ही पृथ्वासे रस उत्पन्न होता है । इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसमें होनेसे ही az रस मानो देवतांशॉका ही रस है। इसलिए 
उसके सेवने देवताओंके सरवांश का ही सेवन होता हैं । जिस प्रकार गौ घाप खाकर दूध रूपी जावन रस देती हे, इसा प्रकार 
यह भूमि अपने योग्य पदाथे सेवन करके धान्य, फल, शाक, कंद, मुल आदि sad रस देती है । पाठक विचार करके देखेंगे 
तो उनको पता लग जायगा कि यद्यपि यह रस भूमिसे उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप, अग्नि, वायु, सर्व, चंद्र आदि 
सब दंवोंका घनिष्ठ संबंध हं । यदि कोई बनस्पति सूय प्रकाशसे वंचित रखी जाय अथीत्‌ ऐसे स्थानपर रखी जाय [कि जहां 
सू प्रकाश नहीं हे, तो वह दुर्बल हो जाती हे । यइ बात देखनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि gia रस उत्पन्न 
AN सूर्यादि देवोका भी भारी संबंध है । पाठक यहां अनुभव करें कि, ये सब देव मनुष्य मात्रके लिए अन्नादि भोग तैयार 
करनेमें कैसे दत्तचित्त होकर काये कर रहे हैं !! यही इन देवोंकी पालक शाक्ते है, जो प्राणीमात्रका पालन कर रही है । 

“ आमि सूर्य बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्यके wad और शारीरिक awd उक्त आयुष्य और तेज देते 1” 
यह प्रथम HAS कथन उक्त ताप्पयै बताता है । इसलिए दीर्घायु आरोग्य और बलयुक्त तेज चाइनेवाले लोग सूर्यादि देवों 
भिळनेबाले लाभ प्राप्त करें और उक्त गुणोंसे युक्त अन्नादे रस लेकर अपना बल बढावें । यह प्रथम मंत्रका 
योध हे। (मं० १) 

शतायु बना | 

द्वितीय मन्त्र कहता हे कि “ जानवेदसे आयु, स्व्टासे सुप्रजा, सवितासे पुष्टि और धन प्राप्त करके यह मनुष्य 
सौ वर्षे जीवित रहता है । ” ( मं० २ ) इस मन्त्रमे दीर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई दै । जातवेद, त्वष्टा और सविता ये 
तीन देव दें कि जिनकी पासे दीर्घायु प्राप्त होनी दे । इसलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक È- 

१ जातबेद्‌ः- ( जात-वेदस्‌ ) जिससे वेद अथोत ज्ञान बना दे; जिससे ज्ञान का प्रवाह चला है । जिसके पास ज्ञान दै 
और जिससे वह ज्ञान चारों ओर फेलता हे । ( जातं वेत्ति ) जो बने हुए पदाथ मात्रको जानता दे अर्थात्‌ पदार्थ मात्रके 
गुणधर्माको जाननेवाळा ज्ञानी । ( जातस्य वेदः ) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान । इस अर्थमें यह शब्द पदाथेविद्याका वाचक 
है। किसोभी प्रकार विचार किया जाय तो यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट है, dat कहा है कि यह आयु देता है, इससे स्पष्ट सिद 
होता हे कि “ ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सहायतासे आयु बढाई जा सकती दै ।” यदि आयु बढाना अभीष्ट हदो तो वस्तुमात्रका ज्ञान 
अर्थात पदार्थं विद्या प्राप्त करना चाहिए भौर उस विद्यासे अन्नरसादिकॉंका योग्य सेबन करके अपनी आयु 


बढ़ानी चाहिए । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| दीर्घायु, पुष्टि आर सुप्रजा । (११३ ) 


२ खष्टा-बारीक करना, VRESA कार्य करना, कुशलता से कार्य करना, कारीगरीका का करना, इत्यादि कार्य करनेवा- 
| हेका त्वष्टा नाम है । परमेश्वर सब जगत्‌ का बडा भारी कारीगर है, इसलिए उसके खष्टा कहते दै । अन्य कारांगर भी छोटे 
| ख हैं । “ त्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे ” यह इस मन्त्रभागका कथन दै । योग्य सन्तति बनाना sale आधीन है, 
परमात्माकी कृपासे इसको योग्य और उत्तम सन्तति प्राप्त हो । जो मनुष्य कारीगरीके salt कुशल होता है, उसमें सुन्दरताका 
ज्ञान अन्योसे अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अन्योकी अपेक्षा अधिक सुडीळ सन्तान होना सम्भव है । मातापिताके 
अन्दर सुन्दरत।की कल्पना जितनी अधिक होगी उतनी सुन्दरता अथवा सुडोळपन सम्ततिमें आना सम्भव है । त्वष्टासे प्रजा 
का सम्बन्ध यह है । 

४ सविता--प्रेरणा करनेवाला और रसक्र प्रदान करनेवाला । सू सबको जगाता हे और बनस्पतियोंमें रसक्रा सञ्चार 
करता है इसलिए उसका नाम सबिता होता हें । यह भूमिके ऊपर वनस्पति आदिकॉर्मे रस उत्पल करके ania ( पोषं 
पुष्टि करता है और उनकी ( रायः ) शोभा या ऐश्वर्य भा बढाता है | 

इस रीतिमे ये देव मनुष्यकी महायता करते हैं और इनको दाघेजीवन देते ६ | मनुष्याँच्चे चाहिए कि az इससे यह 
लाभ प्राप्त करे । 

अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय | ह) 


आगे तृतीय मन्त्रं मनुष्यङी सम्पूर्ण आकांक्षाओका वर्णन संक्षिप्त क्रिया दै । ' हमें अन्न, बल, धन, gaala और जय 
| प्राप्त हो और शत्रु नीचे दब जांय । ” यही सब मनुष्योकी मनकामना दोना Be दै l अन्न रीर की भूख 
| शान्त होती है, उससे बल बढता है; धन हर एक व्यवहार का साधक होनेसे सब चाहते दी हैं, EAB पथात्‌ बंशविस्तार के 4 
| लिए सुसन्तानकी अभिलाषा मनुष्य करता है । इसके भनन्तर अपने विजया ag? होता हैं । यह आप: हए महुष्यकी i 4 
| इच्छा हे, परन्तु य सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूर्व दो Arad कदा gı उससे यह सब प्राप्त हे) सकता दै । इसके साथ १: 
| साथ ध्यान रखने योग्य विशेष ageaat बात इस मन्त्रमे कढी है; उसकी बतनिवाल। मन्त्रभाग यह ६- 

at सहसा जये कृण्वानः क्षेत्राणि (He ३ ) 

$ “यह अपने बलव विजय करता हुआ क्षेत्रको प्राप्त करें । ! इस मंत्र भागे ( सहः) अपने अंदर के बलहा उह 
है ८ निजबल ? का। जित बलतें TY का हमला घहाजाता है, जिस बले TY का इमला आने पर भी 


A 

हैं ।  सहः ? नाम दै ; EN 

q aqal ॥ नहीं होता है, उसका नाम सह ži मनुष्यक्रो यह ` सह ' सज्ञक AS अपने अदर बढाना चाहिए । यह्‌ 
बल जि Co i जय प्राप्त होगा और विविध कार्य AAA उन्नति हो Tadi ओर इसीके प्रभावसे 

i ल जितना बढेगा उतना ही वि 


शत्र परास्त होंगे | इसके न होनेकी अवस्थामें अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा । 
Ce त नभ नेकी सूचना दी है, उसको ध्यानम धारण करके, वढ बळ 
इसलिए इस मंत्र भागने जो “ सह ?? संज्ञक बळ अपने अंदर बढाना सुचना ह ६, = 
अपने अदर बढावें और उसके भाधारसे अन्न, बल, धन, BOA आदिके qi बिजय me । क: 
चतु dai कहा है कि यह मदुष्य यावादी के अदर जो आया हे यह Pa आज्ञा दिया हुआ, AGT द्वारा 
थेमं > ह a ॥ (a 
शत के आ. और मरती द्वारा चलाया हुआ भाया है,इसलिए यह यहां आकर भूख ओर प्याससे ae नबने । ! (में z 
` > o> > ` VEEN 
DE cr द्वार! प्रेरित हुआ समझे । अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करन आर रक्षा करनेवाले 
४ ) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको इन दवा जड़े z f 
a य र (कि बडी प्रभावशाली बन जाती है । मेरे सहायकारी इतने देव हैं यह विश्वाप्त बडा 
हैं, यह बात मनमें लानेसे मनकी श २ जिए इतत देव ७१ करते है, ain नि सूर्य आदि देव इसे 
बढाने वाला है। Ga मनुष्य की उन्नति करने के IT इतने देव काय करते दै, भूमि आप भमि सूये आदि देव इसः 
` > = सूः CS AEP: 
न a ae at बृहस्पति इसे ज्ञान देता है, जातवेदा इसको बिद्या देता है, सूये तेज देता ६, अन्यान्यदेव 
लिए अन्न तैयार करते ६, ददर 5 ae 
हैं ओर रक्षा भी करते दै, 


कया ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिसे चारों भोर विजय प्राप्त करके | 
दोनों चादि 
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११४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां० २ 


“ अन्नवाली भूमि इसे अन्न अपण करती हे, दूधवाला गौवें इसके लिए दूध देती हैं, द्यावा पृथिवी इसके लिए बल 
'ढाती हैं और आप देवता इसे वीर्य प्रदान करती है। ( मं० ५ ) 
पाठक इसका अनुभव करें | इतनी देवतां मनुष्थका सहायता कर रही हैं, कुछ न मांगती हुई सहायता देती हैं। 
«तनी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनासे हो रही दै। इसके बाद भी यदि मनुष्य अपना बळ न बढावे और विजय न 
पादन कर; तो फिर दोष किसका हो सकता है ? कृपया सब पाठक इसळा उत्तर दें और अपना उत्तरदातत्व जानकर 
[पना पुरुषाथ करनेके लिए कटिबद्ध हाँ । मनुष्य अपनी galas लिए कटिबद्ध gon तो थे सब देव उसके सहायक होते 
आर उसका अखंड उन्नति el सकती हे । 


A ~ 
हृदयको aa | 
अन्न प्राप्त हुआ, शरीरका बल भी षढा, संतति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भोग और ऐश्वर्य भी मिले, तो भी 
८दयको तृप्ति नहीं हो सकती i जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं होती, तबतक शान्त भी नहीं मिल सकती । इसालिए पूर्वोक्त 


y 


Al द्वारा अभ्युद्यका माग बताकर षष्ठ AAA निःश्रयसका भागे बताया जाता है | हृदयकी तप्तिका माग ag है- 


ते हृदय शिवाभिः तपैयामि । ( मं० ६ ) 
तेरा हृदय मंगल Tag तृप्त करता हूं । शिवा शब्द शुभता का वाचक है | जो मंगलमय दै वह शिव है, फिर 
भावना हो सकती हे, कामना हो सकती है और बिद्या भी हो सकती हे । कुछभी हो जो शिव दै उपीसे ह सन्तुष्टि 
होती हे, किसी अन्य बातसे नहीं । पाठक यहां अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके मनमै आता है, तब मन Far 
शात होता हे ओर जब कभी शुभ भावना आती हे तब मन कैसा प्रसन्न हो आता है । शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभ 
WA ही मनुष्यके हृदयका संतोष कर सकता हे । इनके मनमें स्थिर होनेसे मनुष्यका हृदय aa शांत ओर मंगलमय हो जात 
है। इस हृदयकी शोभन अवस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोग, तेजस्वी, वचेस्वी, तथा बलवान्‌ होता है और ऐसे शांतिपुण मनुष्यको 
डो gaara होती हे । पाठक यहां देखें के हृदयकी शांतिका महत्त्व कितना हे और हृदयकी अशांतिसे हानि कितनी है । यही 
[त आगेके मंत्र भागमें कही है-- 
अनमीवाः सुवर्चाः मोदिषोष्ठाः ( मं० ६ ) 
“ नीरोग ओर उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो ” अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे हृदयकी शान्ति स्थिर होनेसे मनुष्य ARM 
और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको उचित हे कि वह अपने अंतःकरणक्रा शान्त और मङ्गल- 
य बनावे और अशान्तिसे दूर रद्दे । इतनाही नहीं परन्तु अशान्त अवस्था चारों ओर खडी QA पर भी अपना अंतःकरण 
शान्त और शुभ मंगल कामनाओंसे पारेपूणे रख । यह तो अंतःकरण के निश्चलत्व के विषयमें उपदेश हुआ । बाहरका व्यवहार 
ay करना चाहिए इस विषयमें इसी मन्त्रका डत्तरार्घ देखिए- 


सवासिनो माया परिधाय मन्थ पिबतम्‌ । ( 7० ६) 
“¦ सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कोशल्यको धारण करके रस का पान करो ” RT निम्नलिखित उपदेशबोधक 
qsg aga पूण é— 
१ स-वासिनो--एकन्र निवास करनेवाले, समान अधिकारस एक स्थानपर AMS ! उच्चनीच भेदको न बढाते हुए 
cara ARS SHS रहने वाले । एक प्रकारके आचार व्यवद्दारसे रहनेवाले । 
यह शब्द एकताका बल अपने समाज में बढानेका उपदेश दे रहा हे । परस्पर विद्वेष न बढे, परन्तु एकताका बल बढे; 
ह भाव यहां स्मरण रखने योग्य हे । 
२ मायां परिधाय--माया का नथ कुशलता, हुनर, कम करनेकी प्रवीणता, wigs आदि प्रकार का है। यह शब्द Ge 
Q और कर्मशक्तिको समानतया प्रयुक्त होता हे । कुशलतासे काये करनेकी बुद्धि और WH घारण करने की सूचना इस 
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दीर्घायु; पुष्टि और खुप्रजा। | ~ ११५ 


> nS काठ za ~ ` 
शब्दद्वारा पळता द । जगत. का व्यवहार करनेके लिए यह कुशलता अत्यन्त आवश्यक है । कुशलताके विना कार्य करतवो 


यशका भागी नहीं हो सकता । 


एकता के साथ, समताभावके साथ RAD और कुशलतासे कामे व्यवहार करनेवाले लोग दी aimed रस पान कर? 


आनद मात कर अकत ६ । पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें । 


RT स्व॒धा | 

मत्र ७ म स्वधा अजर आर बलवती है, यह इन्द्रकी बनाई है 
यह उपदेश हें । यह स्वधा क्या चीज है, इसका न जा x ee 

` ख+धा ' अपनी घारण शाक्तिका नाम स्वधा हे । जि शाक्तसे अपने शरीरके बिविध अणु sae रहते हैं gaa 
स्वधा शाक्त कहते हृ । यह स्वधा शक्ति जितनी मनुष्यमें होती हे उतनी ही उसकी आयु होती ह | शरारकी स्वधाशाक्ति कम 
giia कोइ आषधि सहायक नहीं होती । जबतक यह स्वधाशाक्ते शरीरमें काश करती है तबतक ही मनुष्य जीवित रद्द सकता 
बढ सकता आर विजय पासकता हृ | यह स्वधा शक्तिका ARTA है । इसके विना मृत्यु निश्चित है | इसीलिए सप्तम मन्त्रम 
कहा हैं कि “ यह स्वघाशक्ति अजर है ” अर्थात्‌ यह जरा वाली नहीं हैं, इससे ( जरा ) बुढापा जलदी नहीं आता, वृद्ध 
AJH भी जवानी रहती दै। यह खघा ( ऊजां ) बल बढानेवाली है, इसीकी सहायतासे मनुष्य (gaat) उत्तः 
aaao तेजस्वी ओर प्रभावशाली होता है भौर (शतं जीव ) at वषकी पूण निरोग ag प्राप्त क 
सकता है । 

इसलिए ब्रह्मचयाँदि सुनियमोक। पालन करके तथा भायुष्यगणके सूत्तोमें कहे उपदेशॉके अनुकूल आचरण करके मनुष्ण 
अपनी स्वघाझक्तिको बढावे और मनुष्यको प्राप्त होनेवाले भनेक कार्यक्षेत्रेमे विजय कमावे तथा इस सूक्तके षष्ठ मन्त्रम क॑ 
उपदेश।नुमार अपने अन्तःकरणक्ो YA भावोंसे शान्त और गभीर बनावे भौर इह पर लोके कृतकृत्य बने | यही-- 

४ नः भाशी; 7? 


' हमार लिए आशीर्वाद मिले ” और ada निर्वेरता और शान्तिका बडा क्षाम्राज्य हो | 


ewe 
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(११६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [mie २ 


ey SH 


पति आर पत्नीका मेल | 


(३०) 


( ऋपिः-प्रजापतिः । देवता-अश्विनो ) 
यथेदै भूम्था अधि तृण वाते! मथायातिं 
एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस! ॥ १॥ 
सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथ; | 
5 g [| A A 
सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि ag ब्रता ॥ २ ॥ 
WS n A 
यत्सुपणो विवक्षवो अनमीवा बिंबक्ष्व; | 
तत्रं मे गच्छताडूव शल्य इव कुल्मंळं यथा ॥ ३॥ 
be ७, ७ on ७. N ~ 
यदन्तरं तद्वां aga तदन्तरम्‌ । कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गुभायौषधे॥ ४ ॥ 
ल्थे--( यथा वातः ) जैसा वायु ( भूम्याः अधि । भूमिगर ( इदं तृणं मथायति ) यद घास द्विछाता हे, ( एव 
ते मनः मथ्नामि ) Aer ही तरा मन में हिळाता हूं जिससे तू (मां कामिनी भसः, मेरी इच्छा करनेवाली Va भौर यथा 
मत भप-गाः न भसः) मुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥ 1 ॥ 

(हे कामिनौ अश्विनो) परस्पर कामना करनेवाले दो बळवानो! ( च इत्‌ सं नयाथः ) मिलकर चलो, (च सं वक्षथः) 
भोर मिलकर भागे बढो । ( वां भगान; से अग्मत ) तुम दोनों को Gat ges ma हों, ( चित्तानि सं ) तुम दो नोंके 
चित्त परस्पर मिलें भोर ( त्रतानि लं) तुम्हारे कम भी परस्पर मिळ जुळ कर हों॥ २॥ 

( यत्‌ ) जहा (विवक्षवः सुपर्णाः) बोलनेत्राले सुंदर Gaus पक्षी जाते हैं ओर ( विवक्षवः अनमीवाः ) बोळनेवाळे 
नीरोग मनुष्य जाते हैं, ( तत्र ) वहां ( मे इवे गच्छतात्‌ ) मरी प्रेरणानुसार जाओ, ( यथा शल्यः कुल्मळं इव ) जैसा 
बाण at नोक निशानेपर जाती है॥ ३ ॥ > 

( यत्‌ अन्तरं तत्‌ बाह्यं ) जो अदर हे बद्दी बाहर है भोर (यत्‌ बाह्य तत्‌ भस्तरं) जो बाहर है वही अंदर RI 
हे भोषध | ( विरूपाणां कन्यानां ) विविध रूपवाळी कन्याओोंका ( मनः गुमाय ) मन ग्रहण कर ॥ ४॥ 


आवाधै-जिस रीतिसे वायु घास द्विलता दे उस रोतिसे में तेरा मन हिलाता हूं, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेवाली 
होकर सदा मेरे साथ रहनेवाली तथा भेरेसे दूर न होनेवाली हो॥ १ ॥ 

हे परस्पर प्रेम करन्वाछे श्री पुरुषो | तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढो, मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करो, तुम 

at ot ~ Qa CN त 

दोनोंके चित्त परस्पर भल रह ओर तुम्हारे कमे भौ मिल जुल कर दाते रहें ॥ २॥ 3 

जद्दा सुन्दर IGS पक्षी शब्द करते हैं ओर जहां नीरोग मनुष्य भ्रमण करने जाते हैं ऐसे सुंदर स्थानपर तू मेरी श्रर- 

\ 
qa चल ॥ ३॥ RR 
~ ® ~ = ८५० a ~ ~ अर ~ 

जो हमारे अदर दे वदी आदर Gi ओर जो बाहर है वही अंदर है। में निष्कपट भावसे बर्ताव करता हूं और ga निष्कपट 

भाचरणसे में विविध रूपवाली कन्याओका मन आकर्षित करता हूँ ॥ ४ ॥ 
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४ ] 00५ Fa 
सूक्त ३० Ho १-५ पाते आर पत्नीका मेळ । (११७ ) 


| ॥ N ai LN 
| एयमगन्पातिकामा जर्निकामो5हमागममू | 
अश्वः कर्निक्रदद्यथा भनाई सहार्गमम्‌ ॥ ५ ॥ 


6 Crane a je wee 
अर्थ-( इयं पति-कामा भा अगन्‌ ) aq कन्या पतिकी इच्छा करती हुई आयी है भोर ( जनि-कामः महे भा भगमं ) 
खी की इच्छा करनेवाला में भाया हूं । ( ag भगेन aa भा भागमे ) में धनके साथ भाया हूं, ( यथा कनिक्रदत्‌ अश्व; ) 
जैसा दिंनहिनाता हुआ घोडा आता है ॥ ५॥ 


टि 0 २, A A 


Cc ~ ~ 5} a A ~ aS a 
भावाथ- UAB! इच्छा करनेवाली यह ST प्राप्त हुई हे और Slt की इच्छा करनेवाला घोडेके समान दिनहिनाता हुआ में 
g DN aA ~ A 


घनके साथ आया हूं। हम दोर्नाका इस रीतिसे मेल अथोत्‌ विवाह हुआ है ॥ ५॥ 
NNN 
आश्वचा दूब | 
FN az CoS `SS aa A ~~ Y 
विषय बडे महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है । इस am की देवता 'अश्विनी? हैँ । थे देव सदा युग्ममें 
पृथक्‌ नहीं होते । विवाहमें भी agaa एकवार विवाह हो जानेपर कभी पृथक न हो,आमरण विवाह 


< 


ag सूक्त विवाह के 
रहते हैं, कभी एक TA 
बंधन से बंधे रहें, इस उद्देश्यसे इस सूक्तकी यह देवता रखी R । जिस प्रकार अश्विनी देव सदा इकट्टे रहते हैं कभी वियुक्त नहीं 
होते, उसी प्रकार वित्राहित स्रोपुरुष ग्रहस्थाश्रम में इकडे रहें और परस्परे वियुक्त न हों अथीत्‌ विवाह बंधन तोडकर स्वैर ada 

| कभी करनेवाले कभी न बनें । 2 IN 
द्वितीय मंत्रमे “ कामिनै। अश्विनो ” कदा दे, ANA परस्पर की कामना करनेवाले अश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्म 
इट्ठे रहते हैं; उसी प्रकार Marga of पुरुष गहस्थाश्रमम मिल जुलकर रहें और एक दूसरे से Aura न हों । थहा 
५ अश्विनी”? शब्द ¦ अश्चशक्तिखने युक्त › होनेका भाव बता रहा है । पुरुष गमौधान करनेमें समर्थ होनेक्रे लिये वैद्य शात्रमे 
; “aiam ” के प्रयोग लिखें हैं । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानार्थक ही हैं । श्लीपुरुष अश्विनी हों, इसका अर्थ 
। वाजीकरणसे प्राप्त होनेवाली शक्ति से युक्त हो, अर्थात्‌ गर्भाधान करनेकी शक्तिसे युक्त पुरुष हो, और गर्भधारण करनेकी 
| शाक्तेसे युक्त at हो । “ ay” शब्दका यदद पार्थ यहां पाठक अवश्य देखें | Vl पुरुष परस्पर “ कामिने ?! अथौत्‌ परस्प- 
| रकी इच्छा करनेवाले हॉ, ai पुरुष की प्राप्तिकी इच्छा करे और पुरुष MAY skal इच्छा करे । इस शब्दस विवाहका 


a 


समय भी निश्चित हो सकता है । देखिए-- 
विवाह का समय | 
मंत्र पांचमें RaRa मत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल AAA दो सकता दै-- 
इयं पतिकामा भा an ॥ 
ag जनिकामः भा भगमम्‌ ( Ho ५ ) 

6 यह त्री पतिक्री इच्छा करती हुईं any दे और में की इच्छा करता हुआ आया हूं ॥ ” यदद समय है जो विवाहके 
लिए योग्य है । ख्रीके अंदर पतिकी प्राप्तिकी इच्छा और पतिके TREN की Sh इच्छा प्रबल होनी चादिए । इस समय 
विवाह करना चाहिए । परंतु यहां यदद भी संभव माना ज। सकता G कि यह गर्भाधानका समय हो । सिर सजावट WAS पूर्व 
विवाह करनेकी बात प्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी दवै । यदि Pag ee हुआ ठो यदद समय गमाघान का मानना पडेगा । pE 
तथापि निश्चय यही प्रतीत होता है कि agag समापि पश्चात्‌ पढे आर गृदस्थाश्रम योग्य त्री पुरुष दोनेके पश्चात्‌ ही विवाह 
करना चाहिये । इस विषयमे इसी मंत्र आगे देखिए- 

यथा कानक्रदत्‌ AA: | 
ag ada सद AMAA ॥ (Ho ५) र 
वैसा में धनके साथ आया हूं |” यहां उत्तम तारुण्य और 


A 
ह > ~ घोडा आता ह 
जसा हिनहिनाता हुआ भन हे; यही विवाह के लि ति ae ey 
= अशुत्तम शाक जिसके शरीरम दे ऐसे aaar वर्णन दे; यही विवाद के लिए योग्य हे । विवाह के लिए न केबल 
i tes “क १ 5 


| 
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n 
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(११८) अथवेवेदका सुबोध भाष्यं | [का 


AA की आवश्यकता है, प्रत्युत ( भगं ) घनकी भी आवश्यकता दै । Hea का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक घन क्‌ 
नेका योग्यता पुरुष प्राप्त करें, धन कमाने लगे आर RIAIT विवाद करे; यह बोध यद्वां मिलता हे । पहले aged पालन के 
तरुण बने, वीयेवान भोर बलवान्‌ हो, धन कमाने लगे ओर पश्चात्‌ सुयोग्य aly विवाह करे । यह पंचम मंत्रका भाराय | 
ध्यानमें धारण करने योग्य है | aq 

द्वितीय iah “ कामिनो अश्विनो ” शब्द्‌ हैं, इनका आशय इससे पूर्व बतायाही है । ' कामिनी ? asza विशेष स्प 
करण पंचम मंत्रके पूरवीधेने किया है और “ अश्विनौ ? क। स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ हे । यह बात पा 
मनन पूवक देखेंगे, तो ' अश्विना g यहां उत्तम तारुण्यसे युक्त UAH वाचक दे भोर ' अश्व? शब्द वाजीकरण सिद्ध 
वीयवान्‌ पुरुष का विशेषतया वाचक है, यह बात स्वयं स्पष्ट हो जायगी। 

n 


पंचम मंत्रम धन कमनिके IE विवाह करनेका उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य है । ` धीः, शरीः, ज्लीः ? यह 

बैदिक क्रम प्रसिद्ध है । 
निष्कपट बर्ताव | 
खी पुरुषॉका परस्पर बतोब, पतिपत्नीका परस्पर ब्यवहार निष्कपट waa और हृदय की एकता से ही होना चाहिए। 
तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त हो सकता हे । इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उपदेश विशेष महत्वपूर्ण हे-- 
यदन्तर तद्वाह्म यद्वाद्यं तदन्तरम्‌ | ( Ho ४ ) 
जो अंदर हे बद्दी बाहर, जो बाहर है वही अदर है । ' यह निष्कपट व्यवहारका परम उच्च आदश दै । पति पत्नीके 
विषयमे तथा पत्नी पतिके विषयमै अंतर्बाह्य एक जैसा व्यवहार करें, dat एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न wl 
गृहस्थियोंके लिए व्यवहारका आदरा यहां वेदने सुबोध शब्दांद्वारा बताया हे । वेदिक धमैका पालन करनेवाले गइस्थी इसका 
अवश्य आचरण करें भोर अपना ग्रहस्थपनका सुख बढावें । 
विश्वरूपाणां कन्यानां मनः शुभाय ॥ ( Ho ४) 

‹ बिविध रूपवाली कन्याओंका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे । ' कोई तरुण किसी कन्याके साथ बातचीत करने 
तथा अन्य व्यवहार करनेके समय अपना अंदर बाहरका बर्ताव साभा ओर कपट रदित रखे | कपट भावते कन्याको धोखा 
देकर उसको GAA यत्न कोई न करे सरल निष्कपट wad ही अपनी धर्मपत्नी बननेके लिए किसी कन्याका मन आकर्षित 
किया जाय। कभी कोइ छल या कपट न किया जाय । ज़ी पुरुष व्यवद्दारके विषयमें इस मंत्रका यह उपदेश अंत महत्त्वपूण 
६, TARH प्रवरा करनवाले आर प्रावेष्ट हुए पाठक इस मतका वारवार मनन करें । 


आदश पतिपत्नी | 


चतुथ HAW परस्पर नेष्कपट व्यवहार करनेका उपदेश दिया है, उस उपदेशके पालन करनेसे आदश कुटुंब बन सकता 
है इसमें कोइ algi नहीं हे, इसका थोडासा नमूना (EM AAA बतायां g, इसमें पांच उपदेश खिए--- 
संनयथ बा चलो आर चलाओ । एक मत से चलो । एक मतसे संसार चलाओ | त्री और पुरुष एक दिलसे 
चले आर परिवारको चलावे | 
२ संवक्षथः----- मिलकर आगे बढो । स्री और पुरुष एक विचारसे आगे बढने तथा उन्नति संपादन करनेका 
प्रयत्न करें | 
३ भगासः सं भग्सत--सब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें । मिलकर ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे fags धन प्रात 
हो जावे । 
४ चित्तानि सं--आपके चित मिळे हुए हों । 
५, ब्रतानि सं--आपके काये भौ Hoge कर किए जांय | 
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पति आर पत्नीका २ 
eee (११९) 


झर्थात्‌ पतिपत्नीम वेर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव न हा । यद्दांतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकही 
aia भवयत | एसा माना जावे । यहाँक ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पततिपत्नीके कर्तव्य बतामेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि 
सामान्यतः OFA PANTI परक भा इस मेत्रका भाव लिया जा सकता है और इस ea यह अत्र सामाजिक ऐक्य भावका 
उत्तम A रहा ६ । पाठक इस TELS भी इस मंत्रका विचार करें और आदर्श पतिपत्नीके विषयमे ईसका उज्वल उपदेश 
स्मरण रख 


भ्रमण का स्थान | 
Maat भ्रमण के लिए जाना हो, तो किस प्रकारके स्थानमें जांय, इस बातका उपदेश तृतीय मत्रम किया 
1 यहां देखिये-- 
यत्‌ सुपर्णा विवक्षवः ॥ 
झनमौवा विवक्षवः ॥ 
aa मे हवं गच्छतात्‌ ॥ ( Ho ३ ) 
जहा उदर पखवाल पक्षी शब्द करते हे आर जहां नीरोग ges वार्तालाप करते हुए जाते हैं, agi प्रेरणानुसार जाय |”? 
ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवा प्रेरणानुखार, परस्परकी रुचीके अनुकूल भ्रमण के लिये जांय । जहाँ सुदर 
सुदर पक्षी मजुल शब्द कर CE ई आर जहां नीरोग मनुष्य जानेके इच्छुक होते हैं वहां जाय | यह स्थानका वर्णन कितना 
मनोरम है ? पाठक ही इसका अनुभव अपने मनम कर लें। उत्तम भाग्यसे ही ऐसे aa अथवा उद्यान क्ली पुरुषोंक्रो भ्रमण के 
लिए प्राप्त हो सकते हैं । यहां वेदने आदश स्थानद्दी भ्रमण के लिए बताया है, यदि ऐसा स्थान हर एक परिवारकै [छिए न मैला, 
तो इसी प्रकारका कई अन्य स्थान भ्रमण के लिए पसंद करें और निष्कपट भावसे उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें। 
aie साथ बरताव । 
पुरुष ath साथ कैसा बर्ताव करे और afl भी पुरुषके साथ sar बर्ताव करे, इस विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें 
ली है और इस विषयका उपदेश किया है | “ जिस प्रकार वायुस घास दिलाया जाता दै उस प्रकार ख्रीका मन हिलाता हूं । ? 
( मं० १ ) ag कथन बडा बोधप्रद है । वायुके अदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु ANd चलने लगा, तो बडे बडे वृक्ष भी टूट जाते 
हैं; परंतु वही वय कोमल घासको नहीं तोड ॥, परंतु केवल हिलाता हे । इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रबल शत्रुको 
भिन्न कर सक्ता दे, परंतु वहाँ वीर पुरुष fasta वैसा क्रताका बर्ताव न करे । जिस प्रकार ब्रक्षोंको तोडनेवाला वायु घासकों 
केवल हिलाता है, उथी प्रकार शत्रुको IAZ करनेवाला पुरुष भी eae कोमल AAA ही बतांव करे | कठोर व्यवहार 


~ ~ ०, 


पतिपत्नीको 
झो भी 


२ 
गया ६ उसका + 


कभी न करे | 
Rai भी अपने अदर घासके समान कोमलता धारण करें और प्रचण्ड वायु चलने पर भौ sal घास टूटता नहीं, उसी 


TE अपने Seay स्थानसे कभी विचलित न हाँ | 
यहां इस उपप्रासे alate उत्तम कर्तव्य बताये हैं | इस उपमाक विचार जितना अधिक क्रिया जाय उतना अविक 


पूर्ण उपमा है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती । पाठक इसका विचार करें और बोध ' 


7 


क्ष, 


(4 मिल सकता हे । यह 


र्‌ वह बोघ अपने परिवारमें ढाल द्‌ । 
यह सूक्त पतिपत्नीके ग्ृहस्थघमंका आदरा थत। रहा हैं; यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे, तों उनको बहुत 


उत्तम उपदेश मिल सकता है | विवाह विषयक अन्यान्य AHS साय पाठक इस सूक्तका बिचार करें । 


= 


save RY 7 0 
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(१२०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ ato २ 


रागात्पादक काल | 


(३१) 
( क्रापि-काण्व। । देवता-मही ) 


NA | 


इन्द्रस्य या महा दषात्कमाचश्वस्य त णी । 


तया पिनष्मि सं क्रिमॉन्दषदा खल्या! इव ॥ १॥ 
दृष्टमदुष्टमतुहमथों करूरुमतहम्‌ | 

अरगण्डन्त्सवञ्छलुनान्क्रिमीन्चचसा जम्भयामसि ॥ २॥ 
अरगण्डून्हन्मि महता बधनं दूना अदूना ALA AYA | 

शिश्टानशिष्टान्नि तिरामि वाचा यथा क्रिमींणां नकिंहच्छिपाते ॥ ३ ॥ 
aats शीर्षणय१मथो Gea क्रिमीन | 

अवस्कव व्यध्वरं क्रिसीन्यचसा जम्भयामसि ॥ ४॥ 


थे--[ इन्द्रस्य या मही इषत्‌ ] इन्द्रकी जो बड़ी शिला है जो [ विश्वस्य क्रिमे: तद्ेणी ] सब क्रिमियोंका नाश 
करनेथाली हे [ तया क्रिमीन्‌ सं पिनष्मि ] उससे में क्रिमियोंको पीस डाळं egr खड्वान्‌ इव ] जेसे पत्थरसे अणोंको 
पीसते हैं ॥ १ ॥ 
[ इष्ट wee भतृइम्‌ | दीखने वाले ओर न दिखाई देनेवाले इन दोनों प्रकारके क्रिमियोंका में नाश करता हूं । 
[ अथो See maaa ] भोर भूमिपर रेंगनेवाळे क्रिमियोंको भी सें नष्ट करता हूं | [सर्वान्‌ aenga ] सब विस्तरे भादि 
में रहनेवाळे तथा [ शलुनान्‌ ] देगसे इधर उधर चऊनेवारे सब [ क्रिमीन्‌ ] किमि योंको [ वचसा जम्भयामसि | वचाके 
द्वारा राता हू ॥ २॥ 
[ मल्गण्डून्‌ महता वधेन इन्मि ] बिविध स्थानोंसें रहनेवाले क्रिमियोंको बडे आघातसे मै मारता हूं। [ gat: aga: 
ATA: भभूवन्‌ | चळनेवाळे भोर न चलनेवाले सब क्रिमी रसहीन द्दोगये । [ शिष्टान्‌ अशिष्टान्‌ वाचा नि तिरामि ] बचे 


हुए ओर न बचे हुए भी सब फ्रिमियोंको वचसे सें नाश करता हूं । [ यथा क्रिमीणां नकिः उच्छिषाते ] जिससे क्रिमि- 
योमेसे कोई भी न बचे ॥ ३॥ 


[ अन्वान्त्य ] aiai होनेवाले, [ aod ] सिरमें होनेवाले [ अथो पाष्टैय क्रिमीन्‌ ] और पसाछियोंमें होनेवाळ 


॥क्रामियोंको तथा [ aast ] Taras और [ ब्यध्वरं ] बुरे मागेपर द्ोनेवाळे सब क्रिमियोंको में [ वचसा जम्भयामसि ] 
बचा भोषाधिसे हटाता हूं ॥ ४ ॥ 


oD SSS EE ee aaa 


त्पादक क्रिमियोका 


सावार्थ-सब प्रकारके क्रिमियोंका नाश करनेमे समर्थ इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी दृढ शक्ति हे उससे में रे 
नाश करता FN १ ॥ 

aiaa दिखाई देनेवाले ओर न दिखाई दनेवाले तुथा भूमिपर रंगनेवाले अनेक प्रकारके # 
हटाता है ॥२॥ 

वचा औषाधिसे में सब क्रिमियोंको हटाता इं जिससे एक भी न बच सके ॥ ३ ॥ 

adii, सिरमें, पसलीमें जो SAM कुमाग के आचरणसे होते है उन सबको में बचा से इटाता हूं ॥ ४॥ 


1 वचा औषधिसे 
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क्रिमय; पर्वतेषु बनेष्वोषंधीपु पशुष्वप्छ)न्त; E 
अस्माकं तन्वमिविविशु। सर्व तद्वन्मि जातिं क्रिमीणामू Hx 
( इति पञ्चमो ऽनुवाक | ) l 

झर्थ--[ये पवेतेधु क्रिमयः ] जो पह्दाडियोँपर क्रिमि ate हैं, (बनेघु, भाषधीपु, ogg, ag अन्तः) वन, भौषधि,पछु, | 

जड RË होते हैं, भोर ( ये भहमाक तन्वं आधिविशु ) जो मारे whet प्रविष्ट हुए हैं [ aa क्रिमीणां ad afta 


A 


हन्मि ] ag क्रिमियोंक्रा सम्पूण जन्म में नष्ट करता हूं ॥ ५ ॥ 


wy 


` 


था जो हमारे शरीरोमें घुप्रते ई उन सब 


२ 0७७७ A गोते i 


सावाथ-जे। TAMA, वनोमे, ओषधियोंमें, JAH तथा wala क्रिमि हो 
क्रिमियोंका में नाश करता हूं ॥ 


आह 


a ~ 
IRATA उत्पात्त | 
रागोत्पादक RANA उत्पत्ति पी, वन, औषधि, पशु, भोर जळ इनके बीच में होती है" ( मं० ५) तथा ये क्रिम oo 


अस्पाकं aea iaag: | (मं०५) ee 
'हमारे शरीरमें gaa हैं'-और पीडा करते हैं, इलिये इन क्रिम्ियोंक्रों हृदाकर आरोग्य साधन करना चाहिये । यह पंचम y 
मंत्रका कथन विशेष बिचार करने योग्य दै । जलमें azaz Gay विविध प्रकार) क्रिमि होते दें, पशुके शरीर में अनेक जंतु होते | 
हैं, इरी वनस्पतियोंपर अनेक क्रिम होते हैं, बनों में जद्धां दलदलके स्थान रहते हैं aai भी विविध जाति के क्रितं होते हैं और 
| उनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ दोनेसे विविध रोग उत्पन्न होते FI शरीरमें ये कहां जाते ई इसका AMA मत्र ४ कर Tal दै 
ararsa द्वीर्षण्यं अथो पा्टेये क्रिमीन्‌ | ( मं०४) पर 
“ajai, घिरमें, पसलियोंमें ये [किमि जाते X और वढा बढते हैँ ।” इस कारण वहां नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते % 
इसलिये आरोग्य चाइनेवालो को इनको दूर करना चाहिये | इनकी उत्पत्ति के विषयमे मंत्र ४ में दो शब्द बडे महतव के हैं ।- 
! u malra, catat (He ४ ) 
|. १ झवस्कव-( अव+एकव ) नीचे गमन । नीच स्थानर्म गमन करणेच इनकी उत्पत्ति हो 


समझना योग्य दै । र Senate 
२ व्यध्वर--( वि-अध्व-र ) विरुद्ध मार्ग पर रमना | धर्म विरुद्ध व्यवहारके जो जो मार्गे हूँ उनपर रमनेसे रोगके बीज | 


CS 


लन करना भादि बहुतसे धर्म विरुद्ध व्यवहार दै जो रोगउत्पन्न करनेमें हेतु होते 


A 


ती है । यहाँ आचरणकी नीचता 


~ 


O उत्पन्न होते हैं । ब्रह्मवर्यादि नियमो नप 
| इस दृष्टिसे ये दोनों शब्द बडे महत्वे हैं | 
दूर करनका उपाय | 
३ इन क्रिमियोको दूर करनेक्रा उपाय दी प्रकारका इस सूक्तम कह ६ 
१ वचा-वचा नामक वनस्पति उपयोग करना | Aaa इसको वच कहते ह । क्रिमि नाशक ओषधिर्वमि इप्रका मह 
सबसे अधिक दै । इसका चु TÛ anà क्रिमि बाधा नहीं होती, वचाका मणि गलेम या शरीरपर धारण करनेसे मं 
x = ओषधि 
किमिपीडा दर होती दे और जलमें घोलकर भी इपका सविन करनेसे पेटके अंदएके क्रिमि दोष दूर ३ जाते हैं। औषधि ३ 
यह सुलभ और निश्चित उपाय दै | हा k 
sqea मद्दी इषत्‌-उइन्द्रका बडा पत्यर । इस नामक कोई पदाथ ह या AZ आध्यात्मिक शि 
Aes Be agi हो सका | इन्द शब्दका अथ आत्मा दै,उधका बडा RAT अथोत. जिस्रपर 2 
= > E gaa प्रबल जीवन शक्ति ३। आत्म शक्ति) मुकाबलेम इन रोगाक्रिमियांकी Bas WM Sar 
ठर > D ga विषयमे अधिक खाज IAD आवश्यकता दै । ये क्रिमि इतने सूकम होते कि आंखे £ i ee 
ब ठीक दै, परेतु 
भा, की 


ato २) 


न्क ग 


द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| F : ` 
|. ( १२२) अथववेदका सुबोध भाष्य | [ mto २ 
| i ( अदृष्ट ), दृशरे ऐसे होते हें [किं जो आंखसे दिख $ देते है । कई शरीर पर होते हैं, कपरडोंपर चिपकते हैं बिस्तरेमे होते 
Bal: ४, इस प्रकार विविध स्थानोमे इनकी उत्पाति होती दै । इनका नाश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर होती है और आरोग्य 
| is मिलता दै । 
el: 
mu axe 
i ANA 
i क्रिन-नाशन | 
[३२ ] 
( ऋषि।-काण्वः | देवता-आदित्य; ) 
el ~ = [ha N 
उद्यनादिद्य। क्रिमीन्हन्तु निम्रोचन्हन्तु रारिमामेंः । ये अन्तः HAT गवि ॥१॥ 
nO “1 ~ Al 
विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमजुनम्‌ | शणास्पॅस्य पृष्टीरपिं वृश्चामि याच्छिर; ॥२॥ 
l अल्व्रिवईं। क्रिमयो हन्मि कण्चवज्जमदामैवत्‌ । 
| अगस्त्यस्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यहं कृमींन्‌ ॥३॥ 
4 ~ ८5 ON “a S ~ ANC 1 ॥ 
| इता राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिहेत; । हता हतपाता क्रामहतअ्राता हतस्वसा ।।४॥ 
| अर्ध-[ उन्‌ भादित्यः क्रिमीन्‌ erg ] उदय होता हुआ सूये क्रिसियोंका नाश करे । (fanaa tafe: इन्ठु ] 
i जस्तको जाता हुना सूये भी अपने किरणोंसे क्रिमियोंका नाश करे । [ ये क्रिमयः गवि अन्तः ] जो क्रिमि भूमीपर हैं ॥१॥ 
| [ विश्वरूपं ] अनेक erate [चतुरक्षं] चार आंखदाळे, [सारंग aga क्रिम] रींगनेवाके Bains क्रिमि ae हें । 
| [ नस्य get: श्णामि ] इनकी द्वाइयोंको में तोडता हुं । | अपि यत शिरः aati ] इनका जो सिर हे वद्द भी 
ret तोडता हूं ॥ २ ॥ 
oh हे [ क्रिमयः ] क्रिमियो | [ आत्रवत्‌, कण्ववत्‌, जमदमभिवत्‌ ] झात्रे, कण्व झर aagi के समान [ वः इन्मि ] 
ne तुमको मार डाङता हुं । [ भद्द भगस्त्यस्य ब्रह्मणा ] में अगस्तिकी विद्यासे [।क्रेमीन्‌ सं पिनष्धि क्रिमीयोंको पीस 
छ डालता हूं॥ ३॥ 
[ क्रिमीणां राजा हत; | क्रिमियोंका राजा मारा गया । [ उत एषां स्थपतिः ga: ] भौर इनका स्थानपति भी 


~ Q = = 
सारा गया। [इत-माता, Raat, हुत-स्वसा क्रिमिः इतः] क्रिमीकी माता,भाइ,बहीन तथा वह किमि मी मारा गया हे॥४॥ 


~ 


° & ~ ~ ~ ~ 

भ!वाथ- सुय उदय हनक पश्चात्‌ अस्त होने तक अपने रोगोतपादक क्रिमियोंक्रा नाश करता हे। ये किमि 
भूमिपर रहते हैं ॥ 1॥ e 

थे क्रिभि बहुत प्रकारके बिबिध रंगरूपवाले होते हे, कई श्वेत होते हैं ओर कई अन्य रंगोंके होते है । इनगेसे कईयोंको | 
चार अधवा अनेक आंख होते हैं ॥२॥ 

आग्रे, कण्व, SATA और अगस्त्य इन नामों द्वारा सूचित हो नेवाले उपाय हैं कि जिनसे इन रोग बीजोंका नाश दो 
छाता है ॥ ३ ॥ 
इन उपायोंसे इन क्रिमियोंके मूल बीज ही नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥| 
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aT रैर Ho १-६ | [क्रिमो -नाशन । ( १२३) 


हतास अस्य वेशसो हतास! RATE: | 
अथो ये seat इव समे ते क्रिम॑यो हता! ॥५॥ 


प्र ते YUN YH याभ्यां agate | Mart ते कुपुम्भ यस्तै विषधान। RII 


८ 


ai- [भस्य वेशसः हतासः] इसके परिचारक मार गये । [परिवेशसः दृतासः] इसके सेवक AA गये | [wit अ 
gus: इव ] भब जो gas क्रिमी हैं [ ते सर्वे क्रिमयः इताः ] वे सब क्रिमी मारे गये ॥ ५ ॥ 

[ते गया प्र णामि ] तेरे दोनों सींग तोड डालता हूं [ याभ्पां वितुदायसि ] जिनसे तू क!टता है । [ति sge 
RaR ] तेरे विषके आशयको में तोडता हूं [ यः ते विषधान। ] जो तेरा विषका स्थान है ॥ ६ ॥ : 


भावाथ--इनके सब परिवार पूणैतासे दूर हो जाते हैं ॥ ५॥ 
इनमें जो बिषका स्थान होता दै उसका भी पूर्वोक्त उपायोते दी नाश दो जाता है ait 
सूर्यकिरण का प्रभाव | 
सूर्य किरणोंमें ऐसी जीवन शक्ति दै कि जिससे संपूर्ण प्रकारके Gada दुर होते हँ । इसलिए जिस स्थानपर रोग जन्तु 
अकि बढनेसे रोग उत्पन्न हुए हों, उप्त स्थानमें सुश किरण पहुंचाने वे सब रोग दूर द्वो जाते हैं । जिप घरमँ रोग उत्पन्न हुए 
हों, उस घरके छप्परमें से सूर्य au बिपुल vad उस घरमे प्रविष्ट करानेसे वढांके रोग दूर दो जाते हैं। Fae रोगर्बाजो 
को हटानिवाला सूर्यके समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं हूं । 
5 क्रिमियोंके लक्षण | 
इस सूत्तके द्वितीय मंत्रमें इन क्रिमियोके कुछ लक्षण कहे हैं, देखिए ( मं०२ )— 
१ भज्जुनः--्वेत रंगवाला, 
२ सारंगः--विविध रंगवला, चित्रविचित्र वर्ण वाळा, धब्बे जिसके शरीरपर हैं। 
३ चतुरक्षः--चार नेत्र वाला, चारों ah जिसके दारी रमें नेत्र हैं । 
४ विश्वरूप:--विविध रंगरूप वाला | 
इन लक्षणोसे ये क्रिमि पहचाने जा सकते हैं । 
रोग बीजोके नाशकी विद्या । 
इन रोग बीजोंका नाश करनेकी विद्या तृतीय त्म कही दै । इस मंत्रम इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देखिए bs 
( ५) अत्रि, (२) कण्व, ( ३ ) जमदमि आर (४) ana के ( aam ) aga भर्थात्‌ इनकी विद्यास भ रोग 
ता हूँ । रोगवीजॉ का नाश करेनेकी विद्याक्रे थे चार नाम ई । प्राचीन बिद्याकी खोज करनेबालॉको 


बीजभूत क्रिमियॉका नाश कर 
है. 


उचित है कि वे इन विद्या ओडी खोज करें | इस समय तक हमने जो खोज की उससे कुछभी परिणाम नहीं निव्रळा 
seis विषस्थान | 
इन क्रिमियोंक्रे शरीरमें एक स्थान ऐसा होता दै pou बिष र्ता दै, ( पी ९ ) य विष a मनुष्य i aü 
पहुंचता है और वहाँ विविध, रोग sever करत है 1 इसलिए इनसे बचन के उपाय की राति एसी चाहिए करि frat यह बिष 
दूर हो जाय और मनुष्य के शरीर पर वह विष अनिष्ट परिणाम न कर सके | 


& 


ee se 
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(१२३) अथर्ववेदका GAT | [ काँ» रै 


7 यक्ष्म नाशन । 
RRD 


( ऋपिः-ब्रह्मा । देवता-यक्ष्मबिबद्दण, चन्द्रमा), आयुष्यम्‌ । ) 
अश्षीभ्या| ते नासिकाभ्यां कणीभ्यां छुबुकादधि । 
यह्ष्म॑ श्रीपंण्यं मरस्तिष्क|ज्जिद्वाया वि वृहामि ते ॥१॥ 
ग्रीवाम्यस्त उष्णिहस्यि। कीकसाभ्यो अनृक्या्‌ । 
qed दोषण्य१मसाभ्यां बाहुभ्यां वि sary ते ॥ २॥ 
हृदयात्ते परिं Bat हलीक्षणास्पाश्चोभ्यांम | 
med मतस्नाभ्यां छीहो यक्नस्ते वि वृद्दामासि ॥ ३ ॥ 
| आन्त्रेभ्यस्ते गुदाम्यो वनिष्ठीरुदरादधि । 
१! asi कुश्चिभ्या प्लाशेनाभ्या वि ब्रृहामि ते ॥४॥ 
ऊरुभ्यां ते dagai पाष्णिम्यां प्रपदाभ्याम्‌ | 
asi भसे १भ्रोणिभ्यां भासंदं भेससो वि बहामि ते ॥५॥ 
अस्थिम्पस्ते सजभ्य! स्नावभ्यो धमनिभ्य; | 
ree पाणिम्यामुजुलिस्यों नखेभ्यो बि बृहामि ते ॥६॥ 
५ ao saient नासिकाभ्यां ) तेरे आाखोसे धोर दोनों नथुनोंसे ( anter gasa अभि ) wala, भौर 
ठोडीमेंसे, (ते aima जिह्वाया ) तेरे मस्तरूसे तथा ed ( शीपण्ये aed वि बामे ) सिर संबंधी रोग को 
Baal हूं ॥ ६ ॥ ¢ 
(à Mawr उष्णिहाभ्यः ) तेरे रले से और गह Aa € z : ५ 
भोर रीढसे मोर ( ते की RN = eo न द Mas 
हटाता हू ॥ २॥ 3 ; 


७ 


x उ 
BA Jr het कीव, Et te FG hee 


tote at so 
जा अप मु 


Soe 


सर ) x यु तेसे (DE: यक्नः ) विछो die जयिरसे ( aga बि वृद्दामि ) रोग को हटाता हं ॥ 
(ते area: gaen: ) तेरी क्षांतोंसे और गुदासे ( वनिष्ठो: उदराद्‌ आघि ) sae ३ i; igi 
5 See ee ) तेरी कोखोंसे कदर की थेजीसे भौर नाभिसे ( यक्ष्मं वि बृहामि ) रोग टात aw : 
EENE भट्ठीवद्धयो > तेरी MMS नोर grata ( nnsa प्रपदाभ्यां ) एडियोसि को नस घे ह 
भ्यां $ Sale Giaa: Ta seers कटिके संबंधके qa (aed विव्रद्दामि) Cr re u 
लास्थिभ्यः सज्वभ्यः ) तेरी RN मजञासे ener elie 
agera: नखेभ्यः ) तेरे हाथ, ATS भोर नाखूनोंसे ( डी य मी oe z T ( ते पाणिभ्यां 


( ते हृदयात्‌, Ma, इली इषणःत्‌ ) तरे हृदयसे फेफडसे और -पित्ताशयसे, : पाश्चोभ्यां परि ) दोनों कांखोंसे (ते 
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सक ३३ म» १-७ | मुक्तिका सीधा माग । (११५) 


NI 


अङ्गेअङ्गे ANA यस्ते पर्बेणिपर्वणि | 
aed त्वचस्य ते वयं made fain dog वि dani ॥ ७ ॥ 


गे fae bY) SST सित Se en pe ee cure हु 

mi- (यः ते) जो तेरै (ङ्के भङ्गे लोन्नि A adit पणि) प्रत्येक अंग प्रक रोम भोर ae गाउं (ते खचरयै 
~ > o y i त्वे aG A gz ewe ` > 
विष्वञ्चं यक्ष्मं ) तेरी त्वचा संबंधी kalns क्षप रोगको (कश्यपस्य Aarin करप्रपफे उपायसे (वय विगुद्दामसि) ga 
हटा देते हैँ ॥ ७॥ 4 
का उप आय aceite PAP al aR क E sa 

भावाथ-ऑख नाक कान बाहु आहि स्थूळ शरीरके मोटे अवयवोसे, हृदय Pal यक्त आदि आंतरिक vazata, अस्थि 
मजा आदि घातुओसे भयव। जहां कहां रोग हो वहांसे कश्यप की fad दम रोगको हटा देते हैं १-७॥ 

AS 
कश्यप-वित्रदरण | 


6 ts a nq. उ ~ A ` टी धि a a a 
पुव सूक्त अत्रि, HOF, जमदास और अगस नामकी रोगदूरीकरण की विद्या आगई दै । उसी प्रकारकी कृइपप adn 


a ~ y a ळी ` a Ma ० ` ~ fi 
नामक विद्याका उल्लेख इस सूक्तम आगया है। खोज PANA ga विद्याओके साथ इथ विद्याकी मी खोज करनी चाहिये। इस 
समय तो यह विद्या अज्ञात ही है । 
[ यह सूक्त कुछ पाठ भेदसे ऋ० १०१६३ में आया है ] 


मुक्ति का सीधा मार्ग । 
(३४) 


( ऋषि।-अथर्वा | देवता-पशुपतिः । ) 
य ईशे पशुपति; पशनां चर्तुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ । 


१ SD 
निष्क्रीतः स य॒ज्ञिये भागमेंतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 
प्रमञ्चन्तो अर्वनस्य tal गातुं ध॑त्त यज॑मानाय देवा; | 
उपाड़तं श्मानं यदस्थालियं देवानामप्येतु पार्थः ॥२॥ 


चा magia: ] जो पशुपति [ यः द्विपदां sa चतुष्पदा ai ] द्विपाद भोर चतुष्पादोंका 
स्वामी है [ a: निष्क्रीतः ] वदद पूण रीतिसे प्राप्त हुमा हुमा [ याशेय माग ag ] यजनीय वित।गको प्राप्त ata । [ रायः 
पोषाः यजमानं सचन्ताम्‌ ] धन और पुष्टियाँ यज्ञ कःनेवालेको प्राप्त at UES 

दे [देवाः ] देवो | [ सु ग्नस्य रेतः प्र gare: | gaa % वीर्या दान करते हुए [ यजमानाय गातुं धत्त 
करनेवाले के लिये सन्माग प्रदान करो । [aa THAT उपकृते देवानां प्रियं पाथः अस्थात्‌] जो सोमङ्प सुषंधकृत देवोंका 


प्रिय भन्न है aa हमें [ एव ] प्रास हो ॥ ९ ४ ONS कली > Meo 75707, >> 
ae त्‌ आदि सत्र प्रागियाका स्वामी एक ईश्वर दे, az निःशेष रीतिसे प्रप्त हानेके पश्चात्‌ 


S दिपाद और चतुष्प। 
आवार्थ--जो द्विपाद आर बुलाई त eile S 
पूज के स्थानमें पूजित होता दे और gael BUT सब IEA TT और gea उपासक को प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥ 


सब देव इस उपास कों GANG वीर्य प्रदान करते हुए धन्म्रार्ग बताते हैं और वनस्ति ada) सुसंस्कृत Bath लिए प्रिय 
~ देते > 
ऐश जो भन्न होता दे वह इसको देतै६॥ २॥ 
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(१२६) अधर्ववेदका सुबोध भाष्य | [mte २ 
य बध्यमानमन दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा APT च । 
अभिष्टानग्रे प्र gig देवो विश्वकर्मा प्रजयां संरराणः ॥ ३॥ 
ग्राम्याः gaat विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः | 
वागष्टानग्रे प्रमुमोकतु देवः प्रजापातिः प्रजयां संरराणः ॥ ४॥ 
प्रजानन्तः प्रतिं Jad पूव प्राणमङ्गैभ्यः पयाचरन्तम्‌ | 
दिवं गच्छ प्रतिं तिष्ठा शरीरे? स्वर्ग यांहि प॒थिभिदेवथानेः ॥ ५ ॥ 


झथे-[ये दीध्यान!!] जो प्रकाशमान [बध्यमानं अनु] बंधे हुए को अनुकूलता के साथ [मनसा च चक्षुषा भन्वेक्षन्त] 
मनसे शोर भाँखसे देखते हैं, [ बिश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः ah: ] विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाळा प्रकाशमान देव [ तान्‌ 
भप्रे प्रमुमोक्तु ] उनको सबसे पहले मुक्त करे । 

[ये ग्राम्याः विश्वपा; पशवः ] जो ग्रामीण विरिघरंग रूपपाळे पशु [ बहुधा Fer: सत; एकरूपाः ] बहुत करके 
भनेक रूपवाळे होनेपर भी एक रूप द्वोनेके समान ही हैं ( प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः ) प्रजाके साथ रमने 
चाळा प्रजापाळक प्राण देव [ तान्‌ भप्रे प्रसुमोक्तु ] डनको पहले मुक्त करे ॥ ४॥ 

[ खे प्रजानन्तः ] पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानी [ परिझाचरन्त प्राण | चारों स्थानोंमें भ्रमण करनेवाले ,प्राणको 
[ भगेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु ] सब भगोसे म्रद्वण करें । [ शरीरे: प्रतितिष्ठ ] aa शरीरांगोंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात्‌ [ देवयानेः 
पथिभिः स्वगं aie, Ra गच्छ ] देवोंके जाने योग्य मार्गोसे स्वगको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

भावाथे- जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आंखसे बद्ध स्थितिम रहे हुए प्राणीको अनुकम्पा को दृशिसे देखते हैं 
उनको- हा विश्वका निमोण करनेवाला आर प्रजाओं में रमनेवाल। प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥ ३ 

ग्राम्य पशु जो वास्तवम विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले HA दते हे, उनको भी सत प्रजाओंके साथ 
रहनेवाल। प्राणाका प्राणदेव पहिले मुक्त करता है ॥ ४ ॥ 

जो ज्ञानी लोग सब MAR संचार करनेवाले प्राणको सब अगाँ ओर अवयवासे gagi करके अपने अधिकारमें लाते हैं, वें 
QUW FES हात हुए IRT AMG सीधे CATH जाते ६ आर प्रकाश का स्थान प्राप्त करते हैं ॥ ५॥ 


[णका आयाम । 

शरीरम प्राण एक HHI शाक्त हे । वास्तवमें यह एकही प्राण शरीरंक विभिन्न अवयवो और अगो कार्य करनेके कारण 
अनेक प्रकारका माना जाता हे और इसी एकको अनेक नाम भी दिए जाते हैं । ईश्वरी नियमे एक प्राण अनेक aaa 
जाता है ओर वहसे स्वेच्छासे an होता हे । यदि इस singe मनुष्यकी इच्छाका खामित्व होगा अर्थात्‌ मनुष्यकी इच्छाके 
अनुसार प्राणका AT और अवयबेंमे गमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हो सकेगी, तो शरोरका कोई भौ 
अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरण को सिद्धि भी प्राप्त होगी । यह सब बात प्राणपर प्रभुत्त्व प्राप्त होने पर ही निभर , 
है 1 इसी ।लिए पञ्चम मंत्र कहा दे-- 

मानन्तः पूर्व पर्याचरन्तं प्राण अङ्गेभ्यः TET | । ( Ho ५ ) 

८ जाननेवाले बडे लोग संचार करनेवाले प्राणको सब AÀ इकट्ठा करके भपन खाधीन कर लेवे |? इस मंत्रम इस . 
BUS अधिकारी कान हैं यह भी कहा हूँ, प्राणका कार्य बताया हृ आर प्राणको स्वार्धान करनका भी उपदेश दिया |; इसका 
अनुसंधान दे।खिए-- 


~ 
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मुक्तिका सीधा का माग ( १२७) 


१ प्रजानन्तः पूर्व = ( प्रजानन्तः ) विशेष जाननेवाछे अर्थात शारी CMa और Farmers विशेष ज्ञात।। 
प्राणायामके MAB उत्तम प्रकारसे जाननेवाले योगी ( पूर्व ) पहले, अर्थात्‌ नवीन aiad नहीं, जो gua अनुभवी हैँ । बे 
लोग अपने अंगों और अवयर्वोसे प्राणको इकट्ठा करके अपने | आधीन करें | 

२ पर्याचरन्तं प्राण--( परिन-आचरन्‌ ) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणको खाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें 
संचार कर रहा है, स्वेच्छासे संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छाते कार्य करनेमें लगावे । प्राणका संचार agi योग्य रीतिसे 
नहीं होता दै वहां रोग दोते हैं; इसालिए प्राणको अपना इच्छाघे प्रेरित करनेकी शाके प्राप्त दोगई तो सब शरीर नीरोगी 
रखना और दीध आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है | 

३ भङ्गेभ्यः प्राण प्रतिगृहन्तु--शरीरके अगा और अवशवोसे प्राणको इक्ठु। करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीरमें 


A 


प्रेरित करना यहां सूचित किया है । 


योग wat प्राणायाम विधि कही है | इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त हा सकती है । जो पाठक इस विषयर्म 

अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर ब्रह्मचर्य भादि छुनियमोंका agga करके अपनी इष्ट सिद्धि 

प्राप्त कर सकते है । अपने शरीरके सब अगो और अवयवोध्र प्राणको gage करना और पुनः प्रत्येक अवयवर्म उसको भेजना 
यह सब क्रिया अपने आधीन होनी चाहिए, gad कौनसी सिद्धि हो सकती है इसका वर्न इंसी मंत्रमें देखिए 
शरीरे; प्रतितिष्ठ । (मं० ५ ) 

“अपने शरीरॉके साथ स्थिर हो?” यह पहिली सिद्धि है। स्थूळ सूक्ष्म भौर कारण ये तीन शरीर हैं, इथी प्रकार सात 

शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमै जाना पडेगा, इसलिये वह विचार हम 

छोड देते हैं। इन शरीरोंके साथ मनुष्य सुदृढ और सुप्रतिश्टित हो सकता दै । जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राणको अपने आ-. 


धान बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदृढ तथा दीर्घायु हो सकता है । यद्व तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे 
अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ होते हैं ga अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है- 
दिवं गच्छ । देवयानैः पाथिभिः स्वर्ग याहि | ( मं० ५ ) ae 

“प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर । देवोंके मार्गे स्वर्गमें ज[” यद है अन्तिम fate, जो इस प्रकाशक मागैसे और प्राणके 
वशीकरणसे प्राप्त हो सकती है । योग साधनके द्वारा प्राप्त होंनेवाली यह अन्तिम बिद्धि दै, जो प्राय; सब धर्म Adii वर्णित हो 
चुकी RI _@ 
पशुपति रुद्र । 

पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वर्णन किया है, उके वशीकरण, a बताये ओर उ4%। विधि भी की A a प्राणको 
Sait a Ñ” भादि नाम आये हैं। प्राण शब्द qaaa dady ० TT ee वाचक हो, दौने। अवस्थामें ये 
शब्द उसके वाचक होते हैं । यजुवेदके स्वाध्यायमें ये me SETG i ss प्राण aM ee ee अनेक- 
वार कहदी जा चुकी है । इसलिये agda शब्द रू AIC प्राण TER AAA AJT RIAH कपका azg नही हा पढत! 
शरीरमें “पशुभाव” दे,स्थूलरारीरम पाशवी बल रहता 2 SUE काम BIN आदि पछुभाब 4, मनमै कुवासना 
(रोके क्षेत्रोमे बहुतसे ay विद्यमान दे, उनकों aai रखनेवाला, उनका 
झु aad हो जाते हैं और -कोई, कष्ट नहीं देते । ayaa होना यदद भौ 
हो सकती दै । प्राणका वणेन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है-- 


आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सुषम, कारण श 
खामी यह प्राणही है। प्राणके AA होनेसे ये सब q 
एक बडी भारी सिद्धि दै, जो प्राणको वरा करन मात 
प्राणाय नमो यस्य BATA त i ; 

यो भूतः सउस्येश्वरो यस्मिन्स्सवं EM अथव. ११। ( ६ 21४३ ; 

“gok लिये प्रणाम है जिसके वशम ER हव है, जो सबका स्वामी है भार जिपमें et) INI है।”” यह प्राणका वर्णन 

देखिये और ca सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये- “दिपाद ओर चतुष्पाद पका जो पशुपति स्वामी दै बह अपना बननेके 


पश्चात्‌ ag पूज्य स्थानमें जाता है और घन तथा पुष्टियां उपासकको मिलती हैं ॥ !/ ( मं० १ ) 
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- ६ नह वय यहा हे । पाठक विचार करके देखेगे तो उनको Gal लग जायगा 
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( १२८) अथवबदका सुबोध भाष्य | [ कां०२ 


द्विपाद और चतुध्पादोंके हारीरोंका चलानेत्राला प्राणही हे, इसके होनेसे सब इंद्रिय कार्य करते हें और इसके चले जानेसे 
यह शरीर मुर्दा हो जाता है,इसलिए द्विवाद चढुष्पादेका खासी प्राण है। यह प्राण(निः-क्री तः)पृणे रीतिसे खरीदा जाय,तभो ag 
आधीन हो जाता है । कोई पदार्थ खरीदा जाने परद्दी भपने,स्वामीत में आ जाता दै । यह प्राण किस रीतिसे खरीदा जा 
सकता है, इसका ATT करना चाहिए | 

द्रव्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, AI यहद प्राण धनसे खरीदा ब्दो जा सकता । इसको योगानुष्ठानरूपी तपे द्वारा 
खरीदनेकी आवश्यकत। हे । वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात्‌ यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है।.स्वाधीन 
होनेके पश्चात्‌ ag ( यज्ञियं भागं ) पूजाके स्थानमें प्राप्त होता है, ” यज्ञ स्थल यह प्राप्त होता हे, योगी जन इसकी प्राणा- 
याम द्वारा उपसना करते हैं, जिससे-- 

रायस्पोषाः यजमानं सचन्ताम्‌ | (Ho १ ) 

/ शोभा भोर पुष्टियां यजमानको मिलती हैं । ” भेत्रमें “ राय ! शब्द है जो घन, शोभा ' आदिका वाचक है । सोग- 
मागेसे प्रणकी उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है । इसके साथ “ शरीर--प्रतिष्ठा " अर्थात्‌ शरीर स्वाध्थ्य रूप 
फल जो कि मंत्र ५ में कहा हे, वह भी यद्वा देखने योग्य हैं, क्योंकि © शरीरकी प्रतिष्ठा ”' भी झरीरकी शोभा और पुष्टि होने 


~ ०. aA 


ऐे ही हो सकती दै । 
बीजशक्ति । 

इस प्राणके अनुष्ठानसे ओर एक महत्त्व GH शक्ति प्राप्त होती हे, उका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ ऐे-- 

yaaga रेतः ga: देवा; गातु धत्त | o २ ) 

“ त्रिधुवनका बीज फेलानेवाले देव इसको योग्य मागे देते हे । ” Ayaa अंदर अनंत पदाथ हैं और उन पदार्थोके 
अनंत सूक्ष्म बीज हे, यदी त्रिभुवनका ' रेत ' अथवा वीये है । यह वीय सूर्ादि BAB पास है। यह बीज शाक्ति इन देवोंसे 
इस पुरुषको प्राप्त होता है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता दै । ब्रह्मवर्य प्रतिष्ठासे जो Vs लाम होनेका वणेन योगंप्त्रोंमे 
a य कि बोजमे केन्द्रीभूत शक्ति द्वोती दे और वह बडी 
भारी शाक्त है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता हे । ag बीजशक्ति यदि अपने अंदर आगई, बढी या वृद्धिंगत हुई, 
तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है । योगीके अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही है कि, वह सूर्यादि 


Na on ~ 


gale बोजशाकि प्राप्त करता हे और उसका उपयोग करता हेग 


योगीका अन्न | 
द्वितीय मंन्रके उत्तर।धमे,योगीके सेवन करने योग्य सास्विक अनका वर्णन हुआ है-- 
यत्‌ शशमानं उपाकृत देवानां प्रिये पाथः ANT 
सत्‌ भ।पे एतु ॥ ( Ho २ ) 

“जो वनस्पति सबंधी उत्तम SEIN Ral हुआ देवोंको प्रिय अज्ञ होता दे यह अन्न हमें प्राप्त हो । ” इसमें दिव्य 
अन्नका थोडा वणन है 1 अन्न नरम अर्थात्‌ सुपच हो, हाजमा बिगाडनेवाला न हो । “शशमान"' शब्द चन्द्र या सोम औषधि 
का ps है । यह “as अन्न ÈI सोम वनस्पतिका रस ही दे । इस रसमें गोका ताजा दूध मिलाया जाता है ओर सत्तू भी 
मिला होत! हे । यह रस पुष्टि कान्ति ओर बल बढानेव!ला है । अन्न (देवानां प्रिय) देवताओं erat 
इन्द्रिय भौ है । यह अर्थ लेनसे अन्न ऐसा दो कि जो इंद्रियोसझ हित ao sae a ae pues Ve 
इसी वाक्यसे मिलता हे । कोई पदार्थ ऐसा नही लेना चाहिए कि जो शरोरकी हानि करनेवाला हो और इच्द्रियोंको निर्बल करने-- 
वाला दो । इस मंत्रका “ पाथ; ” शब्द भी पीने योग्य अनका बोध करता है। ag सब वनस्पतिज "क औ 
पुष्टिकारक अन्नका बोध करनेवाला वणन है । qa के साथ सोमरस या AA, अथत्रा हट कप 


~ ~ a 
3 x सेवन करना योग्य है | 
सोमरस Waal विधि यश्ञप्रकरणम प्रसिद्ध है । 
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( १९९ ) 


A e 
सुक्तका माग | 
तृतीय मंत्रमें मुक्तिका दोधा मागे बताया है, जो हरएक को मनमें धारण करना ait 
ये दीध्यानाः मनसा चक्षुषा च बध्यमाने भनु ढन्बैक्षन्त | (म०३ ) 
“ जो तेजची लोग ag हुए को मनसे और आसे geran TOA देखते हैं, ” वे सुकिके अधिकारी हैं। वेदी 
बंधनसे छूट सकते दें और Baca घाम में पहुंच कर विराजमान हो सकते हैं । 
स्वयं ( दीध्यानाः ) तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्त तपोजुप्रानते अपना तेज जिन महात्माओने बढाया है, उनको चादिए, फि 
वे अपने ( मनसा ) मनसे, अपने अन्तःकरण के गहरे भावसे तथा अपने (aga) aiaa duai फंसे, गुलमामें 
सडनेवाले, परतंत्र जीवोंपर दयावी दृष्टीसे देखें अथात्‌ यहां केवल ataad देखना नहीं दै भपितु damd उनकी दीन 
अवस्थाको सोचना दे, उस अवस्था" Rad मन । करना दै और उनकी सहायता SAD लिए अपनी a जहां तक हो 
सकता दै agi तक यत्न भी करना है । उनकी सहायतांके लिए ARAIAN करना दै। जो महात्मा gate उद्धारके लिए 
आत्म समर्पण करते हैं वेद्दी मुक्तिके अधि री ? । परमात्माको दीनोंके अतःकरणमें अनुभव करके उनकी सेवा करना, अथवा 
दानों के उद्धारफे प्रयस्नसे परमात्माकी उप सन। ६रना, आदि काण जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं। इनकी सद्गति कैसी 
होती दै यह भी देखिये- 
qaar संरराणः विश्वकर्मा aly: देवः 
अग्रे तानू agatag । [ मं ३ ] 
“प्रजाके साथ रहनेवाला विश्वका कता तेजस्वी देव पहले उनको मुक्त करे ।'! इथ मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा दै कि 


5 


ईश्वर प्रजाके साथ रहता दै, अर्थात्‌. प्रजाजनॉक्रे अन्तःकरण में रहता है । दीन प्रजाऑमें उसको जो कछ होते हैं, वे कष्ट दीन 


प्रजाकी सेवा करनेसे दी दूर होनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा करना हदी परमात्माकी भक्ति करना ह। इसीलिये इस 
Had पूवीधर्मे कहा है कि “बद्ध स्थितिमें दीन और दुःखी बने हुए जर्नोको अनुकंपा की दृष्टिसे मनसे और ia देखनेत्रालि 
सबसे पहले मुक्त होते हैं ।” पाठक यहां परमात्मोपासना का सच्चा मार्ग देखें और उप मागते चलकर मुक्तिके अधिकारी बनें | 
विश्वरूपमें एकरूपता | 

विश्वका रूप अनेक प्रकारका दै, विविधता इस विश्वमें स्थान स्थानपर दिखाई देती दै, एकप्रे दूसरा भिन्न और दूसरे 
से तीसरा भिन्न, ag भेदकी प्रतीति इस जगतमें ada है । विचार होता छै कि क्या a भेद ARI रहना हे अथवा इसका अभेद 
होनेकी कोई युक्त है । चतुर्थ मत्र कहता है कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास करों, जैसा-- 

विश्वरूपा विरूपाः सन्तः बहुघ। एकरूपाः | ( Ñe ४ ) 

खाइ देनेवाले रूप विविध प्रकारके रूप TAT भी वें बहुत प्रकारसे एकरूप ही दे ।'उदाहरण प्र.म्य पशुद्दी लौजिये- 
गोवे रूप रंग और आकारसे भिन हैं, यह भेद दृष्टि है। इत इशिसे देखनेसे भिन्नता agaa आती दै। अब यह दृष्टि छेड दें और 
८४ गोपन ” (गोत्व ) की सामान्य दृष्टिस सब गौओको देखिये, इस दिसे सब विविध गोवे एक गोजातिम मि जाती él 
जाति RA अभिन्नता और व्यक्ति cea भिन्नत। का इस प्रकार अनुभव आता ६ । अब ग्रामीण पशुओं में गो, बल, घोडी, 


3 
हन्‌ ` PE में छिसी को भी शे॑ > ~ è 
उंडी, गधा, गधी आदि अनेक पशु अति हैं, ये परस्पर भिन्न हैँ इसमें किसी को भी शंका नहीं हो सकती । परंतु 
» A 
3 qg सामान्य में adia ये सब पशु” हैं, इस दृष्टि 


“बिश्वमै दि 


घोडा, बकरी RL A यी. 
यह सब जाति भेदको मिन्नता “ITE R य eae os a pL Rr “gana 
में सब एक दिखाई देते हैं । पद् और मनुष्य निःसंदेद मिनन हं, परंतु “प्राणी होनेके कारण दोनोंकी एकता ul भावम dai 
है इसी प्रकार भिन्नता और भमिन्नता का विचार करना उचित दै ओर Pea दृष्टिछे Pal अनुभवर्मे आती है और किस 
दृष्टिस अभिनता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये । नढु« मंत्र कहता ह (विविशू दोनेपर भी बहुत प्रकार 
से एक रूपता है और इस एकरूपताका दी विचार करना चाहिए | अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें विभक्त होनेके 


न 24 हे, er, © ° ~ 
कारण उसको द नाम प्राप्त होते हैं,परतु वह दस प्रकारक नहीं RAIRA दस कायं करने पर भी वह aa मिलकर एकही है । 
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(१३०) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । i [कां R 


विभिन्न प्राणोंगें अभिन्न प्राणेक कायको देखना ही शस्रकी दृष्टि दे । इसी प्रकार विभिन्न SRAN अभिन्न इन्द्रको ( आत्माको ) 
छक्ति कार्य कर रही हे, यह अनुभव करना MBF TBA देखना होता हे । HRA भिन्नता बच्चा भी जान सकता हे, परंतु 
उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमसे काव कर रही हे, ag देखना विशेष aera से ही साथ्य हो सकता दै । इसी प्रकार 
जल, भग्न, वायु, सूर्य आदि विभिन्न “Acie देवताओंमें एक अभिन्न आत्माको परस शाके कार्य कर रही दे, विविध प्रकारके वि- 
भिन्न जगतमें अभिन्न रीतिस वह ओतप्रोत हुई है, इस दृष्टिपे जगत्‌ की ओर देखना यह एक उचच दृष्टिको अवस्था है, इस 
उच्च दृष्टिसे जगतकी ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था दै,इस उच्च दृष्टि देखनेवाले महात्मा सुक्तिके अधिकारी हैं। इस 
विषयम चतुर्थ मंत्रका उत्तराध देखिय- 

प्रजया खंरराणः प्रजापतिः धायुः देवः 

तान्‌ ग्रे प्रसुमोक्तु ॥ ( मं० ४ ) 

“प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक पाण देव उन महात्पारऑको पहले मुक्त कर” जो वि 

में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हे। पूर्वोक्त मुके अधिकारीका ag भौ एम लक्षण 


A ~ ` ` 
ir 


l 
मनुष्यकी आत्मिक उज्ञतिका मार्ग क्रमशः बताया हे । यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्त 'वेचार करेंगे तो उनको बडा बोध 


Aa प्रकारके विभिन्न जगत्‌ 
दै । इस रीतिस इस सूक्तने 


प्राप्त हो सकता है । सुब'धत'के लिये यहां aaa फिर सारांश कह देते हँ... 


१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवों और इंद्र 
RI इससे शरीरको दृढता होगी और प्रकाशके दिव्य सार्गले स्त्रगकी प्राप्ति भी होगी। (Ho ५ ) 
२ प्राण सब द्विपाद चतुष्पादोंडा संचालक है, वह स्वाधीन होनेपर 
a प्राणको FIA करनेसे विश्वचालक सूयोदि देवोसे ad 
हुआ भोजन करना योग्य हें।(मं० २) 


JA इकठ्ठा करके अपने आधीन 


पुष्टी और शोमा बढाता है । ( मं० ५) 
1 वोयकी शक्ति होती है, इसके लिये दिव्य wa 
प्राप्त होती हे, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया 
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Hay आत्मसम पेण | ( १३१ ) 


Ñ जो sh मनसे और आंखसे दनको अनुकेपा वी दृष्टिसे देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमर्पण 
करता है, उसका विश्वक्ता देव सबसे पदले मुक्त करत है ( He ३ ) 
an 3 ह 12203 जो एक शक्तिकी अभिन्न एकताका अनुभव करता हे, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त 

ag सारांशसे इस सूक्तका AA है । पाठक यदि इस इष्टिसे इस सूक्तक्ा विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य माग संबंधी 
अनेक बोध tA हो सकते हैं । 

पशु | 

q3 वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस ant बडाही mara पूर्ण उपदेश दिया है agi ay शब्दसे गाय घोडे आदि पशु 
ऐसा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं दै । क्योंकि मनुष्य भी एक पहुद्दी दै । जब तक इसके पशु भावळा पूर्णतया नाश नहीं 
das तब तक यह पशुद्दी a हे । जितने प्रमाण से इसका पशु भाव दूर दाग, उतने ही sama इतके मनुष्य का 
विकास द्वोंगा । मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्रियां FIST ही हैं ga शरीररूपी रथको ये इतने पशु जोते हें । इन पशु ओके 
उन्मत्त होनेंसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है | इसलिये इन TJA स्त्राधीन करनेका प्रयत्न मनुष्यक्षा करना चाहिये । 
मनके अंदर भी काम क्रोघादि पशुभाव हैं । इन सब पथु ओको सुशिक्षसे वश करना चाहिये और aqsa ( aiamaa) का 
विकास करना चाहिये । मनुष्य बननेका आरंभ होनेके पश्चात्‌ ही इस qrah उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको प्रात 
है| सकता हे । इत्यादि विचर पाठक करें और इस सूक्तसे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें । 


met ees Qe 


७७ © 
JIH आत्सर्मंपण | 
(34) 
( ऋषि:-अंगिरा। । देवता -विश्वकमो ) 
ये agd न वढन्यानुधुयोनअरयो अन्वर्तेप्यन्त बिष्ण्या; | 


या तेपामवया दुरिटिः Raf नस्तां ढ्रेणवदिशवकर्मा ॥ १ ॥ 
iL ot. 0, ज्‌ ५ q | 

यज्ञप॑तिसुपय एनसाहुनि भक्तं प्रजा agaaa | 

मथव्य[न्त्स्तोकानप यान्रराध रा नष्टाः qag RARR WE 


ai- (a अक्षयन्त;) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी ( वसूनि न sag: ) अच्छी aita ah adi करत, 
) जिनके संबंध gies ale ( अन्ततप्यन्त ) पश्चात्ताप करते हँ, ( तेषां या भवया ढुिष्टिः) 


तथा ( यानू घिप्ण्या AAA: य i n A i 
उनकी जो शवनतिकारक सदोष होटिकी Tait है, ( विश्वकर्मा तां नः सु+दृ्टि qnaa ) विश्वका रचविता देव उल्ल 


E रे छिये fe बतावे ॥ 1॥ 
को हमारे छिये उत्तम gle शि. शी. ८ 7 Ce 
( प्रजाः अनुतप्य मान ) प्रजाओों के aaga अनुताप करनेवाले ( यज्ञपतिं BIA: एनसा निभक्ठं AIG? ) यज्ञकर पति 


को ऋषि पापसे पृथक्‌ कहते हैं । ( यातू मथन्यानू रतोकान्‌ झप रराध ) जिन मथने योग्य रसभागोंको समर्पित करता 
मा दाल ee नल aia: नः से gag ) विश्व की रचना करनेवाला उनके साथ दें संयुक्त करे ॥ २ ॥ 
डे JAHH! ; तः < 
2 भ्रष्ट måla नहीं करते, जिसके कारण उनकी Greate ४ Sr | 

भावार्ब--जों अन्न खाते हुए भी ed ee Ee ae ale अदर रदनेवाळे अभि सी 
बडा पश्चात्ताप करते हैं, उनसे जो दोष हात दण aar जांय ओर विश्वकर्ताकी कृपासे वे हमारे adi संमिलित हों ॥ १। 

| a, 

8 
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(१३२) अधर्ववेदंका सुबोध भाष्य | [ कां० २ 


अदान्यान्त्सोमपान्मन्य॑मानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीर? 


यदेनश्रकुवान्बद्ध एष तं विंश्वकर्मन्प्र युश्चा स्वस्तयें ॥ ३॥ 
घोरा ऋषयो नमो Agagi मन॑सश्च स॒त्यम्‌ | 

बृहस्पतये महिष Team RAFAT नम॑स्ते पाल्य१ स्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्ञस्य चक्षु TYRE च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि | 

इमे यज्ञं वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमाना? ॥ ५ ॥ 


कर्पाणके लिये खुळा कर दो ॥ ३ ॥ 
नरष यः oN ~ a ~ :-, 

( RTA: Tar: ) ऋषि लोग बडे aaen होते हे, ( एभ्यः नम: weg ) इनके लिये नमस्कार होवे । ( यत्‌ एपां 
agi मनः च सत्य ) क्योंकि इनका ate और मन सत्यभावसे पूणे होता हे । हे (महिष विश्वकमेन्‌ ) विश्वके बलवान 
Takai ( an Jaq नमः ) ज्ञान पतिके लिये व्यक्त नमस्कार हो ( अस्मान्‌ पाहि ) हमारी रक्षा कर, (ते नमः) 
तेर लिये नमस्कार et ॥ ४ ॥ à i 

( यज्ञस्य चक्षु: wala: सुखं च ) जो यज्ञका aia, भरणकर्ता औं 3 > 
जुद्दोमि ) वाणी कान भोर मनसे में 2 : | . सुख समान हे उसको ( वाचा श्रोत्रेण मनसा 

र में क्षण करता हू । ( सुमनस्पमानाः दुवा; ) उत्तम मनवाळे दे विश्वकर्मणा विततं 
Fs as 22 ER Gx aag qa (वश्वकमणा विततं 
हमं यज्ञं भायन्तु ) विइ्इके कर्तोद्वारा फेलाये हुए इस age प्रति नाजांय ॥ ५ ॥. 


अ CS wn 20 ~ ` 
भावाथ- दुखी प्रजाजना के सबघ में तपने३।ले 4 Ne ~y < 
७ k R fas H ERAN तंपनेवाल अज्ञकर्ता पुरुषो निष्पाप यमते हैं, जो सोम का मन्थन करके 
याग करता हे उनके साथ विश्वकर्माको SUA हमारा संबंध जुड जाय ॥ २ ॥ 
जो यज्ञ करनेवाले त्राह्मयाको दान eas लिए अयोग ` n 
चावी A ए अयाय समझता है, न उसको यज्ञा तत्त्व समझा होता हे और न वह 
x Ne RAAH GRY हाता ह । यह अज्ञानी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामै जो पाप करता è उससे विश्वक T X 
छुडावे और उसका कल्याण करे ॥ ३॥ a SRLS 


ऋषि >> चौ à CT Na ~ =n 
ऋषि बडे तेजस्वी ओर प्रभावशाली होते हें क्योक्रि उनके मनमें और आंत सत्य चमकता रहता है । उस 
az? क्तिमान विशे ~ ` ज्ञाना कल 
हम प्रणाम करत हं, दै सवशक्तम!न विश्वके कर्ता ! हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हे उ 
भ अपनी वाणी क/न और मनसे यज्ञ के चक्षु पेट और सखे 1 MRS UY 
x eo l + च्ञ पट आर सुखम आत्मापण करता हूं क्योंकि विश्वकर्ताने य फलः 
दे, जिसमें सब देच आकर कार्य करते हें ॥ ५ ॥ हृ यज्ञ फलाया 


aN A 


अयाजकोंको निन्दा | 

प्रथम और तृतीय मेत्रमे अयाजकोंकी निंदा को हैं | कहा है कि-- जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जैसे 
कः अ क नहीं कर), ७द्भावना भौ नहीं कैलाते ” ( मं० १ ) उनका सद्रति केसी होगी? 4 
HEH कई प्रकारके अभि हैं, वे Sad, सद्भावना और सद्विचारके अभाव के कारण, इसकी बुद्धिम ae um? मनुष्यकी 
करते हैं | sale Ses यह मनुष्य सदा रत होनेके कारण उन बुद्धि शाक्तियोंका Para नहीं होता । a eal 
बुद्धिका वाचक है उसमें EATS! Pwr: अझिः ” है । हरएक मनुष्यकी बुद्धिमें यह रहता DEN Ue 
करता है, उससे उसको परमात्मा दी बचावे कौर यह सुधरकर प्रशस्ततम यज्ञकर्ममें रत IN Se जो gai 
ज्ञ करनेत्राले 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यज्ञम आत्मसमर्पण | (१३३ ) 


~ A 


ay 
ब्राह्मण श्रेष्ठ होत दे, इस विषयमें किसको भी संदेह नहीं हो x र 
joe 9, तभा संदेह नहीं हो सकता। परंतु “ जो मनुष्य ऐसे भ्रष्ट aga भी 
दानक छाए पान नहीं समझता, न तो उसको ANE तरव और न उसको समय का महत्व समझा होता हे 
~ रवति भिव गि मृत 1 दाता हें । ag उसकी ब 
स्थित ह, इस स्थिति जे वह कुछ कमे करता है बह तो नेमे सदे i S 
i ६ वह ते पापमय ZIA संदेह हवी नहीं स्माही ge E 
जावा m0 इ हा नहीं है, परगारमादी 3X इस पापे बनावे 
इस रीतिसे इन दो मंत्रोमें अयाजकोंकी निन्दा की हे । 
Yn ७ 
TT याजकाका प्रशसा । 
द्वितीय HAA याजकॉकी प्रशसा की हे। “ जो दी गी प्रजाकरी 
न ह i दीन और दुखी प्रजाकी ओर अचुतापकी भावनासे देखता दै और 
उनके कल्याणकः ।पतन करता हे वह याजक निष्पाप है, ऐसे याजकोंके साथ परमात्माको SUG हमारा स्थिर संबंध होते ।!? 
(ïo २ ) यज्ञसे ही पाप दूर होता है और gada? wake लि à ma 
। भलाइके लिए aranin क जो = 
avd है। ए HAT करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें 
PENEAN A e 
x क्रापयाका प्रशसा | 
चतुथ ATÁ ऋषियोंकी Tal इत प्रकार की है-- “ ऋषि बडे तेजी हैं और उनके aay fai ae 
y A R ga कार की दे ऋषे बड तेजस्वी ६ आर उनके AAG तथा आंखमें सत्य रहता 
हैं, इन ऋषियोंक [लए नमस्कार है । ” ( Ho ४ ) 
वर्णने ` ISE ` ` : 
इस वणनम ( घोरा ऋषयः ) RANS लिए “ घोर ” यह विशेषण आया दद | gaa अर्थ “उच्च » श्रेष्ठ उन्नत 
>: =. a A ` ~ १_ ४७ A J fi ` ~ : 
एश दाता Gt ऋषि उन्नत Qaar हेतु इस aai ag दिया दै कि “ उनके aad और oad सदा सत्य रहता दै । ” वे असत्य 
n ~ ~ ~ A उ ~ = ° ~ ` CS ल 
विचार कभी मने नहीं लाते और उनकी दृष्टि स्यसे उज्वल ge होती है । यह बात तो RATE विषयमै हुई। परंतु यहां हमें 
बोध मिलता है कि जिसके मनमै और आंखमें ओतप्रोत सत्य वसेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा, उच्च दोनेका 
= a eA DS as ves 
यढ उपाय दे । सत्यको पालना करनेप्त मनुष्य उच्च होता है । 
A OAN 
ARTE का पूजा | 
इस सूक्तकी देवता “विश्वकर्मा ” दै विश्वका कर्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य दै । 
(TRS ` A SS mo 
| "इसी प्रभुने यज्ञरूपी प्रशस्ततम सत्कर्मका प्रारंभ क्रिया R ।” (Ho ५) इस प्रभुने, आत्मसमर्पण करके संपूर्ण जीवोंकी भलाईकै 
` लिए विश्वरूपी महान्‌ यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्यान्य मदत्माओंने भी विविध यत्न करना प्रारंभ 
क्रिया । इस लिए ऐसे “ विश्वकर्ताको हम नमन करते हैं, वह हम सबकी रक्षा करे | ? ( मं० ४) इस QNA उस प्रभुकी 
उपासना और पूज करना मनुष्य मात्र रे लिए योग्य दै । i 
० ¢ > जगा > 5, 
इस प्रकार यह सूक्त यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेका उपदेश दे रहा है । यद सूक्त TAG मनुष्यो कता है कि-- | 
1g 


| 

। 

| वाचा श्रोत्रेण मनसा च जुद्दोमि। ( Ho ५) 
| 


~ 


~ A ` पण 2 39 111 ey € aN तैय री नु 
k “ वाणी, कान आर मनसे अप Mal ह ; यज्ञम भात्मतम्रपण Sc तयारी हृरएक मनुष्य करे, समर्पण करने 
के समय पीछे न ex) क्योंकि इप प्रकारके GAIT ही उच्च अवस्था प्राप्त होती दै । 


PL ot ब 
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(१३४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ कां० २ 


विवाहका मंगल काय | 


( ३६ ) 


( ऋषि!-पतिबेद्‌नः | देवता-अग्नीपोमों ) 
आ नों अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमा कुमारी सह नो भगेन | 
जुष्टा वरेषु सम॑नेषु वल्गुरोपं पत्या साभंगमस्त्वस्यै ॥१॥ 
सोमजुष्ट ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा Aya AMA! थातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌॥२॥ 


इयमंग्ने नारी पति AAL सोमो हि राजा सुभगाँ कृणोति | 


सुवाना पुत्रान्माहिषी भवाति गत्या पति सुभगा वि रॉजतु Watt 
यथाखरो मंघवंश्राररेष प्रियो मुगाणों सुपदा बभूव । 
एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती etl 


मर्थ Fan! ( भगेन ag) wat साथ ( सं-भळः ) उत्तम वक्ता पति ( इमां नः नः सुमति कुमारी ) 
इस इमारी उत्तम बुद्धिवाळी कुमारी कन्याको (जा रमेत्‌ ) प्राप्त होवे। ( अस्ये पश्या सोभग अस्तु ) इसको पतिके 
साथ सोभाग्य प्राप्त ददोवे । क्योंकि यद्द कन्या ( वरेपु जुष्टा, समनेषु asg) WER प्रिय और उत्तम nandi 
मनोरम है ॥ १॥ 

(सोमजुटट ) सोम द्वारा सेवित, ( ब्रह्मज ) ब्राह्मणों द्वारा सेवित, ( अर्यस्गा aes भगं ) श्रेष्ठ मनवालोसे 
moat किया हुमा घन (ug: देवस्य सव्येन ) भारक देवरे सत्य नियमसे ( पति-वेदन कृणोमि ) पतिकी प्राप्ति के लिये 
योग्य करता हूं ॥२॥ ) 

हे भन्ने | ( ga नारी पति विदेश ) यह ्जी पतिको प्राप्त करे ।( हि सोमः राजा सुभगां कृणोति ) क्योंकि सोम 
राजा इसको सोभाग्यवती करता हे | यइ (पुत्रान्‌ gar सहिषी भवाति ) पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी 
होवे ag ( सुभगा पतिं mar विराजतु ) सोभाग्यवती पतिको प्राप्त करके शोभित हो ॥ ३ ॥ 

दे ( मधवन्‌) इन्द्र | ( यथा एव आखरः ) जला यह गुडाका स्थान (anmi प्रियः gaz: बभूव ) पशुओंके 
लिये प्रिय भोर बैठने योग्य स्थान होता हे (एवा ) ऐसे ही ( पत्प्रा अ-विराधयन्तो ) पतिसे विरोध न करती 
हुई भोर ( भगस्य Het इयं नारी ) Gaia सेवित हुई यह खी पतिके एछेये ( स प्रिया 
होवे ॥ ४ ॥ : | | 

भावार्थ-जिसने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान्‌ वक्ता पति इस हमारी बुद्धिमती बन ए य 
हमारी कन्या ASA प्रिय थोर उत्तम RATSIA सुंदर हे, इस लिए इस कन्याको इव पतिरे साथ उत्तम ga प्राप्त होवे ॥१॥ 

सौम्यता, ज्ञान और Ha मन द्वारा संगृदित और समासे शत किया हुआ यइ घन केवल पतिके लिये है ॥२॥ 

यह ल्ली पतिञ्चे शाप करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे; यद खो घरमें रनक समान बनकर पुत्ोको उत्यक्ष करती हुई सुखी 
होकर शोमित द्वोवे ॥ ३ ॥ 


) उत्तम प्रिय ( अस्तु ) 
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am ३६ He १-८] आत्मसंरक्षण का बल | pi, (११५) 


भगस्य नावमा राहू पूणामनुपदस्थतीम्‌ | तयोपप्रतारय यो वर! प्रतिकाम्य [:॥५॥ 
जा क्रन्दय धनपत वरमामनसं कृणु। सव प्रदक्षिणं कृण यो वर! प्रतिकाम्य|॥॥६॥ 
इद्‌ हिरण्य गुल्गुल्वममोक्षो अथो भग! | 

एते पातभ्यृस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे pent 


आ ते नयतु सबिता न॑यतु पतिः प्रतिकाम्य!| त्वमस्मै GGA ॥८॥ 
इति षष्ठोऽनुत्राकः | 
A LoS 
( इति द्वितीय काण्डम्‌ | ) 
wi- है खी | ( पूर्णा भनुप+द्वतीं ) पूर्ण भौर भट्टट ( भगस्य नाव भारो ) Gat की ga नोकापर चढ और 
( तया उपप्रतारय ) उससे उसके पास तेरकर जा कि ( यः ae: TFET ) जो घर तरी कामना के योग्य है ॥५॥ 
धनपते | ( चर भाक्रन्दुय ) अपने वर को बुढा आर (भा मनप कृणु) अपने मनके भनुकूछ वार्तालाप कर । 
( सव प्रदक्षिणं कृणु ) सब उसके दहिनी भोर कर कि ( यः वर! प्रतिकाम्यः ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥ 
( इदे गुल्गुलु दिरण्यं ) ag उत्तम सुवर्ण है, ( भयं औक्षः ) ग्रह बळ है नौर ( अथो भगः ), यद्द धन हे | 
( एते त्वां पतिकामाय वेत्तवे ) ये तुझे पतिक्री कामना के लिये और तेरे लाभ के लिये ( TRE भ ) पतिको देते 
हैं ॥ ७ ॥ 
( सविता ते भा aag ) सविता तुझे चछावे। (यः प्रतिकम्य: पति!) जो कामना करने योग्य पति है बह 
( नयतु ) तुझे ले जावे | हे भोषधे ! ( स्वं अस्ये घेदि ) तू इसके लिये धारण कर Il ८ ॥ 
भावाथं--यह A पतिस कभी विरोध न करें और Gada शोभित हे।ती हुई सबको प्रिय होवे ॥ ४ ॥ 
स्त्री इस गृहस्थाश्रम रूपी पूण और ges नौका पर चढे और अपने प्रिय पतिके साथ संसार का समुद्र पार करे ॥ ५ ॥ 
जो बर अपने मतके अनुकूल हो उव AH FABL IARAA अपने ATÈ AIH UAII करके उके साथ सन्मान 


पूर्वक व्यवद्वार करे ॥ ६ ॥ 
& aoa a A ति ~ Sn & ES 
यह उत्तम सुवर्ण दै, यह गाय ओर बेळ है, ऑर यह धन ह) ag सब पतिको देते हैं इसलिये कि ge पति 


प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 
सविता तुझे मार्ग बते, तेरा पति तेरी कामनाके अनुकूल चलता हुआ तुझे उत्तम ara ले चले । औषधियोसि तुझको 
पुष्टि प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 


A ~ 
घरका याग्यता | 
Raga कार्य da मंगलमय है, इसलिये उधके संघधके जो जो कतेब्य हे, वे भी मंगल भावना से करना उचित हैं। 
बिवाइके मंगल कार्यमें वर और वधु का सबसे प्रधान स्थान होता हे । इसलिये इनके विषयमै इस सक्तके आदेश प्रथम देखेंगे । 


वरके विषय में इस सूक्तमें निम्नलिखित बात कह हा 
१ संभळः = ( सं+भलः ) उत्तम प्रकार व्याख्यान करनेवाला । ( ५० १ ) जो किमी विषयका उत्तम प्रतिपादन करता 


हैं । विशेष विद्वान्‌ | द्‌ & 
यह शब्द वरी विद्वत्ता बता RI है | वर विद्वान दी, WAB ज्ञाता हो, चतुर और सन्मान्य विद्वान हो, केवळ Agar 


पर्याप्त नहीं है, कुटुंब पोषणके लिये आवश्यक घन कमानवाला भी चाहिये, इस AIIN कहा g- 
२ भगेन सह कुमारी भागमेत-धनके साथ आकर कन्याको प्राप्त करे ( Ho $ )। अर्थात्‌ पहले धन कमावे और पश्चात्‌ 


~ 


[नसे 
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(११६ ) AGATA BAA भाष्य | [ कां० ९ 


कन्याको प्राप्त करे,विवाह करे । धन प्राप्त न होने की अवस्था में विवाद न करे, क्योंकि विवाह होनेक पश्चात्‌ कुटुँका परिवार 
बढ़ेगा, इसीलिय उसके पोषण BAI योग्यता इसमें अवश्य होनी चाहिये । ; 
३ पति; नयतु-- पराते अपनी धर्मपत्नीकों aada चलावे। घमैनीतिके मार्गे चलावे, परंतु साथ साथ वह 
( प्रति-काम्य; ) पव्नीकी मन काम्रनाके अनुकूल भी चले 1 इसका तात्पर्य यह हे कि पति अपनी धर्मपत्नीडे साथ अल्प 
SwA कर्मा झगंडा न करें, धर्मपत्नीपर प्रेम करे, परंतु उसको aH घमै मार्गपर चलानेका यत्न करे । ( मं० ८ ) 


इस Gad इतने aka पतिक लिये दिये हें । इससे पुर्वं विवाह विषयक कई सूक्त ga हैं, उनमें पतिके गुण ag 
RA । 


à e ~ & ` = r 
आर्‌ कम बताये हूं; उनके साथ इस तुक्तके आदेशोका विचार करना चाहिये 


वधूकी योग्यता | 


~ 


aye विषयमें बहुतसे उपदेश इस सूक्तमें कदे हें जो पारिवारिक जगतमें WASI अदय मनन करना योग्य 


है । देखिये-- 
भो कु गी शे हाई > € os ~ ` 
१ कुमारी कुमार ओर कुमारी ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं । पूर्ण aad स्थिर दोनेका भाव सूचित करनेवाले ये 


=z% MES हेन ih: x 
AE! तरुण al पुरुषमे जो विकारी भाव मनके अंदर उत्पन्न होता हे, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको 


“ ” 3 चु. = > fi e `na ~ 
कुमार RAR | यह शब्द अखंड स्थिर त्रह्मचये धारण करनेवाले का Gas है। जब तक मनमें कुमार भाव रहता दै, 


at >. 


CNS MANT उत्पन्न दोता ही नदी । इस प्रथम मंत्रमें “ कुमारी ”! शब्द आया है, जो कम्याका बोध कराता है। कन्या ऐसी 
al कि जो gard हो अर्थात्‌ gua विषयक काम विकार संबंधी चंचलभाव जिसके aad किंचित्‌ भी उत्पन्न न हुए हों । 
यहाँ विवाह के लिये योग्य कुमारी का ada किया हे । जिससे ताइ्यके कारण उत्पन्न होनेवाले दोष जिस कन्यामें उत्पन्न न 
हुए हा उसका बोघ होता है । इशे छोटी आयुमे विवाह करने को पद्धति बताई जाती है ऐसा मानना अयुक्त है, क्योंकि 
इसे पूर्वे बताया ही है कि “ पतिकी इच्छा RANI का विवाह है । ” [ देखो कां० २ go ३०] x z asi 


छोटी Se ES “भै ms र 
3 डतो. yan करन को संभावना नहीं है। इस कारण यहांका “ कुमारी ” शब्द ऐसी कन्याका बोध करता है कि 

WS तो हो, पतिकी इच ती हो, परंतु मनके चंचल Rada पूर्णतया भडित हो 
ae. 000 EZ तो करती al, परेतु Ads चंचल विकारोसें पूणेतया अलिप्त दो । पाठक इससे समज्ञेगे कि वेदक 

“आको शिक्षा कसी होनी चाहिये और विवाहे पूर्व उनके मन कैसे पवित्र रहने चाहिये । ( मं० १) 
२ सुमतिः-- कन्या उत्तम मतिवाली हो, उत्तम बुद्धिवाली हो । जिसके 

= 3 » उत्तम बुद्धवाली हो । ।जेसके मनपर सुसस्कार ए Xn वित्र ~ धारण 
करः वाली कन्या हो । ( मं ३ ) हुए ईं ऐसी पवित्र मति धारण 
Fe garg ag सुश वल्गु-उत्तम मनवांले श्रेष्ठ पुरुषोमे सेवा करने योग्य और सुदर कन्या हो । समताके विचार 
सत venar, विधम भावना मनम न रखनेवाले जो भेघ्र लोग होते हैं? उनमें जाकर विद्याका मनन करनेवाली और अपने 
ASS कारण मनोहर ऐसा परिशुद्ध विचारवाली कन्या gi Ree जाने योग्य ? (Ry जुष्ट ह << 
कन्याका धार्मिक दृष्टिस पावित्र्य बोधित होता है | कुन्याऐसी शो eR घु जुश ) इतना कहने मात्रसे 
हाता ह | कन्या एसा हो कि जिसका आचरण काया वाचा मनसे कभी बरा नहीं हुआ 


a ee 

दे । शुद्ध भाचारसे संपन्न हो भोर साथ साथ मनोरम तथा दर्शनीय भी हे ac 
Rr = य भा हो । कन्याए ऐसी बनें ~~ > 

मिलनी चाहिये । ( मं १ ) ggal बन, इस प्रकारकी शिक्षा उनको 


इस रीतिसे कन्यारे झुद्धाचारके विषयमें वे > ॐ BN rs 
डु NAH वेदका आदेश हे । यह हरएक वेदिक धमाको सदा मनम धारण करने याँग्य 
z. 
a 


हृ 
है । कुमार ,और कुमारिकाओंकी पवित्रता रखकर उनको विवाह संबंधते जोडना वेदको- are ed 
कुमार, ६ STRIATE GANS जाडना वेद्को अभी है। इसलिये विवाह के qå कुमार 


ह्‌ 
a त्य नज Mc ERTEN a 
A इ इस मकारका मेल वेदको अभीष्ट नहीं है कि जो अनीतिके मार्गमें उनको ले जानेकी संभावना रख सकता 
हो । पाठक इससे सब कुछ समझ रें । IN 


g 


विवाहके पश्चात्‌ | 
विवाह द्वोनेक पश्चात्‌ स्त्रोपुरुषोका परस्पर बर्ताव कैसा हो इस विषयमें इस 
भगस्य जुष्टा इयं नारी, पत्या अविराधयन्ती, 
संप्रिया अस्तु ॥ ( म० ४) 


` न. z AS 
सूक्तने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं-- 
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= eos 
E E एश्वय को gil हुई यह ai, Wau विरोध न करती हुई, पतिको अत्यंत प्रिय हो ” विवाह होनेके पश्चात्‌ छी अधिक 
Baa जाती हैं, द यह्‌ मत्र सूचित करता है, कि बिशेष भाग्य और ऐश्वर्य में पहुंचने के कारण यह स्त्री उन्मत्त न 
हो, परंतु पतिके साथ es आर पतिसे कभी विरोध न करे। घमंडमें आकर पतिका अपमान कभी न करे, परंतु ऐसा 
आचरण करे कि जिससे दोनोंका प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय | तथा-- 

5 $ सब प्रदाक्षिणे कृणु यो वरः प्रातिकास्यः | (म० ६ ) 

र = करना ह वह पतिको प्रदक्षिणा करके कर जो वर तेरी कामना रूप I ?' प्रदाक्षिण करनेका भाशप है सन्मान करना 
आद्र प्रदर्शित करना, सत्कार करना | पतिका सत्कार करते हुए जो करना ह करना चाहिये । पत्नी का “ प्रति-काम्र ” 
पति ही होता ई | अपने मनके अदर जो ( काम ) इच्छा होती हे उसका जो बाह्य स्वरूप होता है उसको “ प्रति काम ? 
कहते ह। अपना रुप होता है ओर AN जो दिखाई देता हे उसको “ gher” कहते हें, लेखकी दूसरी प्राति करने 
का नाम “ प्रति लेख '' हे । इसी प्रकार ae मनके अंदर के कामका प्रति काम ' पति है । पत्नी अपने पतिको 
अपना “ प्रतिकाम ” समझे और उसका सर्कार करके हरएक कर्तव्य करे । तथा-- 

पत्या भस्यै सौभाग्यं भस्तु । ( मं ३) 

‘ 0; पतिसे इसको शोभा प्राप्त हो । a की शोभा पति ही है। पतिविरहित खी शोभा रहित होती है ag भाव 
FAH रखकर घमपत्नी मनम समझे कि अपनी संपूर्ण शोभे पतिके कारण हो! हे और उस कारण मनसे पतिका सद! सत्कार 
कर्‌ । तथा-= 
_ पतिं meat सुभगा विराजतु ॥ 
पुत्रान्‌ सुवाना महिषी भवाति । ( He ३) 

“ag स्री पतिको प्राप्त करके Wada विराजती रहे और उत्तम gas उत्पन्न करती हुई घरकी रानी बने । ?? 
यहां पतिको प्राप्त करके पतिके साथ रहना, पातिके aaa अपने आपको ada समझना, TAR उत्पन्न करना और 
घरकी स्वामिनी बनना ala कर्तव्य बताया हैं। कई शिक्षित feat संतान उत्पन्न करनेके अपने कत॑व्यसे quia होती हैं | 
यह योग्य नहा है । ख्रीकी शरीर रचना ही इस कर्तव्यकी सूचना देती हे और वही बात इस मंत्र द्वारा बताई है । सुमतति, 
सुदृढ संतान उत्पन्न करना विवादित ha कर्तव्य ही दै 1 यह बात ध्यानमें- रखऋर उत्तम संतति निर्माण करने योग्य अपना 
शरारस्वास्थ्य रखनेमें fat प्रथमसे ही दत्तचित्त हो | जो feat gÀ अपने रवास्थ्यका विचार नहीं करती, बे आंग 
संतानोत्पत्ति करनिमं असमं हो जाती हैं । इसलिये न्निवाके स्त्रास्थ्यका विचार प्रारं भसे ही करना योग्य है । 

RUT en A 
Tay का नाका | 

पञ्चम मन्त्रम गृहस्थाश्रमको YAAN नौका की «उपमा दी है | यह उपमा बडी बोपप्रद्‌ है । देखिये - 

पूर्णा भनुप-दुस्वतीं भगस्य नावं भारोह । 
यः प्रतिकाम्यः वरः, तया उप TAIRA ॥( स ५ ) 

८ सत्र प्रकारसे परिपूर्ण और कभी न ट्रटनेवाली ऐश्वयंकी नौका यह दै, उसपर चढ और जो तेरा पति हे उसको ga 
नौका के आश्रयसे परतीर पर ळे जा ॥ ” यह धय a gi नौका दे, जिसपर पति पत्नी aega: इकट्ठी ही सवार होती हैं ; 
परंतु af घरकी सम्राज्ञी दोनेके कारण इस खरी को ही नोका चलानेवाली इस मतने कहा है| यह ख्रीका बडा भारी सन्मान 
वेदने किया है और साथ साथ ज्रीके हाथ बडा भारी दाचा? a Raa । वास्तविद्ध घर गृहिणी ही है, इटोका घर घर 
नहीं दै । इसी प्रकार ख्रीके Gita दी गहस्पात्रम Ss cik a dik गृहस्थाश्रम नहीं a । इसालिए गृहस्थाश्रममे 
खोका महत्त्व विशेष ही है | इस देवे इष सनस बळे ला कि fa गृहस्याश्रम रूपी नोकापर खरी चढे और ga 
नौका को ऐसे ढंगसे चलावे कि यह सब नौका अपने पहु चनेके स्थानपर सीधी पहुच ओर मागेमें कोई कष्ट न हों । इसी प्रकार 
लीके अधिकार के विषयमे निम्न लिखित AA भाग देखने योग्य दैन? i 
१८ ( अ. छू. मा.क०२) 
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(१३८) अथववेदका सुबोध भाष्य | [ कां०२ 


श्रनपते | वरं भाक्रन्द्य । आमनस कृणु । ( मं° ६ ) 

6 है ग्रृहम्थाश्रमके संपूण घनके स्वामिनि | अपने पतिको बुलाकर उसको अपने मनके अनुकूल कर । ” यद्द अधिकार है 
गदस्थाश्रपमें प्रविष्ट ख्रीका । यह स्री गहस्थाश्रम के संपूर्ण Wat की स्वामिनी हं आर यदि पति हीन मागपर्‌ चलने लगे, तो 
उसको सन्मार्गपर ZIAR उसका आधिकार ही ४ । AIH यह अपना आधिकार जानना चाहिए ओर इस अधिकारके चलाने- 
की योग्यता अपने अंदर लानेका प्रयत्न भी उनको करना चाहिए । 


पुरुषका स्थान | 

जब lat गृदस्थाश्रभ में इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तब पुरुषका स्थान गृहस्थाश्रमम कहां हे, इसका भी विचार 

करना यहां प्राप्त है, देखिए यह स्थान-- . 
यः प्रतिक्काम्य; पतिः नयतु।(स ८) 

“ कामनाके अनुकूल पति है वइ चलावे ” अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम का रथ चलावे । Par सन्मार्गपर चलावे, ग्रहस्थाश्रममें 
यदि कुछ त्रुटियां रही, तो उनको ठीक करे, गृदव्यवस्थाको दोषयुक्त रहने न दें | यह पुरुष ग्रहस्थाश्रममें रहता हुआ- 

सविता ते भा aag ( Ho ८ ) 

८ यह पति सुथफे समान Gl ले आवे । ?? ag पति घर में सूथके समान है । जिस प्रकार Qi अपनी प्रहृ मालाका 
संचालक है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रमका सूर्यपति संपूर्ण गृहस्थाश्रमका चालक है | यह पश्नीकों साथ लेकर संपूर्ण गृदस्थाश्रम 
को चलावे | यहां पाठक स्मरण रखें कि गृहस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नहीं हो सकता और ना ही केवल ala हो 
सकता है; VAD द्वारा वस्तुतः यह गृदस्थाश्नम चलाया जाता हे । इसीलिए इस सूक्तमे al भी कहा हे कि वह ग्रहस्थाश्रम 
TBA ओर पुरुषको भौ वैसाही कहा हे । इतका स्पष्ट तात्पर्यं यह है क्रि, दोनों मिलकर परस्पराँ के बिचार से गहस्थाश्रम 
चलाबें । दोनोंका समान अधिकार TAY दोनोंकों समान आज्ञा द्वारा कहा हे) यह देखकर गहस्थाश्रमम Sl पुरुष अपने सम 
अधिकारों को जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कार्यका बोझ उठावे और iea इस संसार यात्रा को पूण करे । 
तेथा-- 

सोमो हि राजा सुभगां कृणोति | ( म ३) 
“ सोम राजा इस खरो को ऐक्य युक्त करता हे । ” यह पति घरमै राजाके समान हे । पत्नीको महारांनी इससे पूव कहा 
ही ६ । जब्र पत्नी रांनी हे, तब पति राजा होनेमें कोई शंका नहीं दै । यह राजा रानी एक मतसे इस गदस्थाश्रमका राज्य चला- 
चें । परस्पर में विरोध न होने दें। एक दूसरेके सहायक बनकर उन्नति करते जॉय । 


इस TNT वेदने पातेका स्थान गृहस्थ श्नममे निश्चित क्रिया हे । दोनोंको उचित स्थान दिया गया है । इसका विचार करके 
दोनों अपने स्थानके योग्य sag करके आदश गहस्थी बन | 


पातके लिए धन | 
पर्त्नाकी ओरसे अथवा ayè घरसे कुछ धन वरको दिया जाता है । RTE रूपमें यह धन वधके घरसे वरके पास भाता 
है, इस विषयमें सप्तम मंत्र बडा स्पष्ट है- रे 
इदं गुल्गुलु हिरण्य, भयं भोक्षः, भथो भगः, 
एते त्वा पतिभ्यः ag: ॥( सं० ७ ) 
£ यह सुंदर पुवणे है, ये गोवे और बैल हैं, यद घन दे,यह सब पतिको दिया 21” यहां सन्मान के लिए पति शब्दका 
agaaa हुआ है। विवाहे मंगळ कायमै पतिका ही विशेष सन्मान दोना उचित है। यहां स्मरण रहे कि यद्यपि यह दहेज 
जके घरसे Was घर अनी हे, तथापि qe धन gama कमायां नहीं होना चाहिए । इस विषयमे द्वितीय मत्र 
देखिए--- 
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सोमजुष्टं, FATE, झयेग्णा Gaza भगमू | 
धातुर्देवस्य सत्न पतिवेदनं कृणोमि॥ ( wo २ ) 

४ सौम्यत्रत्तित, ज्ञानसे ओर श्रेष्ठ ANRA प्राप्त और इकट्ठा किया हुआ धन विधाता ईश्वरकी सत्यनिष्ठात पतिको प्राप्त 
होने योग्य करता हूं। ” 

“ सोम, ब्रह्म और dar? ये तीन शब्द क्रमशः ' सौम्य वृत्ति, विद्या-ज्ञान और श्रेष्ठ मन ? के बोधक हैं। 'अर्य- 
मन ' का अयमन्‌ बना हे, जो श्रेष्ठ मनवालेका द्योतक दै । जिसका उच्च मन है ag अर्यमा कहलाता है। ब्रह्म शब्द ज्ञान और 
विद्याका वाचक प्रसिद्ध है, सोम शब्द सौम्यता का केन्द्र होनेमें शंका नहीं है । ये तीन शब्द शांत और श्रेष्ठ विद्यासे gees 
RANTS वाचक हैं । इस मनेतरृस्तिस कमाया हुआ, संग्रहित किया हुआ और बढाया हुआ घन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठाके 
साथ पतिको सभर्पित किया जाना चाहिए । अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ घन पतिको समार्पत करना चाइेए । हीन ब्रातिसे 
gagi क्रिया हुआ घन पतिको नहीं देना चाहिए । यहाँ कन्या बिचार करे कि जो धन पतिको दहेजके रूपभे दिया जाता हे, 
वह किस रीतिसे कमाया हुआ। है । द्दीन वृत्तिसे कमाया घन पतिके घरमें हीनता उत्पन्न करेगा । इसालिए सावधानीस और 
विचारसे gas धन पातिको देना चाहिए । जो दिया जाय वह पवित्र विचारसे कमाया हुआ दो और पवित्र बिचार के साथ 
दिया जाय । 

इस प्रकार इस विवाहे मङ्गल कार्थका विचार इ सूक्तम दर्शाया हे । इस सूकका विचार विवाह विषयक अन्य सूतक 
साथ पाठक करेगे, तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता दे भौर ऐसे तुलनात्मक विचारसे वैदिक वित्राहकी पद्धति भो ज्ञात हो 
सकती दै । 


यहां षष्ठ भनुवाक और 
द्वितीय काण्ड समाप्त । 
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अथर्ववेद द्वितीय काण्ड का | 
थोडासा मनन | 


गणविभाग | 


९० _». a | ~ > 5 x ~ 
अथववदक इस IEAA BOSH ३६ सूक्त, ६ अनुवाक और २०७ मंत्र हूँ । प्रथम काण्हमें ३५ सूक्त, ६ अनुवाक 


x ७ ` A ` A ७ ~ 2 wn A ~ ~ 
आर १५३ मंत्र थे । अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी भपेक्षा इस द्वितीय काण्ड ५४ मंत्र अधिक हैं । इसमें गणोंके AIRA सूक्ताके 
ऐसे विभाग ,होते हे-- 


बता रहे हें । अन्य सुक्त सामान्यतया “ मद्दाशान्ति ”” का विषय बताते हें । 

२ तक्मनाशन गण-- सुक्त ८-१० ये तीन सुक्त इस गणके st 

३ आधुष्यगण- सूक्त १५, १७, २८, ३३ ये सूक्त आयुष्य गणे टें । इनमें ३३ वाँ सूक्त भायुष्यगणका होते हुए 
भी “ पुरुषमेध ” प्रकरणमें समाविष्ट है । पाठक यहां इस ama विषय देखकर पुरुषमेघके वास्तविक GAETE भी 
विचार कर सकते हैं। ३३ वॉ सूक्त “ यक्ष्म नाशन ”” अर्थात्‌ रोगको दुर करनेका विषय बताता है। मनुष्यके संपूण 
MR अवयवों से सत्र प्रकारके रोग दूर करनेका विषय इस सुक्त दे और इस कारण यह सूक्त “ पुरुष्रमेध ?! प्रकरण 
के अन्दर आगया है। जो लोग समझते हें कि पुरुषमेध, नरमेध, आदि wa मनुष्यादि प्रणियॉका वध होता है, वे इस 
सूक्तके विचारसे जान सकते हैं कि मेधमें मनुष्यादि प्राणियोंके वघकी आवश्यकता नहीं दै, प्रत्युत पुरुषमेध प्रकरणमें मनुष्य 
के संपूर्ण रोग दुर करके उसको उत्तम आरोग्य देनेका विचार प्रमुख स्थान रखता दै । यदि पाठक ag बात ga ame 
विचार से जानेंगे तो उनक्रो न केवल पुरुषमेथ प्रकरण Tega गोमेध आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गो आदिकोकि स्वास्थ्य 
साधनके प्रकरण HAR विषथमें सन्देह नहीं रहेगा | पाठक इस OA इस UME विचार करें । 

४ पराजित गण-- २७ बाँ सूक्त अपराजित गणका cal 

पाठक इन US इन QRA विचार प्रथम Hoss इन गणोंके GA पाथ करें और एक विषयके सुक्तीका साथ साथ 


विचार करके अधिकसे अधिक बाघ प्राप्त करें । 


~ 


A 
विषयविभाग | 
bs San x 236 ae 
द्वितीय काण्डमे प्रथम काण्डकै समान दवी बढे मदत्त्वपूण विषय हे । इनके विभाग निम्नलिखित प्रकार दै 
१ शध्यात्मविद्या-- इस द्वितीय ssh अध्यात्मविद्याके साथ संबंध रखनेवाले आठ सूक्त हैं । प्रथम सूच में “og 
bs AT ee mee व विद किस o% 
अच्यात्मविद्या ?” का अत्यत उत्तम वर्णन है । द्वितीय काण्डळे aati दी यद अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त आया है । पढते पढते 
मन अध्यात्मरसमें मग्न होता हे ओर इसके मननते जो आउद होता हड उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता । यदि 
पाठक इसको ag करके प्रतिदिन इश्वर उपासनाके समय इस का मननवूवेक पाठ करेंगे, तो पाठक भी इससे Auer आनंद 
प्राप्त कर सकते हैं । द्वितीय सूत्तमे “ एक पुजनीय इश्वर ” का गुणगान है । यह विषय भी आत्मके साथ ही सम्बन्ध 
बॅ ani ५ [वि i क्त”? नेक च्‌ क्तिस द्वी liina Nn 

रखनेवाला 21 १६ वें gee “ विश्वम्भरको साफ ae सूचना ६। इस भक्तिस ही आध्याक्षिक उन्नति होती दै । 
इसके अतिरिक्त sae: निम्नलिखित सूक्त इस भध्यात्मप्रकरण के साथ सम्बन्ध रखते X | 
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(१४२) अथवैवेदका सुबोध भाष्य। [कां०२ 
qn i विषय 
“११ बाँसूक्त ... भात्मांके गुण, 
१२ न 000 मन का बल बढाना, 
१७, १८ ,, १०० आत्मसरक्षण का बल, 
CP oe मुक्तिका सीधा मार्ग, 
१५ 13 5 निर्भय जीवन, 
y t 
RY oe क 500 यज्ञमै आरमसमपण | 


थे सात सूक्त और पूर्वोक्त तीन सूक्त मिलकर za सूक्त अध्यात्म विषयक इस द्वितीय काण्ड में आगये हैँ। प्रथम 
काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस mos मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया है । पाठक इसलिये इन दस सूक्ताका साथ साथ 
मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। अथववेदक। यही मुख्य विषय है, इसलिये पाठक इस विषयकी ओर उदासीनतासे 
न देख | 

qe १२ “ मानापक बल बढाना,” और सू० १५ “ निभेय जावन !! ये दो सूक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त 
स्वतंत्र महत्त्व रखते हैं और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्माविषयके साथ 
होनेसे ये यहां दिये हें। 

२ भारोग्य भौर स्वास्थ्य-- द्वितीय काण्डका तीसरा सूक्त  झारोग्य ” विषय का प्रतिपादन करता है । इसके 
साथ-- 


सुक्त ४ Aa जङ्गिड मणि से आरोग्य, 

ण = क्षेत्रियरोग दूर करना, 

Ae nig ak सन्धिवात ,, ,) 

» २५ Me पृश्निपर्णीसे आरोग्य, 

» ३३ be यक्ष्म नाशन, 

१ OR ses रागोतपादक क्रिमियोंका दूर करना । 


आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सूक्त इस द्विताय काण्डमें | पाठक इन qiial इकट्ठा विचार 
रेगे, तो उनको आरोग्य और स्वास्थ्यके साथ साथ वेदकी भेषज्य विद्या का भी पता लग सकता है। चतुर्थ सूक्तम 
Cais मणि ” धारण आरोग्य प्राप्त होने अद्भुत उपाय कहा Ft यह अथव वेदकी विशेष विद्या है। जो वैद्य इस 
विषयकी खोज करना चाहें वे अथवेवेदमें इसी प्रकारके कई विषय देखेग कई लोग “मणि” शब्दका अश बदल कर 
इन सूक्तोके अन्य अथ करना चाहते हैं! यह प्रयत्न उनके अज्ञानका प्रकाशक है । वेदके विषयका Tar विपर्यास करना 
किसीको भी उचित नहीं हे । “ मणि धारण विधि ” यह sella उपाय है इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमके साथ कर | 
विशेष कर सुविज्ञ वेय यदि इसकीखोज करेंगे तो चिकित्साका एक नया मार्ग निकाल सकते हैं। 

३ दीर्घायुध्य प्राप्ति-- पूर्वोक्त विषयके साथ ही यह विषय संबंधित है । चिकित्साका अथवा वेयशात्रका नाम “आयुर्वेद 

1 इससे भी वद्य शास्त्र का संबंध ' दोघे आयुष्य ” के साथ कितना हे ag बात पाठक जान Usd gI इस विषयके सूक्त 

इस काण्डमें निम्न लिखित हें 


सूक्त २८ ... दीर्घायुष्य, 
११ २९ ... दीर्घायु, पुष्टि ओर सुप्रजा । 
ये दो सूक्त इस विषयमें cag पढने योग्य X । 
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अथववद्‌ द्विताय काडका थोडासा मनन | (१४३) 


४ पुष्टि-- पूर्वोक्त २९ वें सूक्तमें पुष्टिका संबध हे । इस पुष्टिक साथ २६ at “ गोरस ? का वर्णन करनेवाला सूक्त 
on a E S en A 
पाय कसत GEEA धतला G U 
५ विवाह — पूवोक्त २९ वें सूक्तमें सुप्रजाका वर्णन है, aed दी सुप्रजा निर्माण होना संभव है। इस विवा 
विषयका उपदेश देनेवाले तान सुक्त इस Fost g- 


सूक्त ३० sa पति और परनीका मेल, 
» ३६ ... ÑIRE मंगल कार्य, 
क १३ पर प्रथम बन्न परिधान । 


इनमें qo १३ “ प्रथम वल्ल परिधान ” का वर्णन करनेवाला सूक्त विवाहित स्त्री gadal कर्तब्य बताता है । 


इसलिये इन तीन सूक्तोंका विचार इकट्ठा करना योग्य है| 
र [J ~ ~ An ~ 
६ व्णेधमं¬ वर्णधर्म का वरणेन करनेवाले निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें है 


सूक्त वी ब्राह्मण धमका वर्णन 
„ ५ ... क्षत्रिय धर्मक वर्णन, 
इसीके साथ संबंध रखनेवाले निम्नलिखित चार सुक्त हैं, इस कारण इनका विचार gag ही होना योग्य दै-- 
at २७ ... विजय की प्राप्ति, 
त रोग ood SPAR असफलता, 
0१ १४... विपत्तियें की हटाना, 
है Jou. दुर्गतिसे बचना | 
ये चार सुक्त क्षत्रिय घ्मके साथ संबंध रखनेवाले हैं और ब्राह्मण THA संबंध रखनेवाले सूक्त निम्नलिखित छः हैं-* 
सूक्त ७ .  शाफको लौटा देना 
१९-२३... शुद्धिकी विधि 


21 
इस प्रहार इन सूक्तोका विषयाबुसार विभाग है । जो पाठक वेदक। अम्यास मननपूर्वक क 


सूक्तांका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जांयगे, 
जाननेमें समर्थ होंगे | ५ 


Yon 


के इच्छुक हैं, वे इस प्रकार 
वेद्के ममेको अधिक A 


al, “ny 


~~ ऱ्य, 
विशष Fee | 
क. 
निर्भय जीवन । 
विषयके agea की ea इस द्वितीय काण्डमें कई ऐसे विषय हैं, कि जिनकी ओरदपाठकोँका ध्यान विशेष रीतिसे 
` ०५. i) ~ ७, 
खोंचना अत्यंत आवश्यक दै । इस प्रकारका विषय सूक्त 1५ में ४ निभय जीवन '' नामसं भाया ह, वह पाठक अवश्य वारंबार 


मनन पूवक देखे । A ee > Y et 

भयही मत्यु है, जिसके मनमें भय दै, जो सदा ढरता रहता हैं, उप डरपोक मनुष्यको आनंद कांसे प्राप्त हो सकता हे ? 
ons Š ~ = 6 ती ७, SS Aa = ~ 

अर्थात्‌ भय और आनद कदापि इकट्ठे नहीं रत मनुष्य i आनंद प्राप्तिके लिए यत्न करनेवाला प्राणी हे, इसलिए sae 
अपने अंदरकी भयकी भावना दूर करना अत्यंत आवश्यक ६, अन्यथा वह आनद का भागी feat नहीं हो सकता | इस 
वत्वे सूक्तमें कहा हैं कि “निर्भय होनेके कारण सूर्य क्षीण नहीं gia’ इसका अर्थ यह है कि जो,कोई निर्भय होकर अपना Easa 
पालन करेगा ag भी कदापि क्षीण, अशक्त अथवा दुर्बळ नही होगा इतना दी नहीं, प्रत्युत बढता जायग। । शरीरकी पुष्टि, मन 
रसे निर्मयतापर अवलंबित दै । निभैयत। के विना मनुष्यकी उन्नाति किसी रौतिसे मी नहीं 
~ 


की बलिष्ठता, आत्माकी शक्ति सब प्रकार RR FR = 
हो सकती] चार ails कर्तव्य,चार आश्रमोके अथवा अन्य जो भी कतेव्य AJARI करने हेते है वे ठीक प्रकार करनके लिए धबसे प्रथम 


निर्भयता की आवश्यकता है । पाठक इस युग इतना महत्त्व जानकर इस गुणको अपने अदर बढावें और अपनी उन्नतिका 
साधन करे | 1 
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(१४४) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० ३ 
जो पाठक निर्भेयता का संबंध मानदी उन्नतिके साथ देखत अथव! अनुभव कर सकते हैं, वेही इस सूक्त का गंभीर संदेश 
जान सकते हैं । 
शुद्धि करण । 
इसी प्रकार ' शुद्धिकरण विधि ' का अल्यंत महत्त्व है । सूक्त १९ से २३ तक के पांच सूक्त इस qa विषयका प्रकाश 
कर रहे हैं। इनमें उपदेश देनेका ढंगद्दी और है, अन्याकि अलंकार कै अपूर्वे झलक यद्वां पाठक देख सकते हैं । वे 
म ' अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप ' ये पांच देवताएं कितना महत्त्व रखती हैं, इसकी साक्षी इन सूक्तोके मननसे मिल 
सकती दै । वेदका उपदेश जिस समय होता है उस समय सूर्य, चन्द्र आदि देव जड नहीं रहते, वे जीवित और जाग्रत छुपं 
उपदेशका अमृत देते हैं । 
बाह्य देवताओके अंशावतार अपने शरीरमें कहां जर केत हैं और उनका बाह्य जगत्‌ से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध 
है, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ है, बेदी इन पांच RIR ठीक प्रकार समझ सकते हैं । अन्य लोग उतना लाभ ata नहीं 
कर सकते । क्योंकि वेदका झानामृत पान करनेके GA उक्त बात ठोक प्रवार AHAN आना अत आवश्यक हे । इन ais 
स्पष्टोकरणमे इस अपूर्व वेदिक पद्धतिको थोडासा आविष्कार किया है । जे पाठक सननपूर्वेक इन सुक्तोका अभ्यास करेंगे वे इस 
पद्धतिको समझ सकते हैं। 


J an 
~ 
at 
Ay 
H 
a 
a 
a 
x 


युक्तेका सीधा मार्ग । 

१ द्वितीय यात सूक्त इस मुक्तिक सांधे और सरल मागका उपदेश हुआ है। मुक्तिका मागे बतानेवाले प्रंथ 
आय MAH अनत ई, परंतु जो बात अन्य AH कहीं मी नहीं कहीं है, वह अपूर्व बात इस सूक्तमे कही है और इस इश्टिसे 
इस पूर्त का महत्त्व अत हे । S 

‘ala ओर दुःखी जनोंको सवा करके उनके FLR दूर करना ' यह एक मात्र सच्चा मार्ग हैं जो सीधा मनुष्य को मुक्ति 
धाम तक ले जाता हे। परमेश्वर जैसा ज्ञानी शूर और धनी मनुष्यों के अतःकरणों में रहता है, उसी प्रकार दीन, दुःखी ae 
अनाथ जनके हृदये में भी रहता है । परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ GAR कारण वे दूसरों सेवा अपने अधिकार ही ले सकते 
हे । परंतु जो दीन और अनाथ रहते हे, उनेक कष्ट कौन दूर कर सकता है? वे तो दुःखम सडत ही रहते हे । दोन जनोंकों 
जो अपने परिवारमें देखता है, adi नहीं, जो दीन जर्नोको अपना & समझता दै, भोर अपना सुख देखनेके समान भावसे 
जो दीनोंको सुखी करनेका विचार करता है और तदनुकूल आचरण करता है ad मुक्तिके सीधै मागे पर है। जो दीन और 
दुःखी मनुष्यांको अपना कहता है, वही महात्मा है और परमात्मा वहीं रहता है। किसी दीन मनुष्यको द;खी देखकर जो सुखका 
अनुभव कर नहीं सकता, परंतु MAB आत्मा तडफडता रहता है वही मुक्तिका अधिकारी है । निराश्रित, दीन और दुःखी 
agaa रक्षा करनेके लिए ही श्रेष्ठ पुरुषेनि आत्मापण किया भोर उसी कारण वे पूज्य बने हैं । १ ग्‌ 


ga मकर स्पष्ट शब्दे द्वारा मुक्तिका साधा मांगे बतनिका वेद का ही अधिकार | पाठक यहां वेदकी agda देख ओर 
इस AT मागे पर चलते हुए JEE परम आनंद प्राप्त करें । 


लोम्‌ शान्ति; शान्तिः शान्ति: । 
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समहमेषां राष्ट्र स्यामि समोजो वीरय बल॑म्‌ । 

वृश्चामि चत्रृणां बाहूननेनं हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

नीचः पद्यन्तामघरे भवन्तु ये न; सूरिं qaala प्रतन्यान्‌ | 
क्षणास ब्रह्मणामत्राचुन्नयास स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
एषामहमायुधा से स्यास्येषां राष्ट्र सुवीरं वर्धयामि | 

एषां क्षत्रमजरंमस्तु जिष्ण्वेहैषां चित्तं विश्वेऽबन्तु देवा; || I 


AITO Blo ३।१९ 


“À इन अपने लोगोंके राष्ट्रका बळ, वीय आर प्रभावसे युक्त करता हूं, तथा में 
RIM ASA! इस आह्वानके साथ Heat हूं ॥ २॥ 


हमार राजु नाच गर जाय, जो हमार ज्ञानियां और घनिकोंपर सेनासे हमला 


A 


चढात ह व नाच गर जाय ॥ ३॥ 


म इनक आयुधाका ताक्ष्ण बनाता ह, भें इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके 


बढाता हू, इनका क्षात्रतेज अजर आर विजयी हो, इनके चित्तको सब देव सचेत 
करे ॥५॥” 


a.) र कक o y 
THAT आर मुद्रक : वसंत श्रीपाद सातवळेकर, वी. ए., 
स्वाध्याय मण्डल, भारत-सुद्रणाल्य, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ', पारडी [ जि. सूरत ] 
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अथवेवेदका स्वाध्याय | 


ET Pe am 


तृतीय 


इस तृतीय काण्डका प्रारंभ ' आम्नि ' शब्दसे हुआ है। यह 
अग्नि देवता प्रकाशकी देवता दै । अंधेरेका नाश करना और 
प्रकाशको फेलाना इस देवताका काय है। प्रकाश मनुष्यका सहायक 
और मित्र है और अंधेरा मनुष्यका घातक और शत्रु दै । प्रकाशमँ 
मनुष्य बढता हे और अंधेरेमें घटता हे । इस लिये प्रकाशके 
देवताका महत्त्व अधिक है और इसलिये इसका नाम मंगल- 
कारक समझा जाता दै । ऐसे मंगल वाचक आमिं शब्दसे इस 
काण्डका प्रारंभ हुआ है । 

जिस प्रकार प्रथम काँडमें चार मंत्रबाले सूक्त और द्वितीय 
काण्डमें पांच मंत्रवाले सूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय 
काण्डमें छः मंत्रवाले सूक्त विशेष ई, देखिय-- 


६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ५८ है, 
७ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४२ दै 
८ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसेख्या ४८ हे, 
२ पंत्रवाडे २ सूक्त दें, इनकी मंत्रसंख्या १८ दै, 
१० मेत्रबाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या २० R, 
११ मंत्रवाला १ सूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या 11 है, 
१३ मंत्रवाला १ तूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या १२ दै। 
फुल सूक्तसंख्या त्त कुल मंत्रसंख्या २२० 


प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीन काण्डका gaa 


मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे अब देखिय्रें-- RN 
काण्ड प्रपाठक अनुवाक सूक्त काण्डप्रक्तिं मत्रपख्या 
5 २ € ३५ सुक्तमे ४ मत्र १५३ 
RR ६ ३६ सुत्तसा संत ३२७ 
३१ सूक्कमे मंत्र २३० 


aw 
A 
an 
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काण्ड | 


asad मंत्रोकी जो संख्या होती है ag उसकी Ward 
होती है, जसा प्रथम काण्डके सृक्तोंकी प्रकृति ' मंत्र चार ? है 
अर्थात्‌ इस काण्डके सूक्तोमे चार मंत्रवाले सूक्त अधिक हैं ओर 
जो अधिक मंत्रवाळे सूक्त हैं वे भी कई सूक्तोमे चार मंत्रवाले 
बनाये जा सकते देँ, इसी प्रकार द्वितीय कांडकी प्रकृति पांच 
मंत्रकी है और तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी दै, इस विषयमे 
Had सर्वानुक्रमणीका कथन यदद दै-- 

वेनस्तादेति प्रभृतिराकाण्डपरिसमाप्ेः 

पूर्वकाण्डस्य चतुक्रचप्रकृतिरित्येवमुत्तरात्तर 

काण्डेपु I यावदेकेका तावत्सूक्त ष्वृगिति 

विज्ञानीयात्‌ | ( अथव० Jo aaia. 119219 ) 

अशिनेः इति ... षडुचं प्रकृतिरन्या विक्राति- 

रिति विजानीयात्‌ | ( अथ4० qo सर्वाचु, २।१।१ ) 

‘qa काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी 
पांच ऋचाओंक्री प्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक 
ऋचा सूक्तमें बढती दै। तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी 
प्रकृति दै, अन्य Pala दवै । ? 

यद्यापि प्रथम, द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति क्रमशः 
चार, पाँच और छः ऋचाओंकी दै, तथापि इन काण्डोमे कई 
an ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक मंत्रसंख्यावाले हैं, 
इसको अथर्ष -ब्रदत्सर्वानुक्रमणिकारने विक्रति नाम दिया है । 
बिक्कतिका अर्थ प्रकृतिमें कुछ विशेषता ( विशेष कृति ) दै । 
az विशेषता कई प्रकारकी होती दै और विशेष रीतिसे मंत्रोंका 
निरीक्षण करनेसे इसका पता भी ळग सकता है, जैसा द्वितीय 
काण्डके दशम सूक्तको देखिये । द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच 
diè सुक्तोंकी दै, परंतु इस दशम सूक्तमें आठ मंत्र हैं, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€ 
(8) अथववेदका स्वाध्याय | [ तृतीय काण्ड 
अर्थात्‌ यह विकृति है । यह विकृति इस कारण हुई हे कि रीतियां हैं कि जो अन्य सूक्तोको लग सकतीं हैं और विळृतिकी 
' एवाहं त्वा ०-० स्ताम्‌ । ' यह मंत्रभाग इस सूक्तमें प्रकृति बनाई जा सकती है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यह 
AA PAs n e 
š 


वारंवार आगया है । यदि यह वारंवार आया हुआ मंत्रभाग विकृति भी बुद्धिपूवैक ही हु 
अलग किया जाय भौर एक मंत्रके साथ ही रखा जाय और प्रकृतिमे कोई दोष नहीं आता है । इस प्रकार इस काण्डकी 
शेष मंत्रभागोंके दो दो चरणोंके मंत्र माने जांय तो केवल पांच प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात्‌ अब दम ततीय काण्डके 
मंत्रोंका ही यह सूक्त हो सकता हे । इसी प्रकार कई अन्य सूक्ताक कमशः ऋषि, देवता आर छन्द देखते ३ 


qe मत्रसेख्या RIT देवता छंद 
प्रथमो5बुवाक) | प्रथमः प्रपाठकः। 
१ ६ अथर्वा Jagi, त्रिष्टुप्‌; २ विराडगर्भा 
म: X > 
बहुदेवत्ये भूरिक्‌; ३, ६ अनुष्टुभ्‌ 
५ विराट्पुरउण्णिगू । 
२ ६ अथर्वा agead त्रिष्टुप्‌; २-४ AIZA । 
३ ६ अर्थर्वा अभ्निः, नानदिवताः त्रिष्ठप६ ३ च. भूरिक्‌ पंक्ति, ५,६ 
अनुष्टुभ्‌। 
© अधर्वा इद्रः SL; १ जगती; ४, ५ भूरिक्‌ 
५ é भर्थर्वा सोमः GREGER १ पुरोडनुष्ठप्‌ त्रिष्टुप्‌, 
८ विराडुरोबृद्दती 
द्विताथोऽडुवाकः। be 
६ ८ जगद्‌ बीजं पुरुष: वानस्पत्याश्वत्यदेवत्यं AIN I 
७ ७ भृगः-अंगिराः यक्ष्मनाशने बहुदेवता अनुष्टुभ्‌; ६ भुरिक्‌ । 
ga E 
८ ७७ SAN 7 
६ अथवा मित्रः, विश्वेदेवाः रिस्‌; २, ६ जगती; ४ च. 
: erat विराड्बृहतीगर्भा, ५ aaga । 
९ ६ वामदेवः द्यावाएथिवी, विश्वेदेवाः अनुष्टुप्‌ ; ४ च, निचुदू बृहती; 
६ भुरिक्‌ । 
१० १ i F 
३ अथवा अष्टका अनुष्टुप; ४,६,१२ AZ जत्र्य, 
A =: Sa iS 
siete cies ब. विराइगभातिजगती | 
I $ बलमा सय भागराः इन्द्रः, अभिः, आयुष्ये, = त्रिष्टुप्‌; ४ शक्वरीगमौ जगती? 
Aalst न्य. प. बृहतीगर्भा जगती; 
५,६ अनुष्टप्‌; ७ afra- 
GS ç 
हतागभा पथ्यापंक्ति: । 
१२ ९, ब्रह्मा वास्तोष्पतिः, शाला 


TAS; ३ बहती; ६ राक्वरी गभी 
जगती; ७ आर्षीअनुष्रप्‌; 
< भूरक्‌; ९ अनुष्टप्‌ 
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तृतीय काण्ड ] क्र ता और करत (५) 
सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता az 
१३ ७ ag: वरुणः, सिन्धुः HALT; १ निचुत्‌; y विराड्‌- 
जगती; ६ AJIT 
१४ $ AAI नानादेवताः Mgaa aag; ६ आर्ष त्रिष्ठप 
al ASA A १२० ७.) 
१५ ८ अथवा ( पण्यकामः ) विश्वदेवाः इन्द्रामी fed; १ whe; » त्य, ष, 


वृहतीगभी विराडत्यष्टिः; 
५ विराड्जगती; ७ अनुष्टुष्‌ ; 
ae xT < aya 
चतुथा ऽनुचाकः | द्वितीयः प्रपाठक: । 
१६ ७ अथर्वा बृहस्पतिः बहुदेवत्यं Agy १ आर्षीजगती; 
४ भूरिक्पक्तिः । 

१७ ९ विश्वामित्र; सीता agg; १ arii गायत्री; २, ५, 
९ त्रिष्टुभः; ३ पथ्यापंक्ति; ७ 
विराट्पुरउष्णिकू ८ निचृत्‌ । 

१८ ६ अथर्वा वनस्पतिः अनुष्टुप्‌ ; ४ अनुष्टुब्गर्भा चतु० 

उष्णिक्‌;६ उष्णिगर्भा पथ्या पंक्ति:। 


१९ ८ वसिष्ठ! विश्वेदेवाः, चंद्रमाः, इन्द्रः ABT; १ पथ्यावृद्दती; ३ भूरि- 
Wad, ६ त्र्य. ष, त्रि. क. 
गर्भातिजगती; ७ विराडस्तार- 
पंक्तिः; ८ पथ्यापेक्तिः । 

२० १० वसिष्ठः अग्निः मेत्रोक्तदेवताः अनुष्टुप्‌ ; ६ पथ्यापंक्तिः; 

८ विराड्जगती । 


पञ्चमोऽनुवाकः | 
२१ १० वसिष्टः आमि! FET; १ घुरोचुषुप्‌; २, ३, ८ 
भूरिक्‌ ; ५ जगती; ६ TTR 
पराद्विराड्बृद्दती; ७ विराड्गर्भा; 
९ निचृदनुष्टुप्‌; १० अनुष्टुप्‌ । 
२२ ६ वसिष्टः वृहस्पतिः, विश्वेदेवाः HAS; AURAL; ; ३ 
danzt परानुण्टुबिराडतिजगती; 
४ त्र्यवप्तानापर्पदाजगती 
२३ ६ ब्रह्मा चन्द्रमाः, योनिः अनुष्टुप्‌; ५ उपरिष्टादूभुरिबृहृती; 
६ स्कंधोम्रीवीवृद्दती । 
= है ag: वनस्पतिः प्रजापतिः अनुष्टुप्‌; २ निचृत्पथ्यापंक्तिः | 
र ६ ag: (जायाकामः) मित्रावरुणौ कामेपुदेवता अनुष्ठुप्‌ 
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अथववेदका स्वाध्याय | 


(£) 
ae मंच सं खया ऋषि 
बष्टोऽनुवाकः । 
२६ ¢ भर्थर्वा 
२७ ¢ अथर्वा 
२८ ६ ब्रह्मा 
२९ ८ उद्दालक 
९ 
३० w अथवा 
३१ ११ ब्रह्मा 
तृतीय काण्डके सूक्तोंके ये ऋषि देवता और छन्द हैं । अब 


इनका विभाग ऋषिक्रमानुसार देखिये-- 


5 


१ agat- १-५, १५, १६, १८, २६, 
२७, ३० ये तेरह सूक्त । 

२ ब्रह्मा- ११,१२, १४,२३, २८, ३१ ये छः सूक्त। 

३ वस्िष्ठः- १५, २०, २१, २२ ये चार सुक्त । 

४ AT- १३, २४, २५ ये तीन gaa । 
खुगु-आओगेराः- ७, ११ ये दो सूक्त । 

५ जगद्वीजं पुरुषः- ६ वाँ एक सूक्त । 

६ qma- ९ बाँ एक सूक्त । 

७ विश्वामित्रः १७ वॉ एक सुक्त | 

८ उद्दालकः- २९ वाँ एक सूक्त । 


८, १०, 


थे BRANJU सूक्त हैं। अब देवताक्रमानुसार सूक्त 
देखिये -- 


१ बहुदेवत्ये, नाना देवताः- १, २, ३, ७, १४, 
१६, २६, २७ ये आठ सूक्त । 
२ विश्वेदेवा!- <,९,१५, १९,२२ ये पांच सूक्त। 


` 
दुवता 


: अग्न्यादिबहु 


[ तृतीय काण्ड 


aaa 


शितिपादविः ७ कामः; 
८ भूमिः 
चन्द्रमाः सांमनस्य अनुष्टुप्‌ ; ५ विराड्जगती; 
६ प्रस्तारपेक्ति: ७ त्रिष्टुप्‌ । 
पाष्म-हा अनुष्टुप्‌; ४ भुरिक्‌ ; ५ विराट्‌ 


१८ 
१९ 


प्रस्तारपंक्तिः । 


अझ्ञिः- ३, ११, २०, २१ ये चार सूक्त । 


FER- ४, ११, १९ थे तीन सूक्त । 


चन्द्रमाः- १९, २३, ३० ये तीन सूक्त | 
बृहस्पतिः- १६, २२ ये दो awl 
TR- २६, २७ ये दो सूक्त। 
चनस्पतिः- १८, २४ ये दो सक्त | 
यम AINT- ७, ११ ये दो सूक्त | 
सचा माहन- १, २ ये दो सक्त | 
TRIAT- १५ यह एक सक्त । 

सामः- ५ यह्‌ एक सक्त । 
चनस्पत्यश्वत्थ;- ६ यह एक सक्त | 
[मन्न:ः- ८ यह एक सूक्त । 
चावापृथिवी- ९ यह एक सूक्त । 
IRN- १३ यह एक सूक्त । 
प्रजाप।त,- २४ यह एक सक्त । 
मत्रावरुणो- २५ यह एक सक्त । 
WA: २९ यह एक सूक्त । 
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२० अएक्का- १० यह एक सूक्त | 
२१ सिंघुः- १३ यइ एक सक्त । 
२९ आयुष्यं- ११ यह एक सूक्त । 
२३ वास्ताष्पतिः- १२ यह एक सूक्त । 
२४ शाला- १२ यह एक सूक्त । | 
२५ गोष्ठः- १४ यह एक सूक्त । 
१६ खीता- १७ FE एक सूक्त । 
२७ योनिः- २३ यह एक सूक्त | 
२८ RINY- २५ यह एक सूक्त | 
२९ यामिन्नी- २८ यह एक सूक्त । 
३० काप्त+- २९ यह एक सूक्त । 
३१ खांमनस्यं- ३० ag एक सूक्त । 
३२ पाप्म-हा- ३१ यह एक सूक्त | 
३३ शितिपादविः- ३९ यह एक सूक्त । 
३४ मंत्रोक्ताः- २० यह एक सूक्त । 
इस प्रकार इन सूक्तोंके dimi देवताएं हें । इनसे ओर 
भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय ख्यं 
समझ जांयगे । अब इन सूक्तोके aiia विचार देखिये 


सक्तोके गण । 


nN 
इस तृतीय काण्डके सूक्तोंके गण इस प्रकार लिखे है- 


१ अपराजितगण- १९ वा सूक्त । 


~ 


तकमनादानगण- ७, ११ ये दो सूक्त। 


वचेस्यगण- १६, २२ ये दो सूक्त। 
आयुष्यगण- ८, ११ ये दो सूक्त | 
रोद्रगण- २६, २७ ये दो सूक्त । 


अंहोलिंगगण- ११ वाँ एक सूक्त | 


MN FS 00 A 4 


७ पाप्म-हा-गण- ३१ वाँ एक सूक्त । 
८ बृहच्छान्तिगण- २१ वाँ एक सूक्त । 
इस प्रकार ये सूक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं। इस 
काण्डके अन्य सूक्तोकि गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डे 
सूक्तो द्वारा कुछ शांतियां सूचित होती हैं उनके नाम ये हेस 


१ आंगिरसी महाशान्ति- ५, ६ ये दो सूक्त । 
२ कोमारी महाशान्ति- ७ at एक सूक्त । 
३ ब्राह्मी महाशार्ति- २२ वाँ एक सूक्त । 
इन सूक्तोंका संबंध इन शान्तियोके साथ हे | इस लियें 
अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें । खोज 
करनेवालेको उचित हे कि वे इस शांति प्रकरणकी खोज करें 
अर्थात्‌ इन शांतियोंका तात्पर्य क्या है ओर इनकी विधि भी 
केसी होती हे इत्यादि खोजका विषय है। संभव हे कि इस 
खोजसे अपूव ज्ञान प्राप्त होगा | इस काण्डमें waaah 
संमोइनका विषय पहले दो सूक्तोमें आया हे आर सांमनस्य 


अर्थात्‌ एकताका विषय dled सुक्तमे आया है-- 
शत्रु संनासंमोहनं- १, २ ये दो सूक्त । 
साँमनस्यं- ३० वाँ एक सूक्त । 


ये सूक्त विशेष विचारपूर्वक इस दृष्टिस पढने योग्य हैं । 
इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५ at’ इन्द्र महोत्सव ' 
के विषयका सूक्त है, ऐसा कौशीतकी सूत्रमें कहा है । इसलिये 
इस इन्द्र मद्दोत्सवके विषयमे भी विचार होना चाहिये । 


S 


ये सब विषय बढे गर्भार हैं इसलिये आशा है कि पाठक 
भी इसका विचार गंभारताके साथ करेंगे । इतनी भूमिकाके 


साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया जाता 2 । 
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FFA का सुबोध भाष्य । 


तृतीय काण्ड । 
शत्रुसेना का संमोहन | 


(१) 
( ऋषि:-- अथर्वा । देवता ¬ सेनामोहनं, बहुदैवत्यम्‌ ।) 


N 


अनने? शरत्रन्परत्येतु बिद्वान््रतिदहन्मिर्चस्तिमरातिम्‌ | | 
स सेनां मोहयतु परेंपां feats कृणवञ्जातवेंदाः ॥ १॥ | 
यूयमुग्रा मरुत इदृशं स्थामि प्रेत॑ मणत सहध्वम्‌ | 
अमीमणन्वसंबो नाथिता इमे अग्न्या दतः प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥ २॥ | 


अर्थ-- (विद्वान्‌ ala ) विद्वान्‌ aama तेजस्वी, वीर ( अभशस्ति अराति ) घातपात करनेवाले शत्रुको 
(प्रति zea) जाता हुआ (नः शात्रून्‌ प्रत्येतु ) हमारे शत्रुओंपर चढाई करे । ( खः जातवेदाः ) वह ज्ञानी ( परेषां 
सेनां ) agia सेनाको ( मोहयतु ) मोदित करे ( च नि्देस्तान्‌ कृणवत्‌ ) और उनको हस्तरहित करे ॥ १॥ 

हे ( मर्‌+उतः ) मरनेके लिये तेयार वीरां | ( इद्दश यूयं उग्राः स्थ) ऐसे समयमें तुम बडे वीर हो, इस लिये 
(अभि-प्र-द्ृत, BNA, सहध्वम्‌ ) आगे बढा, काटा, आर जीत लो । ( इमे नाथिताः वलव! ) ये बलवान्‌ वसनेवाले 
वीर ( अमीम्मृणन्‌ ) काटते रदे हँ । ( पषा दूतः विद्वान्‌ आधे! ) इनका दाहकर्ता ज्ञानी अभिक समान तेजस्वी बीर 


( प्रत्येतु ) विशेष चढाई करें ॥ २ ॥ 


भावा्थ-- राजनीतिको जाननेबाले विद्वान्‌ और तेजस्वी पुरुष घातपात करनेवाली शत्रुसेना जलाते हुए शत्रुऑपर | 

चढाई करें । सेनासंमोहनकी विद्याकी जाननेवाले ज्ञानी शत्रुसेनाको मोहित करें और उनको हृस्तह्दीन जैसे बना देवे ॥ १ ॥ 
है मरनेके लिये सिद्ध हुए झर बीरों | ऐसे युद्ध समयमे तुम बडे वीर हो, इस लिये आगे बढो, शत्रुको काटो और उनको 
ओ- जीतको | ये बळत्रान्‌ अपने देशनिवासो वीर शत्रुको काटते हैँ; इनका साथी ज्ञानी तेजस्वी वीर भी शत्रुको जलाता हुआ TT- 


पर चूढाई करे ॥ २ ॥ 
२ (अथर्व. भाष्य काण्ड ३ ) 
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(१०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड ३ 


अमित्रसेना मधवन्नसाञ्छत्रूयतीमाभि । 


aa तानिन्द्र aAA दहत प्रति ॥ ३॥ 
प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज; प्रमृणन्षेतु शत्रून्‌ | 

जहि प्रतीचों अनूचः परांचो विष्व॑कसत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ ॥ ४॥ 
इन्दर सेनां मोहयामित्रांणाम्‌ | 

MANIA ध्राज्या तान्विपूंचो वि नाशय ॥ ५॥ 
इन्द्र, सेना मोहयतु मरुतो भन्त्वोजसा । 

चक्षूष्याभिरा दत्तां पुनरेतु पराजिता neu 


AN A ~ a ७ 

अथ-- हे ( मघवन्‌ JAZA इन्द्र ) धनवान्‌ शत्रुनाशक सम्राट्‌ तथा (च Ary: ) हे ज्ञानी | ( युन ) तुम दोनों 
मिलकर ( अस्मान्‌ शत्र्यता अमित्र-सेनां ) हमारी शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको ( अभि ) पराभूत करके ( तान्‌ प्रति 
दहत) उनको जला दो ॥ ३॥ 

हे ( इन्द्र ) नरेन्द्र ( प्रवता ते हरिभ्यां ) वेगसे तेरे इरणशील वेगो द्वारा ( प्रसूतः ast: ) चलाया हुआ वज्र 
(शत्रून्‌ प्रमूणन्‌ प्रभपतु ) शब्रुओंको काटता हुआ आगे बढे । ( प्रतीचः, अनूचः, पराचः ) सन्मुख, पीछे और परे 
भागनेवाले शत्रुओंकी ( जहि ) हनन कर दे और ( एषां चित्त ) इन सत्रुओंकि चित्तको ( सत्य विष्चक्‌ BYTE ) 
ठीक प्रकार चारों ओर भटका दे ॥४॥ ; 

हे (इन्द्र) नरेश | ( अमित्राणां सेनां मोहय ) शत्रु औँको सेनाको घबराओ। ( अझेः वातस्य राज्या ) 

~~ ` = AN Ne a (०१:८५ 
अभ्निके ओर वायुके प्रचंड ane ( तान्‌) उन शत्रुसेनिकोको (विषूचः विनाशय ) चारों ओर भटकाकर नाश कर डाल॥ ५॥ 
La eS ~ ~ ` ~ ~ 

( इन्द्रः सेनां मोहयतु ) नरेश सत्रुसेनाको मोहित करे, ( मर+उतः ) मरनेके लिये सिद्ध हुए ax ( ऑजसा 
Hr ) वेगसे हनन करें | ( ait: चक्षूषि आदत्तां ) अभि अर्थात्‌ प्रकाश उनके आंखाको ले लेवे । इस प्रकार झत्रकी 
( पराजिता ) पराभूत हुई सेना ( पुनः ag) फिर भी पीछे हटे ॥ ६ ॥ जु 


भावाथे-- हे धनवान शत्रुनाशक नरेश! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर ! 


iS के ड तुम दोनों मिलकर हमारी शत्रुता करनेवाली 
झत्रुसेनाको पराभूत करो और उनको जला दो ॥ ३ ॥ 2 


हे नरेश | वेगसे चलाया हुआ तुम्हारा IAR समुदाय QIAN काटता हुआ ,आगे बढे । cach), CES या 
ओरसे भागनेवाली AANE हनन करके उनके चित्तमें ऐसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे चारों दिशाओंमे भाग जाँय ॥४॥ 

हृ नरे वे से औ See ES Sas 

हे नरेश | SAMS दाहसे ओर वायब्याल्नके वेगसे शतुसेनाको ऐसा घबराओ कि वे चारों दिशाओंमें भाग जांय और इस 
रीतिसे उनका नाश कर ॥ ५॥ 

नरेश age सैन्यको घबरावे, शर वीर वेगसे agdam हनन करें और शत्ुसेनाकी ऐसी घबराहट करें कि जिससे 
उनको कुछ भी न दीख पडे और इस प्रकार Tae पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश हो जावे ॥ ६॥ 

इसी विषयका द्विताय सूक्त È इसलिये उस सूक्तका भी अथे हम यहां पहले देखते हैं, 


a 
आर पश्चात्‌ दोनों सक्तोंका मिलकर 
विचार करेंगे । द्वितीय सूक्त यह है -- (४५५२५ 
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qo १-२] TIRURI संमोहन | (११) 


(२) 
( क्रपिः-- अथर्वा । देवता ~ सेनामोइन॑, बहुदेवत्यम्‌ |) 


aat दृत; प्रस्येतु बिद्वान्प्रतिदईन्भिशंस्तिमरातिम्‌ | 

स चित्तानिं मोहयतु Wai Alaia कृणवजातवेंदाः ॥ १ ॥ 
अयमग्निरमूमुहद्यानि चित्तानिं वो हृदि । 

वि वो धमत्वोक॑सः प्र al धमतु add: ॥ २ ॥ 
इन्द्र चित्तानिं मोह्यक्नवाडाकूत्या चर | 

adata ध्राज्या तान्विपूंचो वि नाशय ॥ ३॥ 
व्या[क्रितय एपामिताथों चित्तार्नि gaa | 

अथो azdi हृदि तदेषां परि निहि ॥ ४ ॥ 


अ S १ . टि Tare ~ ~ A 
थे-- (नः दूतः विद्वान्‌ afa: ) हमारा दूत ज्ञानी तेजस्वी वीर (अभिशास्ति अरातिं प्रतिद्दन्‌) घात- 
पात करनेवाले aga जडाता हुआ ( प्रत्येतु ) चढाई करें। ( खः जातवेदाः परेषां चित्तानि मोहयतु ) वद ज्ञानी 
सङके चित्तोंको मोदित करे और उनको (AERA च कृणवत्‌ ) हस्तह्वीन जैसे करें ॥ १॥ 

(यानि a: हृदि) जो तुम्हारे हृदयमें संबंधित हैं वे ( चित्तानि ) चित्त ( अयं अझिः अमू मुद्दत्‌ ) यह तेजस्वी 
>. न] ~o 5 a ~ ~ ALS ` > ~ 4 ह 
वोर waged डालता है । वह ( वः ओकस्रः विधमतु ) ठुमका-शत्रको-घरसे निकाल देवे ओर ( बः @aa: प्रचमतु ) 
तुमको-शत्रुको-सव प्रदेशसे हटा देवे ॥ २॥ 

दे ( इन्द्र ) नरेश | age ( चित्तानि मोहयन्‌ ) चित्तोको मोहयुक्त करता हुआ तू ( भाकूत्या अर्वाङ्‌ चर ) 
शभसंकल्पस हमारे पास आ | (AA वातस्य भाज्या ) अभि और वायुके वेगसे ( तान्‌ विषूचः विनाशाय ) उनको 
चारों ओरस नष्ट भ्रष्ट कर दे ॥ ३॥ 

हे ( पवां ) इन agi ( आकूतयः ) संकल्पो | ( ब्रि ) ga परस्पर विरुद्ध हो जाओ, पश्चात्‌ ga ( इत ) हट 
जाओ ( अथो चित्तानि ) और इनके चित्तो !( gaa) मोदित होओ । (अथो अद्य) और आज ( यत्‌ at 
हदि ) जो इनके हृदयमें संकल्प दै (QI यत परि निजहि ) इनका वह संकल्प पूणतासे नाश कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- हमरे ज्ञानी स्वर्यधवक वीर घातपात करनेवाले AIAN पर चढाई करें, शत्रुओंकों घबराहटमें डाले और 
उनको हृस्तहीन जैसे बना देवें ॥ १ ॥ 

age चित्तके मोहित करे, उनको घरॉसे [नकाल देवे और सब देशसे उनको हटा देवे ॥२॥ 

हे राजन्‌ ! तू शत्रुसेनाके चित्तोंको मोहित कर, aaa और वायव्याज्लके वेगसे उनको चारों दिशाओंमें भगा दे और 
पश्चात विजयपूर्ण शुभ संकल्पसे हमारे पास आ ॥ ३॥ 

श CREE दूसरेके विरोधी दों, उनके दिलोंमें घबराहट पैदा हो, और उनके दिलोमें जो संकल्प आज 
रो वे संकल्प कल तक भी स्थिर न रहें ॥ ४ ॥ 

a 
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अमीषां चित्तार्नि प्रतिमोहय॑न्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे 
अभि प्रेहि निह हृत्सु शेकिग्राद्यामित्रांस्तमसा विध 


अथर्वचेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ३ 


A 
हि | 
I 


WIT 


a 


॥ ५॥ 


असी या सेना मरुत! परैपामसानेत्यम्योर्जसा स्पर्धमाना | 


तां विंध्यत तमसापत्रतेन यर्थैपामन्यों अन्यं न जानात्‌ 


थे-- दे ( अप्चे ) व्याधि | ( अमीषां चित्त प्रतिमाहृयन्ती ) इने चित्तको मो 


॥ ६॥ 


agaa 


a e 
डालती हुई 
Z 


(amà ग्रृह्मण ) अवयवोकों पकडे रखो आर (परा ETE) पर तक चली जा । ( अभि प्र इहि ) सब प्रकारसे आगे 
बढ । | geg शोके; AJT ) हृदयके शोकोंके साथ शत्रुको जला दे तथा ( ग्राह्या aRar) जक्डनेवाले रोगसे ओर 
मूर्च्छा रोगसे ( अमित्रान्‌ शत्रून्‌ विध्य ) दुष्ट शत्रुओंको त्रस्त कर दे ॥ Ul 

है ( मर्‌+उतः ) मरनेके लिये सिद्ध वीरो | ( परेषां असो या सेना ) शत्रुओंकी यह जो सेना ( स्पर्धमाना 
अस्मान्‌ ओजसा अभि-आ-एति ) स्पर्धा करती हुई इमपर वेगस चढाई करके आती है, ( तां अपनतेन तमसा 
विध्यत ) उसको कमहीन करनेवाले अंधकारसे मोहित कर डालो, ( यथा ) जिससे (पवां अन्यः अन्ये न जानात्‌ ) 


इनमेंसे एक दूसरेकों भी न आन सके॥ ६ ॥ 


भावाथ-- व्याधियां तथा अन्य भय भा शत्रुके दिलको भयभीत कर दे, शत्रसेनिक्रोंके अंगप्रद्यंग व्याधियोंसे जकड जांय, 
qaaa रोगोखे ओर नाना प्रकारके भयोसे त्रस्त हो जाय । संधिवात और मूर्च्छा रोग शत्रुको घबरा देवे ऐसे कठिन समयमे 


उनपर हमला कर ओर TA हृदयोंको शोकसे जला दे ॥ ५॥ 


हे वीर पुरुषो | जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर चढाई करके आरही है उसको ऐसा मोहित करो कि वे 
पुरुषाथहीन हाकर मूच्छितसे हा जाय आर उनमस एक मनुष्य दूसरको जान भी न सके ॥ ६ 


सेनाका संमोहन । 

ये दो सूक्त शत्रुसेनाके AARE विषय बता रहे हैं । जो 
MAB सना मारती और कारती हुई अपने राष्ट्र अथवा 
अपने सैनिकोपर चढाई करके आ रही है, वह मोहित करके 
घबराकर पराभूत करनी चाहिये ओर उसको भगा देना 
चाहिये | इसका नाम है 'सेना-संमोहन? 

कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रकी सेनाका संमोहन 
मेत्रसामध्येसे होता है, परंतु वास्तविक बात वैसी नही है । यह 
संमोहन केवल घबराहट दी है अर्थात्‌ शत्रुसेना पर ऐसे हमले 
करने कि शत्रुसैनिकोको कतेव्यमूढ बन कर भाग जाना ही एक 
मागे जीव बचानेके लिये अवशिष्ट R | 

ये दोनों सूक्त स्पष्ट है और इतने ही विषयका यहाँ अधिक 
विवरण करनेकी भी कोई आबश्यकता नहीं हे । तथापि इन 
सूक्तोर्म कई शब्दप्रयोग ऐसे किये गये हैं, कि जिनका विशेष 
स्पष्टीकरण करना AUT आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न 
होना संभव है। इन AHA ` अभि, इन्द्र, मरुत्‌ ? आदि शब्द 
हैं, जिनके अथे देवता प्रसंगमे अभि, विद्युत्‌, वायु आदि लिये 


जाते हैं, तथा अध्यात्म प्रसंगमे वाणी, मन और प्राण लिये 
जाते देँ; इस बिषयका स्पष्टीकरण पूर्व काण्डोमें आ चुका है। ये 
दाना असग इन दोना सूक्तोध् नहीं हँ । इन सूक्तोंका विषय 
युद्ध हे, शत्रुसेना मोहनक। संबंध हे, अपनी सेना और जत्रु- 
सनाका झगडा होनका अवसर हूँ, इस लिये यह न अध्यात्मका 
विषय ह आर ना हो आधिदेवतका विषय हैं। प्राणियोंके परस्परके 
सबघका वर्णन आध्ोतिक प्रकरणमें हुआ करता दै। इस 
कारण आधिभातिक प्रकरणको प्राणि सर्माष्ट विषयका प्रकरण 
कहा जाता ह ओर इस IFUN उक्त शब्दाके अथ प्राण” 


विषयक हात ह अथात्‌ यहाँ मनुष्यप्राणि विषयक्र भाव समझना 
उचित है । अब उक्त शब्दोंके अर्थ देखिये -- 


१ इन्द्र | 
( ETH) VAG भेदन करनेवाला यह इसका घात्वथ 
है परंतु मुखिया इस अमे इस शब्दका प्रयोग होता दै, जैसा 
न्द्र = ANE मुखिया, सिंह; खगेन्द्र = पक्षियाँका मुखिया 
गरुङ; नरेन्द्र > मनुष्येमि मुख्य राजा अथवा सम्राट ३० । इम 
शब्दके ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्रायः लोग केवल “इन्द्र 
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ae १-२ | 


शब्दका अथ “राजा! करनेके समय डरते हैं। उनको इन 
दो सूक्तोंका अच्छा मनन करना उचित है। इस मननसे उनको 
पता लग जायगा क एस प्रसगाम मनुष्य विषयक ही ale 
शब्दाका अथ लेना योग्य हे । इस बिषयको अच्छी प्रकार 
समझमें आनेक लिये इन दो सूकतोंके कई वाक्य उदाहरणके 
लिये लेते हं--- 
१ इन्द्र | ते प्रसूत: वज्र; शात्रन्‌ IANT पतु । 
प्रतीचः अनूचः जहि । 
एषा [चन्तं ।वष्धक्‌ कृणुहि ॥ 
२ इन्द्र ! अमित्राणां सेनां मोहय | 
अञ्चः वातस्य श्राज्या विषूचः तान्‌ विनाशय॥ 


(सू. १, में, ४ 


( a: १, मं S ) 

३ इन्द्रः सेनां मोइयतु ॥ (सू, १, मं. ६) 
इन्द्र | चित्तानि मोहयन्‌ आकूत्या अर्वाङ्‌ चर॥ 
(सू. u H. ३) 


“(१ ) दे राजन | तेरे द्वारा चलाया हुआ श्न शत्रुऑको 
काटता हुआ आगि चले । सब ओरके शत्रुओंक्रा हनन कर । 
इन शत्रुओके चित्तक्ो चारों ओर भटकनेवाला कर ॥ (२)हे 
राजन्‌ | शत्रुकी सनाको मोहित कर । अग्नि और aga sagà 
शत्रुसेनाको चारों ओर भग दे॥ (३ ) राजा शात्रुसेताकी घबरा 
देवे ॥ (४ ) दे राजन्‌ | रात्रसेनाको मोहित करके अपने शुभ 
संकल्पसे हमारे पास चला आ॥ 

इस प्रकारके थे मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कर्तव्य बता 
रहे हैं । यहां ' राजा, नरेन्द्र, सम्राट ” आदि प्रकारका ही इस 
शब्दका अर्थ दै | यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमणी बीर राजाका 
वर्णन कर र जो खयं युद्ध भूमिम उपस्थित रहकर अपनी 
सेनाको चलाता है, और केवल सेनापति पर ही निर्भर नहीं 
रहता दै । इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन सूक्ताम आ गये ह 
वे अब देखेंगे-- 

२ मघवन्‌ | 

“ ( मघ) धन (वन ) वाळा । जिसके पास घन हैं । जो 
राजा अपने पास बहुत घनसंग्रद रखता दै Tal Jar विजय 
पा सकता है । gañ विजय प्रात करनेका यह एक बडा भारी 
साधन है, धनद्वीत राजा यदि युद्धका ARA करेगा ता उसके 


पराभूत होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । इस शब्दसे बोध होने 
वाला यह अर्थ पाठक देखें और राजाका बल AISA दाता 


हैं यह बात जान ले । 
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३ gaga | 
‘(aa ) घेरनेवाळे शत्रुको ( हन्‌ ) gaa, करनेवाला । 
अर्थात जो शत्रु घेरकर हमला करता दै अथवा मार्ग रोकता हैँ 
उसको अपने Wa प्रभावसे मारता है, उसका यह नाम दै । 
इस प्रकार इन्द्रवाचक शब्द और उसके वर्णनपरक मंत्र 
n ` ९ ~ tf in A 
वार राजाकै क्रतव्य बता रहें हे. । पाठक यह वेदिक शेळी 
जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोंका गंभीर आशय इस A 
स्पष्टतया ध्यानमें आ सकता हें । इन्द्रके साथ ' मस्त ' TA 
ही द, इनके विषये अब देखिये 
४ मरुतः | 


~ AD 


( मर्‌+उत्‌ ) मरनेके लिये जो उठकर खडे हुए हैं, मरमेके 
लिये जो तयार हुए ई, शत्रुका पराभव करनेके लिये अपने 
श्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए दै, उन वीरोंका यद्व 
नाम है। इन्द्रकी सेनाके HEA नामक जो वीर हैं उनका भर्थ वर्णन 
भी इस भर्थकी सार्थकता बता रहा è यह शब्द Afaire 
उत्साह बता रहा दै । इस प्रकारके उत्साही वीर जिस सेनाम 
होंगे उनका विजय निःसंदेह दो सकता है | इस दाब्दक। प्रयोग 
जिन मंत्रॉम हुं उनके उदाहरण यहाँ देखिये 

१ हे मरुतः | ईशे यूयं उग्राः स्थ । अभिप्रेत, 

and, Ag | (सू. १, मे. २ ) 

२ asa: ओजसा परन्तु । (सू. १, में. ६) 

३ हवे मरतः ! या अलो परेषां सना स्पर्धमाना 

अस्मान्‌ अभ्येति, तां अपवतेन तमसा 
विध्यत, यथा पां अन्यः अन्यं न जानात्‌ ॥ 
(सू. २, मं. ६) 

(9) दे मरनेके लिये तैयार वीरो | ऐसे प्रसंगमें तुम सब 
बडे उम्र हो । इस लिये आगे बढो, काटो और बैरीको पराभूत 
करो ॥ (२ ) वीर लोग बलके साथ वेरीको काठे ॥ (३ ) हे 
वीरो ! यह जो वेरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई 
इमपर धांवा कर रही g, उसको कमहीन मोहमय तमसे विद्ध 
करो, जिससे उनका एक मनुष्य दूसरेकों पहचान न सके ॥ ? 


ANS 


ये मक्तोंके मंत्र स्पष्टतया सैनिक वीरोंके कर्तब्य बता रहे 
है । gad सेनाके वीर कैसा उम्र कमे करें, उसका उपदेश यहां 
इस प्रकार मिल रहा हैं । इसका मनन करके क्षात्रतेजसे युक्त 
वीर पुरुषोंकों बडा उत्साह भा सकता दै। इसके नन्तर ' वसव; 
शब्द देखिये 


(१३) 


TIE rr er २ 


|| 


(१४) 


७ वसवः | 

वसनेवालोका नाम ' बसु ' है। जो अपने राष्ट्रमै अपने 
अधिकारसे बसना चाहते हैं, शत्रुके हमले होनेपर भी स्वयं 
अपने स्थानसे हिलना नहीं चाहते वे ' ag’ होते हें । इन 
वघुओके विषयमे अथववेदर्म ही अन्य स्थानमै कहा दै-- 

संवलव इति वो नामधेयं उम्रंपश्या राष्ट्र भरतो 

ह्यक्षाः ॥ ( अथव. ७१०९।६ ) 

' आपका नाम ag ( संवसवः ) हैं, आप Baas लिये 
अति उम्र हैं और ugal भरण पोषण करनेवाले हैं और आप 
राष्ट्रके ( अक्षाः ) आंख हो हैं । ' इस मंत्रमें ag उम्र ULHA 
हैं ऐसा कहा दै । इसलिये हम यद्वां इस सूक्तके प्रसंगमें ' चसु ? 
पदका अथ ' उम्र रा्ट्रभृ्य ? अर्थात्‌ ` ञ्चुरवीर राष्ट्रीय खये- 
सेवक ' करते हें । यह अर्थ लेनेसे प्रचलित सूत्तके मंत्रभागका 
अथ निम्न लिखित प्रकार होता है देखिये-- 


इमे नाथिता aaa: AMANA । 

एषां दूतः ath: विद्वान्‌ प्रत्येतु ॥ (सूः १, मं. २) 

' ये प्रभावशाली राष्ट्र स बैरी सेनाको काटते हें । इनका 
विद्वान्‌ दूत अभि वेरीपर चढाई करे । ? इस AAW हमें पता 
लगता है कि यहांका अप्ति शब्द वसुओंमेंसे एक वसुका वाचक 
हे अर्थात्‌ यदि उक्त प्रकार ag? uaa हें, तो “ अप्नि ! 
भी वसुओंमेंसे एक WET अथवा राष्ट्रका दूत ' है जो समयः 
ज्ञ है आर बडा चतुर भी है । इन्द्र और aha ae भेद है, 
पाठक इसका मनन करें । इन्द्र खये सम्राट अथवा राजा है, 
वह खयेसेवक या राष्ट्रश्‍त्य नहीं है, और आभि राजा नहीं है 
परंतु Uga दै । अभि विद्वान्‌ है और इन्द्र धनवान्‌ है । ये 
बिशेषणों द्वारा बताये भेद पाठक मननपूर्वेक देखे और सोचें । 
थे भेद ही वैदिक राज्यपद्धतिका स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं । इस 
प्रकार वसु शब्दका अर्थ देखनेके पश्चात्‌, और sis) उनमेंसे 
एक जाननेके पश्चात्‌ अब अमिका अर्थ देखते F— 

६ अग्निः। 

वस्नु शब्दके जो लक्षण पूर्वे शब्दके वर्थनके प्रसंगमें बताये 
हैं वे इसके साथ भी संगत होते हैं। यह प्रकाशका देव है, 
शत्रको जलाता है ओर उपासकको तेजप्रदान करता है । यह 
( विद्वान ) ज्ञानी है, समयज्ञ है, कतेव्य अकतेव्यको ठीक प्रकार 
समझता है । यह ( जात-वेदाः = जातं वेत्ति ) बने हुए वस्तु 
स्थितिको यथावत्‌ जाननेवाळा हे । पाठक देखें कि ऐसा योग्य 
राष्ट्रस्य ( दूतः ) राष्ट्रका दूत, कितना उपयोगी होगा, और 
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ऐसे युद्धके प्रसंगमें इस प्रकारके राष्ट्रदूतकी सेवाका कितना लाभ 
राष्ट्रको दो सकता दै | 
ait ब्राह्म तेज और इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस 
समय VAR आपत्ति आती है उस समय ये दोनों मिलजुलकर 
राष्ट्रकार्य करें, इस विषयकी सूचना इन सूक्तोमे मिलती हे । 
इस विषयका मंत्र देखिय--- 
हे IIRA इन्द्र ! अञ्निः च यूयं तान्‌ प्रतिद्हतम्‌। 
(सू. १, 4.2) 
“हे वीर राजन्‌ | तू ओर ज्ञानी राष्ट्रभू्य दोनों मिलकर 
शत्रुको जला दो । ' aat मिलकर कार्य करनेका उपदेश है | 
AMAR भीर क्षात्रतेज इकट्ठा होकर वेरीका नाश करे । Tar 
कभी न हो कि वेरी राष्ट्रके द्वारमें उपस्थित होवे और राष्टरके ये 
दोनों भाग आपसमें झगडते Wi यह तो राष्रघातकी अवस्था 
होगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंकी अपना अभेद्य ऐक्य रखना 
चाहिये और अपने राकी उन्नतिम ही अपनी उन्नति देखनी 
चाहिये । 
N N A AA 
शत्रुको घबरानेक्री रीति | 
वैरीको घबराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना 
और उसको परास्त करना, इत्यादिके उपाय इन दो सूक्तोमे 
कहे ह । जिनमेंस हमले करनेकी कई विधियां इससे gad 
स्पष्टीकरणमें आचुकी है । अब कुछ विशेष साधनोका उल्लेख 
करना हे जो यहां करेंगे-- 
१ अग्न्यस्त्र और वायव्यास्न के प्रयोगसे वैरीका नाश 
करनेकी पहिली रीति इन सूक्तोम कही है-- 
ad वातस्य धाज्या तान्‌ विनाशय ॥ 
(सू. १, मं. ५; सू. २, मं. ३) 
अमिके वंगस भार वायुके वगस उन JAAA नाश कर्‌ । 
यहां प्राजी शब्द दै, अभिका ( प्राजी ) महावेग और वायुका 
महावंग, इनक THA शत्रुका नाश करना लिखा है । प्राजी 
शब्दका अथ केवल वेग, गति इतना ही नहीं है, जिस वेगके 
चक्षस मनुष्य IAT होते हैं, मनुष्य अपने MAI ठहर 
Tel सकते, उस महावेगके प्रबल घक्केका आशय इस ' घ्राजी 
शब्दम हे । इसलिये ऐसा प्रतीत होता हे कि यहांके ' अम्नेः 
भ्राजा, वातस्य AST? ये दो शब्द्‌ क्रमश: अग्न्यस्र आर 
WIAA अथवा इसी प्रकारके शस्रास्न विशेषके वाचक होंगे । 
प oe oak TA अमि शब्दका अथ मनुष्य वाचक 
अमि शब्दके दो यहा नहा हैँ । एक ही सूक्तमें एक ही 
परस्पर भिन्न अर्थ हैं यह बात यहां स्मरण 
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रखना चाहिये, अन्यथा अर्थका विपर्यास होनेमें देरी नहीं 
लगेगी । 
२ तमसाख्न -- तमसास्रका प्रयोग भी इसमें है ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता हे-- 
तां विध्यत तमसापव्रतेन यथेषामन्यो अन्यं 
न जानात्‌ | (सू. २, मं. ६) 
` उस शन्रुसेनाको पुरुषार्थहीन करनेवाले तमसाच्नके प्रयोगसे 
विद्ध करो जिससे उनका एक सैनिक दूसरे सैनिकको न पहचान 
सके । ? इस मंत्रमें * अपत्रतं तमः ' शब्दका प्रयोग है । तम 
शब्दका अथ ' अन्धकार ' है । अपव्रतका अर्थ ' कमेहोन ! 
हे । दोनोका तास्पये ' कमहीन करनेवाला अंधेरा ' है । इससे 
शत्नुसेनाको वेध करना है। वेध करनेके लिये arene हो चाहिये, 
अन्यथा वेध नहीं हो सकता । इसलिये इस AIN तमसाम्नका 
उल्लेख हे ऐसा स्पष्ट दीख रहा है । अन्धकाराम्रके प्रयोगसे ही 
सेनिक एक दूसरेके! पहचाननेमें असमर्थ हागे । इसी अर्थका 
एक मंत्रभाग प्रथम सूक्तम है-- 
ara: चक्षूंषि आदत्ताम्‌। (सू. १, मं. ६) 
aÑ aga आंखे ले ळेवे इस वाक्यका भी आशय 
तमसाञ्न प्रयोगका ही है क्‍योंकि यहां दरएकडी आंखें निकाल 
देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न दीख पढे यही 
आशय है | तथा और देखिये 
ahaa शत्रून तमसा विष्य । (सू. २, मं, ५ ) 
“ शत्रुओँको अन्धकारात्नसे विद्ध कर ।' यहांका ' विध्य ? 
शब्द भी अन्नूप तमको सूचित करता दै । यह मंत्र अन्यत्र 
आगया हे बह भी यहां देखिये 
अन्धेन तमखा अमित्रान्‌ सचन्ताम्‌ | 
( Be 901993113; यजु० १७ | ४४; 
साम उ० ९।३।५; निरु० ९।३३ ) 
तां yea तमसापव्रतेन यथामी अन्यो अन्यं न 
जानात्‌ l ( यजु० pee ) 
‘AJAA अन्धतमसे ढांप दो ! इत्यादि मंत्रभागोमें भी 
किसी प्रकारके अस्त्रका ही उल्लेख है अन्यथा वेध करना 
असंभव है | 
३ अप्वा, ग्राह्मी- सूक्त २, मं. ५ में “अप्वा और 
आही ? इन दो रोगोके द्वारा age चित्तोकी मोहित करने 
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अथवा उनको त्रस्त करनेका उल्लेख दै । ' ग्राही ' शब्दका अर्थ 
साधवात इसी अथववेदम इससे पूर्व अनेक वार भाया है । यह 
अथ यदि यहां लिया तो संधिवात जसे जकडनेवाले रोगद्वारा 
शत्रुको त्रस्त करनेकी बात व्यक्त हो सकती है । अप्वा शब्दका 
अथ रांग, व्याधि अथवा भय हे । परंतु यढ युद्ध प्रसंग है इस 
लिय इन शब्दोंके कोइ दूसरे अथ भी होना संभव है । यद्यपि 
ठक पता नहीं हे तथापि m? शब्दका अर्थ ' पाश 
होना संभव हे, जिससे ager पकडा जाय और जकडकर 
बांधा जाय। 'अप-बे' धातुसे यदि “अप्वा? शब्द 
बनाया जाय तो धातुका अथ ' तन्तु-सैतान ” होनेके 
कारण अप्वा शब्दका अथ ' जल अथवा जाला ? होना संभव 
है । मंत्रे ~ 

अप्वे ! परेहि; अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती 

अङ्गानि गृहाण ॥ (सू. २, मं. ५) 

“हे अप्वे | आगे बढ, इनके चित्तॉंको मोहित करके उनके 
AÑA पकड रख | ? Ag अप्वा अस्त्रका वर्णन स्पष्ट बता 
रहा दै कि इस नामका किसी प्रकारका जाला इात्रपर फेंका 
जाता दै, जिसमें पकडे जानेक्रे कारण शत्रु मोहित हो जाति हूँ 
आर पश्चात्‌ उनके शरीर पकड या जकडकर बांधे जाते हैं । 
इस मंत्रमें “ परेहि, अंगानि गृहाण ' आदि ana यद्द “ अप्बा 
कोई UDR फॅक्रने योग्य जालेका अन्न है ऐसा निश्चय करता 
है । अर्थात्‌ “ ग्राही और अप्व। ? ये दोनों जालेके समान 
शत्रुको पकडनेके कुछ साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तक दै, 
इस विषयके add लिये इस समयतक कोइ प्रमाण हृमें मिला 
नहीं है । खोज करनेवाले पाठक इस विषयकी विशेष खोज 
करके अयनिश्चय करनेमें सहायता दें | 


0) 
Fatal समानता। 

इन दोनों सकतोंमें Ade समानता है । दोनों सुक्तोंका 
पहला मंत्र कुछ थोडे पाठमेदसे करीब एक जैसा ही है। प्रथम 
सूक्तका ५ वां मत्र आर द्वितीय सूक्तक्रा ३ रा मंत्र करीब एक 
जसा ही इं । प्रथमाधमें थोडा पाठभेद दे । यह समानता पाठक 
अवएय देखें । 

इन दोनों सूक्तोंके मननसे युद्ध विषयक बहुत हवी बोध प्राप्त 
दो सकता है । आशा दे कि इस दष्टिस्े पाठक इन सूक्तोका 
अध्ययन करके लाभ ISAT । 


=~ — रि न्या... 
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राजाकी खराज्यपर पुनः स्थापना | 


(२) 
(क्रषिः- अथर्वा | देवता- aa, नानादेवताः ) 


अर्चिक्रदत्स्वपा इह Wags safara रोद॑सी उरूची । 


Bed त्वा मरुतों विश्ववेदस आग्नु नय नमसा रातहव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
दरे चित्सन्तमरुपास इन्ट्रमा च्यांवयन्तु सख्याय विप्रम्‌ | 
यद्वायत्रीं बृहतीमकमसे सोत्रामण्या दघपन्त देवा! ॥ २॥ 
अङ्कचस्त्वा राजा वरुणो BAT सोमस्त्वा ह्वयतु TITFA: | 

इन्ट्रेस्त्वा ह्यत विड्भ्य आभ्यः शयेनो wear विश आ पतेमा ॥ ३॥ 
येना हव्यं नय॒त्वा परसादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तम्‌ | 
अश्विना Tat कृणुतां सुगं त इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


थे— (इह स्व-पाः भुवत्‌ ) यहां अपन! रक्षण करनेवाला मनुष्य होव ऐसा ( BART ) पुकारकर कहा 
गया ह । हे aA) अन्न | ( उरूची रोदसी व्यचस्च) विस्तृत द्यावपृथिवार्में अपना तेज फेलाओ । ( विश्ववेदस 
मरुतः त्वा युञ्जन्तु) सब जाननेवाले मरुत्‌ तुझे योग्य बनाव । (रात-हव्य असु ) gada पदाथीको देनेवाल इस 
पुरुषको ( नमसा आनय ) नमस्कारपूवक यहां ला N १॥ 

(दुरे चित्‌ सन्त विप्र इन्द्रं ) दूर रहनेवाल प्राज्ञ इन्द्रका भौ ( अरुषासः सख्याय आच्यावयन्तु ) तेजस्वी 
लोक मित्रताके लिये यहाँ ले आवे। ( यत्‌ देवाः ) क्योंकि सब देव ( सो-ज्रामण्या ) सोत्रामणीके द्वारा (गायत्री बृहता 
Ah अस्मे TIT ) गायत्री बृहती रूप अचन इसके लिये धारण करते ईं ॥ २॥ 

( वरुणः राजा ) राजा वरुण ( aga: त्वा AA ) जलके लिये तुझ बुलावे, ( सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्यत ) 
सोम gà Vaal लिये बुलाग्रे ( इन्द्र: त्वा आभ्यः विड्भ्यः हयतु ) इन्द्र TH इन प्रजाओंके लिये बुलावे ( इयेनः 
भूत्वा gar: [वशः आपत ) तू रयन पक्षाक समान वग धारण करक इन प्रजाभआम आ जा॥ ३॥ 

( अन्यक्षेत्र अपरुद्धे चरन्तं हव्यं ) अन्य देशमं छिपकर घूमनेवाले बुलाने योग्य राजाको ( इयेनः परस्मात्‌ 
aag ) स्येनवत्‌ शोघ्रगामी दूसरे देशसे छ आवे । ( आश्वनो सुग त पन्थां कृणुतां) दोनों अश्विनी gaa जाने 
योग्य तेरा मागे बनावे । ( सजाताः इमं अभि सं विश्व ) सजातीय लोग इसको प्रविष्ट करावें ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- इस जगतमें मनुष्यको अपना संरक्षण खयं करना चाहिये, यह बात पुकार घुकारकर सब आधप्तपुरुषोंने कही 
2) मनुष्य अभिवत तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगतमें फेलावे । ऐस अपने राजाको सब जाननेवाले वीर शक्तिमान करें 
और उसको नमनपूर्वक अपने राज्यगद्दोपर स्थापित करें ॥ १॥ 

राजा दूर भी क्यों न गया हो उसको अपने राज्यके हितके लिये तेजस्वी वीर पुनः ले आवें, उत्तम रक्षण करनेके योग्य 
प्रबंधसे उसका उत्तम सत्कार करें ॥ VU 

जलस्थानकी CAH लिये जलाधिपति, पवतोंकी रक्षाके लिये पवतॉंका अधिकारी, जनोंकी रक्षाके लिये सबुध्योका अधिपति 
किंवा मुखिया सम्राटको बुलावें, तब सम्राट्‌ अपने प्रजाओंमें शीघ्रतासे जाकर विराज ॥ ३ ॥ 
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हयन्तु त्वा प्रतिजना। प्रतिं मित्रा अंवपत | 


mam आक्का 


इन्द्राम्री विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ ॥५॥ 
यस्ते हवे विषदंत्सजातो यश्च निष्ट्यः | 
अपांश्चमिन्द्र तं कृत्वाथेममिहार्व गमय ॥ ६ ॥ 


ay— ( प्रतिजनाः त्वा ह्वयन्त ) प्रसेक प्रकारके लोग तुझे gaia (मित्राः प्रति agaa) faa तेरा 
बल बढाव । ( इन्द्राञ्चौ विश्वेद्‌वाः ) इन्द्रामी ओर सब देव ( विशि ते क्षेमं अदीधरन्‌ ) प्रजाजनोमें तेरे लिये क्षेम 
धारण कर्‌ ॥ ५ ॥ 

दे ( इन्द्र ) नरेंद्र | (यः खजातः ) जो सजातीय है (चय! निष्यः ) और जो विजातीय है ( ते हवं Aa- 
दत्तू ) तेरे आद्रणयिताके विषयमे बिवाद करे, (ते अपाञ्चं कृत्वा ) उसके बहिष्कृत करके (अथ इमं इह अब गमय ) 
पश्चात्‌ इसको यहां लाओ ॥ ६ ॥ 


भावाथ राजा संकट समयमे अन्य देशम छिप छिपकर भी Fi न wear हो, उसको पुनः अपनी राजगद्वीपर 
लाकर बिठलाना उचित हे, ज्ञानी उसका मार्ग सुगम करें ओर सजातीय लोग उसको अपने राज्यमें प्रविष्ट करावें ॥ ४ ॥ 

मित्रजन उस राजाका बल बढावें और उसकी सहायता करें, सब देव प्रजाके समेत उस राजाका कल्याण करें ॥ ५ ॥ 

यदि सजातीय अथवा विजातीय कोई मनुष्य इस योग्य राजाका विरोध करनेवाला दो तो उसको राज्यसे बाहर करके बरडे 
आदर सत्कारसे राजाका प्रवेश अपने राज्यमें कराना चाहिये ॥ ६॥ 

यहां तृतीय सूक्तका अर्थ और भावार्थ हुआ इसके साथ चतुर्थ सूक्तका अत्यंत घनिष्ठ संबंध हे इसलिये उसका अर्थ और 
भावार्थ पहले देखकर पश्चात्‌ दोनों सूक्तोका मिलकर विचार करेंगे 


राजा का चुनाव । 


(8) 
( ऋषिः-- अथर्वा । देवता~ इन्द्रः, नानादेचताः ) 
आ त्वा Wes सह वर्चसादाह माडू विशाँ प्तिरकराट त्व वि राज | 


सवास्त्वा राजन्प्राद्शा द्वयन्तृपपद्या नमस्यो| भवह ॥ १॥ 


अघ है राजन | ( राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) यह राष्ट्र तुझको प्राप्त हुआ दै, अव ( adar सहद उद्‌+इद्दि ) तेजके 
साथ उदयको प्राप्त हो । (विशांपतिः प्राङ्‌ THI त्वं विराज ) प्रजाओंका खामी प्रमुख एक सम्राट्‌ होकर तू विराजमान 
दो । ( सर्वाः प्रदिशः यन्तु ) सब दिशा ऑर उपदिशाएं तुझे पुकार ओर ( इह उपसद्यः नमस्यः भव ) यहां पास 


पहुंचने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हा ॥ १ ॥ 
ग्रावार्थ-- हे राजन ! यह राष्ट्र अब तुझको प्राप्त हुआ हे अब अपने तेजको प्रकाशित कर, सब प्रजाओका एक d 


होकर विराजमान हो । सब दिशा ओर STATA Reale चन लोग तुझे ही चाहे ओर तू धबके लिये प्राप्त होनेवाला बनकर 


सबसे gga हो ॥ 1 ॥ 
३ ( अथवे भाष्य, काण्ड २ ) 
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eat frat amat राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पश्च देवीः । 

बष्मनराष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततों न उग्रो वि भ॑जा वर्छनि ॥ २॥। 
अच्छे त्वा यन्तु हविनः सज्ञाता अग्निदूतो अजिरः से चराते | 

जायाः पुत्राः सुमन॑सो भवन्तु बहु बिं प्रतिं पञ्यासा उग्रः ॥ ३ ॥ 
अश्विन! त्वग्रे मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा यन्त | 

अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥ ४ ॥ 
आ प्र द्रैव परमस्यां: परावर्तः शिवे ते द्यार्वापृथिवी उभे स्ताम्‌ । 

तदय राजा वरुणस्तथाह स त्यायमहुत्स उपेदमेहिं ॥ ५॥ 


अर्थ-- (विदाः त्वां राज्याय ब्रुणतां) प्रजायें तुझको राज्यके लिये खीकार करें ( इमाः देवीः पञ्च प्रादेशः ) 
ये दिव्य पांच दिशायें ( त्वां चुणतां ) तुझको राज्यके लिये खीकार करें । तू ( राष्ट्रस्य वष्मन्‌ ककुदि श्रयस्व ) U 
Wada उच्च स्थानपर आश्रय कर ( ततः SA: ) पश्चात्‌ उम्र बीर बनकर (नः वसूनि चि भज ) इम सबके लिये धनॉका 
विभाग कर ॥ २ ॥ 


( हविनः सजाताः त्या ATS यन्तु ) बुलानेवाले सजातीय लोग तुझको सन्मानपूर्वक मिलें ( अञ्चिः अजिरः 
दूतः MATa ) आभि वेगवान्‌ दूत संचार R | ( जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु ) feat और पुत्र उत्तम मनवाले 
हो । ( उग्रः AE बाल प्रति पश्यास ) उप्र AR तू बहुत भेटको देख ॥ ३॥ 


( अग्र ) आगे ( अश्विनो, सित्रावरुणो, विश्वेदेवाः, mea: ) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव ओर मरुत्‌ ( त्वा 
त्वा हृयन्तु ) तझको बुलावें । ( अध वसु-देयाय मनः रुणुष्ब ) पश्चात्‌ तू धनका दान करनेके लिये अपना मन कर 
( ततः उग्रः नः वसूनि खि भज ) पश्चात्‌ उग्र होकर हम सबको धनका भाग दे ॥ ४ ॥ 

(परमस्याः परावतः आ प्रद्वव ) अति दूर देशस यहां आ। ( उभे द्यावाप्राथिवी ते शिवे स्तां ) दोनों 
द्यावापृथिवी तरे लिये कल्याणकारी होवें। (तथा अयं राजा वरुणः ) वेसा हो यह वरुण राजा ( तत्‌ आह ) यह कहता 
दै (सः अयं त्वा अह्वत्‌ ) वह यह तुझको बुलावे ( सः इद उप-आ-हाहे ) वह तू इस राष्ट्रको प्राप्त कर ॥ ५॥ 


भावाथे-- सब प्रजाएं राज्य चलानेके लिये तेरा ही स्वीकार करें । सब दिशा और उपदिशाओंमें रहनेवाळे प्रजाजन 
तुझे दी पसंद करें । तू राष्ट्रकै परम उच्च ऐश्वयेवान्‌ राजपदपर आरुढ होकर, वीर बनकर, हम सबके लिये घन योग्य विभागसे 
बांट दें ॥ ३ ॥ 

तेरी इच्छा करनेवाले सजातीय लोग सन्मानपूर्वक तेरे पक्षमें रहें, अभिक्रे समान तेरे तेजखी दूत चारों Ra संचार 
करें । तेरे राष्ट्रमै धमपत्नियाँ ओर बालबच्चे उत्तम मनवाले हो । तू झरवीर होकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ ३ ॥ 

सब देवताएं तेरी सहायता कर । तू धनका दान करनेमें अपना मन स्थिर कर और शूरवीर होकर हम सबमें योग्य 
विभागसे धन ate दे ॥ ४ ॥ 

यदि तू दूर देशमें भी गया तो भी अपने राष्ट्में शीघ्र ही वापस आ । सब देव तेरी सहायता करें । तू सदा अपने रा 
ai रह ॥ ५ ॥ 
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RRR मनष्या३। परेहि सं द्यज्ञास्था वरुणे 
स त्वायमह्वस्स्ये सधस्थे स देवान्यक्षत्स उं कल्पयाद्विशः 


विदान! । 
॥ ६ tl 


पृथ्या| रवताबहुचा विरूपा सा; सङ्गत्य वरीयस्त अक्रन्‌ | 


तास्त्वा सवाः संचिदाना ह्वयन्तु qadam समनां वशेह 


।। ७॥। 


अथ दे (इन्द्र-हन्द्र ) राजाओंक महाराजा | ( agat पराहि ) मचुप्योंके समान परे जा और ( हि 


se A 


वरुणः संविदानः ) वरिष्ठोंसे मिलकर तू ( से अज्ञास्थाः ) ठीक प्रकार जान सकता हे । ( सः अयं ख सधस्थ त्या 
ABA ) वद यह अपने घर तुझे बुलाव ( लः देवान्‌ यक्षत्‌ ) वह देवोंका यज्ञ करे, और ( ख़ उ विशः कब्पयतात्‌ ) 


वह निश्चयसे प्रजाओँको समर्थ करें ॥ ६ ॥ 


( पथ्याः रेवतीः ) सन्मार्गसे चलनेवाली घनवाली ( बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य ) बहुत प्रकारसे विविध 
रूपवाली सब प्रजाएं मिलकर ( ते वरीयः अक्रन्‌ ) तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं। (ताः aat संविदानाः त्वा 
garg ) वे सब एकमत द्वोकर GH घुलावें पश्चात्‌ तू ( इद उग्रः खुमनाः दशमीं वश ) यहां उग्र और उत्तम मनवाला 


RIEL दसवां QARTA राज्यको वशवता कर ॥ ७ ॥ 


भावाथ तू साधारण मनुष्यों के समान Ql अपने आपका मानकर ददाम BTA भ्रमण कर आर राष्ट्रक बरिष्ठ मनुष्यास 
मिलकर सब वाते ठीक प्रकार समझ लो | एसा ALA लॉग अपन ALA GA आद्रस बुलावग आर व AMAT भा करग । इस 


प्रकार प्रजाओंके साथ मिलजुलकर सब प्रजाको सब प्रकारसे समर्थ कर ॥ ६ ॥ 


¢ 


प्रजा सन्मार्गसे चलनेवाली दो, और धनवान्‌ दो । बहुत प्रकारके IETA विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजा मिलकर एक 
भावसे तुझे श्रेष्ठ माने और सब एकमतसे तेरी प्रशंसा करे । इस प्रकार बीरतासे और शुभ मनोभावसे राज्य करता हुआ तू सो 


वषतक राज्य अपने वशमें रख ॥ ७॥ 


पर्व सम्बन्ध | 

इस तृतीय काण्डके प्रारभके दो ami युद्ध विषय gI 
शत्रुसेनाके साथ युद्ध करके उसका पूर्ण पराभव करनेका महत्त्व” 
पूर्ण उपदेश इन दो AIN g । इस प्रकार विजय प्राप्त हनक 
Aa अपने राजाका राजधानीमै प्रवश होता दे, उस समयक 
उत्सवके ये मंत्र हैं, अथवा इस विजयको प्राप्त करक राजा 
वापस amal तो उस समय उसे करने योग्य उपदंश इन दा 
सूक्ताम हु । gala आर चतुर्थ सूक्त aay सूक्ष्म दृष्टिसे ake 
नेसे और एक बात प्रतीत होती g, वढ यह ६ किए करिसी 
समय इात्रयैन्य द्वारा परास हुआ राजा किसी दूसरे देशम या 
जगलोमें छिपकर रहता दै और उसके USAT दूर वदशा 
राजाका अधिकार दोता दे। ऐसे समयमै राज्यम रहनवाड 
लोग तथा पुराने समयकें अधिकारसपन वार राज्यक्रान्ति 
करनेका यत्न करें, पुरुषार्थ प्रयत्नसे शत्रुका पराभव कर आर 
अपने पुराचे राजाका लाकर बडे सन्मानक साथ पुनः UNIRI- 
पर स्थापित करें । ” ae भी उपदेश यहा रिखार देता दे । 


नः 


पुराणोंमें इन्द्रकी एक कथा भी इस प्रकारकी रची हुई दै, कि 
असुरॉके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वह भाग गया और 
छिपकर किसी प्रदेश रहा, देवॉने अपने पुरुषार्थ प्रयत्नसे 
AGU पराभव करके इन्द्रको Bel आर पुनः इन्द्रपदपर 
स्थापित किया। ag कथा महाभारत उद्योगपवे ao १० से 
१५ तक पाठक देख सकते हॅ । पाठक इन सब राजकीय घटना- 
ओंको मनमें रखते हुए इन दो सूक्तोंका अभ्यास करें और मनन 
करें । ऐसा करनेसे at इन Bal द्वारा राजनीतिका बहुतसा 
उपदेश मिल सकता है । 
आत्मरक्षा | 

तृतीय सूक्तने सबसे प्रथम आत्मरक्षाका बड। AZA 
संदेश प्रारंभमें ही कहा है । यह संदेश हरएक वैदिकधर्मीको 
व्यानम धारण करना चाहिये--- 

इह्‌ स्व-पा भुवत्‌ ( हाते ) आचक्रदृत्‌ ॥ 

(सू. २, में. १ ) 
“Fat आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, एसा पुकार पुकार 
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कर कहा गया है । ' इस जगतमें यदि agan समानसं 
जीवित रहना हव तो ( खपाः ) आत्मरक्षा करना उसक लिये 
अद्यावश्यक हैं यह बात जसा एक मनुध्यक [ळय सय हृ 
घी ही एक समाज और एक राष्ट्रके लिये भी सत्य द । जिस 
समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष नहीं रहता उस समय 
दूसरा समाज उसपर इमला चढानम प्रवृत्त हाता ह। इस 
प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेम समथ नहीं होता 
है, उसी समय दूसरा राष्ट्र उसपर आक्रमण करता | आर 
उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलाने लगता है। 
आत्मरक्षा करनेकी असमर्थता बडा भारी अपराध दै, जो राष्ट्र 
परतंत्र हुए हें वे खानुभवसे इस वेदिक उपदेशक AZTI SIA 
सकते हूँ । आत्मरक्षाका अत्यंत महत्त्व हे इसीलिये इस मंत्रने 
कहा है कि यह बात वारंवार पुकार पुकार कर कही है । जो 
बात ada महत्त्वकी होती हे वही वारंवार पुकार पुकार कर 
कही जाती है । इस कारण जो बात वेदने अनेक वार पुकार 
पुकार कर कही हे चद मभुप्यमान्रकी उज्चतिको इृष्टिसे acta 
agag हे इसमें कोई Wee ही नहीं है । पाठक इस दृष्टिसे 
इस आत्मरक्षाके वैदिक उपदेशका स्मरण रखें । 
आत्मरक्षाका सामथ्यै न रखनेवाला राष्ट्र ओर उसका राजा 
हो परास्त होता हे और आपत्तिमें गिरता है । आत्मरक्षा करने- 


वालेकी तेजोषृद्धि होतो है इस विषयमे इसी मंत्रका अगला 
भाग देखिये-- 
wa | उरूची रोदसी व्यचस्व ॥ (सू. ३, भं. १) 


~ 


¦ अभिके समान तेजस्वी | तू इस विशाल द्यावापृथिवी के 
अंदर फेल जाओ।।? आत्मरक्षा करनेवालेका आदशे आमि है, 
यह अभि सदा उध्वं गतिस जलता और प्रकाझाता है । ' अभेः 
ऊध्वज्वलनं ' अभिकी ज्वलनकी गति उच्चगति है। उञ्चगतिवाले 
सदा उन्नत ही होते WAAR अपना तेज Ha और संपूर्ण 
जगतको प्रकाशमान करेंगे। आत्मरक्षा RAISE यश 
जगतमें चारों दिशाओंमें फैलता ही है। आत्मरक्षा करनेबालेकी 
गति तो अभिके प्रचंड प्रकाशसे बताई दै । जिसको नित्य देखकर 
ARa आत्मरक्षा करनेके अपने कतेव्यको कभी न E 
अब देखिये कि आत्मरक्षा न करनेवालेको अवस्था क्या 
होती हे-- 
अन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं ॥ (सू. १, मं. ४) 
दूसरेके देशमै प्रतिबंधमें भरकता हे ॥ जो आत्मरक्षा 
नहीं करता वह दूसरेके अधिकारमें प्रतिबंधर्म पडता है, दूसरे 
देशमै छिपछिपकर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदिखा 
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सडता Wal ह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम है। यहद 
परवशताका भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेसे प्राप्त होता 
है यह जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका 
अपना परमभ्रेष्ठ कतेव्य कभी न भूले; यह आदेश वेद इस 
AMAR देता दै और वारंवार ऊद्धोपित करता हे कि मनुष्य 
इस आत्मरक्षावी बातको कभी न भूले । 
A. A 
सावामणा याग | 
८ सौत्रामणी ? नामक एक बडा भारी यज्ञ हे । इसमें मुख्य 
ध्येय अथवा साध्य क्या है ag तैत्तिरीय संद्विताके वचनसे स्पष्ट 
होता è 
इन्द्रस्य सुपुचाणस्य दशधेन्द्रियं चाय परापतत्‌। 
azat सोज्ञामण्या खमभरन्‌ ॥ 
(ते, सं. ५।६।३।४ ) 
' इन्द्रका aid दस दिशाओंमें विभिन्न माणसे विभक्त हो 
गया था, ag देवॉने सौत्रामणी यागसे एकत्रित किया ।' 
अर्थात्‌ इस सौत्रामणी यागका साध्य बिखरी हुई शक्तिको 
इकट्ठा करना हे । ` सुपन्त्रामन्‌ ? शब्दका अथ हे (सु) उत्तम 


Ala) रक्षा करनेकी बुद्धिपूवक शक्ति । यद जिससे प्राप्त 
होती है उसको ' सौ-त्रा-मणी याग ? कहते gi पूर्वोक्त 


~ 


तैत्तिरीय ikad aaa भी बिखरी द्रकी शक्ति इकट्ठी 
करनेके लिये ही सौत्रामणी याग बनाया गया और उस यागसे 
बह शक्ति केन्द्रीभूत होगई इत्यादि बात स्पष्ट दै। अर्थात्‌ 
सौत्रामणी यापसे संगठन होता है ओर राष्ट्रीय शक्ति बढती RI 
इसीलिये इस तृतीय सक्तके द्वितीय मंत्रमें सोत्रामणी यज्ञके द्वारा 
राज्यअ्रष्ट राजाका फिर राज गद्दीपर लाते हे, ऐसा कहा दै-- 
gt सन्तं विप्रं इन्द्रं सख्याय अरुषासः 
आव्यावयन्तु | (सू 
८ राज्यसे दूर हुए ज्ञानी RAA सख्यके लिये तेजस्वी 
लोग उस गुप स्थानसे यहां जावें । ? राज्यभ्रष्ट राजा जंगलोमं 
या ( भन्य-क्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं | He ४ ) दूसरे देदामें छिप 
छिपकर Teal हे उस्को पुनः राज्यपर स्थापित करनेके लिये 
ज्ञानी लोग अपने राज्यमें ले आवें; उसका सख्य पुनः जनताकें 
साथ पूर्ववत्‌ हा; और ज्ञानी इन्द्र दी राजगद्दीपर बैठ जावे; 
इसलिये यह सब प्रयत्न हे । यद सब प्रयत्न करनेके लिये 
सौत्रामणी याग किया जाता है ऐसा इसी द्वितीय मंत्रके 
उत्तराधमें कहा हे-- 
देवाः अस्मे गायत्री बहती अर्के सौत्रामण्या 
qaaa । (सू. ३, मं.२) 
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“देव इस राजाके लिये गायत्री, बृहती आदि रूप अगन 
सत्कार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हैं।? रा गद्दी पर 
राजाको विठलानेका प्रबंध करनेके लिये सौत्रामणी याग करते 
द; इस यागसे अपनी बिखरी हुई शक्तिको इकट्टी करते हूँ 
आर उस शाक्ते द्वारा उस राजाको अपने USAN लाकर उसका 


~ 


बडा सत्कार करते हू । इस सत्कारका स्वरूप देखिये--. 


बरुणा राजा त्वा अ 
सासः त्वा पवततभ्यः | 
इन्द्रः त्वा आभ्यः बिङूभ्यः ह्वयतु ॥ 

(सू. ३, मं, ३ ) 


अश्विना ते gi पन्थां छृणुतास्‌ ॥ 

(सू. ३, मं. ३) 
MATIN त्वा g तु, AI प्रात अवषत ॥ 

छू, २, म. ५) 


“ वरण राजा जलस्थानेकि संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम 
राजा पताकां रक्षाक्रे लिये JA बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाज 
नाको स॒न्यवस्थाकि लिये बुलावे । अश्विदेव यहां आनिका तेरा 
मार्ग सुगम करें । प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे और 
मित्र सदा तेरा बळ asia । ? 

राज्य प्रबंधमे समुद्र किनारेका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध 
ये दो प्रबंध अन्तरराष्ट्रीय महत्वक्रे है और प्रजाजनोके 
सुप्रवेघका कार्य WAR अंतर्गत व्यवहारका है । समुद्रम नौका, 
जलदुग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पर्वेतॉपर 
भी कीले आदिका प्रबंध आवश्यक होता हैं । प्रजाकरी सुव्यव- 
स्थाका प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग हे दी, इसमें 
कोई संदेह नहीं दै । इन प्रब॑धोंक्री करने ल्यि राजाको पुनः 
राजगद्दीपर स्थापित किया जाय, यह तात्र यहां हे । aE 
कतेव्य़ॉकी भी सूचना यहां मिलती हे । सब्र zadda aal- 
यता भी इस राजाको प्राप्त दो आर इस प्रकार व्वताआका 
सहायतासे बलवान बना हुआ अपने देशका राजा VAs लिये 
असह्य हो, यह इच्छा प्रजाजनेकि नेताओर्क अन्तःकरण रहना 
चाहिये । देखिये za विषयम अगला मत्र ही कहता द 


aS 


इन्द्राझी विश्वे देवाः वादा त AA अदाधरन | 
(सू. ३, 4.4) 
` इन्द्र, अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजासे तेरा कल्याण 
संवर्धित करें । ' अर्थात्‌ इन देवोंकी छप।से तेरी प्रजाका भी 
कल्याण होवे और प्रजाके आनेदके साथ तेरा भी कल्याण gial 


यहाँ-- 
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राजाका चुनाव । (२१). 
ते क्षमं विशि । (सू. ३, में. ५ ) 
तेरा ( राजाका ) कल्याण प्रजामें वसता दै |? अर्थात्‌ 


AMA कल्याण AN द्वी राजाका कल्याण हाना संभव है 


अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाके कल्याणके साथ अपने कल्याण- 
का GA नढा जानता Te सचा राजा टी नहीं हे | यजुर्वदर्मे 
भी tat है कि- - 
falar राजा प्रतिछ्ठितः । ( यजु. 201%) 
$ प्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रतिष्ठित होता दै । ' प्रजा न 
हो तो राजा कहा रहेगा £ परन्तु राजा न होनेकी अवस्थामें 
प्रजा रह सकती हे, इस कारण .कदते हें कि राजा प्रजाक्रे आश्र- 
यसे रहता हे, परन्तु प्रजा राजाके आश्रयक्रे विना भी रद्द सकती 
है । अतएव राजाका कल्याण प्रजाके कल्यागर्म हे ।' त क्लेम 
ata’ इस अथवे मंत्रका इस दृष्टिस पाठक मनन करें । ऐसे 
राजाको सजातीय लोग अपने राज्यमें पुनः स्थापन करें, इस 
विष्रयरम इस सूक्ता चतुर्थ मंत्र देखिये-- 
सजाताः इमं ( राजानं ) अभ्वि-सं-विशध्यम्‌ ॥ 
(सू. ३, मं, ४ ) 
“प्रजातीय लोग इस राजाके। (अभि) चारों ओरसे (सं) 
ठीक प्रकार ( विशध्वं ) प्रवेश करावें | ' राजा अपने राष्ट्रमॅ 
आवे तो खजातीयोकि साथ ही आवे । वे उसकी सुरक्षितताका 
प्रबंध करे और चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी घुरक्षि- 
ततांके लिये उत्तम यत्न किया जाय और स्वराष्ट्रे ऐसे स॒प्रबंध- 
के साथ उसका प्रवेश कराया जाय । खजातीय ( सजाताः ) 
लोग ही राजकि रक्षक हो सकते हैं, परजातीय लोग क्रिस 
समय धोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं हे, इसलिये राजा भी 
स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य 
सन्मान करता रहे । नहीं तो कई राजा ऐसे होते हैं. कि जो 
विदेशियों और परकीयॉपर तो अधिक विश्वास रखते हें और 
स्वदेशीयों तथा स्वजातीयोपर अविश्वास करते दें । इस आत्म- 
घातके बर्तावका परिणाप्र उसको aial बुरी ag भोगना 
पडता है । इसलिये इस मंत्रभागने स्वजातीय ळोगॉको विश्वासमें 
लेनेकी सूचना की दै जो राजनीतिम विशेष महृत्त्वकी है । जहां 
स्वजातीय लोग agaa लिये तैयार हैँ. वहाँ राजा विश्वाससे 


2 


~ Qu Nos ९. ~ ~ ०७ 
वेगपूवक जावे आर अपना कार्य प्रारंभ करें; इस विषयमे ag 


मंत्र देखिये-- 
श्येनः भूत्वा इमाः विशः आपत ॥ (सू. ३,मं. ३) 
“ इयेन पक्षीके समान वेगसे इस प्रजामें आ पड ' अर्थात्‌ जहां 
प्रजाजनोंके भद्र पुरुष सहायता करनेकों तैयार हैं वहां राजाको 
AUS साथ पहुंचकर अपना प्रजापालनका कारय करना चादिये। 


(22) 


विरोधी मनुष्य | l 
सजातीय लोग प्रायः पदा राजाकी सहायताके लिये तयार 
ही रहेंगे, क्योंकि राजाका गौरव बढनेसे उनका भी यश बढता 
ही है, तथापि कई लोग शत्रुपक्षकों मिलकर उत्तम राजाको 
राष्ट्रमै पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना संभव है, उनका 
क्या किया जाय, यह शंका यहाँ हो सकती है; इस काका 
उत्तर इस सूततके षष्ठ मंत्रन दिया है, देखिये-- 
यः सजातः, यः च निष्टयः, ते हवं विवदत्‌, 
तं ANS कृत्वा, अथ इमं इह अवगमय ॥ 
(सू. ३, मं, ६) 
* कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य 
तेरे राज्यारोहणके शुभ प्रसंगके विरुद्ध विवाद खडा करनेवाला 
हो तो उसको बहिष्कृत करके, पश्चात्‌ इस राजाको यहां ले 
आभो । › 
सवे संमतिसे जिस राजाको राज्यकी गद्दी दी जाती है, 
उसके विरुद्ध कार्यवाही करनेवाला यदि कोई मनुष्य हो तो 
(aqa तं कृत्वा ) उसको अलग करके हो अन्य श्रेष्ठ छोगोंको 
अपना प्रशस्त कतेव्य करना चाहिये। राज्यकी अंतगेत व्यबस्था 
करनेके TAN इस प्रकारके कई झगडे होते ही रहते हैं, इस 
लिये उसको दूर करनेका एक उपाय यहां बताया है, इसके 
AJAMAA पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते है । 
चतुर्थ सूक्त । 
यहां तृतीय सूक्तक्रा विचार समाप हुआ ओर अब इसी 
विपये संबंध रखनेवाले aay सूक्तका विचार करते हैं । तृतीय 
ARE संबंध बाहर WATS राजाको पुनः स्वराज्यमें लाकर 
राज्यपर स्यापित BAB महत्वपूर्ण कार्यके साथ है भोर इस 
चतुर्थ सूक्तका संबंध सवसाधारण राजाको और विशेषतः 
प्रजाके चुने हुए राजाको राजगद्दीपर बिठळानेके कार्यके साथ 
है, इसलिये इस चतुथे सूक्तका संबंध एक रीतिसे तृतीय सूक्तके 
साथ है और दूसरे विचारसे देखा जाय तो यह चतुथ सूक्त 
स्वतंत्र भी है । राजाका राज्याभिषेक इस चतुथ सूक्तका मुख्य 
बिषय है। इस AMA प्रजाद्वारा राजाका चुनाव होनेका वर्णन 
मुख्य स्थान रखता है, वही पहले देखेगे-- 
राजाका चुनाव । 
राजाका पुत्र हो अथवा नया ही योग्य वीर हो, उसको प्रजाकी 
संमतिसे ही राज्य प्राप्त होता था। श्रीरामचंद्र जैसे सवेमान्य 
पुर्षीको भी राज्य प्राप्त होनेके लिये प्रजाकी अनुमति लेनी 
पडी थी, इस बातको देखनेसे प्रजाकी संमति प्रबल शक्ति 
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रखती थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता हे, इस सूक्तन इस वेदिक 
रीतिपर aga ही उत्तम प्रकाश डाला है, देखिये 

प्रदिशः देवी! इमाः पञ्च विशः त्वां राज्याय 

चृणताम्‌ । (सू. ४, मं, २) 

` दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाळी यह दिव्य पाँच प्रकारको 
प्रजा तुझको राज्यके आधिपत्यके लिये चुनें । ? प्रजा राज्यशासन 
चलानेके लिये तेरा स्वीकार करें, ऐसा कहने मात्रसे राजगद्दीपर 
राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके आधीन हे यह 
बात स्वये सिद्ध होती है । अथवेवेदमें इस बातको बतानेवाले 
कई सूक्त हें, उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, 
पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आनेवाले BHAT इकट्ठा करके 
सबका मिलकर इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको वेदिक राजनीति 
शासनका ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका चुनाव करके 
उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है 
यह बात इस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध होगई, अब इस arch इसी 
भावके पोषक मंत्रभाग यहां देखिये 

हे राजन्‌ ! aah: प्रदिशः ( जाः) त्वा हयन्तु। 

(सू. ४, म.१) 

हविनः खजाताः त्या अच्छ यन्तु । ( सू; ४, मं. ३ ) 

बहुधा विरूपाः aal: ( प्रजाः) संगत्य ते 

वरीयः अक्रन्‌ | (सू. ४, मं. ७) 

ताः संविदानाः सर्वाः ( प्रजाः ) त्वा ह्वयन्तु | 

(सू. ४, मं. ७) 

“हे राजन्‌ | सब दिशाओंमें रहनेवाली सब प्रजा तुझे gE I 
He लानेवाले स्वजातीय लोग तेरे संमुख आ जावें । बहुत करके 
विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा करके तुझे श्रेष्ठ बनावें। 
बह जाननेवाली सब प्रजा तुझे ही बुलावें । ' इत्यादि मंत्रभाग 
प्रजाकी अनुमति राजाके लिये अत्यंत आवश्यक है यदी बात 
बता रह हें । इसलिये इस सूक्तका स्पष्ट आशय यद्दी दै कि 
प्रजाद्वारा स्वीकृत होकर ही राजा राजगद्दीपर अ! जावे । किसी 
पुरुषको जन्मतः राजगहीका अधिकार नहीं हो सकता, परंतु 
जिसको प्रजा स्वीकृत करे वही राजपदके लिये योग्य हो सकता 
है । इस सूक्तके उपदेशं गह महत्त्वपूर्ण बात पाठक अवश्य 
देखें और वेदिक धमेके अनुकूल प्रजानियुक्त तथा प्रजासंमत ही 
राजा है यह स्मरण रखें । 

प्रजाका पालन | 

राज्याभिषेकके समय ही प्रजा$ चुने और पसंद किये 
राजाको राजगहीपर अभिषिक्त दोनेके समय बताया जाता है 
कि अब तेरा प्रजापालनरूप कतेब्य है। देखिये -- 
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१ राष्ट्र त्वा आगन्‌, 
२ वर्चसा सह उदिहि, 
३ विशां पतिः प्राङ्‌ एकराट्‌ त्वं विराज, 
४ उपसद्यः नमस्यः च इह भव (a ४, मं. १) 
“है राजन्‌! (१) अब तेरे पास यह राष्ट्र आगया हँ, (२) 
अपने प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हो, (३) प्रजाका पालक 
झुख्य एक राजा द्वोकर तू विशेष प्रकाशमान हो, (४) तथा 
सब श्रजाआंका पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य 
बन । “इस प्रथम मंत्रमें “प्रजा-पति ' बन, यह आदेश है । 
पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक दै तथापि 
वह शब्द “पा” घातुसे बननेके कारण ( पाति रक्षति) पालन 
करनेवालेका वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है । जो पालन 
करता ह वही पति कहलान योग्य है, इसलिये प्रजापति (विशां 
पतिः ) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कर्तव्य बताते हैं। 
राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है 
प्रत्युत (रंजयति ) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका 
वाचक हे । इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका मुख्य 
कतेब्य बताया है । ऐसे राजाको ही प्रजा प्रेमसे ( नमस्यः) 
नमन करती हैं अर्थात्‌ उसीका सत्कार करती हे । राजा ऐसा 
हो कि जो आवश्यकता पडनेपर प्रजाको ( उपसद्यः) मिल सके। 
जिसका दर्शन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो । जो राजा सदा 
मंत्रियोंस घिरा रहता हे और त्रस्त प्रजाका दर्शन भी नहीं कर 
सकता वह प्रजासे नमस्कार कैसा प्राप्त कर सकता है ? इससे 
स्पष्ट हो सकता हैं कि प्रजाका नमस्कार प्राप्त करनेके लिये 
प्रजाको मिलना आवश्यक ही हैं । 
इस मंत्रके (राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) राष्ट्र तेरे पास आ गया है इस 
वाक्यसे स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्र अपनी संमतिसे तेरे समीप 
आया हे, अर्थात्‌ राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनोंने राजगहीके 
लिये तुझे चुना है इसलिय उनकी निज dafia दी यह राष्ट्र 
तुझे प्राप्त हुआ है, इस कारण तुझे उचित हे क्रि तू राष्ट्रका 
पालन ऐसा कर कि सदा सर्वदा भविष्य कालमें राष्ट्रकी संमति 
तेरे अनुकूल ही रहे और कभी प्रतिकूल न वने । इस मंत्रका 
विचार करके पाठक जानें कि राजाको प्रजाकरी अनुकूल संम- 
तिकी कितनी आवश्यकता है । प्रजाकी अनुमतिके विना राजा 
राजगद्दीपर रद्द ही नहीं सकता, यह स्पष्ट आशय यद्वां प्रतीत 
होता हें। 
qatar विभाग | 
प्रजाओमि धनका विषम विभाग हुआ तो अति धनी बने 
S (On ते हैं ओर उस कारण 
हुए लोग निर्धनोंपर बडा दबाव डालते ह भार 
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निर्धन लोग पीसे जाते हैं । इसलिये umd आवश्यक कतै- 
व्यॉमेंस एक ag कतेव्य वेदने बताया दै कि ag प्रजाओमें योग्य 
प्रमाणसे वघुविभाग करें । धनकी विषमता प्रजामें न हो इस 
विषयमें वेदर्मे स्थान स्थानपर आदेश हैं--- 
१ राष्ट्रस्य वष्मन्‌ कऊु दि श्रयस्व 
ततः उग्र; ( भूरवा ) नः वसाने बि भज ॥ 
छ (सू.४,मं.२) 
२ अध मनः वसुदेयाय कृणुष्व 
ततः उग्रः ( भूत्वा ) नः वसूनि वि भज ॥ 
(सू. ty) मं. Ù ) 
“(१) राष्ट्रके ऐश्वयंमय उच्च स्थानपर चढकर, उग्र बन- 
कर हमारे लिये धनको विभक्त कर। ( २ ) पश्चात्‌ अपना 
मन धनके दानके लिये अनुकूल कर, उम्र बनकर हमारे लिये 
धनका विभाग करके बांट दें। ? इन दो मंत्रभागमें पहले 
कहा हे कि ' हे राजन | तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उच्च 
स्थानपर अर्थात्‌ राजगद्दीपर आरूढ हो, पश्चात्‌ उप्र बन अर्थात्‌ 
नरम दिळवाला न बन और प्रजामें धनका विझाग कर । ' 


यद्यपि राजा प्रजाकी भनुमतिसे ही राजगद्दीपर बैठता है 
तथापि उसको गद्दीपर बेठनेक्रे पश्चात्‌ उग्र बनना चाहिये । 
यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजाके कर्तव्य ठीक 
प्रकार निभाये जाना अशक्य है। धर्माधर्मका निर्णय करके 
अधर्भाचरण करमेवालेको योग्य शासन करनेका कार्थ उग्र बन- 
नेके बिना नहीं हों सकता । इसलिये राजाको उग्र बनना भल्ंत 
आवश्यक है । उम्र बनकर और पक्षपात छोडकर अपना कर्तव्य 
राजाको करना चाहिये । 

घनबिभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाको न तो धनि- 
कोका पक्षपात करना योग्य हे और ना ही निधनोंका पक्ष लेना 
चाहिये । राष्ट्रमै धन विषम प्रमाणमें न बंट जाय यह देखते 
हुए अपना वसुविभ।गका कतव्य पूर्ण करना चाहिये I यह बडा 
कठिन है, परंतु राज्यकी सुस्थितिके लिये अलंत आवश्यक zt 
aaa विषमता, अधिकारकी विषमता, ज्ञानकी विषमता और 
जातीकी उच्चनीचताकी विषमता आदि अनेक विषमताएं होती 
हैं, उनमें घन और अधिकारकी विषमता बडी, घातक होती है, 
इस विषमताके कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता 
है ओर जो दबी जातीकी भयानक स्थिति होती है वह सब 
जानते ही हैं । इसलिये वसुविभाग नामक राजाके aiqi 
धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया दै । इसका 
महत्त्व पाठक समझें I 


(२४) 


शुमसंकल्प | 
प्रजाजनोंको शुभतेकल्पवाळे बनाना मी राजाका एक मुख्य 
कर्तव्य है, इसका प्रारंभ राष्ट्रकी माताओं और राष्ट्रके ugi 
होना योग्य हे इस विपयमें देखिये-- 
जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु । (स्‌. ४, मं. ३ ) 
है राजन्‌ | तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर किं 
जिससे ' खनियाँ और बालवच्च उत्तम विचारवाले बनें । ? जिस 
राष्ट्रकी MAE और बालबच्चे सब उत्तम विचारवाळे बने हें 
उस राष्ट्रकी गणना खर्गमे a हो सकती' है । सुविच।रवाली 
कन्याएं और शुभसंकल्पवाले कुमार राष्ट्रमै बढेनेस ही Aa 
चर्यका वायुमडल बन सकता है, अन्यथा जो होना संभव दै 
ag आजकल प्रतयक्ष ही दिखाई दे रहा हे । राष्ट्रमै विद्याके 
अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारी जिस 
समय उत्तम ब्रह्मचारो हो सकते है उस समथ हौ राष्ट्रको सब 
कन्याएं ओर सब कुमार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हें । पाठक 
इस बातका खूब विचार कर । यह एक अपूव उपदेश Aaa यहां 
बताया है जो प्राचीन समय व्यवहारम आया था, परन्तु अब 
बह फिर शीघ्र व्यवहारमे आवेगा ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि 
अवैदिक वायुमंडल बढ रहा है । इसलिये वेदिकधर्मा आयोको 
उचित है कि वे कुमारी और कुमारोंके अन्दर पबित्र विचारका 
वायुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें ओर यह आदश अपने 
मनमें सदा ama रखे । 
राजाका रहना सहना । 
राजाका व्यवहार सीघ!साद। हो, राजा साधारण मनुष्य 
Sal बनकर किसी किसी aay use भ्रमण भी करे और 
प्र्यक्ष जनताका सुख-दुःख अवलोकन करे। इस बिषयमें आदेश 
देखियि— 
eeg | agat: ( बत्‌ ) परेहि, 
चरुणेः संविदान) सं ATIE: ॥ 
ख AY cal स्व सघस्थ अह्वत्‌, 
ख उ देवान्‌ यक्षत्‌; घिशः कल्पयात ॥ 
(सू. ४, मे. ६ ) 
हे राजन्‌ ! साधारण SMS समान बनकर दूर दूरतक 
जनतामें भ्रमण कर, AS श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मिलजुलकर 
उनकी सच्ची अवस्थाको जान । बे तुझे अपने घर बुलावें और 
यज्ञ करें; इस प्रकार प्रजाओंडी उन्नति कर । ? 
ag मंत्र बहुत दृष्टियोंस मननपूवेक देखने योग्य है । सबसे 
पहिले इसमें यह कहा है कि राजा किसी किसी समय अपने 
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दरबारी थाटको अलग करके स्वयं साधारण मनुष्योंक्रे वेषमें 
होकर साधारण मनुष्योंके समान बनकर नगरोंमें भ्रमण करे 
ओर अपने आंखोंसे देखे कि अपने प्रजाकी अवस्था केसी हे, 
क्या प्रजा किसी प्रकार EIH हे या सुखमें हे । अपने कमचारी 
प्रजाके साथ केसा व्यवहार करते हँ । वहांके जो ( वरणे; = 
at ) प्रमुख लोग हों जो विशेष समझदार हौँ उनसे मिलकर 
सब अवस्थाको जान लो कि किस बातमें सुधार करके प्रजाका 
सुख बढाना चाहिये | ऐसा स्वये देखमेसे तुम्हें पता लग 
जायगा कि राज्यप्रबचेम दोष कहां हे ओर गुण कहां हे । 

दूसरी बात इसी संत्रमें जे है वह यह हे कै प्रजाके 
लोग राजाको विशेष समय अपने घर बुलाबें, राजा वहां आवे 
उनके साथ मिळजुळफर बातचीत करें, सब मिलकर यज्ञ, याग 
आदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाको समथ बनावे और प्रजाकी 
उन्नति करे | 

ये सभी उपदेश उत्तम हैं ओर जेसे राजाको वैसे 
पुरुषोंक्रो भी सदा मनन करने योग्य हैं । 

BART संचार । 

राजा खये अपने राज्यें भ्रमण करे ओर सब व्यवस्था 
खयं अपने आंखसे देखे, इस विषयमें ऊपर कह। ही हे; परंतु 
अकेला राजा कहातक श्रमण कर सकता है और क्रहांतक देख 
सकता है, राजा लोग दूतोंके आंखोंसे दी देख सकते हैं, इस- 
लिये दूतोंका संचार करानेके विषयमें तृतीय मंत्रमें कहा है-- 

आज्ञर; दूतः संचरात | (सू ४, मं, ३) 

' युवा दूत संचार करें । ° राष्ट्रमै दूतका संचार कराके 
राजा सब जानने योग्य बातें जान लेव | और इस ज्ञानसे 
अपने शासन प्रबंधमे जो कुछ न्यूनाधिक करना हो वह करता 
रहे । अर्थात्‌ दूत संचार यदृ शासनका एक आवश्यक अंग दै 
क्योंकि इससे राजाको शासन विषयक प्रजाके सुख-दुःखोंका 
Gal लगता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना शासन 
चलानेवाला राजा प्रजाक्रो अत प्रिय होता हे, इसलिये प्रजा 
भी उस राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेंट देकर करती है 
इस asad देखिये-- 


(१) हाविनः सजाताः 


at राज- 


त्वा अच्छ यन्तु ॥ 
(सू. ४, में. ३ ) 
(२ ) sa बहु ale प्रति पश्या से॥ ( सू. ४, मं. ३ ) 
(१) ` इवि लकर खजातीके लोग तेरे सन्मुख उपस्थित 
हाँ। (२) उप्र बनकर बहुत भेंट तू देखेगा । इत्यादि 
प्रकार प्रजासे बडा सत्कार राजा प्राप्त कर सकता हे । तथा-- 
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ते द्यावापृथिवी शिवे स्ताम्‌ । (सू. ४, मं. ५ ) 
उग्रः GAAN इह दशमी वडा । 
(सू. ४, में. ७ ) 
(१) ' हे राजन्‌! तेरे लिये द्यावापृथिवी कल्याणपूर्ण दो, 
और ( २ ) तू उम्र तथा उत्तम मनवाला बनकर यहां सौ वर्ष 
तक राज्यको अपने वशमें कर । ? इसी प्रकार “ सब देवोंकी 
सहायता इस राजाको मिले ? (गं. ४ ) इत्यादि प्रकारकी 
इच्छा लोग उसी समय करेंगे कि जिस समय राजा भी प्रजाका 
सुख बढानेमें दत्तचित्त होता हो । जो राजा प्रजाके सुखक्की 
पर्वाह न करता हो उसके हिताहितकी फिक्र प्रजा भी नहीं 
करती । इसलिये हरएक राजाको सदा ध्यानमें यह बात रखना 
चाहिये कि ' मरे पास जो राजपद आया è वह प्रजापालन 
करनेके लिये आया हे, न कि अपने gaia भोगनेके लिये।? 
Fe भाव HAH रखता हुआ राजा अपना कर्तव्य योग्य रीतिसे 
पालन करें । 


(२५) 


वरुण | 

aat एक वेदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आ गई है वह 
अवश्य देखने योग्य है। इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतेकि वाचक 
ही हेति हें अन्य किसीके वाचक नहीं हो सकते! ऐसा सामान्य” 
तया साधारण लोग समझते हैं । परंतु ये शब्द कभी कभी 
विशेषण रूप होकर किसी अन्यक्रे गुणबोधक होते हैं और 
कभी स्वयं किसी अन्य पदाथके वाचक भा होते हैं । यहां वरुण 
शब्द बहुवचनमें भाया हे इसलिये ag वर्ण देवता वाचक 
निःसंदेह नहीं हे, क्योंकि जिस समय वरुण देवताका वाचक 
ag शब्द होता है उस समय Ye सदा एकवचनमें ही होता 
दै । यह बहुवचनमें GAR कारण यह यहाँ प्रजाजनोँका वाचक 
है । ' वरुण, वरण, वर्ण ? इस प्रकार यह “चार वर्णोकि लोगों ? 
का वाचक हो सकता हे. किंवा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठांका भी बाचक 
हो सकता है | यहां हमारे मतसे ' वर्ण ” अर्थ लेना अधिक 
योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें । 


tg DO pet Ft -- 


राजा ओर राजाके बनानेवाले। 


(५) 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता ~ सोमः ) 


आयम॑गन्पणमणिबेली बलेन प्रमणन्त्सपर्नान्‌ । 


ओजों देवानां पय ओप॑धीनां वर्चेसा मा जिन्वत्व्र॑याबन्‌ 


॥ १॥ 


alt at पॅणेमणे मायिं धारयताद्रयिम्‌ | 


अहं राष्ट्रस्यांभीवर्ग निजो भूयासमुत्तम! 


॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( अयं बली ahar: ) गइ बलवान्‌ पर्णम्षणि ( बलेन सपत्नान्‌ TANA ) बलसे agsia नाश 
करता हुआ ( आ ATA) आया हे। यह ( देवानां ओजः ) देवोंका बल और (ओषधीनां पयः ) औषधियॉका रस 
हे । यह ( अप्रयावन्‌ वचसा मा जिन्त्रत ) विरोध न करता हुआ तेजसे मुझे संयुक्त करें ॥ १॥ 

हे पर्णमगे ! (मयि क्षत्रं ) मुझमें क्षात्रबल ओर (मयि रयिं घारयतात्‌ ) सुझमें धन धारण कर । ( अहं 


राष्टस्य अभीवगे ) में रारे आप्तपुरुषोंमें ( उत्तमः निजः भूयासं ) उत्तम निज बनकर T ॥ २॥ 


aà बननेवाला दै, यह मुझे अपने तेजसे युक्त करें ॥१॥ 


इससे मुझमें क्षात्रतेज और dad बढे ओर में राष्ट्रका दितस।धन eae, अर्थात राष्ट्रका निजसंबंधी बनकर रहेगा ॥ २॥ 
R 2 ७० 


४ (aad, भाष्य, काण्ड ३ ) 
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na 
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यं निंदधु्वनस्पतौ ga देवाः प्रियं मणिम्‌ | 


तमस्मभ्यै aaya देवा ददतु भतेवे ॥ ३॥ 
सोम॑स्थ पणे! as उग्रमागन्ननद्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट? | 

तं प्रियास ag रोचमानो दीघोयुत्वाय शतशारदाय ॥ ४॥ 
आ मारुक्षत्पणेमणिमंद्या ऑरेष्टतांतये | 

यथाइमुत्तरो कसान्यर्यम्ण उत संविद! ॥ ५ ॥ 
ये धीवानो रथकारा। कर्मारा ये मनीपिण; । 

उपस्तीन्पणे मह्यं तं सर्वोन्क्रप्यभितो जनान्‌ ॥ ६॥ 
ये राजांनो राजकृत॑; सूता ग्रामण्यश्च ये | 

उपस्तीन्पण मद्य तं स्वोन्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ (यं शुह्यं प्रियं माण देवाः वनस्पती frag: ) जिस गुह्य और प्रिय मणिको देवाने वनस्पतिमे धारण 
किया था, ( तं देवा! अस्सभ्ये आयुषा सह waa ददतु ) उस मणिको देव हमें आयुक्रे साथ पोषणके लिये देवें ॥ ३॥ 

( इन्द्रेण ga: ) इन्द्रने दिया हुआ, ( चरुणेन शिष्टः ) वरुण द्वारा संस्कृत बना ( सोमस्य पणेः ) सोम देवताका 
यह Walt ( उग्रं सहः आ अगन्‌ ) उप्र बलसे युक्त होकर प्राप्त हुआ हे। (तं ) उस मणिके लिये ( बहु रोचमानः ) 
बहुत तेजस्वी में ( दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) दोघ आयुके लिये और सौ' वर्षके जीबनके लिये ( प्रियां ) प्रिय 
करू ॥ ४ ॥ 

( पणमणिः मह्ये अरिष्टतातये ) यह पर्णमणि बडे कल्याणके फेलानेके लिये (मा आ अरुक्षत्‌ ) मुझपर आरूढ 
हुआ है। ( यथा अहं अयेस्ण; ) जिससे में श्रेष्ठ मनवाले ( उत aia: ) और ज्ञानीस भी ( उत्तरः अलानि ) अधिक 
श्रेष्ठ हो जाऊं ॥ ५॥ 

( ये घीवानः रथकाराः ) जो बुद्धिवान्‌ और जो रथ करनेवाले हैं तथा (ये मनीषिणः कर्माराः ) 
we हैं, हे ( पणे ) पणेमणे | ( त्वं सर्वान्‌ जनान्‌ अभितः ad उपस्तीन्‌ कणु ) तू सब जनोंको मेरे 
उपस्थित कर ॥ ६ ॥ 

(ये राजानः राजकुतः ) जो राजा और जो राजाओंको बनानेवाले हे, ( ये सूताः 
और प्रामके नेता हैं, हे पणेमणे | तू सब जनोंको मरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ७ ॥ 


जो बुद्धिवान्‌ 
चारों ओर 


ग्रामण्य; च ) और जो सूत 


` भावार्थे- जिव ahs BHR वनस्पातेसे बनाकर धारण किया था, उत मिक keg ong a Gea GRR था, उस मणिको देव हमें आयु और पुष्टिकी वृद्धिके 
लिये देवें ॥ ३॥ 

यह वनस्पतिस बना हुआ, वरुणने इसंस्कारयुक्त किया हुआ और EAA हमें पहले दिया हुआ, वीर्य और बलकी बृद्धि 
करनेवाला मणि है। उस मणिको में सो बको दोघे आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता इं ॥ ४॥ 

यह मणि मेरे शरीरपर धारण करनेसे मेरा सुख बढावे और इससे में श्रेष्ठ मनवाले और ज्ञानी पुरुषते भी अधिक श्रेष्ठ 
होऊंगा ॥ ५ ॥ 

जो बुद्धिमान्‌ रथकार और कुशल उद्दार हैं वे सब मेरे पास उपस्थित हों ॥ ६॥ 

जो सरदार और राजाका चुनाव करके राजाको बनानेवाले हैं और जो सूत और gah ने 


ता हें वे सब 
उपस्थित हों ॥ ७५ 
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go 4 | राजा आर राजाक बनानेवाले | (१७ ) 
qis aana: सर्योनिवीरो Mor मया | 
सवत्सरस्य तेज॑सा तेनं ब्नामि त्वा मणे ॥ < ॥ 


इति प्रथमो&चुवाक्रः॥ १॥ 
अर्थ-- हे ( मणे ) पणमणे | तू ( णः नूपानः अरि 15 छट तही > 
चीरः आखि ) मुझ बीरे पणः तनूपानः आखि ) IMGT भोर शरीररक्षक है, (मया वीरेण सयोनिः 
$ ga वारक साथ समान उत्पत्तिवाला वीर है, इसलिये में (त्वा संवत ह 
न मर 2 3 RAC तेन ते को 
संवत्सरके उस तेजके साथ बांधता हूँ ॥ ८॥ जला बध्नामि ) ठुक्षको 


| 


~ 


q थै गी A क्‌ `A n ` ५ 3 j 
भावाथ-- यह मणी उत्तम शरौररक्षक है और वीरताका उत्साह बढानेवाला हे, इसको में एक वर्षपरीत स्थिर रहनेवाले 


तेजके साथ धारण करता हुं ॥ ८ ॥ 


पर्ण माणि । 
इस सूक्तमें पर्णमणिके धारणका sea दै । अथववेद काण्ड 
२, सू. ४ में जङ्गिड मणिका वर्णन है, उस प्रसंगमें मणिधारणक्के 
विषयमें जो लेख लिख। हे वह पाठक यहां भी देखें। यह qå- 
मणि इसलिये कहा जाता दै कि यह औषधियोके खरससे बनाया 
होता है, देखिये -- 
१ पर्णसणिः ओषधीनां पयः। (सू.५,मं.१) 
२ पणः ( पणमणि। ) सोमस्य उग्रं aE: | 
( पू; ५, मं. ४ ) 
३ देवाः ( पर्ण-) मणि घनस्पतो निदधुः । 
(a ५, मं. ३ ) 
(१ ) पर्णमाथि औषधियोंका दूध ही है। (२) यह 
पर्णमणि सोमवर््लीका उम्र बल है। (३ ) देवोने पर्णमणिको 
बनस्पतिमं रखा है । ' ये इसके वर्णन स्पष्टतासे बता रहे हैं कि 
यह मणि वनस्पतियोंके दूधसे बनाया जाता है ।  पर्ण-मणि ! 
यह शब्द भी खयं अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है कि यह 
(पणे ) पत्तोका मणि है अर्थात्‌ वनस्पतिके पत्तोंके रससे बना 
है । इसके धारणसे वनस्पति-रसके वीर्यके कारण शरीरपर बडा 
प्रभाव होता है, इस विषयमें देखिये-- 


१ अयं पर्णमणिः बली | ( सृ: ५, मं. १ ) 
२ पर्णः तनूपानः | (asie) 
३ बलेन सपत्नान्‌ TATA! (दः ॐ मं. १) 
8 देवानां ओजः `” मा वचसा जन्वठु। 

(सू. ५, मं. १) 


& 
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५ मयि क्षत्र मयि राय घारयतात्‌ । ( सू. ५, मं, २ ) 
६ आयुष AAA च तं अस्मभ्यं gag । 


JkT (सू.५, मं, ३ ) 
9 पणः उग्रं सद्दः '"" दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। 
( सू. ५, मं. ४ ) 


< पर्णमणिः अरिष्टतातये मा आरुक्षत्‌ | 
(सू.५,मं, ५) 
(१ ) ` यह पर्णमागि बल वढानेबाला, है, (2) यह 
( तनू-पानः ) शरीरका रक्षक है, (३) यह अपने बळसे 
रोगरूपी शत्रुओंकों नाश करता है, (४) यह ( देवानां ) 
Raia बल बढानेवाला है यह मेरा तेज बढावे, (५) यह 
मुझमें क्षात्रतेज और शरीरकी कान्ति बढावे, ( ६ ) aid 
आयुष्य और शरीरक्री पुष्टि इससे बढे, ( ७) यह मणि बडा 
बल बढानेवाला है, इससे सौ वर्षकी दीर्घायु ga प्राप्त हो, 
(८ ) यह मणि शरीरपर धारण करनेपर मेरी शक्ति बढावे । ? 
इप प्रकारके वर्णन बता रहे हैं कि इन ' पर्णमाणि ? के अंदर 
बडा प्रभाव है और इसके शरीरपर धारण BAR शरीरमें 
नित्य उत्साह रहता है, बलके कार्य करनेके योग्य शरीरकी 
शक्ति होती है, शरीरका तेज बढता है और मनुष्य बडा तेजसी 
होनेके कारण प्रभावशाली दिखाई देता है । यह वनस्पतिक्र 

रसोंक्रा प्रभाव है । वैय लोग इस मणिकी खोज करें | 


राष्रका निज बनना | 


“ राष्ट्रका निज ” बनकर रहनेका उपदेश इस सूक्तमें जु 
मनन करने योग्य है । जो लोग wel रहें वे निज बनकर 


(१८) 


रहेंगे तो ही राष्ट्रका भळा दो सकता दै; इस विषयमें द्वितीय 
मंत्र मनन करने योग्य है 


अहं राष्ट्स्य अभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः | 
(सू. ५, में. २ ) 


। पं इस राष्ट्रकै हितर्चितक ani उत्तम निजे बनकर 
रहुंगा। ' यहां राजा, राजएुषष अधिकारी बग ane सब 
राष्ट्रकै निज बनकर रहें यद उपदेश स्पष्ट I राष्ट्र रहता 
हुआ कोइ मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहे । यदद 
निज बनकर WAE भाव क्या द आर पराया बनकर Tas 
भाव क्या दै यह अवश्य देखना चाहिये। अपने ain ही 
उदाहरण लीजिये । इस भारतवर्ष जापानी, चीनी, अपरि- 
कन और योरेपीयन आते है ओर रहते भी ई, परंतु इनमेंसे 
कोई भी ' भारतवषका निज ' बनकर रद्तता । जो थे 
आते हैं वे ' उपरी ” बनकर आते हैँ, उपरी बनकर यहां रहते 
हैं, उपरी बनकर यहांका कारोबार करते है ओर पश्चात्‌ चले 
जाते हैं । इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवषका आहित 
ही होता है 1 इसलिये उपरी भावसे रहना राष्ट्के लिये घातक 
है। जो ' निजभाव ' से रहे, राष्ट्रका जो हित और आहित है 
वह अपना हित और अहित है, इस दृष्टिसे व्यवहार करेंगे 
उनसे राष्ट्रका अहित नहीं होगा । यह तो साधारण agia 
बात होगड है, परन्तु जो राष्ट्रके कमचारी हे, यादि बे उपरी या 
पराये भावसे राष्ट्र रइने लगे, तो राष्ट्रका नुकसान कितना 
होगा इसका हिसाब लगाना कठीन है । इस दृष्टिसे पाठक देखें 
कि ' cigar निज ? बनकर रहनेका भाव कितना उच्च हे और 
राष्ट्रदितकी दृष्टिस कितना आवश्यक है। “ निजभाव ' से 
Was कारण विदेशी छोग भी खदेशीके समान राष्ट्रहित करने- 
वाळे बनेंगे और ' निज भाव ' न रखनेवाले स्वदेशी लोग भी 
परदेशी लोगंकि समान राष्ट्रहिलका घात करनेवाले बनेंगे। यहां 
पाठक ' राष्ट्रका निज ? बनकर रहनका कितना महत्त्व है यढ 
देखें ओर अपने राष्ट्रके निज बनकर रहें । 


del 
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राजाको निर्माण करनेवाले । 
इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें  राज-कृतः ' शब्द दे इसका 
अर्थ ' राजाको निर्माण करनेवाले ( King makers )’ 
है। राजाको किस रीतिसे निर्माण करते हैं यह प्रश्न यहां उत्पन्न 
हो सकता È 1 इसका उत्तर इसके पूवके चतुर्थ सूक्तने ही दिया 
है, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता हे और राजगद्दीपर आता 
है, इसीको प्रजा द्वारा राजाका निर्वाचन, राजाका स्वीकार, 
राजाका नियोजन अथवा राजाका चुनाव हें । जिसका 
चुनाव प्रजा करती है, उसका मानो “निर्माण ' द्वी प्रजा 
करती हे । इस प्रकार राजाके पितृ या मातृस्थानमे प्रजा होती 
है, इसीलिये राजसभाके सदस्य राजाके ' पितर ' हैं ऐसा वेदमँ 
ही अन्यत्र कहा ( देखो wad. काँ. ७, सू. १२, मे. १-२ )। 
gare जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते हैं वे राजाका 
चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते लिये प्रजाकी 
रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कतव्य ई । मातृरक्षाके समान 
ही प्रजारक्षाका यह राजधस है । 
मेत्र ६ ओर ७ में कहा हे कि रथकार, सुतार, 
ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्रामनेता, सरदार तथा राजाका चुनाव 
करनेवाले ये सब लोग राजाके पास रहें, राजाके अनुगामी बने, 
राजाके साथ रहकर राजाको योग्य सलाह दें । इस प्रकार 
राज्यक्रा शासन प्रजाके द्वारा नियुक्त किये राजपुरुषों द्वारा 
प्रजाके हितके लिये प्रजाकी अनुमतिसे चलाया जावे । इसीसे 
राष्ट्रका सच्चा हित हे! सकता हे । 
यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पणेमणिका वर्णन करता है, तथापि 
संगसे राष्ट्रका निज बनतर्‌ रहना, राजाका! चुनाव प्रजाद्वारा 
करना इत्यादि महत्वपूण बातोका उपदेश होनिके लिये alee 
राजनीति Mas दृष्टिस यह सूक्त AS महत्वपूण आदेश दें 
Wi हे । इसलिये पाठक भी इसी हृष्टिस इस सूक्तका मनन 
करें । 


कहते 


alr, 


संपूर्ण अः 1 N 
यह संपूण अनुवाक राजप्रकरणका ही उपदेश देता ६ | 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 
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(६) 
(ऋषिः - जगद्वीजं पुरुषः | देवता - वानस्पातेः, अश्वत्थः ) 
gatia: परिंजातोऽश्वत्थः खंदिरादर्थि | 
स हन्तु शत्रून्मामकान्यानह द्वष्छि ये च माम्‌ ॥ १॥ 
तानश्वत्थ नः शणाह शत्रन्बबाधदाधत! | 
इन्द्रण TART मदा [सत्रेण वरुणने च ॥ २॥ 
यथांश्वत्थ निरभनो$न्तमेहत्युणिवे | 
Cn 0 ८5 eA A 
एवा तान्त्सवानिभडाग्ध Bas sea ये च माम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः सहमानश्चरंसि सासहान ईव ऋषभ? | 
तेनाश्रत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सदिपीमहि ॥ ४ ॥ 
अथ = जैसा ( खद्रित्‌ अघि अश्वत्थः ) G रक्षके ऊपर अश्वत्थ वृक्ष होता हे इसी प्रकार ( पुंसः पुमान 
परिजातः ) वीर qaqa बीर पुरुष उत्पन्न होता दै । ( खः मामकान्‌ शत्रून्‌ न्तु ) वह मेरे शत्रुऑका वघ करे (यान्‌ 
अह द्वेष्मि, ये च माम्‌ ) जिनका मे द्वेष करता हूं और जे। मेरा द्वेष करते दें ॥ १॥ 

( अश्च-त्थ ) अश्वे समान बलिष्ठ वीर | ( तान्‌ वेबाधदोघतः शत्रून्‌ ) उन विविध बाधा करनेवाले द्रोही 
शत्रुओको ( निः श्टणीहि ) मार डाळ और ( TAAL KAN मित्रेण वरुणेन च मेदी ) वृत्रका नाश करनेवाले इन्द्र, 
मत्र आर वरुणस AAT कर ॥२॥ 

हे अश्वत्थ | (यथा agfa ana निरभनः ) जैसे बडे समुद्रम तू भेदन करता दें, ( एवं ) उसी प्रकार ( तान्‌ 
ala निभङ्ग्धि ) उन सबको छिन्न भिन्न कर ( यान्‌ ag द्वेष्मि ये च माँ ) जिनका में द्वेष करता हुँ और जो मेरा 
द्वेष करते ई ॥ ३ ॥ 
हे अश्वत्य | (यः सहमानः QART) जो तू शत्रुको दबानेवाला बलवान्‌ ( ऋषभः ga) बेलके समान 
होकर ( चरति) विचरता दै, (तेन त्वया वयं सपत्नान्‌ खद्दिषीमद्दि ) उस तेरे साथ हम agia पराजित 
करेंगे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- AH FAK अश्वत्थ वृक्ष Wal दै आर उसीपर बढता हैं, इसी प्रकार वीर पुरुष्रसे वार संतान उत्पन्न 
होती है और HUB साथ ही बढती है । ऐसे वीर हमारे ARAA इटा देवें ॥ १॥ 

हे वीर ! तू शत्रनाश करनेवाले वीरॉके साथ मिलकर विशेष बाधा करनेवाले AJAA मार डाल || २॥ 

हे झर | जिस प्रकार नोकासे बडे समुद्रक पार होते ह उसा प्रकार तू उन सब AJAR भेदन करके पार हो॥३॥ 


हे बलवान्‌ ! जो तू बलिष्ठ होकर WAM दबात हुए वत्र संचार करता ६, उस तेरी सद्दायतासे इम अपने सब il 
पराजित कर सकते हूँ ॥ I 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
Yp 
£ 
f 
é 


(३०) 


Digitized by Arya arent PUREA Qyenqailand eGangotri 


[ काण्ड ३ 


सिनासैनान्निरत्तिमत्योः पारोरमोक्‍्य! | 


अश्वत्थ शत्रन्मामकान्यानह ठप्प य च सासू 


` 


॥ ५ il 


यर्थाश्चत्थ वानस्पत्यानारोहन्क्ृणपेड्ध॑रान्‌ | 


INS 


एवा मे शत्रो मुधांनं विष्व॑ग्भिनि 
saua: नोरिं 
न MATa पुर्नरास्ति RAIAT 


A 


्रेणान्नदे मन॑सा प्र चित्तेनोत ब्रह्म॑णा | 


प्रेणान्वक्षस्य शाखयाश्वत्थस नुदामहे 


सहख च 
gaat छिन्ना नारि बन्ध॑नात्‌ | 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ il 


अथ-- है aga ! ( RRR सुत्यो; अमोकयः पाशे! एनान्‌ मामकान्‌ शत्रून्‌ सिनातु ) आपत्ति सत्युके 
न ganas पाशास इन मर AMAT राथ दव ।जनका म BT करता हू आर जा AU हष करते हूँ ॥५॥ 

हे अन्त्य ! ( यथा आरोहन्‌ वानस्पत्यान्‌ अधरान्‌ कृणुषे ) जैसा तू ऊपर war हुआ अन्य वृक्षीको नीचे 

a A ` q OF a ee Ss 5 
करता हैं, ( एवा ) इसी प्रकार ( मे MAL Tala विष्वक्‌ भिन्धि ) मेरे शात्रुओंक्रे सिरको सब ओरसे तोड दे और 


(सहस्व च) उसको जीत ले. ॥ ६ ॥ 


(बन्धनात्‌ छिन्ना नौ; ga) बन्धनसे छूटी हुई नोकाके समान (ते अधराश्चः प्र gaat) वे अधोगतिके मागेसे 


बहते चले जावे ( वेबाधप्रणुत्त।नां पुनः निवतन न अ 


) विशेष बाधा RAJAT पुन: GSAT नहीं हाता ह॥ ७॥ 


( एनान मनसा प्र जुदे ) इन IgA मनसे में दाता हूं । ( चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र ) म चित्तसे ओर ज्ञानसे 


~ पं 


हटाता हूं। ( अश्वस्थस्य वृक्षस्य शाखया ) VRI इक्षकी शाखासे ( एनान्‌ प्र नुदामहे ) इनको हम हटा देते हैं ॥ ८॥ 


S ~ ~ ~ An SS xa ६१५, N 5_* ~ 
भावाथ-- हे शक्तिमान्‌ । मेरे बेरी आपत्तियोंके पाशोंसे बांधे जावे अर्थात्‌ वे आपत्तियोमें पडे ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार पीपलका वृक्ष अन्य वृक्षेपर उगता हे और उनको नीचे दबाता है उसी प्रकार वीर मेरे शत्चुओको नीचे दबा 


देवे भोर उनके सिर तोड देवे ॥ ६॥ 


विशेष बाधा करनेवाले शत्रु अधोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जांयगे | ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठते नहीं ॥ ७॥ 
मनसे, चित्तसे ओर अपने ज्ञानसे भै शत्रुओंको दूर करता हूं॥८॥ 


अश्वत्थको अन्योक्ति | 

यह सूक्त HARA अन्योक्ति दै । अन्योक्ति अलंकार पाठक 
जानते ही हैं । एकका प्रत्यक्ष उल्लेख करके दूसरेके हो विषयमें 
कहनेका नाम अन्योक्ति हे । इसी प्रकार यहा अश्वत्थ वृक्षका 
वणन करते हुए वीर पुरुषका वणन किया हे । इसलिये यह 
अश्वत्यान्योक्ति है । 

« अश्वत्य TE बहुत अथे हे-- (१) पीपल वृक्ष 
(२) [ अश्व-स्थ ] अश्वे समान बलवान्‌ बनकर रहनेवाला 
वीर; (३) [ अ-श्व-स्थ ] जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं 


कहा जाता, नवर; (४) सूय; (५) अश्विनी नक्षत्र; इत्यादि 
भनक अध इस शब्दके हूँ । यहां पहले दो अपेक्षित 
अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल वृक्ष दूसरे बक्षोपर उगा हुआ दिखाई 
देता है-- 
यथा अश्वत्थ वानस्पत्यान्‌ आरोहन्‌ अधरान्‌ 
कृणुषे | (सू. ६, मं. ६ ) 
इस रश्यपर काव्य दृष्टिसे यह अलंकार हो सकता दै कि यह 
अश्वत्य वक्ष बडा भारी वीर हे जो अन्य बृक्षोंको अपने पांवकें 
नीच दबाता हे और अन्य वृक्षोके सिरपर अपना पांव रखकर 
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खडा हा जाता ह्‌ । जस प्रकार वीर पुरुष शत्रक सिरको अपन 
पावक नाच दबाता हे उसी प्रकार मानो पापलका यह कृत्य 
इसालिये अश्वत्थ वृक्षकी अन्योक्तिसे इस सत्तम शूर पुरुषका 
वणन किया ह । पाठक इस दष्टिसे यह सक्त पढ़ | 


आनुवंशिक संस्कार । 
इस सूक्तके प्रथम ही मंत्रमे कहा है कि पुसः पुमान्‌ 
पारेजातः * वीरसे वीर संतान उत्पन्न होती हे, वीरके कुल 
वार उत्पन्न हात ह । इसका यह तापय नहा हे कि अन्य 
GOH वार उत्पन्न नहीं हो सकते; परंतु यहाँ वीर संतान उत्पन्न 
दानक यारय वायुसडळ कहां रहता हे यही दिखाया aq- 
पनसे वारताकी बातें श्रवण करनेके कारण वीरके संतान वीरतासे 
युक्त होना अत खाभाविक है, यही यहां कहनेका area है। 
द वीर सब प्रकारके शत्रुओंको हटा देवे, यही सब मंत्रोंमें 
कहा हं आर AAT यह आशय सरल होनेसे इसका अधिक 
स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
शन्का लक्षण | 
स सूक्तम  व-बाघ ' ( विशेष बाधा करना ) यही एक 
री होनेका लक्षण कहा हैं ( मं, २; ७ ) । वेयक्तिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकारके शत्रु हो सकते हैं. और 
इन केनदरॉमें ये शत्रु विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं। यह 
अनुभव पाठक्रॉको है ही । ये सब शत्रु दूर करने चाहिये और 
जनताका सुख बढाना Wet) यह इस सक्तके उपदेशका 
सार है । शत्रुको दूर करनेक उपाय इस प्रकार करना चादहिये--- 
मनसा, चित्तन उत ब्रह्मणा पुनान्‌ प्र नुदे । 
(सू. ६, मं. ८ ) 
“ मन, चित्त और ज्ञानसे शत्रुओंकों दूर करनेके उपाय 
सोचने चाहिये ' और उन उपायका मनन करना चाहिये । 
मनसे झत्रुनाश करनेका मनन करना चाहिये, चित्तसे इसी 
घातका चिंतन करना चाहिये, और अपना ज्ञान बढाकर उस 
aaa ऐसी योजनाएं करना चाहिये कि जिससे शत्रु शीघ्र ही 
नष्ट हो जावे । तात्पर्यं हरएक प्रकारकी युक्ति करके शत्रुको 
इटाना चाहिये | 
~ 6 
गरावटका माग । 
जो विशेष बाधा करते हैं, जो जनताक्रो सताते हैं, जो 
लोगोंकों उपद्रव देते हैं वे स्वकमेसे ही गिरते हैँ । उनके बुरे 
कर्मके कारण वे स्वयं अघोंगतिके मार्गसे गिरते रहते हैं, इस 
विषयमें सप्तम मंत्रका कथन हरएक मलुध्यके लिये मनन करने 


योग्य है -- 


De ---- 
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हव, ते अधराञ्चः प्र 
निवतेनं नास्ति॥ 
(स्‌. ६, मं, ७) 
‘daal नौका जेसी छटतो ik जलप्रवाइसे बढती 
जाती हैं उस प्रकार वे जनताको विशेष कष्ट देनेवाले दुष्ट लोग 
अधोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जाते हैं | उनके उठनेकी कोई 
आशा नहीं हे । जो दुष्ट जनताको विशेष बाधा करते हैं और 
उस कारण पतित दवैति जाते हैँ, उनके ऊपर उठनेकी कोई आशा 
नहीं है। ? 
इस मंत्रने पाठकोको सावधान किया है कि वे अपने चरित्र- 
का अवलोकन करें ओर सोचें कि अपनी भोरसे तो किसीको 
कष्ट नहीं होते दै ? क्योंकि जो दूसरोको कष्ट देते हैं उनकी 
उन्नतिकी कोई आशा नहीं दै | एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकों 
कष्ट देगा, एक जाती दूसरी जातीको कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे 
राष्टको सतायेगा, तो वह सतानेवाले अन्य रीतिसे गिरते जाते 
आर उनके उठनेकी कोइ आशा नहीं होती है । जो राष्ट 
दूसर gaia परतंत्रताम रखते हैं वे इसी प्रकार गिरते जाते 
हैं । साम्राज्यपदक कारण भी इस प्रकार गिरावट होती जाती 
। यदि किसीकों दवाकर एक स्थानपर रखना हो तो जैसा 
दब हुएको at दवक्रर रहना पडता है, उसी प्रकार दबाने- 
वाळेकर भी वहां ही रहना पडता हे । इसी प्रकार अन्य बातें 
पाठक जान सकते हैं । तात्प यह है क्रि कोई भी जाती जो 
दूसरापर अद्याचार करती हे, स्वयं अधोगतिके मार्गसे गिरती 
जाती है भर जबतक वह अपना अत्याचार बंद नहीं करती 
तबतक उसके उठनेका कोई मार्ग नहीं होता है | यह जानकर 
कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार न करे। दूसरेपर अत्याचार 
न करनेसे ही उन्नतिका मार्ग खुला रह सकता है | 


विजयक्षा तयारा | 

इस amd * सहमान, सासद्वान ' ( मं, ४ ) ये दो शब्द 
हैं, अन्य स्थानेमें ' सद्दमान, असह्य” ये शब्द हैं, जो विजयकी 
तैयारीके सूचक हैं 

१ सहमान-_ शत्रुके हमले होनेपर जो अपना स्थान 
नहीं छोडता | 

९ असह्य, सालहान-- इसके हमले शत्रुपर होतेपर 
शत्रु इसके संमुख ठहर नहीं सकता । 

विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐसी करनी 
चाहिये । तभी विजय होगा । 

पाठक इस सूक्तका इस दृष्टिस विचार करें । ओर शत्रुको “al 
भगानेके विषयमें योग्य बोध प्राप्त करें । 


बन्धनात्‌ छिन्ना नोः 
सुवताम्‌ | वैबाधप्रणुत्तानां पुनः 


? £ 
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ef IN AN कर [ 
आनुवाशक रागाका दूर करना | 
(9) 
( ऋषिः — भृग्वङ्गिराः । देवता ~ हरिणः, तारक, आपः, यक्ष्मनाशनम्‌ ) 
हरिणस्य॑ रघुष्यदोऽधिं शीपाणि भेपजमू | 


स क्षेत्रिय विषाण॑या विपू्चीनमनीनशत्‌ ॥ १॥ 
ag त्वा हरिणो वर्षा पद्धिश्वतुभिरक्रमीतू | 

विर्षाणे वि ष्य॑ गुष्पित यद॑स्य क्षेत्रियं हृदि ॥ २॥ 
अदो यद॑वरोच॑ते चतुष्पक्षभिव च्छदि; | 

तेना ते सव क्षेत्रियमङ्गेम्यो नाशयामसि | ॥३॥ 
अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तार॑के | 

वि क्षेत्रियस्प मुश्चतामधम पाशमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप gars भेषजीरापों अमीवचातनीः । 

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुश्वन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥५॥ 


अथे-- ( रघुष्यदः हरिणस्य शीषाणि अधि ) वेगवान्‌ ators सिरके अंदर ( भेषज ) औषध है । (स! 
विषाणया ) वह सोंगसे ( क्षेत्रियं gata अनीनशत्‌ ) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता है ॥ १॥ 

(am रिणः चतुर्भिः पद्भिः ) बलवान्‌ हरिण चारों पांबोंसे ( त्या अनु अक्रमीत्‌ ) तेरे अनुकूल आक्रमण 
करता दै । हे ( विषाणे) सोंग! तू ( यत्‌ अस्य हृदि aad क्षेत्रिय ) जो इसके हृदये गुप्त क्षेत्रिय रोग है उसको 
(चि ष्य) नाश कर दे॥२॥ 

Cag: aq) वह जो ( चतुष्पक्षं छदिः gA ) चार पक्षवाले छतके समान ( अवरोचते ) चमकता है ( तेन ते 
अङ्गेभ्यः ) उससे तेरे अंगोसे ( सव क्षेत्रिय नाशयामसि ) सब क्षेत्रिय रोगको हम नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

( असू ये दिवि ) वे जो आकाशमै ( सुभगे चिच॒तो नाम तारके ) उत्तम प्रकाशमान दो सतारे हैं- बनस्पतियां- 
हैं। ( क्षेत्रियस्य अधमं उत्तमे पाशं वि मुञ्चतां ) क्षेत्रिय रोगके नीचे और ऊंचे पाशको छुडा देवें ॥ ४॥ 

( आपः इत्‌ चै उ भेषज्ञीः ) जल निःसन्देह ओषध है, ( आपः अभीवचातनीः ) जल रोगनाशक हे ( आप! 
विश्वस्य भेषज्ञीः ) जल सब रोगोंकी दवा है ।( ता! त्वा क्षेत्रियात्‌ मुञ्चन्तु ) वह जळ तुझे क्षेत्रिय रोगसे छुडा देवे॥ ५ ॥ 


भावार्थे वेगसे दोडनेवाले हरिणके सोंगमे उत्तम औषध है उस vind क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं ॥ १॥ 

बलवान्‌ हरिणके सांगे हृदयमें युस अवस्थामै रहा हुआ क्षेत्रिय रोग दूर हो जाता हे ॥२॥ 

यह चार पंखवाले छतके समान हरिणका सोंग चमकता हे उससे सब अंगोमें रहनेवाले क्षेत्रिय रोगका नाश होता है॥२३॥ 
ये जो प्रकाशमान सतारोंके समान तारक। नामक दो औषधियां हैं उनसे वंशके रोग दूर होते हें ॥ ४ ॥ 


a na a ` Ay a yee ह्य 
जल उत्तम ANN ६, उसे सब रोग दूर होते हे, सब रोगोंके लिये यह एक ही औषध दै उससे क्षेत्रिय रोग दूर 
होता है ॥ ५ ॥ 
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सू ७ | (२३) 


यदासुते; क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्यां व्यानशे | 


aag तस्यं भेषजं क्षेत्रिय नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपवासे नक्ष॑त्राणामपवास STANT | 
अपासत्सव दुभतमप क्षेत्रियम॑च्छतु ॥ ७ ॥ 


अथ-- ( यत्‌ क्रियमाणायाः आसुतेः ) यदि बिगडनेवाले wa ( क्षेत्रियं त्वा व्यानशे ) क्षेत्रिय रोग तेरे अन्दर 
व्यापा हं । तो ( तस्य भेषज अहं वेद्‌ ) उसका औषध में जानता हूं और उससे में ( त्वत्‌ क्षेत्रियं नाशयामि ) gna 


क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूं ॥ ६ ॥ 


( नक्षत्राणां अपवासे ) नक्षत्रोंके छिपनेपर ( उत उषसां अपवासे ) उषाके चले जानेपर ( सर्व दुर्भूतं अस्मत्‌ 
अप ) सब अनिष्ट हम सबसे दूर होवे तथा ( क्षेत्रिय अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग भी इट जावे ॥ ७ ॥ 


SS SS 


सावाथ-- याद (INS जलक AAT तर अ 
उसस राग भा दूर करता हू ॥ ६॥ 


नक्षत्र छिपनेपर और उषा चली जाते ही सब रोगबीज इम सबसे दूर होवे 


क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ 


तो उसके लिये आषध में जानता हूं और 


a ` ` ~ sa 
र हमारा क्षेत्रिय रोग मी दूर होवे ॥ ७॥ 


aE NS ~ ~ ७. N 
सातापितासे संतानम आये क्षत्रिय रोग | 
जो रोग मातापितासे संतानमें आते है उनको क्षेत्रिय रोग 

कहते हैं । ये क्षेत्रिय रोग दूर होना कठिन होता हे । इनकी 
चिकित्सा इस सूक्तमे कही ६ । 

हरिणके सींगसे चिकित्सा । 
जो कृष्ण मृग होता है, जिसके सींग बढे भारी होते हुँ, उन 

dii क्षेत्रियरोग दूर करनेका गुण होत! दै । “इरिणके सिरमै 
औषध हे जो सींगमें आता दै जिसके कारण क्षेत्रिय रोग दूर 
होते हैं । ( मं. १ ) ' इरिणके सींगके बिषयमे वैद्यकप्रंथका-- 
HITS भस्महद्रोंग जिकशूलछादा शस्तम्‌ | 
—da शब्द सिंधु । 
Cana सींग भस्मरोग, हृदयरोग आर त्रिक शुल्लादि 
रागोके लिये प्रशास्त हे । ! यह कथन इस सूक्तके कथनके साथ 
संगत होता है। 
हृदय रोग | 
इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें gi युष्पित AAT (4.2) 
हृदयमें रहनेवाला गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदयराग ही 
Ti तृतीय मंत्रमें  अंगभ्य; क्षात्रय ( मं. ३ ) सब 
अगेसि क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कही दै । प्रथम HAH 
सामान्य क्षेत्रिय रोगका वणन हे । यें सब रोग हारिणक dita 
५ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दूर होते हैं । हृरिणका सोंग चंदनक्रे समान पत्थरपर जलमें 
घिसकर सिरपर लगाया जाता है अथवा थोडा थोडा अल्प- 
प्रमाणमें पेटमें भी लेते हें । इस प्रांतमें छोटे बालकॉका उक्त 
प्रकार किंचित जलमें घोलकर पिलाते भी हैं ओर माताए कृती 
हैं कि इससे संतानोको आरोग्य होता है । सिरम गर्मी चढनेपर 
सिर॒पर लगानेसे गर्मी दूर होती है | मस्तिष्क पागल होनेक्री 
अवस्थामें यह उत्तम औषध हे I 

ALA ० 

ओषधि चिकित्सा । 

चतुर्थ aad ° युभगा और तारक। ' ये दो शब्द हैं । इसी 

प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू. ८ में आया है, देखिये 


भगवती और तारका । 
भग-बती विचतो नाम तारके ॥ 
(कां. २, सू. ८, मं. १) 
इसके साथ इस सूक्तका मंत्र भी देखिये 
सु-भगे विचृतो नाम तारके ॥ 
(कां, ३, सू. ७, में, ४ ) 
इसमें विधानकी समता दे | इसलिये द्वितीय कॉडके अष्टम 
सूक्तके प्रसंग “ भगवती और तारका ' बनस्पतियोंके विषयमै 
जों लिखा हे, agi यहाँ पाठक समझें । सुभगा और भगवती 
ये दो शब्द एक ही वनस्पातिके वाच% होंगे । ह तारका 
शब्द दूधरी वनस्पतिका वाचक होंग।। ये दो वनस्पातियां 


(२४) 


क्षेत्रियरोगको दूर करती हँ । इनसे किसका बोध लेना हे इस 
विषयमें कां, २, सू. ८, में. १ का विवरण देखिय । 
~ 3 ` as a AL A 

द्युलोक और भूलोकमें समान ओषधियाँ | 

बनस्पतियोंकि साथ gama संबंध बताया दै । सोम 
JAFN है और पृथ्वीपर भी वनस्पतिरूप हे । इसी प्रकार 
6 gam ( भगवती ) ओर तारका ” ये दो आषधियाँ भी 
बनस्पतिरूपसे Team हैं ओर तेजरूपसे गुलोकम हे । यह 
बर्णन वनस्पतिका प्रशंसापरक प्रतीत दोता हे । 

ल्ल CN - 
जलाचाकत्सा | 

क्षेत्रिय राग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश 
इस सूक्तके पंचम मंत्रमें है । इस मंत्रमें कहा हे कि ' जल सब 
रागांकी एक दवा दै इसलिये क्षेत्रिय रोग भी इससे दूर हो 
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[काण्ड ३ 


सकते हैं|” जलके आरोग्यवर्धक गुणके विषयमै कां. १ 
सू. ४-६ ये तीन सूक्त देखिये । 


3 


षष्ट मंत्रका आशय यह हे कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय 
राग बिगडे खान या पानसे हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो 
सकते हैं । अर्थात्‌ पूर्वोक्त पांच मंत्रोंमें कहे उपाय ही सब रोग 
दूर करनेके लिये पर्याप्त हें । 

उक्त उप[योसे अति थोडे समयमें रोग दूर हो सकते हैं। 
यदि रोगका प्रारंभ आज हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप 
जानेके समय तथा उषःकाल दूर होकर दिनका प्रकाश शुरू 
होत ही ये सब रोग दूर होते हैं । यादि यह वणन काव्यपरक 
माना जाय तो उसका अध इतना ही होगा कि “ अतिशीघ्र 
रोग दूर होंगे । ? 


I - 


राष्ट्रीय एकता | 
(<) 
( ऋषिः अथर्वा । देवता~ मित्रः, विश्वेदेवाः, नानादेवता ) 


आ यांतु मित्र ऋतुभिः करप॑सानः संबेशयन्प्रथिवीमुस्मियाभिः । 


अथास्मभ्यं वरुणो वायुरिव सैवेयं] दधातु 


॥ १॥ 


घाता रातिः संबितेदे जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रतिं हयन्त मे वचः | 


हुवे देवीमदितिं शरपत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि 


~> 


॥ २॥ 


i अथे ( उस्त्रियासिः पथिवी संचशयन्‌ ) किरणोंसे प्रथ्वीको संयुक्त करता हुआ ( RI कल्पमानः 

मित्र; ) GATE साथ समथ होता हुआ (मित्र: ) मित्र ( आयातु ) आवे (अथ ) और ( वरुणः वायः अग्नि: ) 
A x 2 ~ . 2 ~ AN > 

वरुण, वायु ओर अभि ( अस्सभ्यं सवेश्य TAT राष्ट्र ) हम सबके लिये उत्तम प्रकार रहने योग्य बडे राष्ट्रको ( gata ) 


धारण करें ॥ १॥ 


( घाता रातिः सविता ) धारण कर्ता, दाता सविता (मे इदं वचः ) मेरा यह 


वचन ( जुषन्तां ) प्रीतिसे सुने 


भो Sr. ऱ्य alt त्व ` > ~ e ति 
और (इन्द्र: त्वष्टा ) इन्द्र ओर त्वष्टा कारोगर (भे इद्‌ वचः प्राति हूयन्तु ) मेरा यह वचन स्वीकार करें। ( qegat 


देवां अदिति इवे ) शरपुत्रोवाली अदीन देवो माताको में gaar (a 


था सजातानां मध्यमे-स्थाः असानि ) 


जिससे में खजातियोंमें मध्य-प्रमुख स्थानपर रहनेवाला as ॥ २॥ 


N Ses री र z5 5 = 
भावाथ-- अपन [करणास पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाला ओर BIA साथ सामथ्ये बढानेवाला सूय, वरुण, वायु ओर 


आशि ये सब देव हमें ऐसा बडा विशाल राष्ट्र देवं कि जो हमारे रहने योग्य हा॥१॥ 


सबका धारणकर्ता, दाता सविता ओर इन्द्र तथा त्वष्टा ये मेरा वचन सुनें और मानें, तथा 
2 


A 


अदितिको भी कहता ई के इन सबका एसा सहाय्य मुझे प्राप्त हो करि जिसस में खजातियोंमें 


JA योग्यता प्राप्त कर सकूँ ॥ २॥ 


में झर पुत्रोंकी माता देवी 
विशेष प्रमुख स्थानपर विराजमान 
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ao ८ | ाष््रीय एकता । (३५) 


अयमग्निर्दीदायद्दीघंमेव संजातेरिद्रो5प्रतित्रुवद्धि! ॥ ३॥ 


A 


मनासि सं व्रता समाकूती नेमामासि | 


अस्मै कामायोप॑ ANAA वो देवा उपसंयन्तु ॥ ४ ॥ 
संवो 
अमी ये AAA स्थन तान्व! से न॑मयामसि ॥ I 


STANN 


मि मनसा मनांसि मम Raag चित्तभिरेत | 


1 0 


| 
ग्‌ 
सस पशें हृदयाने T करणास AA यातमचुवत्मान एत ॥ ६ tl 


अर्थ-- (ag सोमं ahat विश्वान्‌ आदित्यान्‌) मैं सोम, सविता और सब आदित्यांको (उत्तरत्वे ) 
अधिक श्रेष्ठताकी प्राप्तिके लिये ( नपोमिः हुवे ) अनेक सत्कारोंके साथ gaal हूं । ( अ-प्रति-ब्ुवाद्धिः खजातैः इद्धः ) 
विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातियेंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ ( अयं a: ) ae आमि ( दीघ एवं दीद्यत्‌ ) बहुत 
कालतक प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥ 

(इह इत्‌ असाथ ) यहां ही रहो, (परः न गमाथ ) दूर मत जाओ । ( इयः गोपाः ) अन्नयुक्त गोका पालन 
करनेवाला ( GIA: चः आजत्‌ ) पोषण करता हुआ तुमका Aal लाव | (विश्वे Zar ) सब देव ( अस्म कामाय ) 
इस कामनाकी पूर्तिकी ( कामिनीः चः ) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंकों (उप उप सयन्तु ) एकताके विचारसे संयुक्त 
करें ॥ 

(वः aai खं ) grek मर्नेको एक भावसे युक्त करो, (बता ख़ ) तुम रे कर्मोको एक भावसे युक्त करो 
(आकूतिः सं नमामसि ) संक्रल्पाको एक भावर झुक्राते द। (अमी ये विनताः स्थन) यह जो तुम परस्पर 
विरुद्ध कमे करनेवाले a ( तान्‌ वः सं नमयामसि ) उन सब तुमको एक विचारमें दम Bald ह ॥ ५ ॥ 

( ag मना मनांसि गुभ्णाक्नि ) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लता gt (मम चित्त चित्तेभिः अनु आ- 
इत ) मेरे चित्तक्रे अनुकूल अपने चित्तांको बनाकर आओ।। (मम aga: हृद्यानि कृणोमि ) मेरे वरम तुम्हारे 
हृदयोंकों म करता हूं । ( मम यात अज्ुवत्मांचः आ-इत ) मेरे चाळचलनक अनुकूल ASAS RIEL यहां आओ ॥ ६॥ 


भाबार्थ-- में नमन पूर्वक सोम, सविता तथ। सब आदित्यको gaar हूं कि वे मुझे ऐसी सहायता = कि म॑ अधिक श्रेष्ठ 
योग्यता पाके योग्य होऊं । परस्पर विरोध न करनेवाले खजातीय छोगेंकि द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयताका aÑ प्रदीप्त क्रिया गया 
है वह बहुत देरतक हमारे SMA जलता रहे ॥३॥ i es b > 

तुम सब यहाँ एक AIRA, परस्पर विरोध करै एक दूसरेस दूर नदो जाओ । अन्न अपने UE रखनेवाला कृषक 
और गौओंका पालन करनेवाला, तुम्हारी पुष्टि करनेवाळा वेश्य तुमको इकट्ठा करके यहाँ ठावें । एक इच्छाकी पूर्तिक लिये प्रयत्न 
करनेवाली सब प्रजाओंकों सब देव एकताके विचारसे सयुक्त कर ॥ ४॥ ति हर ie 22. यक 

तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकताके लिये हाँ, तुम्हारे सङ्कल्प we हॉ जिससे तुम सङ्घशक्तिसे युक्त हो जाओगे । 
जो ये आपसमें विरोध करनेवाले दै उन सबकी हम एक विचारे एकत्र gar देते él um sah Me र 

सबसे प्रथम में अपने मनसे तुम्हारे मनोंकों आकर्षित करता हूं । मेरे चित्तके अडुकूल तुम अपने चित्ते | ह यहां 
आओ | मैं अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंकों करता हुं । म जिस मागसे जाता हूँ उस मांगपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे 


चले आओ॥ ६ ॥ . 
bd 
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अधिक उञ्चता | 
मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा 
स्वभावतः रहती है । कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चावता 
कि अपनी उन्नति न हो । हरएक मनुष्य जन्मतः उन्नति द्वी 
चाहता है | इस विषयमै तृतीय मंत्रका कथन विचारणीय दै-- 
हुवे सोम सवितारं नमोभि 

विश्वानादित्या अहमुत्तरत्वे ॥ (सू. ८,मं. ३) 

सोम, सविता आर सब आदिद्योंको उच्च होनेकी स्पर्घामें 
सद्दायताकै लिये बुलाता हूं ।? अर्थात्‌ में देवताओंसे ऐसी 
सद्दायता agal हूं कि जिससे में दिव्य मार्गसे उन्नतिको प्राप्त 
कर सवू । 

“उत्‌, उत्तर्‌? ये शब्द एकसे एक बढकर अवस्थाके द्योतक 
हैं । साधारण अवस्थासे ' उत्‌) अवस्था बढकर और aad 
(उत्तर ” अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती हे । मनुष्य सदा ' उत्तरत्व? 
को प्राप्तिका प्रयत्न करें यह तृतीय मंत्रकी सूचना है । अर्थात्‌ 
मनुष्य अपनेसे उच्च NANN चढनेका यत्न तो अवश्य हो करे 
परतु उससे भौ एक सोढी ऊपर होनेका ध्येय अपने सन्मुख 
रखे । ' उत्‌ू-तर-त्व ' शब्दर्म यह सब अर्थ है जो पाठकोंकों 
अबश्य देखना चाहिये । 

ae अधिक उच्च अवस्था देवमासे et प्राप्त करना चाहिये । 
“AA आर 94? अथवा ' देव और अधुर ? ऐसे मार्ग मनुष्यके 
Tya आते इ, उनमसे श्रेय अर्थात्‌ देव मागेका अवलंबन 
कर्‌नसे UPAR कल्याण होता है और दूसरे मागपरसे चलनेसे 
मनुष्यको हानि हो जाती है | आसुर मागेको दूर करनेके लिये 

जोर श्रेय मागपर जानेकी प्रेरणा करनेके लिये ही इस मंत्रमें 

देवताओंकी नम्नतापूवक प्राथना? करनेकी सूचना दी है । 
दवताआको नम्नतापूवक प्राथना करनेवाला मनुष्य सहसा निकृष्ट 
मागेपर अपना पांव नहीं रख सकता । देवताओंकी सहायताकी 
प्राथना इस प्रकार मचुष्यत्वके विकासका हेतु है। एक वार इस 
देवी मागपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसरी 
SOMA पस जात ई। इस प्रकारकी गिरावटसे बचामेके 
हेतु चतुथे मंत्र कहता दै कि-- 

इद इत्‌ AAA, न परो गमाथ। (स्‌. ८, मं ४) 

इसी दैवी भागपर रहो, इसको छोडकर अन्य aia न 
जाओ ।? ae सावघानीको सूचना विशेष ध्यान दनं योग्य हूं। 
कई वार ऐसा देखा गया दै कि मनुष्य आत्मोनतिके पचसे 
उन्नत होता चला जाता दै ऑर फिर एकदम गिरता है| ऐसा 
न होवे इस लिय इस चतुथे मंत्रने यह सूचना दी हैं। यदि 
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पाठक इस सूचनाको थ्यानर्मे घारण करेंगे तो 
उनका बचाव हो सकता È । 
उन्नतिका मार्ग | 

मनुष्यको उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके 
कारण, उसको सांघिक जीवन रहना आवश्यक हैं । यह अलग 
अलग रहकर उन्नत हो नद्दी सकता । वैयक्तिक जीवनके लिये 
इतने खार्थत्यागकी आवश्यकता नहीं हे जितनी कि सामुदायिक 
जीवनके लिये आवश्यक्रता हैं । इस कारण 
व्यतीत करंनेवाले 


IAE इससे 


सामुद।यिक जीवन 
मनुष्योक्रे लिये उचित हे कि घे अपना 
व्यवद्दार ऐसा क कि जिससे समाजम परस्पर विरोध पैदा न 
हो, इस विषयभ पंचम मंत्रका उपदेश देखिये-- 
व: Wala से, a: बतानि a, बः आकूतीः छम्‌। 
(सू. ८, मं. ५) 
तुम्हारे मन, तुम्हारे कम ओर तुम्हारे संकल्प सम्यक रीतिसे 
एकताको बढानेवाले ६ । ? इस मंत्रमें जो “ सं? उपसग है 
वह “ उत्तमता और एकता ? का द्योतक टे । मनुष्योकि संकल्प, 
उनके मानसिक विचार और सब प्रकारके कमे ऐसे हों कि जो 
एकताको तथा उत्तमताकी बुद्धि करनेवाले हों। कई लोग 
बाहूरस कोइ बुरा काये करेंगे नहीं, परन्तु मनसे ऐसे घुरे विचार 
आर बुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणात आपसमें फिसाद 
AAA gg बने । ऐसा नहीं होना चाहिये । संकल्प, विचार 
और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिये ओर कभी वेरका 
भाव उसम नह आना चाहिये। यदि अपने समाजर्ने कोई 
इसके विरुद्ध बर्ताव करनेवाला हो तो उसको भी समझाकर 
सम्मारगेपर लाना चाहिये, इस विषयमे पञ्चम मन्त्रका उत्तरार्ध 
देखने योग्य है-- 
अमी ये विघता स्थन तान्वः खं नमयामसि ॥ 
सू. ८, म॑ ५) 
य जा वसद्ध आचरण करनेवाले ह उनको भी एकताके 
भागपर हम झुका देते हैँ । ? इस प्रकार विरोधी छोगोंकों भी 
समझाकर एकताके मागपर जाना चाहिये । समाजके शासनका 
एसा प्रबंध हाना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विरुद्ध 
मागपर चल ही न सके । सजन तो सदा शुभ मार्गपरसे 
चलग हा, परन्तु दुजन भी विरोधके मागपर जाना छोड दें 
आर शुभ मागपर चलनेम ही अपना लाभ है इस बातकों 
अच्छा प्रकार समझ जांय । इस प्रकार सब जनताको एकताके 
मागपर लानेस ओर समाजसे दुवेतेन करनेवाले मनुष्योंको दूर 


कर GAA अथवा उनको सुधारनेसे जनताकी उन्नतिका मार्ग 
सीधा हो सकता है । 
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ae<] राष्ट्रीय THAT | 


सुधारका प्रारंभ । 

हमेशा AE बात ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधारका 
प्रारंभ अपने अन्तःकरणके सुधारस होता दै । जो लोग अपने 
अन्तःकरणके सुधार करनेके विना ही दूसरोके सुधार करनेके 
कार्यमें लगते हँ, वे न तो उस कार्यको निभा सकते हैं और न 
स्वयं उन्नत हो सकते हूँ । इसलिये वेदने इस सूक्तके छठे मंत्रमें 
अपने FART जगतूका सुधार करनेका उपदेश किया हे, वह 
अवश्य देखिये-- 

HE मनला मनांसि ग्रूभ्णामे | 
सम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि ॥ 
हा (a ८, म. ६ ) 

CH अपने मनसे अन्य लोगाके मन आकर्षित करता हूं । 
इस प्रकार भें अपने qa अन्योंके हृदयोंकों करता हुं । ? 

इस aad ¦ अपने शुभाचरणसे अन्योक्रे दिलोंको आकर्षित 
करनेका उपदेश ' हृरएकको ध्यानमें रखने योग्य दै । पाठक ही 
विचार करें और अपने चारो ओर देखें कि कोन दूसरोळे 
adia आकर्षित कर सकता है ९ क्या कभी कोई दुराचारी 
अशुभ सेकहपवाला मनुष्य जनताके adia आकर्षित कर 
सकता दै ? ऐसी बात कभी नहीं द्वोती। सत्पुदष और शुभ 
संकल्पवाले पुण्यात्मा ह्वी जनताके मनोंकों आकार्षित कर सकते 
हें । जीवित अवस्थामै ही नहीं mega मरनेके पश्चात्‌ भी उनके 
agada शब्द जनताके मनॉका आकर्षण करते रहते हैं । 
यह उनमें सामर्थ्यं उनके BA भर सत्य संकल्पेकि कारण ही 
उत्पन्न होता है । ऐसे पुरुष जो बोलते हें वेसा जनता करती 
है, यह उनकी तपस्याका फल È । हरएक मनुष्यको यह समर्थ्य 
प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये | अपने संकल्पोंकी पवित्रता 
aaa ही यह बात सिद्ध दो जाती है। जो अपनी पवित्रता 
जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसको प्राप्त होगी । इपके पश्चात्‌ 
qe पुण्यात्मा कह सक्रेगा कि-- 

मम चित्तं चित्तेभिः ag एत। 

मम यातं ag वर्त्मान पत ॥ (सू. ८, में. ६ ) 

Rt चित्तक अनुकूल अपने dia बनाओ, मेरे अनुकूल 
चलते हुए मेरे मागेसे चलो । ” 

वस्तुतः जो पुण्यात्मा सद्य मार्गपर TSS अपने शुभ Aes 
संकल्पोसे जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं उनके जिये यह 
सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है । अर्थात्‌ इनके %६जेके विना 
हो अन्य लोग उनके अनुकूल अपने RÀ करते हैं. और 
उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते है । यढ खर्य दोता (इ 
दै । परन्तु जनताको ' अपने मागेसे चो ' ऐशा बचेको वे 
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किसीको अधिकार होगा तो ऐसे genensia हो dar है 
यह बात यहां कहो है । इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले 
पुण्यात्मा जनताकै मार्गदर्शक DAE । जगतका सुधार करनेका 
सच्चा मागे इस प्रकार ERÄ द्वी है। इसलिये जो 
प्रयत्व अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना 
प्रयत्न aR वे आत्मतुघारके लिये करेंगे तो अधिक भला हो 
सकता है । जो शाके आती दै वड आत्मसुघार करनेके कारण 
ही आती है | आत्मसुधार करनेके मार्गके विना सञ्चै सुधारका 
कोई मार्ग नहीं दे । जब इस मार्गसे शक्तिकी we होती है 
ओर जब वह अपने मनले दूसरोंके मनोंको आकर्षित कर 
सकता है, तभी उसको जनताको “ अपने पीछे चछो ' ऐसा 
कहनेका अधिकार आता हे ag कद्दता हैं कि-- 

: मेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल 
अपने चित्तोंकी बनाकर चळो (4. ६ ) 1? अर्थात्‌ Ba 
मार्गसे में जाता हूं उसी मार्गले तुम आओ | इसी मार्गसे 
चल्नेपर तुम्हारा भला होगा । इस प्रकार इस अवस्थामें ag 
मनुष्य जनताका भागदर्श होता है । उसका आचरण और 


उसका जीवन अन्य जनोंके RA amade अर्थात्‌ आदशे 
होता ६ । 
संवेश्य राष्ट्र । 
उक्त प्रकारके मार्गदशक आदर्श जीबनवाछे धर्मात्मा और 
पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमै अधिक होते हैं और agis लोग उनके 
अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस UÈI ' संवेध्य 
राष्ट्र ? कहते टॅ, क्योंकि उसमें ( संवेशन ) प्रवेश करके बद्वा 
रहने योग्य az राष्ट्र द्वोता दे । मनुष्य वहां जाय और रहें और 
आनंद प्राप्त कर । इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे 
प्राप्त दवो यह प्रथम मंत्रमें प्राथना दै, देखिये-- 
अस्मभ्यं० TERNS Gaya Tag । 
(सू. ८, में, 4) 
* हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य बडा राष्ट्र देवें । ! 
अर्थात्‌ देवोंकी कृपासे दमै ऐसा उत्तम आदश राष्ट्र प्राप्त gA 
अथवा हमारा राष्ट्र वैसा दी बने । इस प्रकारक agi “में 
प्रमुख बनूंगा ” यह मदइत्त्वाकांक्षा जनताके अन्ताकरणम रहेगी, 
क्योंकि इसमें किसी कारण मी fede साथ पक्षपात नहीं 
होगा, इसका सूचक वाक्य द्वितीय मंत्रमॅ Z— ; 
यथा सजातानां मध्यमेष्ठा असानि य 
(सू. ८, में. २ ) 
* खजाति्योको सभामें मुख्य स्थानम बेठनेके योग्य में 
Qaw ॥ ? यह इच्छा रेडे राष्ट्रकै डोगोंडे अन्तःकरणे रहेंगी, 


( ३८) 
ga विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । जो पूर्वोक्त 
आत्मसुधारके मार्गसे अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त 
स्थानमें जाकर विराजेगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके 
अनुसार अपने योग्य स्थानम अपना कतव्य करेंगे । परन्तु 
किसीको भी उन्नतिके मागमेँ प्रतिबंध नहीं होगा । सब लोग 
अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और सब 
मिलकर अपने राष्ट्रको उन्नतिके शिखरपर ले जाँयगे। इस 
बिषयमे एक प्रकारकी areas स्पर्धा ही होती है जिसको तृतीय 
मंत्रने ' उत्तरत्वकी स्पर्धा ' कद्दा है । इस स्पर्धामें पररुपरका 
घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती l सब 
जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिका आभि प्रदीप्त करते 
हैं और उसमें अपने अपने कर्मोकी आहुतियां डालते हैं, इस 
बिषयमे तृतीय मंत्रका उत्तराध देखिये -- 
A ~ 
राष्ट्रीय आग्ने | 

अयमझ्निदी दाय हदी घमेव सजा तेरिद्धोऽप्रतिष्ट॒वद्भिः। 
(सू. ८, में. ३) 
‹ ( अ-प्रति-ब्रुवद्भिः ) भापसमें विरोधका भाषण न 
करनेवाले ( स-जातेः ) खजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ 
यह एक राष्ट्रीयताका अभि बहुत दोघे कालतक प्रदीप्त स्थितिमें 
रहे । ' अर्थात्‌ यह बीचमें अथवा अल्पकालमें ही न gA 
जावे । क्योंकि इसी अभिकी गर्मासे सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल 
आर सुफल होते रहते हैं। इसलिये यह राष्ट्रीय अभि सदा प्रदीप्त 
रहना चाहिये । यह आमि वे ही मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि 
जो ( अ-प्रति-ब्रुवत्‌ ) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, 
आपसमें झगडा नहीं करते, आपसमें द्वेष नहीं बढाते; प्रत्युत 
आपसे मेल मिलाप करनेकी ही भाषा बोलते हैं । ऐसे सजन 

हो राष्ट्रोज्नतिके महान्‌ अभिका चयन करते हैं । 
इस सूक्तमें ` सजात * शब्द आया हे और यह शब्द वेद- 
मंत्रोमे अनेक वार आया हे । ' सजातीय, समान जातीय, 
स्वजातीय ” इत्यादि HAH यह शब्द प्रयुक्त होता है । जिनमें 
जातिभेदकी Maat नहीं है ऐसे एक जातिवाळे, एक राष्टी- 
यतावाले लोग, यह अर्थे इस शब्दका हे । जातीभदके कारण 
एक TA लडनेवाले लोग “ सजात ' नहीं कहलायेंगे। एक 
राष्ट्रके लोग परस्पर ' सजात ' ही होते है, परन्तु उनमें 
राष्ट्रीयताकी भावना प्रबळ रहनी चाहिये और छोटी जातपातकी 
भावना गौण होनी चाहिये । ऐसे लोग जब आपसमें एकताके 
ad कोई कार्ये करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
होती है, वद्दी अभि शब्द द्वारा तृतीय मंत्रम कही है। यही 
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> 


राष्ट्रभक्तिका आम्नि 


> 
हाता ह। 


~ A . 


है जो कि संपूर्ण weal उन्नतिमें सहायक 


राष्ट्रका पोषक । 

इस प्रकारके राष्ट्रके सचे पोषक दोहो लोग होते हैं, उनका 
वर्णन aga मंत्र द्वारा हुआ हैँ -- 

gat गोपा पुष्टपतिवे आजत्‌ । (सू. ८, मं. ४) 

(gar) aaa उत्पन्न करनेवाला और ( गो-पा ) गौओकी 
रक्षा करनेवाला ये दो आप लोगोंकी पुष्टि करनेवाले हैं । ? ae 
मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य हे। अन्नकी उत्पत्ति करने- 
वाला किसान और गोओंकी रक्षा करनेवाला गवालिया ये दो 
वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं । राष्ट्रकी बुनियाद ठीक 
करनेका कार्य थे लोग करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनकी 
स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध होना aaa आवश्यक है । 
यदि अन्न उत्पन्न करनेवाळे किसान और गोरक्षक ये दो वर्ग राष्ट्रमे 
अवनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पुष्टि नहीं gi सकती । पाठक 
इस दृष्टिस इनका महत्व जानें और यह उपदेश इस प्रसंगे 
देनेमें वेदने कितनी मह्त्वपूर्ण बात कही है यह भी स्मरण रखें। 

शूरपुत्रोंवाली माता । 

राष्ट्रकी बुनियाद “ संतान ' है। पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्रका 
भावी उत्कष या अपकर्ष करनेवाली होती हें । इनकी सच्ची 
शिक्षा माताके द्वारा होती है । माता अपने बालबच्चोंकों किस 
प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्रं दी है । इस 
विषयके सूचक शब्द ये हे-- 

amiga अदिति देवीं gay (स्‌. ८, मं. २) 

aR पुत्रोंकी अदीना देवी माताको में बुलाता gt? अथवा 
उनकी मै प्रशंसा करता हूं | यहांका ' अ-दिति ' शब्द ' अदीन, 
प्रतिबंधमे न रेवाली, राष्ट्रके खाधानताके विचार रखनेवाली” 
इत्यादि भाव रखता है । agar’ शब्दका भाव स्पष्ट È | 
राष्ट्रम देवियां ऐसी हों जिनको अदीन और वीरपुत्रा कहा जावे । 
‘dasa’ अर्थात्‌ वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आशीर्वाद 
सुप्रसिद्ध है | वढी बात अन्य रीतिसे यहां बताई है । 

राष्ट्रीय शिक्षा । 

इस प्रकारका बीरमाताएं जहाँ द्वोंगी वहां ही राष्ट्रीयताके 
भाव परम उत्कषेतक पहुंच सकते हैं। देवियोको, बहिनोंको 
aR JAJA किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये इसका विचार 
भी यहां निश्चित हो जाता है । जिस शिक्षासे माताएं वीरपुत्र 
उत्पन्न करनेवाली हों ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये । 
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देवी सहायता | 


उक्त राष्ट्रासताक वचाराका पूणता द्वोकर सपूण जनता इस 
aida समथ राष्ट्रशाक्तस युक्त होव, इस विषयमें aga मन्न 
दाखय--- 


अस्सं कामायोप कामिनीविश्वे वो देवा उप- 
azg ॥ (सू. ८, में. ४) 


“सब देव इस कामनाको पूत्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब 
प्रजाओकी एकताके विचारसे युक्त करें ।' अर्थात्‌ तुम सब 
SN एकताका विचार बढ जावे | यह एक प्रकारमे पूर्ण और 
उच्च आशीर्वाद हैं जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्ोन्नतिके 
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(२९) 
लिये प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वादको प्राप्त करनेके 
अधिकारी हो सकते हैं । 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिंदेविक । 
इस सूक्तके अन्य मंत्रभागमें “ मित्र, वरुणादि देवोंकी 
सहायता हमें राष्ट्रशक्ति बढानेके कार्यमें-प्राप्त al’ यह आशय 
है । यह आशय आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक 
कार्यक्षेत्रमै देखकर अर्थबोध लेनेकी रीति इससे पूर्व कई adii 
वर्णन की है । ( विशेषकर काण्ड १, सू. ३०, ३१ के विवरण 
देखिये ) इसलिये उसका यहाँ पुनः विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । उक्त दष्टिसे पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें 
और बोध प्राप्त करें । 


= 


क्ेश-प्रतिबन्धक उपाय | 


(९) 
( ऋषिः - वामदेवः । देवता - द्यावापृथिवी, Zar: ) 


AGT विशफस्य द्योः पिता tA माता | 


यर्थामिचक्र देंवास्तथाप कृणुता पुनः 


१॥ 


अभ्रेष्माणों अधारयन्तथा THAT BAY | 


A 


कृणोमि वध्रि विष्कन्धं मुष्काबहों गवामिव 


॥ २॥ 


अर्थ-- ( PURA = कृशस्य ) कृश अथवा निबेलकी अथवा उसी प्रकार ( विश+फस्य ) प्रबलकी भी ( माता 
प॒थिची ) माता पृथ्वी ह ऑर उनका (पिता द्योः) पिता gas हँ । दे ( देवाः ) देवो ! ( यथा अभिचक्र ) जसा 
पराक्रम किया या (तथा पुनः अपछणुत ) उसी प्रकार फिर शत्रुओंका प्रतिकार करो ॥ १ ॥ 

जेस (अ-श्रेष्माणः अधारयन्‌ ) न थकनेवाले ही किसीका धारण करते रहते ई (तथा तत्‌ मजुना कृतम्‌) 
उसी प्रकार वह कार्य मननशीळने भी किया होता 21 (antag: गवां इव ) जसा अण्डकोश तोडनेवाला मनुष्य बर्लाको 
fas कर देता है उसी प्रकार में (वे-स्क्रन्ध aT कृणोमि ) रोगादि Aaa निबल करता हूं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- बलवान्‌ और निबल इन दोनोंके माता-पिता भूमि और JAE हॅ । अर्थात्‌ ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें 
भाई हैं । देवता लोग पराक्रम करके शत्रुका पराभव करते हैं, शत्रुका हटा देते ह ओर निबलोंका सरक्षण करते ई ॥ १॥ 
न थकते हुए परिश्रम करनेवाले दी विशेष कार्य करनेमें समथ होते ई | मननशील ag AT वसा हां पुरुषार्थ करते can 


मै भी उसी प्रकार शत्रको तथा विध्नोंको Ras करता हूं; जिस प्रकार 


>> डु 


ata कर देते हैं ॥ २॥ 
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पिशङ्गे ax खुग॑लं तदा dafa वेधसः । 


श्रवस्युं शुष्मं काबवे वधि HAT बन्धुर! ॥ ३ ॥ 
येना श्रवस्यवश्चरथ देवा ईवासुरमाययां । | 

गुना कपिरिव दूष॑णों बन्धुरा काबवस्यं च ॥ ४॥ 
दृश्य हि त्वां भत्सामिं दूपयिष्यामिं काबम्‌ | 

उदाशवो रथा इव UTA: सरिष्यथ ॥ ५ ॥। 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पथिवीमनु | 

तेषां स्वामग्र उज्ज॑हरुमेणिं बिंष्कन्ध॒दूषणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ-- ( वेधसः ) ज्ञानी लोग ( पिशङ्गे सूत्रे ) भूर Was सूत्रमें (तत्‌ ang आवधन्ति) उस .मणिको 
बांधत हैं। (agu) बंधन करनेवाले ( श्रवस्युं शुष्मे काबचे ) प्रसिद्ध प्रबल शोषक रोगको (ar Heaea ) 
निर्बल करें ॥ ३॥ 

हे ( श्रवस्यघः) यशस्वी पुरषो | ( येल ) Raa ( असुरमायया देवा; इव चरथ ) जीवन दाताक्री कुशलतासे 
युक्त देवोंके समान आचरण करते हो तथा ( काप; शुनां दूषणः इव ) बंदर, जेसा कुत्तेंकों तुच्छ मानता हे वैसे ( बन्धुरा 
काबवस्य च ) बंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःखका प्रतिबंध करते हे ॥ ४॥ 

(gua हि त्वा भत्स्याम ) दुष्टताके इटानेके लिये मै तुझे बाँधुगा । ओर ( कावव दूषायष्याम ) RARI 
निबल बना दूंगा । (आशव स्था ga) qa चलनेबाल र॒थाक समान तुम ( शपथाभः उत्‌ सारष्यथ ) शापाँक 
बंधनस दूर हो जाभोगे ॥ ५॥ 

( पकशतं विष्कन्धानि ) एक सो एक विघ्न ( पृथिवीं अनु विष्ठिता ) gaia रहे हैं। (तेंबां az) 
उनके सामने ( विष्कन्घदूषण त्वां पाण ) कष्टनाशक ga मणिको ( उत्‌ AZE: ) ऊंचा 'उठाया है । सबसे बढकर 
माना है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- भूरे रंगके सूत्तसे ज्ञानी लोग मणिको बांधत हैं जिससे प्रसिद्ध शोषक रोगको निवार्य बना देते हैं ॥ ३॥ 

यशसवी पुरुष जीवनके देवी मागेसे जाते हैं और Bes दूर करते हैं, बंदर वृक्षपर रहता हुआ कुत्ताको तुच्छ मानता है, 
इसी प्रकार रोग प्रतिबेधकी विद्या जाननेवाले रोगको दूर करते हैं ॥ ४॥ 

दुष्ट स्थितिको दूर करनेके लिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी प्रकार रोगादि RAA निघेल करना चाहिये । जैसे 
बेगवाले रथसे मनुष्य पहुंचनेके स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मागसे मनुष्य दुष्ट अवस्थासे मुक्त दो जाता हैं ॥ ५॥ 

पृथ्वापर dasi HH और दुःख है । उनके प्रतिबंधक उपायोंमें दुःखप्रतिबंधक मणि विशेष प्रभावशाली हे जिसको धारण 
किया जाता है ॥ ६ ॥ 


नस eee 


यह सूक्त समझनेके लिय बडा कठिन और अत दुर्बोध सबके माता पिता । 
है । इस सूक्तके ' कशेफ, विशफ, Ge, काबव ? ये शब्द प्रथम मंत्रके प्रथमार्थम एक महत्पूर्ण बात कही है वह 
अद्यत दुर्बोध हैं और बहुत STA करनेपर भो इन शब्देंका gad बंधुभावकी बात हे । 
समाधानकारक अर्थ इस THATS पता नहीँ लगा । जो पाक FARA विशफस्य N: पिता SO माता 
वेदके अर्थकी खोज कर रहे हें वे रस विषयकी खोज अवश्य करें। (कल न) 
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खू०९ | 


जगतूमें दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक ( कश+फ कृश ) अशक्त 
बलहीन अथवा जगतूकी स्पर्धामें ( कर॒+शफ ) बुरे खुरवाले 
अर्थात्‌ जो अपना बचाव कर नहीं सकते; और दूसरे 
( विश+फ ) अपने आपका प्रवेश दूर दूरतक कर सकते हैं और 
दूसरीका पराजय करके अपना अधिकार दूधरोपर जमा देते 
हैं । इसी शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि ( वि+शफ ) विशेष 
खुरवाले अर्थात्‌ जो पशु दूसरोंको लाथें मारनेमें समथ होते हैं। 
‘Ran’ के दोनों rate समान भाव यह है कि ' पाशवी 
शक्तिसे युक्त । ? 

विश्वबन्धुत्व | 

ana ये दो प्रकारके लोग हैं, एक ( वि+शफ़ ) पाशवी 
शक्तिसे युक्त और दूसरे ( कशफ ) पाशवी शक्तिसे हीन । सदा 
हौ ऐसा देखा जाता हे कि पाशवी शक्तिसे बली बने हुए लाक 
निवेळ AÈ दवाते रहते हैं | इस कारण सामाजिक, राजकीय 
और धार्मिक विषमता बढ जाती है ओर उसी प्रमाणसे जनताके 
क्लेश बढते जाते हैं । इन Hath निवारणका एक मात्र उपाय 
यह है कि ' सब लोग परस्पर भाई हैं और एक परम पिता 
और एक परम माताकी संताने हैं, ? इस उच्च भावको जाग्रत 
करना । यादि निषल और सबळ दोनों मानेंगे कि ' हम सबका 
परम पिता और परम माता एक ही है, इसलिये हम सब मनुष्य 
आपसमें भाई भाई हैं ? तो पश्चात्‌ एक दूसरेसे झगडा करनेका 
कारण ही नहीं रहेगा | क्योंकि जो झगडा होता दं वदद परको- 
यताके भावस होता हे, वह परकीय भाव इस प्रकार हट गया 
तो झगडा ही नहीं रहेगा । सामाजिक, राजकीय और धार्मिक 
झगडे हटनिका पहला उपाय वेदने यदद बताया है | 

मातृभूमिको अपनी माता मानना और सूर्य, युलोक अथवा 
प्रकाशमय देवको अपना पिता समझना, यह झगडा मिटानेके 
लिये उत्तम उपाय है । मातृभूमिकी भक्ति यदि जनताके मनमें 
जाग्रत हों गई तो उन सबकी एकता होनेमें विळंब नहीं लगेगा । 
मातृभूमिको भक्ति ही ऐसी एक वस्तु दै कि जो राष्ट्रीय एकताको 
विकसित कर देती है और aad अद्भुत सामथ्ये उत्पन्न कर 


a 5. ८. A A 
_देती हे । मातृभूमिकी भक्तिमें विशषतः खदेराप्रम हा आता द 


परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अर्थ लेनेपर aigas कल्पना 
भी आती है । 
पराक्रम । 
मातृभूमिका Ra करनेका उद्देश्य अपने सन्सुख रखकर, 
उस संबंध उत्पन्न होनेवाळे अपने कर्तव्य HAS लिये ओर 
उस उच्च कार्यके लिये आवश्यक त्याग करनेके लिये मनुष्याँको 
६ (aad. भाष्य, काण्ड ३ ) 
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N > A ~ ~“ कर 
सिद्ध रहना चाहिये । जिस प्रकार देवामुर gaat देव असुराँका 


दटानेके कार्यमें बडा पराक्रम करते हैं, असुरोपर आक्रमण करते 
हुए उनको हटा देते हैं, उसी प्रकार MAM हटानिक कार्यमें 
बडा पुरुषार्थ करना BVA AAE पराभव करना और उनको 
दूर करना ये दो बातें इस पुरुषाथमे मुख्य हैं-- 
यथा5भिचक्र देवास्तथा5प कृणुता पुनः ॥ 
$ ‘ (सू. ९, मं, १) 
“जसा ( अभिचक्र ) शत्रुपर इमळा करना चाहिये वसा दी 
(अप्रक्र्णुत) उनको दूर करना AIRA ।' हमला करके UA 
पराभव करना चाहिये ओर उनका अपने स्थानसे पर भी 
हटाना चाहिये । इतना सब करके ANNE रक्षण करना 
नाहिये । 
यह सब होनेक्रे लिये, सब लोगोका iga व परमात्माको 
सबका माता पिता मानना, इन दो बार्तोकी आवश्यकता है। 
पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेशका अच्छी प्रकार मनन करें | 
परिश्रमसे सिद्धि । 
परिश्रम करनेके बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । 
जा सिद्धि होती है वह प्रयत्ने साध्य होती है । जो भी विजयी 
लोग हुए हैं वे थकावरसे प्रस्त नहीं होते थे। वे परिश्रम करनेके 
लिये डरते नहीं थे, इसीलिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई 
और वे जातियों, समाजा और राष्ट्रका धारण कर सके । इसी- 
लिये aad कद्दा हे 
AMAT अधारयन्‌ 
तथा तन्मजुना कृतम्‌ ॥ (सू. ९, मं. २) 
४ जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते हैं । 
मननशीळने भी वेसा ही कर लिया api? परिश्रम करनेके 
बिना धारक शक्ति agi आ सकती । और जो मननशील लोग 
हैं वे भी अपनी मनन शाक्तिस इसी परिणामतक पहुँचे हैं। 
प्रयत्न शीलता दी मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाळी है । इस 
लिये हरएक मनुष्यको प्रयत्न शीलताका महत्व जानकर पुरुषार्थ 
प्रयत्नसे अपना उद्वार करना चाहिये और अपने राष्ट्रका भौ 
अभ्युदय साधन करना चाहिये । 
परिश्रमी पुरुष अपने RAA सब वित्न दूर कर सकता दै, 
उसके लिये सब ही अवस्थाएं प्रयत्न साध्य होती है, उसके 
लिये अशक्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं होता है, वह 
निश्चयपूर्वक कहता है कि 
कृणोमि वाप्रि विष्कन्धं मुष्काबहाँ | 


(स्‌. ९, मं. २) 


(४९) 


४ मैं निश्चयसे aaar निर्बल करता हूं जिस प्रकार अण्ड- 
कोशको तोडनेवाले लोग बैलेंको निश्चये विवीय करते हैं। ' 
पुरुषार्थ प्रयत्नसे सब विध्न, सब प्रतिबंध, सब आधिव्याधियोके 
कष्ट दूर हो सकते हैं । पुरुषार्थ प्रयत्नके सन्सुख ये विध्न see 
ही नहीं सकते । 

यहां बेलेंके अण्डकोश तोडकर उनको प्रजननके कार्यके लिये 
असमथ बनानेकी विद्याकी सूचना है। adie लिये इसी 
प्रकारके बैलॉका उपयोग होता है । 


असुर-माया | 
“ असुरमाया ” का विषय चतुर्थ मंत्रम आया है । ` माया? 
शब्दका अथ ' कोशल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कमे ? 
age’ शब्दका अर्थ ` ( अ-सुर ) ga अथवा ( असु-र ) 
जीवनकी विद्या जाननेवाले भोर उस विद्याका प्रकाश करनेवाले? 
है । इसलिये ` अपुर-मार्‍या ' का अर्थ ' असुरोंके पासका कला- 
कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी बिद्या ! है । 
यह असुर माया अपनी अपनी ढंगकी देवोंके पास भी रहती हे 
और FAs पास भो होती हे । देव सम्पूण प्रकारकी यह 
विद्या प्राप्त करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं ओर 
AMA प्राप्त करते हैं, इस विषयमें कहा हे-- 
असुरमायया देवा इव श्रवस्यवः चरथ | 
(सू. ५, मं. ४ ) 
‘gq जीवनकी विद्यांस जेसे देव चलते हैं, वैसे तुम भी 
यशस्वी ओर प्रशंसित होकर चलो।” देव जैसे इस जीवन 
विद्यासे यशस्वी होते हैं वेसे ही तुम भी होओ । यह चतु 
मेत्रका कथन मनुष्योंको पुरुषायेके मागेपर चलानके लिये ही 
है। जो मनुष्य इस मागेसे चलेंगे, वे देवोंके समान पूजनीय 
होंगे ओर यशके भी भागी बनेंगे । 
= ०७ LS 
सकडा चञ्च । 
इस पृथ्वीपर विघ्न तो सेंकडों हें, व्यक्ति, समाज, जाती 
और राष्ट्रकी safe सैंकडों किस्मके विध्न होते हैं | जो भी 
पुरुषार्थ करनेका कार्ये चला हो, उसुमें विघ्न तो अवश्य ही 
होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिये।इन विष्नोंके विषयमै 
कहा है-- 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पथिवीमन । 
(सू. ९, मं. ६ ) 
‘Jasi विघ्न एथ्वीपर ह । जब ये विघ्न हैं और हरएक 
कायम ये रहेंगे ही तब उनस डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
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है । उनको प्रतिबंध करते हुए आगे बढना 
बढनेके लिये अपना वेग बढाना चाहिये-- 


चाहिये | आगे 


आशवो रथा इव शपथाभिः उत्‌ सरिष्यथ | 
(सू. ९, मं. ५ ) 
' शीघ्रगामी रथ जैसे शीघ्र आगे बढते हं उसी प्रकार 
पुरुषाथ प्रयत्न करनेसे तुम भी विध्नोंकों पीछे डालकर आगे बढ 
जाओगे ।? अपना वेग बढानेसे विघ्न पीछे 
अपना वेग कम करते दें, बे बिध्नोसि त्रस्त होते हैं 
अपनी पुरुषार्थ aie बढानेसे मनुष्य विध्नोंकों 
विजयका माग सुधर सकते हूँ । इस विषयके उदाहरण देखिये- 


gai दूषणः कपिः इव । (सू. ९, मं, ४) 
' कुत्तोंका तिरस्कार करनेबाला बंदर star होता है ।' बंदर 
वृक्षपर रहते हैं इसलिये वे pat पर्बाह नहीं करते। वे 
कुत्तोको तुच्छ समझते हैं क्योंकि वे कुत्तोकी अपेक्षा aga ऊंचे 
स्थानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोको कोई विध्न कर नहीं 
सकते । इसी प्रकार जिन स्थानोंमें विघ्न होते हैं उन स्थानोको 
छोडकर उनसे ऊंच स्थानेंमें रहनेस कोई विध्न, कष्ट नहीं दे 
सकते । जसे बंदर वृक्षपर CAS कारण -कुत्ताँके BIA बचे 
रहते इं, इसी प्रकार हरएक विप्नस मनुष्य अपने आपको 
बचावे । AAS जो स्थान होगा उससे अपना स्थान ऊंचा 
करनेसे मनुष्य उनसे सदा दूर रह सकता है। इसी विषय के 
सूचक निम्न लिखित मंत्र है-- 
अवस्यु शुष्मं काबवं वाधि छृण्वन्तु बन्धुरः ॥ 


(सू. ९, मं. ३) 
काबवस्य च वन्धुराः ॥ (सू. ९, मं. ४ ) 
काबवं दूषयिष्यामि ॥ (सू. ९, मं. ५) 


Ama प्रतिबंध करनेवाले लोग प्रसिद्ध शोषक विप्नका 
निबल at) विप्नका प्रतिबन्ध करें। में Aad परास्त 
करूंगा । ? 


ये सब विधान AA प्रतिबंध करनेके सचक हैं । विघ्नोंको 
परास्त करना अथवा AAT दूर करना यह मनुष्यका ध्येय है 
आर इसके उपाय इससे पूवे दिये दी हे । शारीरिक व्याधियोंसे 
अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारणका उपाय इससे 


पूव कई सूचोंमें कहा गया हे 1( देखो काण्ड २, aw ४ ) इस 
प्रकारके माण ART रागाका प्रतिबंध हो जाता ह zaoa 


मणि धारणकी सूचना देनेके लिय इस aaa निन्नलिख्लिल मंत्र- 
भाग हैं--- 
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” 


ao १० | 


पिशांगे सूत्रे arg तदा aaa Jaqa: i 
RR (सू. ९,मं.३) 
SAT इत्वा भत्स्यामि | (सू. ९, मं. ५) 
तेषां त्वासग्र SMERA चिष्कन्ध-दूषणम्‌ ॥ 
ree (६ 5 ने. ६) 
‘ye रंगवाले सूत्रम ज्ञानी लोग इस मणिको बांधते हैं। 
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कालका यश । 


(४२) 


इन मंत्र भागोसे स्पष्ट दोजाता है कि व्यक्तिके शारीरिक 
रोगरूपी आधिव्याधियोको हटानेके लिये ae मणिधारण एक 
उत्तम उपाय है । सामाजिक और राष्ट्रीय विध्नोंकों दूर करनेके 
लिये विश्वबंधुत्तकी कल्पनाका फेलाव करनेका उपाय प्रमुख 
स्थान रखता दै । तथा अन्यान्य संपूर्ण विध्नोकों हृटानेके लिये 
परिश्रम करने अर्थात्‌ पुरुषार्थ करनेकी शक्ति मनुष्यमे पर्याप्त 


निके लिये तज्ञे बांध ON aN A ~ > A 
दुरवस्था हटानेके लिये तुझे बांधूगा । मणिक्रों निध्रोंका निबल हे । इस सूक्तका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो उनके अपनी 


EASI सबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते भोर धारण उन्नतिका मार्ग विध्नरहित करनेका उपाय निःसंदेह प्राप्त हो 
करते हैं। ? सकता है । 


काठका T 


0 

( ऋषिः — अथर्वा | sa छ एकाष्टका, नानादेवता ) 
प्रथमा ह व्यु वास सा धेनुरभवद्यमे । 
सा न! पयंस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ 
याँ देवा! प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनु्मपायतीम्‌ | 
संवस्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली 
संवत्सरख प्रतिमां यां त्वा राव्युपासहे । 
सा न आर्युष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥ ३॥ 
म am को साया? पहली उषाक्री बेला उदयको प्राप्त हुई । ( सा यमे ag? अभवत्‌ ) वद 
उत्तरां उत्तरां समां दुहां ) हमारे लिये उत्तरो- 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


अर्थ— ( प्रथमा ह बि+उवाख ) 
नियममें aa जैसी हुई । ( सा पयस्वती ) वह दूध देनेवाळी Aa ( नः 
त्तर अर्थात्‌ अनिवाले aaa दूध देती रहे ॥ १ ॥ 

( देवाः ) देव (यां उपायतीं रात्रि ag) जिप भ 
होते हैं । ( या संवत्सरस्य पत्नी ) जो संवत्सरकी पत्नीरूप 
करनेवाली होवे ॥ २ ॥ 

हे (रात्रि) रात्री ! (यां त्वा ) जिस gaai ( रः 
इम सब भजते हैं, ( सा नः आयुष्मती प्रजां ) वह मारी RIA 
Magmaren OOOO अज संयुक्त कर ॥ ३॥ 

__ पहली उषा उदयको प्राप्त हुई दै । जा सुनियमांका पालन करता दे उसके fe a 
हमारी भविष्यकी आयुर्म हमें भी अमृत रस देनेवाला बने ॥ १ ॥ 


निवाली रात्री रूपी बेनुको देखकर ( प्रतिनन्दन्ति ) आनन्दित 
है(सा नः सुमङ्गली अस्तु ) वह हमारे लिये उत्तम मंगल 


संवत्सरस्य प्रतिमां ) संवत्सरकी प्रतिमा मानकर ( उपास्महे ) 
आयुवाली प्रजाको ( रायः पोषिण संसुज ) धन 


ह हृ वेळा कामधेनु जेसी 
भावाथ 
अमृत रस देनेवाली बनती है | इसालिये यह Eo 
प्राप्त होनेवाली इस रात्री रूपी कामेंनुको दे 
उत्तम मंगल करनेवाली बनो ॥ २ ॥ had 
संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते ४, 
पुष्टि देवे ॥ ३ ॥ 
® CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


खकर देव आनंदित होते हैं । यह संवत्सरकी पत्नी रूपी वेला हमारे लिये 


इसलिये यह हमारे daa दोघे आयु, धन और 


(५४ ) Digitized by Arya SHAG OAH DACA ERE NH eGangotri | काण्ड ३ 


इयभेव सा या प्रथमा व्योच्छंदाखितरासु चरति AET । 


महान्तों अस्यां माहिमानों अन्तवेधूजिंगाय नवगज्जनित्री ॥ ४ ॥ 
वानस्पत्या ग्रावाणों घोष॑मक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवत्स॒रीण॑म्‌ | 

एकाएके सुप्रजसः सुवीरां वयं खाम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इडांयास्पदं gaiq सरीसृपं जातवेदुः प्रतिं हव्या गृंभाय | 

ये ग्राम्याः Taal Aaka सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥ ६॥ 


आ मां पृष्टे च पोप च रात्रिं देवानां सुमतो स्याम | 
[| 


पूर्णा दबे परा पत सुपूर्णा पुनरा प॑त | 


सोन्यज्ञान्त्सँभुञ्जतीषमूजै न आ भ॑र ॥ ७॥ 


अर्थे-( इयं एव खा ) यही वह है कि ( या प्रथमा ब्यौच्छत्‌ ) जो पहली प्रगट हुई और जो ( आसु इतराखु 
प्रविष्टा चराति ) इन इतरोंमें प्रविष्ठ होकर चलती है । ( अस्यां अन्तः महान्तः ÈRTA: ) इसके अन्दर बडी महिमाएं 
६। ( नव-गतू वधूः जनित्री जिगाय ) ae नूतन कुलवधू जननी होती हुई विजय करती है ॥ ४॥ 

( परिबत्लरीण हविः कृण्वन्तः ) सांवत्सरिक हृधनका अज्ञ बनानेवाले ( वानस्पत्याः ग्रावाणः घोष अक्रत ) 
वनस्पातिके साथ संबंध रखनेवाले पत्थर शब्द कर रहे हैं । हे ( एकाष्टके ) एक अष्टका | (वय खुप्रजलः सुवीराः ) 
हम सब उत्तम सन्तानवाळे ओर उत्तम वौरोवाले तथा ( रयीणां पतयः स्याम ) धनके सामी होवें ॥ ५॥ 

हे (malg: ) उत्पन्न पदार्थीको जाननेवाले अमि ! ( इडायाः घृतवत्‌ सरीसुपं पदं प्रति ) गोके घीसे युक्त 
खननेवाले स्थानके प्रति ( हव्या शुभाय ) हव्यको अण कर। (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः परावः ) जो प्रामीण अनेक 
Bas पशु दै ( तेषां खानां रन्तिः प्रयि अस्तु ) उन सातोकी प्रीति मुझमें होवे ॥ ६ ॥ 

हे ( रात्रि ) रात्री | पुष्टे च पोषे च मा आ भर) पुष्टि और पोषणके संबंधमें gaat भर दे । हम ( देवानां 
QUA स्याम ) देवोंकी सुमतिमें रहें । हे ( दबे) चमस | तू ( पूर्णा परा पत ) पूर्ण भरी हुई दूर जा और ( gant 

पुनः आपत ) उत्तम पूर्ण होकर पुनः पास आ। ( सर्वानु संभुअन्ती ) सब यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई ( नः 
इषं ऊज आ भर ) हमारे लिये अन्न और बल लाकर भर दे ॥ ७॥ 


~ 


आावार्थ-- adi वेला वह है कि जा पहले प्रकट 
Row अनेक महत्त्वपूण शक्तियां हैं । यह वे 
कुलका यश बढाती है ॥ ४ ॥ 

आज सोंबत्सरिक इवनको सामग्री बनानेवाले- सोमरस निकालनेवाले- पत्थर और aig आवाज कर रहे दें। 
हे एकाष्टके | हम सब उत्तम सेतान युक्त ओर उत्तम बोरे युक्त होकर बहुत धनके खामी बनें ॥ ५॥ 

हे जातवेद | तू गोके धीस युक्त तथा जिसमेंसे गोका धी चू रहा है ऐसा a पूर्ण भिग ड zg 
रंगरूपवाळे ग्राम्य सात IT हैं वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे T | पूण [भगा हुआ इव्य ग्रहण कर । जो अनेक 

CN si Bx र । देवोंकी मंगलमयी मति हमें सहारा देती रहे । हे चम ! तू घोस पूर्ण होकर 
निमे आहुति देनेके लिये आगे बढ, और वहांकी देवीशफिसे पूर्ण होकर हमारे पास फिर लौट आ और हमारे लिये भन्न और 
बल विपुल sama दे ॥ ७ Ul 


हु CR अन ~ xa A `~ ad 
है थी ओर जो अन्य वेलाओंके साथ सयुक्त होकर चलती है | इस 
ला विजय करती है जिस प्रकार नवीन geag प्रथम संतान उत्पन्न करती हुई 
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(४५) 

आयमंगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके ad | 

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज ॥८॥ 
BEIT ऋतुपतीनातेबानत हायनान्‌ | 

समा! संबत्सरान्मासांन्भतस्य पत॑ये यजे ॥ ९ ॥ 
ऋतुम्यष्टातेवेम्यों माह) सँवस्सरेभ्य॑ः | 

थते विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥ १० ॥ 
इडया Ya वयं देवान्ध॒तर्वता यजे | 

गहानलुभ्यतो वयं सं विशेमोप गोम॑तः ॥ ११ ॥ 
एकाष्टका तपसा तप्यमाना ज॒जान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ । 

तेन॑ देवा व्युसहन्त शत्रूंन्हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपर्तिः ` ॥ १२॥ 


अथ- हे ( TRIER ) एकाएके ! ( अयं संबत्सरः ) यह संवत्सर (a पतिः ) तेरा पति होकर ( आ 
अगन्‌ ) आया है ( खा ) वह तू ( नः आयुष्मती प्रज्ञां ) हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको ( रायः पोषेण सं सूज ) 
धनको पुष्टिस युक्त कर ॥ ८ ॥ 

( मासान्‌ EIA आतेवान्‌ ऋतुपतीन्‌ ) मास, ऋतु, ऋतुसबंधी ऋतुपतियोंको तथा ( उत हायनान्‌ खमाः 
संवत्सरान्‌ यज्ञ ) भयनवर्ष, समवर्ष और संवत्सरकों अर्पण करता हूं भौर ( भूतस्य पतये यजे ) yas खामीके लिये 
यज्ञ करता हूं ॥ ९ ॥ 

( alga: RIA: आतेवेभ्यः संवत्सरेभ्यः ) महिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखनेवाले तथा वषे इन सबके लिये 
और ( धात्रे, विधाते, GAA ) घाता, विधाता तथा सम्राद्धेक लिये (भूतस्य पतये यज्ञ ) भूतोंके पतिके लिये भें अर्पण 
करता हूं ॥ १० ॥ 

( इडया gaaat जुह्वतः ) गो द्वारा प्राप्त घीसे युक्त अपण द्वारा हवन करनेवाले ( चयं देवान्‌ यजे ) इम प्रब 
देवोंका यजन करते हैं । ( अळुभ्यतः गोमतः गुद्दान्‌ ) जिसमे न्यूनता नहीं इ, जो was युक्त ४, Ya परमे ( श्रयं उप 
खं विशाम ) हम प्रवेश करेंगे ॥ ११॥ 

( एकाष्रका तपसा तप्यमाना ) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई (ARATA इन्द्र गभ जजान ) बडे महिमा- 
वाळे इन्द्र रूपी गर्भ प्रकट करती रही । (तेन देवाः शत्रून्‌ वि-अखहन्त ) उससे देवोंने शत्रुओंको जीत छिया | 
( दस्यूचा हन्ता दाचापात अभवत्‌ ) क्योंकि ATA नाश करनेवाला शक्तिशाली प्रगट हुआ है ॥ १२॥ 


भावार्थ-- दे एकाश्के | ae संवत्सर तेरा पतिरूप ६, उसका पत्नीरुप तू हमार बालबच्चोंके लिये दीघ आयुष्य, धन 


ओर पुष्टि दे ॥ ८ ॥ 
भै अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन ओर संवत्सर आदि कालावयवोंको भूतपति परमेश्वरके यजनके लिये समर्पित 


करता हूं अर्थात्‌ अपनी आयुको aus लिये अपण करता हूं ॥ ५ ॥ 
५ मास, ऋतु, [ शीत, उष्ण, वृष्टिसंबंधी तीन ] काल, अयन, संवत्सर आदि मेरी भायुके कालविभागोंको घाता, विधाता, 


समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिये अर्थात्‌ यज्ञके लिये समर्पित करता हूं ॥ १९ ॥ 
गौके घीसे भै देवोका यजन करता हूं और ऐसे यज्ञ करता हुआ में अपने घरोंमें प्रवेश करता हूं । हमारे घरोंमें बहुतसी दूघ | 


देनेवाली गोवे सदा रहें ओर हमारे घरोमै कमी किसी पदार्थकी न्यूनता न हो ॥ ११ ॥ 
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geag सोमपत्रे दुहितासिं प्रजाप॑ 


` 
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कामानसाक पूरय प्रात Tella ना हा 


॥ १३ ॥ 


इात gaS JIR: ॥ २ ॥ 


अथ- हे (इन्द्रपुत्न ) इन्द्र जसे पुत्रवाली ! दे ( 
असि ) तू प्रजापतिकी gitar है, ( नः हविः 7 


और हमारी कामनाओंको पूण कर ॥ १३ ॥ 


भावाथ-- Fe एकाष्टका तप करता हुइ बड प्रभावशाला इन्द्र नामक गभक्रा धारण कर 


N 


सामपुत्र 
प्रांत गुह्णोष्व ) हमारा हृवि तू खीकार कर ( अस्माकं कामान्‌ पूरय ) 


) चन्द्रमा जेसे पुत्रवाली | तू ( प्रजापतेः दुहिता 


ओर पश्चात्‌ प्रकट करती 


है । इस इन्दरके प्रभावसे शत्रु दूर भाग जाते हें अथवा पूर्ण परास्त होते हैं । यद शक्तिशाली इन्द्र शत्रओंका नाशक हे ॥ १२॥ 
हे इन्द्रको जन्म देनेवाली | और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके | तू प्रजापतिकी दुहिता है । इस यज्ञमें जो हवि हम 
भर्पण कर रहे हैं उसका स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूणे कर ॥ १३ ॥ 


~ 


x 
कामधनु | 
शक्तिशाली 


काल अर्थात्‌ समय अथवा वेला, वह एक बडी 
कामधेनु हे । यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती है और 
किसके लिये नहीं होती, इस बिषयमे प्रथम संत्रका कथन मनन 
करने योग्य हे-- 
प्रथमा हृ व्युवास, सा घेनुरभबद्यमे ॥ 
(सू. १०, भं. १ ) 
‘geal उषा प्रकाशित हुई है, बही नियमोंका पालन 
करनेवाळेके लिये दूध देनेवाली गो जैसी होती है । ' उषा ही 
बेलाको सबसे प्रथम अवस्था है, इस उषासे कालके मापनका 
प्रारभ होता है । यह वेला ' यम के लिये ही दूध देनेवाल 
गोमाता बनती है । यह यम कोन है ? यम यह है-- 
यम । 
अहि सासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः | 
( योगदशेन ) 
‘ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, AMT और अपरिग्रह ये पांच 
यम हैं । ' ये मनुष्यके चाचळनके नियम हैं, इन्हीके साथ 
' शौच, संतोष, तप, खाध्याय और इश्वरभाक्ते ये पांच नियम 
लगे हं । ' इनका पालन करनेवाला अर्थात इन नियमोपनिय- 
AS अनुसार अपना आचरण करनेवाला “ यम " कहलाता 
है Maas चलनेवाला मनुष्य बडा प्रभावशाली महात्मा 
होता हे, इसी मनुध्यके लिये यद्द “ समय ” कामधेनु बनता 
है। परन्तु अनियससै व्यवहार करनेवाळेके लिये यद्द काल 


~~ ~ > 
दनवाला हाव | 


भयानक कालरूप बनता दै । इसलिये उन्नति चाहनेवाला। मनुष्य 
उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे 
करे और अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यशका भागी 
बने | हरएक मनुष्य चाहता है कि-- 


सा नः पयखता दुहासुत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ 
(सू. १०, मं, १) 
“ag काल हमारे लिय उत्तरोत्तरकी agi अमृत रस 
यह हरएककी इच्छा रहना स्वाभाविक दै, 
क्योंकि सुख तो हरएकको चाहिये ate बहुत थोडे लोग 
कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनिय- 
मोका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोडे होते 


हैं । इसलिये हरएककी इच्छा होते हुए भी बहुतसे AÈ 


लिये काळ प्रातिकूल होता दै और जो पूर्वोक्त प्रकार यमनिय- 
WS अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही 
यह अनुकूल होता है । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें 
ART करें,क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है | 


BUF यह काल प्रारंभ होता दै, कालका प्रारंभ उषामें है | 
सब यह जानते हे कि उषास दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये 
कई स्थानोंमें उषाको दिनकी माता कहा दै 1 रात्री प्रायः 
निद्रामं जाती हृ इसालेये ` नियमको आचरणे लाना, काला 
योग्य उपयोग करना ' इत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध 
रखती ई । रात्रीका सात आठ घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, 
इसको छोडकर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता दै, उसीका 
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सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता हे और उन्नत या 
अवनत होता हे । 

एक पूर्ण दिनमें दिन और रात्री) ये दो विभाग हैं। 
इतने समयके आठ प्रहर होते हैं । आठ प्रहरोंका नाम ' अष्टक 
अथवा अष्टका ? है, एक पूरे दिनकी यह ' एकाष्टका ' है 
अर्थात्‌ sgat समय हे । दिनमै चार प्रहर और रात्रीमें चार 
प्रहर होते ह, इन सबका मिलकर नाम “ एकाष्टका ' है, यही 
इस सूक्ताकां दवता ह । दिनके आठ प्रहरोक्रा उत्तम उपयोग 
केसों करना यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य स्पष्ट दै । प्रत्येक 
दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग 
होगा । सब आयुका यज्ञ करनेका यही तात्पथे है। 

अधकारमयी रात्री | 

दिनमै प्रकाश रहता हे इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहृते 
हैं । रात्रीम अन्धकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं 
इसलिये प्रकाशमय दिनके Gaga कुछ कथन करनेकी अपेक्षा 
अन्धकार पूर्ण रात्रीके विषयमे हो कुछ कहना आवश्यक होता 
है, यह कार्य द्वितीयसे चतुथेतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन 
मत्रोका आशय यह है-- 

6 देव भयदायेनी अन्धकारमयी रात्रीका आनन्दसे स्वागत 
करते हैं, क्‍योंकि यह रात्री संवत्सरकी पत्नी है, वह gA सबके 
लिय उत्तम मंगळ करनेवाली बने (में. २) । इस रात्रीकों 
सेवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उस्रका स्वागत करना चाहिये, 

द्‌ हमें दीर्घागु sar, धन ओर पुष्टि देवे ( मं. ३ )। यही 

वह हैं कि जिस्रम्रे पहली उषा उदित हो गई थी, यही इतर 
वेला विभागोंमें gàs होंकर चळती है। इस रात्रीमें बडी 
महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलवधुके समान 
यशस्विनी रात्री है ( मं. ४ ) । › 

यह भाबाथे इन तीन मंत्रोंका हे । इन AAN रात्रीकी 
भयानकता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी gI जिस 
रात्रीको साधारण लोग डराबनी मानते हैं, उसीको वेद ऐसी 
मंगलमयी, अनंत मद्दिमाओंस युक्त भार कुलवधुक समान 
भावी यशकी सूचक बताता है । सृष्टिकी घटनाओंकी ओर 
देखनेका यह वेदका पवित्र दाष्टिकोन ह । पाठक इसी दष्टि- 
कोनसे जगतकी ओर देखें आर FAH परमात्माका मामा 
अनुभव करें । जसा दिनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका 
दिखाई देता हे उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शांत खरूप प्रकट 
होता है, दिनमै विविधताका अनुभव होता है और रात्रीम 
वह विविधता मिट जाती है । इस प्रकार दिनमें ओर रात्रीमें 
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परमात्माका मंगल स्वरूप देखना चाहि? 
अभीष्ट दै । 
संवत्सरकी प्रतिमा । 

तृतीय मंत्रमें रात्रीको संवत्सरकी प्रातिमा कहा है । संवत्सर 
वर्षका नाम हैं । वर्ष बडे आकारवाळा है उसकी प्रतिमा Ag 
रात्री दै । प्रतिमाका अर्थ ' प्रति+प्रान ° दे अर्थात्‌ मापनेका 
साधन । दिन रात्री या दोने। मिलकर अहोरात्र संवत्सरका 
माप करनेका साधन हे, दिनसे ही ay मापा जाता है । यही 
रात्री संवत्सरकी पत्नी दै । संवत्सर पति दै ओर रात्री उसकी 
पत्नी है । वार्षिक कालक! विशाल रूप संवत्सर है और छोटा 
रूप दिन या रात्री है ag रात्री-- 

सा नो अस्तु सुमंगली | (सू. १०, मं. २) 

सा न आयुष्मती प्रजाँ रायस्पोषेण खं BA । 

(सू. १०, में. ३ ) 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः | 
(सू. १०, मं. ४ ) 

‘ag रात्री हमें मंगलमयी होवे | यह रात्री हरमे धन और 
पुश्कि साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इस रात्रीमें बढे महिमा हैं । ? 
यह udia वर्णन निःसंदेश सत्य है। रात्री सचमुच सुमंगली 
है । इसी रात्रीमें निद्रासे विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम 
प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका 
अनुभव हरएकक्रो दै । ' जो रात्रीम रतिक्रिडा करते हैं बे 
व्रह्मचर्यका पालन करते gI (प्रश्न उप० 11१३ ) ' Fe 
उपनिषद्वचन कहता हैं कि Deed लोग गृहस्थधमके नियम 
पालनपूर्वक रात्रीकालमें रति करते हुए ओर उस आश्रमके 
योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचये ही पालन करते हैं। 
इससे उत्तम सुसन्तान उत्पन्न होती हैं जो दीर्घायु ओर तेजस्वी 
भी होती हैं । इस प्रकार इस रात्रीमें अनेक मद्दिमाएं है और 
इस कारण रात्री बडी उपकारक है । पाठक इस रीतिसे रात्रीका 
उपकार देखें और इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि 
रात्रीमें चोरादिकॉका तथा Rae PAs उपद्रव होता दै 
इसलिये रात्री भयदायक दै, तो az कथन भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी शाक्ति AAA उत्पन्न होती 
है और उससे चैथ, शोय, वीर्य, पराक्रम आदि गुण बढते हैं । 
इस दृष्टिस भी रात्रीके बडे उपकार दी हैं । 

हवन | 

आगे पंचम मंत्रमें पत्थरोंके द्वारा साम "मी रस निका- 

लना और यज्ञमें हवन करनेके लिये इवि तैयार करनेका वर्णन 
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है। षष्ठ मंत्रमें हरएक प्रकारका हवि घौसे पूर्णतया भिगो कर, 
घो चूता है ऐसी अवस्थामै हवन सामग्रीकी आहुतियां डालनी 
चाहिये इत्यादि वर्णन है । यह सब याजकोंके लिये लक्ष्यपूवक 
देखने योग्य दे । We अन्दर इवाका दोष दूर करनेका साम्य 
है, इस कारण हवा IRE लिये gaa इष्ट ही है । मनुष्य अपने 
व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष ga फेकता है, इसालिये उन 
रोगोत्पादक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन 
करना अयंत आवश्यक है । इस प्रकार हवनादि द्वारा बायुकी 
शुद्धता करनेसे गृहस्थी लोग सुखी, बलबान्‌, नीरोग और 
सुप्रजासे युक्त होंगे, यह सूचना पंचम मैत्रके उत्तराधमें मिलती 
है, वह सूचना हरएक गृहस्थीको मनमै धारण करना चाहिये । 
षष सेत्रके ' उत्तराधेमे ग्रामीण सप्त पशु मनुष्योपर प्रेम करते 
हुए घरभ रहें ” ऐसा कहा है । ae गृहस्थाश्रमका स्वरूप हे । 
गृहस्थके घरमै गाय बैल, घोडे घोडीयां, भेड बकरी आदि पशु 
ओर उनके बछडे रहें, यह घरकी शोभा हे, इनका उपयोग 
wei 
सप्तम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति डालनेवाले चमसका 
वर्णेन करते हुए एक बढे महत्त्वपूण बातका उपदेश किया है । 
* आहुति देनेवाला चमस पूरणे भरकर भभिके पास चला जावे 
ओर वहांस अभिकी तेजस्विता लेकर वापस आवे और वह 
हवन करनेवालेकी तेजस्विता बढावे । › 
पूर्णा दवे परापत, सुपूर्णा पुनरा पत । 
(सू. १०, मं. ७ ) 
“ चमस पूर्ण भरकर दान देनेके लिये आगे बढे और वापस 
ओनेके समय भी वहांसे तेज भरकर वापस आवे । ? इसमें 
चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान 
देनेके समय चमस भरकर AGS पास जाय और अपनी आहुती 
दे देवे, दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यह बोध यहां 
मिलता है । जिस देवताको दान दिया हे उस देवताके प्रद सित 
गुण उस चमसमें आते हे, चमस खाली होते हो मानो वह 
देव अपने गुण उस चमसम भर देता है । उन गुणोंको ग्रहण 
करके बह चमस वापस आवे और दानदाताको गुणो बनावे । 
यह आशय यहां है । इस मेत्रेके मननस पाठक बहुत बोध प्राप्त 
कर सकते हें । “ यज्ञ ” का ` दान झार आदान ? इस gaz 
मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता दै । “ जो अपने पास है 
वह दूसरोंके ad दान देना और दूसरोमें जो श्रेष्ठ गुण हो 
उनको अपनाना ' यह यज्ञका तत्त्व इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा 
है। पाठक इसका मनन करें 1 
आगे अष्टम daar आशय द्वितीय ओर ada as 
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ही हे इसलिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेकी 
RI 

कालका यज्ञ । 

नवम भोर दशम मंत्रोंमें काठके अवयवोका नामनिर्देश 
करके उन कालावयबोंका यज्ञ करनेके संबंधमें बडा महत्त्वपूर्ण 
उपदेश हे-- 


आशयके समान 
आवश्यकता नहीं 


रे 
Fd 
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(१) मालन महिना ( २ ) ऋतुऊ दो मासका समय | 
(३) आतंच काळर दो sgià बननेवाला काल, शीत 
काल, उष्ण काल, वर्षा काल । ( ४ ) अयन्चत तीन ऋतुओं का 
समय, वर्षके दो अयन होते हैं, दो अयनेंके मानसे गिने हुए 
agar नाम “ हायन ? होता दै। ( ५ )खस्राः= तीस दिनोंका 
एक मास, ऐसे बारह माप्तोंका अर्थात्‌ ३६० दिनोका एक वर्ष 
“ समाः › नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके ays महिनोके 
दिन समसंख्यावाले होते हैं। (६ ) संबत्सर> सौर वर्ष, 
इस वषेके ३६५ दिन होते हैं, और मार्सोके दिनोंमें न्यूनाधि- 


` 
> 


ले होते हैं 
दिन होते 
कता होती है । [ इसके अतिरिक्त चांद्रवषे होता हे इसका 
उल्लेख यहा नहीं किया हे उसके दिन ३५४ होते इसके 
महिनोंके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है । ] 

इस प्रकारका “ जो मेरी आयुका काल है वह सब में सब 
भूतोंका पालन करनेवाला जो परमात्मा हे उसके लिये समर्पित 
करता हूं, ? अर्थात्‌ मेरी आयुका यज्ञ में करता gl अपनी 
आयुका विनियोग जनताकी भलाइ करनेके EAN EAE नाम 
ही आयुष्यका यज्ञ है । परमात्माका कार्यं ' सज्नोंका पालन 
और दुजनोंका दण्डन करना ' है । यही जनताके हितका कार्य 
है, इस कायेके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, धन अर्पण करना 
` आत्म यज्ञ? करना ही है । इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ 
करनेका उपदेश नवम ओर दशम मंत्रोमें है, इसलिये ये मंत्र 
अत्यंत मनन करने योग्य हे । 

यज्ञका काये | 

इन मंत्रोमें जो यज्ञ करना है वह | ( घात्रे, विधात्रे, समधे, 
भूतस्य पतये । मं. ९-१० ) ' धारक, निर्माता, समृद्धिकर्ता, 
ओर भूतोंके पालनकर्ताके लिये करना है, अपनी आयु इन 
कार्योके कर्ताके लिये समर्पित करना दै । ( १ ) जो प्रजाओंका 
धारण करता है, (२ ) जो जनताके लिये सुखसाधन निर्माण 
करता हे (३ ) जो जनताकी समृद्धिकी वृद्धि करता हे और 
( ४ ) जो उन सबका पाळन करता है उसके कार्यके लिये 
अपनी आयुका aada करना आरमयज्ञका तारपर्य है । अर्थात्‌ 
प्रजाहितके इतने कार्योक्रे लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका 
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> SS) NGS 
नाम यज्ञ ह । इस प्रकारका आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर 
दिव्य gan aaa पूजनीय होते हैं 
ग्यारहवें HAH यज्ञा ही वणन करते हुए कहा है, कि 
अलुभ्यतः वय TEIL उप सावशेम | 
R (सू. १०, म॑. ११) 
“लोभ न करते हुए अपने घरमै हम प्रवेश करेंगे । ? 
अर्थात्‌ हम लोभ न करते हुए घरोंमें व्यवहार करेंगे, अथवा 
हमारे घराँका वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहां किसीका लाभ 
या स्वाथ RAR आवश्यकता नहीं होगा । जो लोग अपनी 
आयुका पूवाक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल 
ऐसा ही होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है 1 
शञ्चनाशक Fez | 
बारहवें और NEA AAA एकाएकाके TAART करनेका और 
इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है। एकाष्टका अहोरात्री है और 
इसीके गर्भमें सूर्य रहता है और रात्रीके प्रसूत होनेपर सूय 
> ` ` ~ e A 
बाहर आता हे, जो प्रकाशके शत्रुओंक़ा पूण नाश करता E 
जो लोग कालका यज्ञ पूर्वोक्त प्रकार करते है उनके प्रयत्नसे 


~ 


भी इन्द्र संज्ञक ऐसा बिशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे 


॥ agi द्वि 


७ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ३) 
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(४९ ) 
उनके सब शत्रु परास्त होते हँ । यह वेला बडी महिमाएं अपने 
अन्द्र रखती हं, इसीका पुत्र ( इन्द्र ) प्रकाशका उम्र देव है 
आर इसीका पुत्र ( सोम ) शांतिका देव भी है । ( मं. १३) 


रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सूर्य दै, इसीको दिवस्पुत्र भी 
वेदने कहा है । रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र हे इसीको साम भी 
FRAR । ये दोनों प्रकाशका फैलाव और अन्धकारका नाश 
करते हैं और जनताको प्रकाश देते हुए मार्ग बता देते हैं। 
वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ दै और वह बडा 
बोधप्रद हैं । 


इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य खर्य ज्ञान प्राप्त करे 
ओर दूपरोको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कलानिधि चन्द्रमाके 
समान मनुष्य भी खयं विविध कलाओंमें पूण प्रवीणता 
संपादन करके खयं कलानिधि बन दूसरोंकों ककाओंका अर्थात. 
हुनराका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति करे । माताएं अपने 
संतानोको इस IERA शिक्षा देकर बालकॉंकी पूर्ण उन्नति करें । 

यह इसको महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सुक्तके IT- 


दशक अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ कर आर ANEI 
भागी बने | 


fla अनुवाक समाप्त ॥ 
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(५०) अथषचंद्का Gara भाष्य | [काण्ड ३ 
a Ss 
हवन से दीघ आयुष्य | 
(११) 


( क्षिः — ब्रह्मा, भ्रग्वङ्गिराः । देवता — इन्द्राम्री, आयुष्यं, यक्ष्मनाशनम्‌ ) 
~ N S l & 
मुश्चामिं त्वा हविषा जीर्व॑नाय कमंज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिजँग्राह यद्येतदैनं तस्या इन्द्राम्नी प्र मुग्नुक्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 

यदि क्षितायुयदिं वा परेतो यादि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हैरामि नित्रतेरुपस्थादस्पांशचमेनं शतशारदाय ॥ २॥ 
सहस्राक्षेण aadA शतायुषा हविपाहापेमेनम्‌ | 

न्द्रो यंथेंनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्यं पारम्‌ ॥ ३॥ 

श॒तं जीव श॒रदो वर्धमानः शतं हँमन्तान्छतप्ु वसन्तान्‌ | 

शते त इन्द्रो अग्निः सेविता बृहस्पति; शतायुपा हविषाहापमेनस्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ ( कं जीवनाय ) सुखपूवेक दोघे जीवनके लिये मं (cat) gat ( अज्ञात-यक्ष्मात्‌ उत राजः 
ARATE ) अज्ञात रोगसे और राजयक्ष्मा नामक क्षयरोगसे ( हविषा सुञ्चामि ) हवनसे छुडाता हूं । ( यदि ग्राहिः एतत्‌ 
एनं जग्राइ ) यदि जकडनेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड रखा हो तो ( तस्याः इन्द्राझी एनं प्रमुसुक्तं ) उस 
पोडासे इन्द्र और अभि इसको ela ॥ १ ॥ 

( यदि क्षितायुः ) यदि समाप्त आयुवाला अथवा ( यदि बा परेतः ) यदि मरनेके करीब पहुंचा हो किंवा ( यादि 
wail: आस्तिकं aia: एव ) यदि सत्युके समीप भी पहुंचा हुआ क्यो न हो, (a निक्रतेः उपस्थात्‌ आहरामि ) 
उसको भै विनाशके WII वापस लाता हूं और ( एनं शतशारदाय अस्पाशंम्‌ ) इसको सौ ads दीर्घायुष्यके लिये सुरक्षित 
करता हूं ॥ २॥ 


( सहस्राक्षण शतवीयंण शतायुषा इबिषा एनं आह्याषे ) सो शक्तियोंस युक्त, सौ वीयसे युक्त, शतायु देंने- 
वाले हवनसे इसको मैंने लाया हे । ( यथा विश्वस्य दुरितस्य पारं ) जिससे संपूर्ण दुःखेंके पार होके (पन इन्द्रः 
शरदः अति नयति ) इसको इन्द्र सौ वषकी पूर्णायुके भी परे पहुंचावे ॥ ३ ॥ 

( वधेमानः शतं शरदः जीव ) बढता हुआ सौ शरद्‌ ऋतुओं तक जीता रह ( शाते हेमन्तान्‌, शतं उ 
वसन्तान्‌ ) सौ हेमन्त ऋतुओं तक तथा सौ वसन्त ऋतुओं तक जीवित रह | ( इन्द्रः अग्निः सविता वृहस्पतिः ते 
शातं ) इन्द्र, भमि, बृहस्पति ओर सविता, तेरे लिये सौ वर्षकी आयु देवें । ( एनं शतायुषा हविषा आह्दाषं ) मैंने इसको 
सौ वषेकी आयु देनेवाले इविसे यहां लाया है ॥ ४ ॥ 


+ झे री vy > को य मी =~ 
भावाथ-- FH सुखमय दोघे आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुझे ज्ञात ओर अज्ञात रोगेसि हवनके द्वारा छुडाता हूं । जकडने- 


वाले रोगोंने यद्यपि तुझे पकड रखा हो, तथापि इन्द्र और अभिकी सहायतासे तू उन कष्टोंसे मुक्त हो सकता है ॥ १॥ 

आयु समाप्त हुईं हो, करीब मरनेको अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब करीब AÈ समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो भी उसको 
उस विनाशकी अवस्थासे में वापस लाता | और सौ वर्षको दीष आयु प्राप्त करता इं॥२॥ 

इनमे हजारों शक्यं हँ gee कडो वीये हैं, ऐसे हवनसे इसको मैंने वापस लाया है । यह मनुष्य अब सम्पूर्ण wl 
पार हुआ है, अब इसको इन्द्र सौ वषके भी परे ले जायेगा ॥ ३ ॥ 
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प्र विशतं ग्राणापानावनड्बाहाविव व्रजम्‌ । 


्यनये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितंरान्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इहे सत प्राणापानौ माषं गातमितो युवम्‌ | 

शरीरमस्याङ्गांनि जरसे बहतं पुन॑ः ॥ ६॥ 
जरायै त्वा परिं ददामि जरायै नि धुवामि त्वा | 

जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यपन्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्छतम्‌ ॥ ७॥ 


अभि eat जरिमाहिंत गामुक्ष्णमिव रज्ज्वां | 
यस्त्वां मत्युरम्यरधत्त जाय॑मानं सुपाञ्चयां | 
तं ते सत्यस्य gangga: ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- हे ( प्राणापानो ) प्राण ओर अपान | ( प्र विशर्ते ) प्रवेश करो ( अनड्वाद्वौ व्रजं इव ) जैसे बैल 
गोशालामें प्रवेश करते हैं । ( अन्ये gaa: वि यन्तु ) दुसरे अनेक अपमत्यु दूर हो जावे, ( यान्‌ इतरान्‌ शर्त आहुः ) 
जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥ ५॥ 

हे ( प्राणापानौ ! ) प्राण और अपान | ( युवं gg एव स्तं ) तुम दोनों यहां दी रहो, ( इतः मा अप गातं ) 
यहांसे मत दूर जाओ | ( अस्य AAT ) इसका शरीर और ( अंगानि ) सब अवयव ( जरसे पुनः aad ) इद्धा, 
वस्थाके लिये फिर ले चलो ॥ ६ ॥ ae r 

(स्वा जराये परि ददामि ) तुझे उद्धावस्थाके fea अपण करता हूं। ( त्वा जराये निधुवामि ) gaat वृद्धा- 
वस्थाके लिये पहुंचाता हं । ( त्वा जरा भद्रा नेष्ट ) तुझे TERMI सुख देवे, ( अन्ये aaa: वि arg) अन्य अपमृत्यु 
दूर हो नावे, ( यान्‌ इतरान्‌ शतं आहुः ) जिनको इतर सो प्रकारके कहा जाता Il ७ ॥ 

( उक्षणं गां इव रज्ज्वा ) जैसे बेलको अथवा गौको रस्सीस बांध देते हैं उस प्रकार ( जरिमा त्वा अभि आहत ) 
बुढापेने तुझको बांधा दै । ( यः मृत्युः जायमानं त्वा खुपाशया अभ्यघत्त ) जिस aga उत्पन ala हुए ही तुझका 
उत्तम पाशसे बांध रखा है (ते त॑ ) तेरे उससत्युको ( सत्यस्य हस्ताथ्या इृदस्पातः उद्सुञ्चत्‌ ) सलके दोनों arate 
बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८ ॥ ee 
श~ मैंने तुझे सौ वर्षकी आयु प्रदान करनेवाले वनसे aga वापस लाया है । इन्द्र, अभि, सबिता और बृहस्पति तुझे 
से बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रह ॥ ४॥ 
इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बैल गोशालामेँ प्रवेश करते हैं। अन्य सैंकडों अपमृत्यु 


भावा 
सो वषकी आयु देवें । अब तू सब प्रकार 

= प्राण और अपान | तुम दोनों 
इससे दूर भाग जावें ॥ ५ ॥ eh Re . 

हे प्राण और अपान | तुम दोनों इसके शरीरमें निवास करो, यहांसे दूर मत जाओ । इसके शरीरको और संपूर्ण अवय- 
बोको पूर्ण बृद्ध अवस्थातक अच्छी प्रकार चलाओ ॥ ६ ॥ न 

हे मनुष्य | में अब तुझको वृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूँ । वृ 
aa अब दूर हो ॥ ७॥ 52 न) 
हैं वैसे अब तेरे साथ उृद्धावस्थाकौ पूर्ण आयु बांधी गई है। जो अप- 
को सत्यके दाथोसे बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८ ॥ 


द्वावस्थातक में तुझको आयु देता इं । तुझे आरोग्यपूर्ण 


बुढापा प्राप्त हो और सब अन्य अपमृत्यु GA अब इर ६ 
जैसे गाय या बेलको एक स्थानपर रस्सीसे बाँध देत 
त्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था उस अपमृत्युसे TH 


मः 
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हवनसे दीर्घायुष्यकी प्रापि । 
हृवनकी बढी भारी शक्ति दे, इससे आरोग्य, बल, दीधे 
आयुष्य आदि प्राप्त दो सकता है । यज्ञयागोमें हवन होता दै, 
ये यज्ञयाग ऋतुऑकी संधियॉमें किये जाते हें ओर इनसे ऋतु- 
परिबतनके कारण द्वोनेवाले रोगादि दूर हो जाते ६ इस विषयर्म 
कहा है-> 
RN nm Ye 
आपषाघयाक AW | 
जैपज्ययज्ञा वा एते। तस्माडतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते | 
ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते ॥ 
(गो. त्रा. उ. प्र, ५१५ ) 
' ये औषधियंकि महामुख ई, इसलिये ऋतुसंधियेि ये यज्ञ 
किये जाते है इसका कारण यह हे कि क्रतुसंधियोम व्याधियां 
होती है । ? 
क्रतुपरिवर्तनके कारण हवा बिगडती है, इससे रोग होते हैं। 
इन शोगोंका प्रतिबंध करनेके लिये ये ओषधियाग किये जाते 
हें । रोगनाशक, आरोग्यवर्धक और पुष्टिकारक तथा बलवर्धक 
ओषधियोका इनमें हवन किया जाता हे । जो यज्ञ रोगनाशक 
आरोग्यवधक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दोघ आयु 
देनेवाले निःसंदेह दोगे इसमें किसाको भी संदेह नहीं हो 
सकता | इसलिये इस सूक्तमें जो इवनसे दोघे आयुष्य प्राप्त 
करनेका संदेश दिया है ae अवश्य विचार करने योग्य है । 


हवनसे रोग दूर करना | 


वनसे रोग दूर करनेके विषयमे इस सूक्तका कथन मनन 
करने योग्य है-- 
STAARI उत राजयक्ष्मात्‌ त्वा मुञ्चामि । 
(स्‌. ११, मं. १) 
तस्याः ( ग्राह्याः ) इन्द्रा एन प्रमुसुक्तम्‌ । 
(सूः ११, मं. १) 
“अज्ञात रोग और ज्ञात रोग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगॉसे 
रोगसुक्त कर देते हैं । पकडनेवाळे रोगसे इन्द्र और आमि इस 
रोगीको सुक्त कर देते हैं । 
इस मंत्रमें हवनसे ज्ञात ओर अज्ञात रोगोंकी दूर हो जानेकी 
संभावना दर्शायी है । ज्ञात रोग वे होते हैं कि जिनकी पहचान 
age लक्षणोसि आसानीस होती दै । तथा अज्ञात रोग उनको 
कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पएचाने नहीं जाते अथवा जिनके 
विषयमें वैद्यांको परीक्षामें मतभेद हुआ करता है । कोई वैद्य 
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एक रोग बताता सरा वंद्य दूसरा ही रोग बताता है 
इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, IUA हवन द्वारा 
दूर किया जा सकता दे, अर्थात्‌ अभिमॅ योग्य औषधियोंका 
हवन करमेसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है । विविध रोगोकी 
निवृत्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका दवन करनेकी आवइय- 
कता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हमनमें होते होंगे कि जिनसे 
सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो । ऐसे योग्य ओषधियोके 
सेमिलित हृवनसे मनुष्य पूण नीरोग ओर दीर्घायुसे युक्त हो 
जाता 


हवनका परिणाम । 

इवनका परिणाम यहांतक होता हे कि आसन्न मरण रोगी 
भी रोगमुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता दै । इस विषयमे द्वितीय 
ay स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता हे कि, “ यदि यह रोगी करीब 
मरनेकी अवस्थातक पहुंच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, 
इसकी आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तो भी gaad इसकी सब 
आपत्ति दूर हो सकती दै और इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु 
प्राप्त हो सकती है| (मं. २ ) 


शतायु करनेवाला हवन | 


इस वर्णनसे दृवनका अपूवै आरोग्यवर्धक परिणाम ज्ञात हो 
a A ss ` A 
सकता है । तृतीय मंत्रमं हवनका नाम ही “शतायु हवि › कहा 


~ aA À ~ a 
हे अर्थात्‌ इस हवनसे सो वर्षकी आयु प्राप्त हो सकती है । इस 


‘aay हवि ! के अंदर शतवीर्य अथात्‌ सौ प्रकारके बल होते हैं 
> a AEN AN ~ 
आर (सहृख-अक्ष ) हजार प्रकारको शक्तियां होती g । ३ ससे- 

नयात्यति विश्वस्य डुरितस्य पारम्‌ | 
(सू. ११, मं, 2) 


“सब दुरितको दूर किया जाता ह्वे । ? दुरित नाम पापका 


है। यह ' दुरित ' (दुः-इत ) वह है कि जो दुःख उत्पन्न 


करनेवाला MA घुसा होता है; यह शरीरमें घुसकर नाना 
प्रकारकी पीडाएं उत्पन्न करता है । वनसे यह दुरित अथात. 
रोगोत्पादके द्रव्य शरारसे दूर किया जाता है । 

चतुथं मंत्रमे विश्वासपूर्वक कहा हैं कि अब तो “हवन 
किया गया है, इन्द्र, आग्नि, सविता, बृहस्पाति आदि देवताओंसे 
शक्तियां प्राप्त की गई हैं, अब तू विश्वासपूथक अपनी सब 
शक्तियां बढाता हुआ सो agaa जाता रह । अब तुम्हे मुत्युका 
भय नहीं हैं । (मं. ४)” हवनका ऐसा सुपरिणाम होता हैं 


भोर इतना विश्वास उप्पन्न हो जाता है। यह हवनका परिणाम 
मनत्तपूवक देखने योग्य हूँ | 
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पंचम आर षष्ठ AAN प्राण ओर अपानकों आदिशपूर्वक 
कहा है कि-- हे प्राण आर अपान | तुम अब इसी पुरुषके 
देहमें घुसा, यहाँ ही अपने कार्य करो और इसके शरीरको तथा 
संपूण इन्द्र्यांको पूण आयुक्री समाप्रितक अपने अपने कार्य 
रनेके योग्य रखो । तथा इसके शरीरसे gag न दोओ । 
तुम्हारे कायस इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर हो जावें ( मं. ५-६) 
जब पूण ARRA AT होता हैं ओर हवनसे शारीरमें नवर्जावन 
aaa होता हं; तब ATA स्थिर खूपसे प्राणापान रहेंगे 
ही क यह वनका परिणाम दै । 


सप्तम मंत्रमें कहा हे कि नुष्य | अब में anal वृद्ध 
अवस्थाक [लये ससपण करता तुझ सुखगयी Je अवस्था 
प्राप्त होते ओर सब agg तुझसे दूर दो जावे! (मं, ७) । 
वृद्ध अवस्थाकी गोद्मै समपैण करनेक्रा तात्पर्य यही है किं पूर्ण 
वृद्धावस्था दोनेतक अर्थात्‌ सौ वषकी पूणे आयुतक जीवित 
रहना । 
HUAT पाश । 


अष्टम मंत्रमं एक बडा भारी सिद्धांत कहा दै कि हरएक 
मनुष्य जन्मते ही मृत्युके पासे बांधा जाता हे— 


यस्त्वा सरत्य॒रभ्याघत्त जायमानं खुपाशया | 
(सू. ११, में. ६ ) 


मृत्यु Fad अर्थात्‌ हरएक प्राणिमात्रकों जन्मत ही उत्तम 
पाशसे बांधकर रखता et? कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी 
भ॒त्युके इस पाससे छूटा नहीं होता । जो जन्मको प्राप्त हुआ हं 
ag अवदय किसी न किसी समय संरगा ही । सब उत्पन्न हुए 
प्राणिमात्राका Wat अपने gala एसा जकड कर बांधा & 
कि वे इधर उधर जा नहीं सकते और सब Hye वरास 
सुद 
Gel 


= 


>>» 


सब जन्म Saale प्रपणियाकी एक वार अवश्य Atal द 
यह इस मंत्रका कथन हरएककों अवश्य विचार करने योग्य R I 
हरएककों स्मरण रखना चाहिये कि अपने सिरपर मृत्युने पांव 
रखा हुआ है । इस विचारसे मनुष्यको सत्य धर्मका पाळन 


करना चाहिये । सत्य ही इस झत्युसे बचाचेवाळा है | 
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सत्यसे सुरक्षितता | 
मृत्युके पशसे बचानेवाळा एकमात्र उपाय ' सत्य ? है यह 
अष्टम मंत्रने बताय। दै--- 
ते ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुद मुञ्चद्‌ TRETA: | 
(सू. ११, मं. ८ ) 
बृहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक दाथेसि उस मृत्युमे बचाता 
है । › अर्थात्‌ जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका बचाव 
परमेश्वर करता दै । वस्तुतः सत्यसे ही उसका aaa dtar हैँ । 
सत्यक रक्षण ऐसा दै कि जिससे दूसरे किसी रक्षणकी तुलना 
1 हो सकती, अर्थात्‌ एक मनष्य अपना बचाव सत्यके हाथेसि 
करता दै और दूसरा मनुष्य अपना बचाव NAAA करता दै 
तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित दै, 
अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको wale रक्षित समझता 
है। सत्याग्रहस अपनी रक्षा करना ARAS है AT TAAA 
अपनी रक्षा करना क्षात्रबल दै । क्षात्रबलसे AAS अधिक 
श्रेष्ठ दै इसमें किसीको ee दी नहीं हे । 


सत्यपालनसे दीघोयुकी प्राप्ति । 


J 


~ 


यद्वां हमें सूचना मिळती हे कि दीर्घायुक्री प्राप्ति करनेकी 
इच्छा करनेबालेको सत्यका पालन करना अत्यंत आवश्यक है । 
सत्यके संरक्षक हाथोसे सुरक्षित हुआ मनुष्य दी दीघेजीबी हो 
सकता है । 

इस मंत्रे जो हवनका महत्व वणन किया है वह यज्ञशात्रमे 
सिद्ध दै । यज्ञसे जनताकी भलाई, आरीग्यप्राप्ति आदि 
होनिका वणन सब यज्ञ WE कर रहे हँ । इस दष्टिसे यह सूक्त 
एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन साधन बता रहा हे । 

किस रोगके दूर करनेके लिये किस हवन सामग्रीका हवन 
होना चाहिये इस विषयमें यहां कुछ भी नहीं कदा g, परन्तु 
इवनका सवस्तामान्य परिणाम दी यहां बताया दै । हरएक 
रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके दृवनोंका शान अन्यान्य 
सूक्तोंसे प्राप्त करना चाहिये । वेदिक विद्याऔँकी खोज करने- 
वाळीके लिये ae एक बडा agag खोजका विषय है । 
खोज करनेवाले इसकी खोज अवश्य करें। इससे जसा व्यक्तिका 
भला हो सकता दै, वैध ही राष्ट्रका भी भला हो सकता दै । 


bare का 


न aaa रहें भोर सायकालम आनंदसे नाचती हुई गोवे आ ata ३. u 
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AS 
We [नमाण | 
(१२) 
(कृषि) — ब्रह्मा । देवता — शाला, वास्तोष्पतिः ) 
gea ध्रुवां नि ARA शालां AN तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा | 
तां त्वां शाळे adm: सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १॥ 


इहैव ध्रवा प्रतिं तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोमती सृनृतांबती | 
gia घतब॑ती पर्यस्वत्यच्छेयस्व महते सौभ॑गाय ॥ २॥ 


~ 


धरुण्य[सि शाले बृहच्छन्दाः पृतिधान्या | 


c 


आ त्वा AAT WAST कुमार आ धनव! सायमास्पन्द॑मानाः ॥ ३ ॥ 
NA AN 


इमां शालां सबिता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनि मिंनोतु प्रजानन्‌ | 
क्षन्तद्रा मरुतों घतेन भगों नो राजा नि कृषि तनोतु ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (इह एव भुवां शाळां निमिनोमि ) इसी स्थानपर gee शालाको बनाता हूं। वह शाला (ga 
उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) घी सींचती हुई हमारे कल्याणके लिये उरी रहेंगी । हे ( शाळे ) घर ! (तां त्वा aaae: 
अरिष्टवीराः सुवीराः उप संचरेम ) तेरे चारों ओर हम सब वीर विनष्ट न होते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते 
रहेंगे ॥ १ ॥ 

हे शाले ! तू ( अश्वावती गोमती agaa ) घोडोंवाली, गौओंवाली और मधुर भाषणोंवाली होकर ( इ ह एव 
wal प्रतितिष्ठ ) यहाँ हो स्थिर रह । तथा ( ऊजस्वती घृतवती पयखती ) अन्नबाली, घीवाली आर दूधवाली RIE 
( महत सोभगाय उच्छूयस्व ) बडे सोभाग्यक लिये उची बनकर खडी रह ॥२॥ 

हे शाले ! (वृद्वतू-छन्दाः पतिघान्या ) बडे छतवाली आर पवित्र धान्यवाली तथा ( घरुणी आस ) धान्या दिक! 
भण्डार घारण करनेवाली तू है । (त्वा वत्खः कुमारः आ MAA) तेरे अंदर बछडा और बालक भा जावे। ( आस्पन्द' 
माना घेनवः सायं आ ) कूदती हुई गोवें सायंकालके समय आ जावें॥ ३॥ 

(इमां शाळां ) इस शालाको सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति ( प्रजानन्‌ नि मिनोति ) जानता हुआ निर्माण 
करे | ( मरुतः उद्गा पतेन उक्षन्तु ) मरुत्‌ गण जलसे और घासे साचें, तथा ( भगः राजा नः ale नि तनोतु ) 
भाग्यवान्‌. राजा हमारे लिये कृषिको बढावे ॥ ४॥ 


भावाथ इस उत्तम स्थानपर मै उत्तम ओर सुदृढ घर बनाता हूं, जिसमें घी आदि खाने AAS पदार्थ बहुत रहें 
और जो सब प्रकारके स्वास्थ्य साधनोंसे परिपूर्ण हो । हम सब प्रकारके शोयेवीर्यादि गुणोंसे युक्त दोंकर और किसी प्रकार कष्टोंको 
प्राप्त न होते हुए इस घरके चारों ओर घूमा करेंगे ॥ १ ॥ 

इस घरमे घोडे, गोवे, बेळ आदि पछ बहुत हों, यह घर उत्तम मीठे भाषणसे युक्त हो, अन्न, घी, दूध आदि खाद्य पेय 
इसमें बहुत di और इसमें रहनेवालॉको बडे सोभाग्यकी प्राप्ति हो ॥ २॥ 

इस घरमें घान्यादिका बंडा भण्डार हो, उस भंडारमें शुद्ध ओर पवित्र धान्य भरा रहे । ऐसे घरमै बालक और बछडे 


इस शालाके निर्माणमें सांवता, WY, इन्द्र आर वृहस्पति ये देव सहायता दें। मरुत्‌ गण इस घरमे विपुल घी देनेमें सहायक 
हों तथा राजा भग कृषि बढानेमें सहायता देवे ॥ ४॥ 
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स्‌० १२ ] गृह निर्माण । (५५) 


मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेमिनिमितास्यग्रें | 

तृणं वसाना सुमनां असस्त्वमथास्मभ्ये सहवीर रावि दाः ॥५॥ 
कतेन स्थूणामधि रोह बंशोग्रो विराजन्नप॑ gge शत्रून्‌ । 

मा तें रिषननषसत्तारों गृहाणां शाले श॒तं जीवेम शरद! समै 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जग॑ता सह | 


वीराः ॥६॥ 


एमां परिस्रुतं; कुम्भ आ दुष्नः FONT: ॥ ७ ॥ 
पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घतस्य धाराममुर्तेन सेभृताम्‌ । 

इमां पातृनमृतेन। समंड्ग्धीष्टापूतेममि रक्षात्येनाम्‌ ॥ ८ Il 
इमा आप! प्र भराम्ययक्ष्मा यंक्ष्मनाशनी। । 

qaga प्र सींदाम्यमुर्तेन सहाभिनां ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- हे ( मानस्य पत्नि) संमानकी रक्षक, ( शरणा स्योना देवी ) भंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिव्य 
प्रकाशमान्‌ ऐसी ( देवेभिः अग्रे निमिता अखि ) देवों द्वारा पहले बनायी हुई है। ( तृण वसाना त्वं सुमनाः असः) 
घासको पढ्ने हुए तू उत्तम मनवाली हो (अथ अस्मभ्यं सहवीर राये दाः ) और हम सबके लिये वीरॉसे युक्त धन दे N 

हे (वंश ) बांस ! तू ( कलेन स्थूणां अधिरोद्द ) अपने सीधेपनसे अपने आधारपर चढ ओर (gat विराजन्‌ 
शत्रन AIJE ) उप्र बनकर प्रकाशता हुआ agaia हटा दे । (ते गृहाणां उपसक्तारः मा रिषन्‌ ) तेरे घरोके 
आश्रयसे रहनेवाले हिंसित न होवें । हे शाळे | हम (सर्ववीराः शतं शरदः जीवेम ) सब वीराँसे युक्त होकर सो वष जीते 
रहेंगे ॥ ६ ॥ है 

( इमां कुमारः आ) इस शालाके पास बालक आवे, ( तरुणः आ ) तरुण पुरुष आवे, (जगता ag वत्सः 
आ ) चलनेवालोंके साथ बछडा भी आवे। ( इमाँ परिस्रुतः कुम्भः) इसके पास मधुररससे भरा हुआ घडा ( qu: 
BoM: आ अशुः ) wis कलशोंके साथ आ जावे hvu PUER] ; 

हे (नारि) खरी! (पतं पूर्ण कुम्भ ) इस पूर्ण भरे घढेको तथा ( अस्तेन gaai घृतस्य art) अमृतसे भरी 
हुई घीकी घाराको (प्र भर ) अच्छी प्रकार भरकर ला। ( पातून्‌ agaa सं अङ्ग्घ ) पीनेवालॉको अमृतसे अच्छी प्रकार 
भर दे । ( quaa पनां अभिरक्षति ) यश और अन्नदान इस शालाकी रक्षा करते हूं net ae 

(इमाः यक्ष्मनाशिनीः अयक्ष्माः आप; ) ये रोगनाशक और खयं रोगरह्ित जल (प्र AACA ) में भर लाता 


हूं ह । ( अमृतेन अप्लिना सह) अमृत अमिळे साथ (गृहात उप में सा ची afar सद्द ) अमृत अमिके साथ ( गृहान्‌ उप प्र सीदामि ) घरमे जाकर बैठता हूं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यद एक संमानका साधन भी है । पढे यह देवं द्वारा बनाया 
गया था | घासके छप्परसे भी यह बनता दै । ऐस घरसे हमारा मन शुभ संकल्पवाला होवे भार हमे वीरोसे युक्त धन प्राप्त हों ॥५ l 

साँध स्तंभ पर सीधे बांस रखे जावे और इस रीतिसे विरोधीयॉंको दूर किया जावे । घरोंके आश्रयक्ष रहनेवाले दुःखी, कष्टी 
या विनष्ट न हों । इसमें रहनेवाले सब वीर होकर सौ वर्षेतक जीवित रहें ॥ ६॥ 


इस परके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें | बठडे और अन्य TÈ पशु, पक्षी भी घूमते रहें | इस घरमै Wess 
॥ 


AS, oo OS a SS; oS > जग | 
मीठे रससे भरे हुए घडे तथा ada भरे इए घडे बहुत ह | rn 
feat इन घडोंको भरकर लावे ओर घीके घडे भी T लावे और पीनेवालॉकी यह दूध, दही, घो आदि सब रघ, 
रयो ही ॥ 

भरपूर पिलावें । क्योंकि इनका दान दी घरकी रक्षा करता ॥ ८ ॥ G 2 Pe 
घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोगनाशक और arrada हो । RÄ अगटौ भी दो yr पास 

जाकर लोग शीतका निवारण करके आनंद प्राप्त कर ॥ ५ ॥ 
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घरकी बनावट | 
जो गृहस्थी हैं उसकों घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर 
वह घर घाससे बनी हुई ( तृणे बसाना । मं. ५) झोपडीवे 
समान हो अथवा बडा साँध हो | घर किसी भी प्रकारका हे 
परेतु ग्रहस्थीके लिये वह अवश्य चाहिये, नहीं तो ग्रहस्थक 
(गृह-स्थ-पत ? ही नहीं सिद्ध होगा । 


घर बनाने योग्य स्थान । 

घरके लिये स्थान भी योग्य होना चाहिये, 

चाहिये भोर आरोग्यकारक होना चाहिये, 

amy निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हँ-- 

१ क्षेमे ( मं. १ ) = सुरक्षित, शांति देनेवाला, सुखकारक, 

आरोग्यदायक, निय, ऐसा स्थान घरके लिये हो । 

२ wat (मं. १, २) = स्थिर, सुदृढ, जहाँ बुनियाद 
स्थिर ओर es हो सकती है । 

इस प्रकारको भूमिपर घर बनाना चाहिये ओर बह घर 

अपनी सामथ्येके अनुसार gee, (gar) स्थिर ओर मजबूत 

बनाना चाहिये, ताकि वारंवार उसकी मरम्मत करनेका व्यय 

उठाना न पडे । 


a ~ 
घर केसा बनाया जावे १ 
चरके कमरे जहांतक हो सकें वहांतक विस्तीणे बनाये जावें । 
‘gga Sql (मं. ३) ' अर्थात्‌ बडे बडे छतवाले कमरोंसे 
युक्त घर हो। घरमें संकुचित्‌ स्थान न हो क्योंकि छोटे छोटे 
कमराँमे रहनेवालोंके विचार भी संकुचित बनते जाते हें । इस- 
लिये अपनी शक्तिके अनुसार जहांतक विस्तोण बनाना संभव 
हो वहांतक प्रशस्त घर बनाया जावे, जहां बहुत इष्टमित्र 
अतिथि भादि ( शरणा। मं.५) आ जांय और ( स्योना । 
मं. ५ ) विश्राम ले सकें । 
संमानका स्थान। 


घर गृहस्थौके लिये बडा संमानका ( शाला मानस्य पत्नी । 
मं. ५ ) स्थान है, अपना निजका घर होनेसे वह एक प्रतिष्ठाका 
स्थान हा जाता Èl HAM सुख पहुचानेका वह एक 
बडा स्थान होता है । इसलिये पूवोक्त प्रकार घर बनाना चाहिये। 
घर बनते ही घरमें अन्यान्य साधन geg करने चाहिये, इस 
विषयमे निम्न लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं -- 
१ अश्वावती ( मं. ३) = घरमै घोडे हों, अर्थात्‌ गृहस्थीके 

पास घोडे, घोडियां हों । यह WAS साधन है । 


रमणीय होना 
इस विषयमे इस 
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२ गोमती (मं. २) = घरमें गोएँ हो । यह पुष्टिका साधन 
है, गोसे दूध मिळता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते 
हृ । बलास खता हाता ह। 

धेनवः आस्पन्दमानाः साख आ (मं. ३) = सायं- 
कालके समय MA आनदसे नाचती हुई आ जावें । 

३ gagad ( मं. २) = घरमें बहुत दूध हो । 

8 घतवती (मं. २) = घरमे विपुल घी हा । 

५ घतं उक्षमाणा (मं. १) = घी देनेवाला, अर्थात्‌ अतिथि 
आदिके लिये. बिपुल धी देनेबाला घर हो । घरके लोग 
HAA कजूस। न कर । 

६ ऊजेस्बती (मं. २) = घरमे बहुत अन्न हो, 
पदार्थ विपुल हो 


खानपानके 


७ चरुणी (मं. ३) = जिसमें धान्यादिका बडा भंडार हो, 
जिसमें संग्रहस्थान हो, और वहां सब प्रकारके पदार्थ 
उत्तम अवस्थामै मिले । 

ट पूतिघान्या ( मं. ६ ) > ata पबित्र धान्य हो, जो 
रोगादि उत्पन्न करनेवाला न हो, उत्तम अवष्थामें 
हरएक प्रकारके पदार्थ हा, जो खानेसे शरीरकी पुष्टि 
और मनका समाधान हो । घरमें धान्य लानेके समय 
वह केवळ सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, 
परंतु लानेके समय देखा जाय, कि यह पवित्र, शुद्द, 
नीरोग और पोषक हे वा नहीं । 

९ gaa: HAT: (मं. ७) = मधुर शहदसे भरा हुआ 
घडा अथवा अनेक घडे घरमे सदा रहें ! 


१० ay: कलशेः (मं. ७) = दहसे परिपूर्ण भरे हुए 
कलश घरमै हो । 
११ घतस्य कुस्भस्‌ (में. ८ ) = उत्तम घीसे भरे हुए 


घट घरमै दे । 

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मताशिनीः आपः ( मं. ५ ) = नीरोग 
ओर रोग दूर्‌ करनेवाले शुद्ध जल घडॉमें भर कर घरमै 
रखा जावे । 

इत्यादि शब्दों द्वारा इस सूक्तम घरका वणेन किया है । इन 
शब्दाके मननसे पाठक खये जान सकते = कि घरमें कैसी 
व्यवस्था रखना चाहिये ओर घर केसा धनधान्यसंपन्न बनाना 
चाहिये । तथा-- 

१ वत्सः आगमेत्‌ (मे. ३, ७ ) = घरमें बछडे खेलते 
रहें, TÈ पास बछडे नाचते रहेँ । 
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२ कुमारः आ गमेत्‌ (मे. ३,५) = घरमै और बाहर 
बालबञ्चे, कुमार ओर कुमारिकाएं आनंदसे खेलकुद 
करते VE । 

३ तरुण: भा 1H (में, ७) = युवा, तरुण पुरुष ओर 
तरुणियां घरमै ओर बाहर भ्रमण करें । 

प्रसञ्ञताका स्थान | 
अर्थात्‌ घर ऐसा हो कि जिसमें बालबच्चे खेलते रहें ओर 
AGT AA अन्यान्य भायुवाले स्री-पुरुष अपने अपने कार्यमें 
भानंदसे दत्तचित्त हौँ । सबके मुखपर आनंद दीखे और घरका 
प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देवे । हरएक मनुष्य 
ऐसा कहे कि--- 
गृहान्‌ उप प्र सोदामि | ( सू. १२, मं. ९ ) 
X अपनी पराकाष्ठा करके अपने घरको प्रसन्नताका रमणीय 
स्थान बनाऊंग। । ' यादि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको 

“ प्रसन्नताका स्थान ? बनानेका प्रयत्न करेगा तो सचमुच वदद 

घर प्रसन्नताका केन्द्र अवश्यमेव बन HAT । 

पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे हरएक 
पाठकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है | अपने प्रयत्नसे 
अपने घरको ' प्रसन्नताका स्थान? बनाना है, यह काय दूसरेपर 
सांपा नहीं जा सकता, यह तो हरएकको ही EA Alle | यह 
उपदेश देनेके पश्चात्‌ हरएक पाठकसे वद पूछगा कि क्‍या इस 
उपदेशानुसार अपना कतव्य तुमन क्रिया 2? पाठक इसका 
योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें। घरको प्रसन्नताका स्थान बना- 
नेके लिये ऊपर लिखे हए साधन gaz तो करने ही चाहिये 
परंतु केवल इतनेंसि हो वह प्रसन्नता नहीं आवेगी किजा 

वेदको अभीष्ट है, इसलिये वेदने ओर भी RT दय ह, 

देखिये-- 

१ सूनृतावती (म. २ )— परम सभ्यताका सच्चा 
भाषण हो, Sagas वार्तालाप होता हो, सची उन्नतिका 
सत्य भाषण हो, छल, कपट, धोखा भादिके भाषण न ह । 


२ सुमनाः (मे. ५ )-- उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य घरमें काय कर | 


`~ अच्छे र 
घरको मंगलमय बनानेके लिये जेसे खानपानके अच्छ पदाथ 


घरम बहुत चाहिये उसी प्रकार घरकै ख्रोपुरुषाक अतःकरण भा 
श्रेष्ठ विचारोस युक्त चाहिये | तभी तो घर प्रसनचताका स्थान 
बन सकता है । घरमै धनदौळत तो बहुत रही, आर घरवाली 


८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३ ) 
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मन छली घोर कपटी हुए तो उस घरको घर कोई नहीं कहेगा 
वह तो एक दुःखका स्थान होगा । इसलिय पाठक- जो अपने 
घरको प्रसञ्चताका स्थान बनाना चाहते है A- इन शब्देसि 
उचित बोध प्राप्त करें । शीत कालमें तथा awe KA सर्दी 
बहुत होती हे, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमे अगटी 
रखना चाहिये जिससे शीतसे त्रस्त मनुष्य AE लेकर आनंद 


. प्राप्त कर सकता हे | दूसरी बात यह है कि ' अस्रुत अग्नि ? 


(मे. ९ ) जो परमेश्वर दै उसकी उपासनाका एक स्थान घरमें 
बनना चाहिये, जहां ARRA द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर 
ध्यानधारणा द्वारा परमात्मोपासनातक्क सब प्रकारकी उपासना 
करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करे । जिस घरमै ऐसी उपा- 
सना होती है वही घर सचमुच ' प्रसनाताका केन्द्र ' हो सकता 
हृ । इसी प्रकारका घर-- 

महते सोभगाय उच््रयस्व। (सू. १२, मं, २ ) 

‘ag शुभमंगलकी प्राप्तिकि लिये यह घर उठकर खडा 
aa । ' अर्थात्‌ यह घर इस प्रकारसे बडा सौभाग्य प्राप्त करे । 
जिस घरमे पूर्वोक्त प्रकार अस्तर्बाह्य व्यवस्था रहेगी वहां बडा 
शुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है । 


वीरतासे यक्त धन । 
सौभाग्य प्राप्तिके अन्दर ' भग ? अर्थात्‌ धन कमाना भी 
संमिलित है । परंतु धन कमानेके पश्चात्‌ उसकी रक्षा करनेक्री 
क्ति चाहिये और उसके शत्रुओको दूर करनेके लिये शोथ, 
ये, वीये आदि गुण भी चाहिये । अन्यथा कमाया हुआ घन 
लोग Gz ZÙ l इसलिये इस सुक्तने सावधानीकी सूचना 


Acasa AAT रयिं दाः। (सूः १२, मं. ५ ) 
£ हमारे लिये वीरतासे युक्त धन दे । ' धन प्राप्त हो और 
साथ साथ उसके संभालनेके लिये आवश्यक वीरता भी प्राप्त 
हो । हमारा घर वीरताके वाथुमंडलमे युक्त हो-- ' 
१ सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टबीरा उप से चरेम । 
(सू. १२, मं. १ ) 
२ शातं जीवेम शरदः MIRTE | 
(सू. १२, मं. ६) 
हम सब प्रकारसे वीर, उत्तम वार, नाशका न प्राप्त हान- 
वाले वीर, सो वर्ष जीवित रहकर धर्मक्री रक्षा करनेके लिये 
तैयार रहनेवाले वीर दोकर अपने अपने RIN संचार करेंगे । 


(५८) 


ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल 
' वीरताका वायुमंडल ” चाहिये । भीरुताका विचारतक वहां 
आना नहीं चाहिये । घरोंके पुरुष धर्मवीर हों ओर feat 
बीरांगनाएं हों, ऐसे त्री-पुरुषोंसे जो संतान होंगे वे ' कुमार- 
बीर ° ह होंगे इसमें क्‍या संदेह है ! इसोलिये वेदमें पुत्रका 
नाम “वीर ' आता है । पाठक इसका विचार करें और अपने 
घरका वायुमंडल ऐसा बनावें । 


A Ai 
आताथ सत्कार | 
ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रइनेव।ले धर्मबीर पुरुष 
अतिथि सत्कार करेंगे हौ । इस विषयमें कहा हे-- 


पूण नार प्र भर PIAA घतस्य धाराम 
मृतेन AAA | इमां पातूनसृते्ञा समडस्धी 
प्टापूतमाभ रक्षात्येनाम्‌ ॥ (सू. १२, मं. ८ ) 
* गृहपत्नी अतिथियोंको परोसनेके लिये घीका घडा लावे, 
मधुररससे भरा घडा लावे और पानेवालोको जितना चाहिये 
उतना पिलावे, कंजूसी न करे । इस प्रकारका अन्नदान करना 
दी घरकी रक्षा करता है। ! 
` अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थीका दान खुले 
हायसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं g | 
क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता है । जिस RÄ अतिथि 
याका सत्कार हाता है उस घरका यश बढता जाता हे । 


यहां अतिथियोंके लिय अन्न परोसनेका काय करना स्रियाका 
ये लिखा दै । यहां पर्दा नहीं है । पदेवाले घरोंमें अतिथिको 
भाजन दनका काय या तो नाक्कर करता है अथवा घरका 
मालक करता हूं । यह AATA सत्कारकोी अवादक प्रथा FI 
अतिथिके लिये भोजन खानपान आदि गहपत्नौको दना चाहये 
यह AS] आदश यहां है, जिसका ओर A पदकी प्रथा 
रखनेवाले पाठकांका मन आकर्षित होना आवश्यक हे । 


दवा हारा [नामत घर | 


घर देवोने प्रारंभमे बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित 
मंत्र देखना चाहिये-- 


en का ~ 
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[काण्ड ३ 
डारणा स्योना देवी ( शाला ) देवेभिर्निमितास्यग्रे। 
at वसाना सुमनाः `` ``" ॥ ( ३, मं, ५) 


न्दर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासके छप्परवाला 
परंतु उत्तम विचारोंसे युक्त दिव्य घर प्रारंभमें देवोंने बनाया । 
दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा 
था । यद्यपि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर 
उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेसे आराम मिलता था और 
सुख भी होता था । इसका तात्पर्ये यही है कि घर छप्परका द 
क्यों न हो परंतु ag दिव्य विचारोंका दिव्य घर होना चाहिये, 
वह क्रूर विचारोंका £ राक्षसभवन ? नहीं द्वोना चाहिये। 
देवोंका घर ' धनसे नहीं होता है प्रत्युत अन्द्रकी शांति 
आर प्रसन्नतासे होता हे | पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसा 
देव भवन ? ही बनावें और वैदिक धर्मको अपने RÄ प्रका- 
शित रूपमें प्रकट करें । 
देवोंकी सहायता । 
घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि जहां सूर्य, चंद्र, वायु, 
इन्द्र, आदि देवोंसे सहायक शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त 
होती रहे-- 
eat शाला सावता वायुारन्द्रा डुहस्पातान 


~ 


मिनोतु प्रजानन्‌ | उक्षन्तूद्गा मरुतो घृतेन 
भगो नो राजा नि कृषि तनोतु ॥ (सू. १२, मं. ४) 


सूय, वायु, इन्द्र, वृहस्पते जानते हुए इस घरका सहायता 
करें । मरुतू नामक बर्साती वायु जलसे सहायता करें और भग 
राजा कृषि HAN सहायक Vt । ? 


घरके लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र 
UE हारा सहायता करे, दृष्टि करनेवाले वायु योग्य TEN 
सहायता कर आर कृषिका देव भूमिस कृषिकी योग्य उत्पत्ति 
करने द्वारा सहायक हो । घर ऐसे स्थानम अथवा देशमें बनाना 
चाहिये कि जहां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सहा- 
यता अच्छी प्रकार भिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्दाष 
हा, जल आरोग्यदायक ओर पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम 
दशम ग॒हका निर्माण करना चाहिये | 
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qo १२] जल | (५९) 


जल | 


(१३) 
( ऋपिः ~ ag । देवता ~ वरुणः, सिन्धुः, आपः, इन्द्र ) 
qag: संप्रयतीरहावन॑दता हृते । 


तस्मादा नद्योई नाम॑ स्थ॒ ता वो नामानि सिन्धवः ॥ १॥ 
यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीभे atena | 

तदाभोदिन्द्रो वो यतीस्तसांदापो अनु Ba ॥ २ ॥ 
अपकामं स्यन्द॑माना अवींवरत वो हि कम्‌ ! 

इन्द्र as शा्तेभिदेवीस्तस्माद्वर्नामं वो हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
एको वो देवोऽप्य॑तिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथावशम्‌ | 

उर्दानिपुर्महीरिति तसादुदुकमुच्यते ॥ ४॥ 


अर्थ-- हे ( सिन्धवः ) नदियों | ( सं-प्र-यतीः ) उत्तम प्रकारसे सदा चलनेवाली तुम ( अहो हृते ) मेधे 

हनन होनेके पश्चात्‌ ( अद्‌ः यत्‌ BATA ) यह जो वडा नाद कर रही हो, ( तस्मादू आ नद्यः नाम स्थ ) उस कारण 
ee 3 

तुम्हारा नाम ' नदी ' हुआ दै (an वः नामानि ) वह तुम्हारे ही योग्य नाम ६॥ १ ॥ 3 

( यत्‌ आत्‌ वरुणेन प्रेषिताः ) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम ( शीभं aaaea ) शीघ्र दी मिलकर 
चलने लगी, (aa इन्द्रः यतीः वः आप्नोत्‌ ) तब इन्द्रन गमनशील ऐसे तुमको ` प्राप्त ' किया, ( तस्मात्‌ अनु 
आपः स्थन ) उसके पश्चात तुम्हारा नाम ' आपः ? हुआ ॥ २ ॥ KE Ee P: 
( स्यन्दमानाः a: ) बढ्नेवाले तुम्हारी गतिका ( इन्द्रः हि अप-कामे के अवीवरत ) इन्द्रने विशेष कार्य 

Non ८२) _* ~ NA ~ á G w 

खपूर्वक नि ' वारण ? किया ( तस्मात्‌ देवीः वः वार्‌ नाम हितं ) ada देवी जैसे तुम्हारा नाम ' वारि ' रख 
॥ 
( एकः देवः यथावशं स्यन्द्मानाः 
अधिकारसे देखा और कहा कि ( agt: saig: ) १४! 
शे तुमको ' उदक? [saraa ]नावेबोला बाता दे 1 ___ 3. य ] नामे बोळा जाता हे ॥ ४ ॥ 

2५,०४०, a 
भावार्थ-- मेघकी WEA अथवा बर्फ पिघल जानेसे जब नदियोंकों महापूर आ जाता है तब 
यह ' नाद ? होता है इसीलिये जलम्रवादोको | नदी ? ( नाद करनेवाली ) कहा जाता द ॥ १ ॥ i 

A Aa गातिसे चलने हे, तब इन्द्र उपे प्राप्त करता है, ' प्राप्त ' होनेक्रे कारण ही 

जब वरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गतिस चलने लगता है, तब इ ; 
जलका नाम | आपः ? ( प्राप्त होने योग्य jaa दै॥ २ ॥ Sa , 
जब वेगसे बहनेवाळे जलप्रवाहीके मागको इन्द्रने विशेषे कारणके Fan gata 
निवारित किया, तब उस कारण जलक्रा नाम ' वार्‌ ' ( वारि = निवारित क्रिया गया ) हुआ ॥ ३ Li T 
: 5 हॉको Sah आविकारमें लाय। और उनको ऊध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, 

खेच्छासे aga जानेवाले जळ प्रवाहोंकों जब एक देब आं i 

तब इस जलका नाम “ उदक ( उतू अक = अपरकी ओर प्राण गति करना ) दी गया॥ ४॥ 


& 


लिये 


खु 
॥ २ 


wus 


वः ) अकेले एक देवने जैसे चाहे वैसे बदनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत ) 
) बडी शाक्तियां ऊपरको श्वास लेती दें, ( तस्मात्‌ उदक उच्यते ) 


| 
| 
d 
जलका बडा नाद होता हैं, 


क बहनेके हेतु विशिष्ट मार्गसे चलनेके लिये 
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अथवंबदका Gala 


(६०) 


आपा भद्रा घतामदाप MAATTI 
ताव्रा रसा मघुृषचामरगाम आ भा 


आदित्पश्याम्पत वा शणाम्या मा AGT गच्छात चाइ मासाम्‌ | 


मन्य भजाना असतस्थ ताह RUAIM ATI यदा व! 


इदं वे आपो हृदयमयं वत्स ऋतावरीः | 


NN a 0० * ७ A 
इहेत्थमेत शक्करीयत्रेद वेशयामि चः 


[ काण्ड ३ 
बिभ्रत्याप इत्ताः | 
णेन सह वचेसा गमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ 


अथ-- (आप; भद्राः ) जल कल्याण करनेवाला आर ( आपः इत्‌ Ta आसन्‌ ) जल निःसंदेह तेज बढानेवाला 


है। ( ताः इत्‌ आपः अग्नौषामा बिश्रतः ) वह जल अभि आर सोम धारण करत ह 


(aggat अरंगमः dia: 


car) मधुरतासे परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीव्र रस ( प्राणेन वचसा सह ) जीवन और तेंजके साथ ( भा आगमेत ) 


मुझे प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 


( आत्‌ इत्‌ पश्यामि ) निश्चयसे में देखता g (sa वा a ) ओर सुनता हूं ( आलां घोष! वाकू मा 


ISga ) इनका घोष आर शब्द मेरे पास आता है । 


हुआ ॥ ६ 0 
हे ( आपः ) जले | ( इदं वः हृदयं ) यह 


[रा हृदय 


( Ruaan: ) चमकनेवाले वर्णवाली | (यदा वः अतृपं ) 
जब मैने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की ( ale अस्तस्य ANIA: 


न्य) तब aaah भाजन करनंकं समान gad प्रतात 


। हे ( ऋतावरीः ) जळघाराओ | ( अयं ace: ) 


यह में तुम्हारा बच्चा हूं । दे ( शाक्तरीः ) शक्ति देनेवालो | ( इत्थं gg आ इत ) इस प्रकार यहां आओ । (यत्र वः 
इद्‌ ARAUA ) जहां तुम्हारे अन्दर द्द भ प्रवेश करता हूं ॥ ७ ॥ 


भावाथे-- यह जल निःसंदेह कल्याणकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और पुष्टिको बढानेवाला 


। आमने आर साम 


इसका धारण करते हें । यद्द जल नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है और जीवनके तेजसे युक्त 


करता है ॥ ५ ॥ 


लको aaa देखत 3 a ड्द > ~ > A > 
मनुष्य जलको आंखसे देखता हे, ओर जलका शब्द qa सुन भी सकता है । शुद्ध AAS जळ स्फटिकके समान चमकता 
TN तब उ > a> ` à 
हे । जब मनुष्य इसका पाता ह तब उसका अमृतपान करनेके समान आनन्द होता है ॥ ६ ॥ 


ASH यह आन्तारक तत्त्व है, मनुष्य जलका ही पुन्न दे 
A ॥७॥ 


जल मनुष्यपर आता हे ओर मनुष्य भी जलमें गोता लगाता 


ASH प्रवाह | 


इस TAT ASS प्रवाहोंका वर्णन है। जलके अनेक नाम 
इ, उनमेंसे कोनसा नाम किस प्रकारके sear होता हे ag 
बात इस सूक्तके AA द्वारा बतायी गई है । 
से वृष्टि दाती दे ओर नदियोको महापूर आता है। 
नदिया भरनका यह एक कारण है । नदियोके मद्दापूरका दूसरा 
भी TH कारण हे वह g AGB [पिघलना । पत्थर वचक ग्रावा 
आदि जो शब्द मेघवाचक करक मान जात हूं वे वस्तुतः मेघ- 
वाचक नहीं हैं, परन्तु पहाडोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्फके 


त 


तथा ओलोंके वाचक होते हैं । उसी प्रकारका आहिशब्द दै! 
अतः इसका अथे पहाडी बर्फ मानना योग्य है और इसके 
पिघलनेसे नदियाँका भर जाना भी संभव हैं। इस प्रकार 
पूर्वोक्त दोनों कारणेसि महापूर आनेसे जलप्रवहोंका बडा नाद 
होता दै, इसलिये नाद करनेके हेतु जलूप्रवाहका नाम “नदी ' 
होता है, अर्थात्‌ जिस जलप्रवाहका बडा शब्द न होता हो 
उसको नदी Adi कहना चाहिये | 

नदीका प्रवाह अत्यंत वेगसे चलता हो और sa वेगमॅसे 
जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींचकर प्राप्त किया 
हो तो उस जलको “ आप्‌ ? कह सकते हैं । 
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qo १४ ] गोशाला । (६१) 


| अपना इच्छाले अ चाह वस प्रवाहित होनेवाले जलको उस वस्तुके अन्तत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस 
oe ~ ne ` A > ~ t 
r के विशेष सूक्तक इस aawa ज्ञात हा सकता 
द RAG [SY जो अपनी MERSIN चलाया यह जल ( भद्राः । में, ५ ) कल्याण करनेवाला हैँ, बल 
रे) ( वार्‌ , वार ) कहा जाता è । पुष्टि आर तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढानेबाला 
जे जञ A . bos A % > 
जा जल- सूथकिरणा द्वारा बनी भांपसे हो या aH द्वारा दै।(मे.५) 
५ बनी हुई भांपसे RI- पहले aja बनकर फिर उस भांपको शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जल AAA ऐसी तृप्ति होती है 
शातलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता हे उसको कि जो तृप्ति अमृत भोजनसे मिल सकती दै । 
५ उदक ' कहते हैं त्‌ $ जाक जो ~ ` 
८, उदक ' कहते हे । ( उत्‌) भांप द्वारा ऊपर जाकर जो प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैँ इसलिये जलसे दी 
| (anag: ) जो ऊपरले प्राणके साथ मिलकर वापस आता इनका उत्पात्त मानना योग्य हैं, अतः ये जलक पुत्र ह्यो गये । 
६ उसका नाम उदक द्‌ । मेर्घाकी पृष्टिस प्राप्त QAS जल इन सबकी माता है इसीलिये जलको “ माता ' वेदम 
कक a tt कू न्य क़ è नेसे हीरो 
उद्कका यह नाम मुख्यतया हे । कृत्रिम रीतिसे शुडायंत्र द्वारा अन्यत्र कहा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग 


बनाये जलक्रो भो यह गौण वृत्तिस दिया जा सकता हे | पुष्ट और बलवान हो सकते हैं । 
विविध प्रकारके जलाके ये नाम हैं यह खगं इस सूक्तनेही मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य ज्ञान करें अथवा वैसी 


कहा हें, इसलिये इन शब्दोंके ये अथ लेना ही योग्य हैं । तेरने आदिकी संभावना न हो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके 
| यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उदक वाचक शब्द पर्याय शब्द IA अवश्य करें । यह जलन्नान बडा आरोग्यप्रद होता दै | 
माने जाते दँ ओर पर्याय समझकर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, इत्यादि उपदेश पंचम आर षष्ट मंत्रोके शब्दोंके मननसे प्राप्त 
तथापि संस्कृत भाषामें एक ACTH वाचक अनेक शब्द वस्तुतः हो सकते दें । 


| गोशाला । 


(१४) 
( ऋषिः ब्रह्मा | देवता-- नानादेवता, गोष्ठदेवता ) 


अहंर्जातस्य यन्नाम तेनां व॒ः सं ANAA ॥ १ ॥ 


अर्थ हे गोओ | (a: खुषद्‌। गोष्ठेन सं ) तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, ( रय्या खं ) 
उत्तम जलसे युक्त करते हैं और ( खु-भूत्या सं ) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं । (यत्‌ अद्दर्जा 
तस्य नाम ) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय ( तन वः सं सजामासि ) उससे तुमको युक्त करते हे ॥ १॥ 


| भावाथ-- गोओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय | गोओंके लिये उत्तम जळ पीनेको दिया दा 
| तथा maia उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय । गाओंसे इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय 
प्त कराकर वह उनको AIT किया जाय ॥ १॥ 


गोके योग्य उत्तमसे उत्तम पदाथ प्र 
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(३१) | अथववेद्‌का BAT माष्य | [ काण्ड ३ 


सं व! सूजत्वयंसमा स पूप स्‌ बहस्पात; | 


समिन्द्रो यो धनञ्जयो माये पुष्यत यद्वसु ॥ २ ॥ 
संजग्माना अबिंभ्युपीरखिन्‌ TS करीपिणी; । 

बिभ्र॑ती? सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ ३ ॥ 
इहेव गांव एतनेही Wat पुष्यत | 

gala प्र जायध्वं मथि संज्ञानंमस्तु वः ॥ ४ ॥ 
frat वो गोष्ठो भ॑वतु शारिशार्केव पुष्यत | 

ga प्र जायध्वं मयां वः सं संजामसि ॥ ५ ॥ 
मर्या गावो गोप॑तिना सचध्वमय वो गोष्ठ इह पोंपयिष्णु। | 

रायस्पोषेण बहुला भर्बन्तीजीबा जीर्वन्तीरुपे वः सदेम ॥६॥ 


भी तुम्हे मिलाव । (यः धनंजयः इन्द्रः सं Gg) जो घन प्राप्त करनेवाला इन्द्र है वह तुमको घनसे संयुक्त करे । 
(यत्‌ बसु ) जो धन आपके पास हे वह ( मयि पुष्यत ) मुझम तुम पुष्ट करो ॥ २॥ 

( अस्मिन्‌ गोष्ठे संजग्मानाः अ-बिभ्युषीः ) इस गोशालामें मिलकर रहती हुई और निर्भय होकर ( करी- 
षिणीः ) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथा ( aed ay बिभ्रतीः ) शांत मधुररस- दूध- का धारण करती हुई 
( अन्‌-अमीवाः उपेतन ) नोरोग अवस्थाम हमारे पास आओ ॥ ३ ॥ 

हे ( गावः ) गौओ | (ge पव एतन ) यहां ही आओ | और (इहो शका इव पुष्यत ) यहां साकके समान 


पुष्ट होओ । ( उत इह एव प्र जायध्वं ) ओर यहो ही बच्चे उत्पन्न करके बढो । ( वः संज्ञान मयि अस्तु ) आपका 
लगन- प्रेम- JAN होवे ॥४॥ 


(a: गोष्ठः शिव भवतु ) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिये हितकारी दोवे। ( शारि-शाका इव पुष्यत ) शालिकी 
साकके समान पुष्ट होओ । ( इह एव प्र जायध्व ) यहां ही प्रजा उत्पन्न करो और बढो । (मया वः सं खजामास ) 


~ 


मेरे साथ तुमको अ्रमणके लिये ले जाता हूं ॥ ५ ॥ 

( यावः ) गौओ । ( मया गोपतिना खचध्चं ) ga गोपतिके साथ मिली रहो। ( बः पोषयिष्णुः अयं गोष्ठः 
gg ) तुमको पुष्ट करनेवाली यह गोशाला यहां है । ( रायः पोषेण बहुळाः भवन्तीः ) शोभाकी Wes साथ बहुत बढती 
हुई और ( जीवन्तीः वः जीवाः उप सदेम ) जीवित रहनेवाली तुमको हम सब प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

प Me ms... MENS 


भावाथे = भर्यमा, पूषा, वृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र आदि सब देवतागण गौओंकी पुष्टि करें । तथा 
पुष्ट गौओँसे जो पोषक रस मिल संकता है वह दूध मेरी पुष्टिके लिये मुझे मिले ॥ २॥ 

उत्तम खाद्‌ रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, दूध जैसा मधुररस Sasi, नीरोग और निभर स्थानपर विचरनेवाली गोवे 
इस्‌ उत्तम गोशालामै आकर निवास करें ॥ ३॥ 


गोवं इस गोशालाम आव, यहाँ बहुत पुष्ट हों, ओर यहां बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें और गौओके खामिके ऊपर प्रेम 
करती हुई AAT रहे ॥ ४ ॥ 


गोशाळा गोओंके लिये कल्याणकारिणी होव । यहाँ गोवे पृष्ट होवे और संतान उत्पन्न करके AS | गोआंका स्वामी खय 
गोओकी व्यवस्था देखे ॥ ५ ॥ 


गोवे खामीके साथ आनन्दसे भिलजुळ कर रहें । यह गोशाला अत्यन्त उत्तम हैं इसमें रहकर ÀA पष्ट हा | अपनी शाभा 
गावें बहु गौवों को 
ae और पुष्ट बढाती हुई यहां गौ हत Ls टि an ग Fifa VAa ca कोर पाळग ॥ ६॥ 


= 


Se ti \ 


wo १५ ] 


८०५७ 3) ¢ 
गा सवधन | 
यह सूक्त असंत सुगम हे, इसलिये इसके अधिक विवरण 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । इसमें जो बातें कहीं हैं 
उनका सारांश यह है कि ` गोओंक्रे लिये उत्तम गोशाला बनाई 
जावे और वहां उनके रहने सहने, घास, दानापानी आदिका 
सब उत्तम प्रबंध किया जावे | स्वामी गोवोसे प्रेम करे और 
गोवें खामीसे प्रेम कर । गोवे निभेयतासे रहें उनके अधिक 
भयभीत न किया जावे, क्योंकि भयभीत गोवॉके दूधपर बुरा 
परिणाम होता है । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूध- 
वाली और अधिक नौरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमे 
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धन्तका प्राप्त । (६३) 


दक्षता रखी जाय । गोवोंकी पुष्टि और नौरोगताके विषयमें 
विशेष दक्षता रखी जाय भर्थात गौओंकों पुष्ट किया जाय और 
उनसे नीरोग संतान उत्पन्न हो ऐसा सुप्रबंध किया जाय। 
गोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबंध हो, किसी प्रकारकी उनमें 
बीमारी उत्पन्न न हो । उनके गोवर आदिसे उत्तम खाद करके 
उस खादक! उपयोग झाली अर्थात्‌ चावल आदि धान्येंके लिये 
किया जावे । ? 

इत्यादि प्रकारका बोध इस सृक्तके पढनेस मिल सकता है | 
यह सूक्त अति सुगम È इसलिय पाठक इसका मनन करें और 
उचित बोध प्राप्त करें । 


वाणिज्य से धनकी प्राप्ति । 


(१५) 
( ऋषिः ~ अथर्वा ( पण्यकामः ) | देवता ~ विश्वेदेवाः, इन्द्राझी ) 


gaai वाणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नों अस्तु |. 


नदन्नरांति परिपन्थिनं gi स हेशांनो धनदा अस्तु मह्य॑म्‌ 


॥ १ ॥ 


` EN J ~ ह Ne eA 
थे पन्थांनो बहवो देवयाना अन्तरा MAR संचरान्ति | 


ते मां जुपन्तां परयसा घृतेन यथां त्वा धन॑माहरांणि 


Weil 


Ee 
अर्थ-- (अहँ वणिजं इन्द्र चोदयामि ) में बणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं ( खः नः पेतु ) aa हमारे प्रति 


आवे ओर ( नः पुर-पता अस्तु ) हमार अगुवा 


होबे । ( परिपन्थिनं मृगं अरातिं JAT ) मार्गपर छूट करनेवाले 


पाशवी भावसे युक्त शत्रुको अलग करता हुआ ( खः इशान! मह्यं धनदाः अस्तु ) वह समथ मुझे धन देनेवाळा होवे ॥ १॥ 


( य देवयानाः बह्वः पर 
S SS 
द्यावापयिवीके बीचम चलते tet R, ( 


aqua: ) जो देवोंके जाने योग्य बहुतते मार्ग ( द्यावापृथिवी अन्तरा सञ्चरन्ति ) 
ते पयसा शृतेन मा जुषन्तां ) वे दूध ओर घीसे ge तृप्त कें ( यथा क्रोत्वा 


aa मा हरामि ) जिससे कयविक्रय करके में धन प्राप्त कर छू॥ २ ॥ 


भावा f z 
प्रभु हमें घन देनेवाला होवे, ओर वह हमार २३ 


aria दूर करे ॥ १॥ 


दोक और प्रथ्वीके मध्यम जाने-भानेके जो दिव्य मागे हैं वे हमारे लिये दूष ओर घासे भरपूर हों, जिन मार्गोस जाकर 


और व्यापार करके हम बहुत लाम प्राप्त कर सके ॥ ९॥ 
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थै-- मैं वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे अन्दर आवे और हमारा अग्रगामी बने । वह 
ओंको अर्थात्‌ बटमार, ex और पाशवी शक्तिसे इम सतानिवालेंकों हमारे 


~ 


(६३) Digitized by ॥अर्थयेबद TAURI GREFMat and eGangotri [काण्ड ३ 


gala इच्छमानो Yaa जुहोमि हव्ये तरंसे बलाय। 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्द॑मान इमां धियँ शतसेयाय देवीस्‌ ॥ ३ ॥ 
| 


इदं ह्यं संविदानौ जुपेथां शुने नो अस्तु चरितश्ठुत्थितं च ॥ ४ ॥ 
येन धनेन प्रपणं चरांमि धनेन देवा धनमिच्छर्मान; | 
तन्मे भूयों भवतु मा कनीयोऽ्ने सातध्नों देवान्हविपा नि पेंध ॥ ५ ॥ 
येन घनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा घनमिच्छर्मान; 

| ९० 


तसिन्म इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सबिता सोमों अग्निः Lg 


Nn 


ay — हे अम्ने | ( इच्छमानः इध्मेन घृतेन तरसे बलाय हव्यं जुद्दीमि ) मै लामकी इच्छा करनेवाला इन्धन 
और घीसे संकटसे बचनेके लिये भौर बळ प्राप्तिके लिये हवन करता हूं । ( यावत्‌ इमां देवीं घिये ब्रह्मणा वन्दमानः 
शतसेयाय ईश ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता हुआ में सेकडों सिद्धियोंको प्राप्त करनेके योग्य होऊं ॥ ३ ॥ 

है ( अझ्ने ) अमे | ( नः इमां शराणि alae: ) इस हमारी IRÉ क्षमा कर । ( यं दूरं अध्वानं अगाप्र ) 
जिस दूरके मार्गतक हम आ गये हे । ( नः प्रपणः विक्रयः च शुनं अस्तु ) वहांका मारा क्य और Amy लाभकारक 
हो। ( प्रतिपणः फलिनं नः कृणोतु ) प्रत्येक व्यवहार yas लाभदायक होवे । ( इद्‌ हव्यं संविदानौ जुषेथां ) 
इस हविको जानकर सेवन करो । ( न! चरित उत्थितं च शुनं अस्तु ) हमारा व्यवहार और हमारा उत्थान लाभदायक 
होवे ॥ ४ ॥ 

हे देवाः | ( धनेन धनं इच्छमानः ) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला में ( येन घनेन प्रपणं 
चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तत्‌ मे भूयः भवतु ) वह मेरे लिये आधिक होवे और ( मा कनीयः ) थोडा 
न होवे । हे अभे | ( हविषा सातघ्रान्‌ देवान निषेध ) इवनसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाडियोंका तू. 
निषेध कर ॥ ५ ॥ 

हे देवो ! ( धनेन धने इच्छमानः ) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला में ( येन aaa प्रपणं चरामि ) 
जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तस्मिन्‌ मे राचे ) sat मेरी रुचिको ( इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अझिः ) 
इन्द्र, प्रजापति, सबिता, सोम, आभि देव ( आ Tara ) स्थिर कर देवे ॥ ६ ॥ 


भावांथे-- मै लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता हू, इसलिये में घी और समिधासे दवन 
करता हूं । इससे में ज्ञान भ्राप्तिपूवेक उत्तम बुद्धिस प्रशस्त कर्मको करता हुआ अनेक व्यापारोंमें सिद्धियां प्राप्त करके लाभ प्राप्त 
करूंगा ॥ ३ ॥ 
हम अपने WH बहुत दूर विदेशमें आ गये हैं । हे प्रभो | यहाँ कोई त्रुटि हमसे हो गई तो क्षमा कर। यहां जो व्यापार हम 

कर रहे हें उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमे करयमें भी लाभ हो ओर विक्रयसे भी हमे धन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवद्दारसे हमे 
लाभ द्वोता जाय । हमारा आना जाना ओर हमारा अभ्युत्यान अर्थात्‌ स्पर्धोकी चढाई करना भी हमें लाभकारी होवे । इसके 
लिये हम यह हवन करते हैं, उसका सेवन कर ॥ ४ ॥ 

é x > zia z = लास F po चाहता हूं, इसलिये जितने घनसे मं यह व्यवहार कर रहा हुं, वह 
घन मेरे कायके र कम न द्वोवे । में जो ee मॅ 
उरतच सहि उनको दर कर | ५ X हवन कर रहा इं इससे संतुष्ट होकर, हे प्रभो | तू मेरे व्यवहार 
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॥ ग्राप्त 


(६५) 


उप॑ त्या नम॑सा qd होतर्वेश्वानर स्तुमः । 


स नं; प्रजाखात्मसु गोषु प्राणेषुं जागृहि 


Well 


विश्वाहा ते सदुमिङ्करेमाश्चायेव तिष्ठते जातवेद! | 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अगन प्रतिेश्चा रिपाम 


॥ ८ ॥ 


हात तृतायाऽचुवाक्रः॥ २ ॥ 


ag— दे ( होतः वैश्वानर ) याजक वैश्वानर ! ( वयं नमसा त्वा उप स्तुमः ) 
हैं। ( खः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजा गोषु MÈ ) वह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौओंमें रक्षणके 


करते 
ये जागता रह ॥ ७॥ 


F 


हम नमस्क।रसे तेरा स्तवन 


हे ( जातवेदः ) जातवेद | ( विश्वाह्ा ते इत्‌ सदै भरेम ) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको हम WM ( तिष्ठते 
अश्चाय ga ) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोडेको अन्न देते है । ( रायः पोषण इषा सं मदन्तः ) धन, पुष्टि आर अन्नरस 


आनंदित होते हुए ( ते प्रतिवेशा मा रिषाम ) तेरे उपासक दम कभी नष्ट न eid ॥ ८ ॥ 


भावार्थ अपने मूल धनसे व्यापार करके में बहुत घन कमाना चाइता हूं, इसके लिये घन लगाकर उससे जो व्यवहार 


में करना चाहता हूं, उसमें प्रभुकी HUA मेरी रुचि लाभ हेनितक स्थिर हावे ॥ ६॥ 
हे प्रभो ! में तुझे नमस्कार करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा ऑर गो आद 


पशुआक। रक्षा कर ॥ ७॥ 


CCS 


हे प्रभो | जिस प्रकार अक्वश्ालामें एक स्थानपर रखे हुए घोडेको खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करति हैं उत्ता प्रकार हम 


तेरे उद्देश्यसे प्रतिदिन हवन करते ह । तेरी BUA हम बहुत धन, Ve 


दुःखसे त्रस्त न होंगे ॥ ८ ॥ 


ष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे ओर कभी 


उस्मान ee ee 


वाणिज्य व्यवहार | 
बानिया जां क्रय वक्रयका व्यवहार करता ह उसका नाम 
वाणिज्य व्यवहार & । व्यापारक पदाथ किसी स्थानसे खरीदना 
ओर किसी स्थानपर उसको बेचना आर इस क्रयावक्रयर्म 
स्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार ATA होता है । कुशल 
बानेये इसम अच्छा लाभ प्राप्त करते हू | 
पराना बनिया ! 
इस सूक्तके पहले मंत्रमें सब जगतृक AY (इन्द्र भगवान्‌ ) 
को ' बणिजं इन्द्रं ? (वणिङ्‌ इन्द्र) कहा हॅ, यह बहुत ही 
काव्यमय वर्णन हे और इसमें अद्भुत उपदेश भरा ह। परमेश्वर 
सर्वत्र छिपा है और प्रयत्न करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इस- 
लिये उसको एक मंत्र ( तायु । छ. 11६५१ ) चोर भी 
कहा है | जिस प्रकार यह AKI अलंकार दे Bal प्रकार 
प्रभुको बनिया कहना भा अलंकार हैं 1 


९ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ३) 
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जिस प्रकार बनिया एक रु. लेकर उतने मूल्यका दी धान्य 
दि देता दै, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह पुराना 
सबसे बडा बनिया? मनुष्योंकों सुखदुःख उसी प्रमाणसे देता 
है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना 
अर्पण वे परोपकाराथ करते हैं उतना ही उनको पुण्य मिलता 
है । इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगतके प्रारमस यह अपना 
यापार चलाया है, न यह कमी पक्षपात करता दै ओर न कभी 
उधारका व्यवहार करता दै । इस प्रकार यह सबसे पुराण पुरुष 
बनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना 
ही उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको यज्ञ आदि कर्म 
करने चाहिये जिनको देकर उससे पुण्य खरीदा जाय, वह 
उपदेश यहाँ मिलता है । 


व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी वेद्ने उसमें परमात्माके 
सत्य व्यवहारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी सत्य- 


(६६) 
eer परमेश्वरकी निष्टासे ही होना चाहिये ओर छळ, कपट 
तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये । 

हृवनका निर्देश में. ३ और ५ इन दो मंत्रोमे है । हवनका 
अर्थ है" अपना समर्पण ! । अपने पासके पदार्थ परमाथेके लिये 
अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यज्ञ हे। ऐसे 
यज्ञोंसे ही जगतूका उपकार होता है, इसलिये ऐसे सत्कम परमा- 
ह्माके पास पहुंचते हे ओर उनका यश कर्ताको मिळता है । 
इसलिये व्यापार-व्यवहारसे धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य 
भाग परोपकारके छिये BAIT करना चाहिये अर्थात्‌ उसको 
यज्ञ लगाना चाहिये । धन कमानेवाळे इस आदेशका योग्य 
विचार करें। जो BAA हुआ घन स्वयं उपभोग करता है वह 
पापी होता दै । इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें 
लगाना योग्य है । 


व्यापारका स्वरूप | 


इस gamă व्यापार विषयक जो शब्द आ गये हैं वे अब 

देखिये-- 

१ धन = मूल धन, सरमाया, जिस मूल धनसे व्यापार किया 
जाता है । ( मं. ५, ६ ) 

२ धन - लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम | ( मं.५,६) 

३ चाणिक = व्यापारी, क्रयविक्रय करनेवाला । (मं, १ ) 

४ धनदा = व्यापारके लिय धन देनेवाल धनपति, जिससे 
धन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम धंदा करते 
हैं। साहुकार । (मं. १) 

५ प्रपणः = सौदा, खरीद फरोक्त । ( मं. ५) 

६ विक्रयः = खरीदा हुआ माल बेचना। ( मं. ४) 

७ प्रतिपणः = प्रत्यक सौदा । ( मं. ४ ) 

८ फली ( फलिन्‌ ) = लाभ युक्त होना । (मे. ४) 

९ शुनं = कल्याणकारी, लाभकरी, हितकर ( मे. ४ ) 

१० चरितं = व्यवहार करनेके लिये हलचल करना । (मं. ४) 

११ उत्थितं = उठाव, चढाई । प्रतिस्पर्धीके साथ स्पर्धाके 
लिये चढाइ करना । (मे. ४) 

१२ भूयः ( घनं ) = ष्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना। 
(मं. ५) 

ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी सूचना देते हैं । 

इनके मननसे पाठकको पता लग सकता है कि बनियाके कायम 

कौन कौनसे विभाग होते है और उन बिभागोंमें क्या क्या 

काये करना चाहिये । 
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प्रथम मूल घन व्यापार-व्यवहारमें लगाना चाहिये | यदि 
अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन-दा ) के पाससे 
लेकर उस AANA अपना व्यवहार चलाना चाहिये । जिस 
पदार्थका व्यापार करना हो उस पदार्थका ' क्रय ? कहां करना 
योग्य हे और उसका ' विक्रय ' कहां करनेसे अधिकसे अधिक 
लाभ हो सकता हे इसका विचार करना चाहियें। किन RN, 
किस देशमें खरेदी और किस स्थानपर विक्री ( प्रतिपण ) करनेसे 
अधिक लाभ होना संभव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे 
निःसन्देह लाभ हो सकता हे। इसीका नाम ऊपर लिखे शाब्द! मे 

“ चरितं ' कदा है । 

इन सब शब्दोमें ` उत्थित’ शब्द बडा महत्व रखता है 1 
उठाव, उठना, चढाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं । 
मालका उठाव BAB तात्पर्यं सब जानते ही हैं। इस उत्थानके 
दो भेद होते हैं, एक ' वैयक्तिक उत्थान? और दूसरा ' सासुदा- 
यिक संभूय समुत्थान? हे। एक ब्यक्ति चढाईकी नीतिसे 
ब्यापार करती दै उसको वेयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहां 
अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको 
संभूय aged’? कहते हैं। व्यापारमें केवल ऊपर लिखा 
` चरित? ह्वी काये नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान 
भी बडा कार्यकारी होता हे । पाठक इसका उत्तम विचार करें । 

व्यापारके विरोधी । 

१ Glan: = (सात) लाभका (प्न) नाश करनेवाले | 
जिनके कारण व्यवहारमें हानि होती है । (मं. ५) 

२ Mae: देवः = लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, 
खिलाडी, ( Ra- ` जुवा खेलना” ) इस aga यद्व 
देव शब्द बना है। व्यबहारमें हानि होनेवाली आदतों 
वारा मनुष्य । (मं. ५) 

३ परिपन्थिन्‌ = बटमार, चोर, लुटेरे, मागपर ठहरकर 
आनेजानेवालोको जो छटते हे । (मे. १ ) 

8 BM = पशु, पशुभाववाला मनुष्य । (मं. १ ) 

५ अ-रातिः = कंजूस, दान न देनेवाला । ( मं. १) 

६ कनीयः (aa) = व्यापारके लिये जितना धन चाहिये 
उतना न होना, धनकी कमी । (मं. ५ ) 

इनके कारण व्यापार-व्यबहारमें हानि होती हे, इसलिये 
इनसे AAAS! उपाय करना चाहिये | 

व्यापार व्यवहार करनमें जो विश्न होते हैं उनका विचार इन 
शब्दोद्वारा इस सूत्तमें किया है । पहले विश्नकारी ' सातन्न देव' 
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हँ । पाठक देवोंको यहां Read देखकर आश्चर्यचकित हो 
जांयगे । परंतु वैसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । 
“देव” शब्दके अर्थ ` जुआडी, खेलमें समय बितानेवाला ' Tar 
भी होता है । यहद अर्थ Ra? घातुका जूवा खेलना ' अर्थ 
हैं उस घातुसे सिद्ध होता है । जो व्यापारी अपना समय ऐसे 
कुकमेंमिं खच करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने 
साथियोंकी भी डुबा देंगे । यह उपलक्षण मानकर जो जो 
व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाळे होंगे उन व्यबद्वाराँको 
कश्नेवाले ' सातप्न देव ' समझना यहाँ उचित हे । (सात) 
लाभका (घ्न) नाश करनेवाले (देव ) व्यवहार करनेवाले लोग 
यह इसका शब्दार्थ है। ` देव? शब्द ' व्यवहार करनेवाले” 
इस ad प्रचलित दै | 

‘RIR? शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही दै । इसका 
दूसरा अर्थ यह होता है कि “जो लोग कुमागेसे जानेवाले FV 
सीधे राजमागेसे न जाते हुए अन्य कुमागैसे जाना बहुत समय 
हानिकारक होता दै । विशेष कर यह अर्थ यहां अभिप्रेत दै 
ऐसा हमारा विचार है । 

व्यापारका मूल घन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहना 
चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक द्वोते हुए मी व्यापारमें 
लाभ नहीं हो सकता | इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना कि ( मा 
कनीयः। मं. ५) अंत ध्यान देने योग्य दै । बहुत व्यवद्ार 
लाभकारी होते हुए भी आवश्यक धनकी कमी होनेकै कारण वें 
नुकसान करनेवाले होते हैं । जो नुकसान इस प्रकार हाँगा वह 
किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, 
क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती 
है । व्यापार करनेवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें । 


दो मार्ग । 


ब्यापार करनेके लिये देशदेशांतरमे जाना आवश्यक होता 
है । अन्यथा बडा व्यापार होना अशक्य है । देशदेशांतर ओर 
द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम ओर सुरक्षित मार्ग चाहिये । 
देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते है ओर कई भयः 
दायक होते हैं । जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको ' देवयानाः 
qaqa: (a. २) कहा है । देवयान मागे वे होते z कि 
निनपर देवता सदृश लोग जाते आते हैं, इस कारण त मॉ 
रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्गपर ढटमार नहीं हाता, व्यापारी 


SET 
चत रीतिसे ले आते 
लोग अपना माळ सुरक्षित रीतिसे ले जाते दै आर र म 


® 
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~ ७, ta ~~ ऐसे ~ 
हं । जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित माग हों वहां ह्वी ब्यापार 
करना लाभदायक होता है । 


दूस मार्ग राक्षसा, असुरो और Marais होति हैं जिनपर 
इन निशाचरोंका आना जाना होता & । येही ' परिपन्थी ' 
अर्थात्‌ azan, चोर लुटेरे बनकर सार्थवाहोंकों छूट देते हैं । 
इन AIRA जानेसे व्यापार व्यवद्दार अच्छा लाभदायक नहीं 
हो सकता । ga जहांके मार्ग सुरक्षित न हें। azè मार्ग 
सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। वागिज्यकी 
वृद्धि करनेके लिये यह अत्यंत आवश्यक कर्त॑व्य है । 


aan AN 


व्यापार अच्छी प्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस 
बातकी है कि मार्गमें जहां जहां मुकाम करना आवएयक्र हो 
वहां खानपानके पदार्थ मनके अनुकूल सुगमतासे मिलने चाहिये। 
रहने सदने और खानपान आदिका सब प्रबंध बनाबनाया रहना 
चाहिये | उचित धन देकर सहनेका प्रबंध विना आयास होना 
aifed, इस विषयमै द्वितीय मंत्र देखिये 

ते ( पन्थानः ) मा जुषन्तां पयसा घृतेन | 

तथा क्रीत्वा चनमाइरामि॥ ( सू. १५, मं. २) 

“वे देशदेशान्तरमे जाने आनेके मार्ग मुझे सुखपूर्वक दूध, 
घी आदि उपभोगके पदाथ देनेवाळे et, जिसे में क्रय आदि 
करके धन कमानेका व्यवहार कर सकूं । ? बात तो साफ है कि 
यदि देशदेशातरमें अमण करनेवालेको भोजनादिक्रा सब प्रबंध 
अपना खयं ही करना पढे तो उसका समय sale चला 
जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न होनेके 
कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे BAA दी व्यर्थ समय चला 
जायगा । इसलिये मंत्रके कथनाचुसार, “ मार्ग ही उपभोगके 
प्रदार्थोसे तैयार रहेंगे ? तो अच्छा है । यह उपदेश बडा महत्त्व 
पूर्ण है और व्यापार aS लिये aaa इस प्रबन्धक होनेकी 


अंत आवश्यकता दै । 


° 
ज्ञानयुक्त कमं । 
हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिये | इस विषयम तृतीय 
पत्रका कथन भंत विचारणीय है-- 
देवी faa ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे | 
( सू. १५, मं. ३ ) 


€ दिव्य बुद्धि और SAA AAT सत्कार करता हुआ 
में सैंकड़ों सिद्धियोको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूं । ? 
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यहाका शब्द “ प्रज्ञा, बुद्धि और कर्मशक्ति › 
वाचक है । ज्ञानपूर्वक हरएक कर्म करना चाहिये | जो काम 
करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक द 
उतना पहले करना और पश्चात्‌ उस कार्यका आरंभ करना 
नाहिये । तभी सिद्धि प्राप्त दो सकती Fi यह सिद्धिका सरल 
मार्ग है । दूसरी बात जो सिद्धिके लिये आवश्यक हे वह यह है 
कि आरंभ किये कार्थमें रुची स्थिर हानी चाहिये 


(सूः १५, में. ६) 


८ उस aad रुची स्थिर होवे ” यह बात अत्यंत आवश्यक 
ह । नहीं तो कई लोगोकी ऐसी चंचळ वत्ति द्वाती है कि वे 
आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा ह्वाथमे लेते है और परसू 


तस्मिन्‌ रचि आदधातु | 


Digitized by Arya Samaj Foundation i and eGangotri 
Madar Gara भी 4 


| काण्ड ३ 


= 


पांचवॅका विचार करते हैं । ऐसे चचल लोग कभी सिद्धिको प्राप्त 
नहीं कर सकते | k x 
परमंश्वर भाक्त | 

सब कार्याकी सिद्धिके लिये परभेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। 
इस विषयमे aaa और अष्टम ATE कथन बडा मननीय है । 
“ इश्वरकी ARAGAH स्तुति, प्राथना, उपासना करना चाहिये। 
क्याके वहां शरण जान याग्य हू आर उसाका AHA सबका 
रक्षा होती है । प्रातेदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी 
चाहिये । जिससे वह सब कामधन्देमें यश देगा, ओर धन 
पुष्टि, सख आदि प्राप्त दोगे और कभी गिरावट ad होगी । 
ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अव्यत आवश्यक हं । 
संपूण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है । 


॥ agi तृतीय AJNR समाप्त ॥ 
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ao १९] प्रांतःकाळम भगवानको प्राथना । (१९ ) 


| प्रातःकाठमें भगवानकी प्रार्थना । 


(१६) 
(ऋषिः -- aaal । देवता -- बृहस्पतिः, बहुदेवत्यम्‌ ) 


| आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्रिद्राजा चिद्यं भग अक्षीत्याई ॥२॥ 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां AIAN ददन! | 


L भग प्र णों जनय॒ गोभिरशरैभेग प्र नुर्मिनुवन्तः खाम ॥ ३ ॥ 
| अर्थ-- ( प्रातः अभि ) प्रातःकाल ai, ( प्रातः इन्द्रं) श्रातःकालमें इन्द्रकी, ( प्रातः मित्रावरुणों ) प्रातः- 
कालके समय मित्र और वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनो ) प्रातःकाल अश्विनी देवोंकी ( हवामहे ) z स्तुति करते ži 
( प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं ) प्रातःकाल पूषा ओर ब्रह्मणस्पति नामक भगवानकी ( प्रातः साम उत रुद्रं aa- 
AÈ ) प्रातःकाल सोम और रद्रकी हम प्रार्थना करते हे ॥ १ ॥ 
( चयं प्रातजितं अदितिः उग्रं पुं भगं हवामहे ) हम प्रातःकालके सवय अदितिके बिजयी शूर पुत्र भगकी | 
धारण करनेवाला है । ( आधयः चित्‌) अशक्त भी ओर ( लुरः चित्‌ | 


प्रार्थना करतें हैं, ( यः विधर्ता ) जो विशेष प्रकार A 5 
ये ) बलवान्‌ भी जिसको तथा ( राजा चित्‌ ) राजा भी ( यं मन्यमानः ) जिसका सन्मान करता हुभा (C भगं भक्षि ! 


इति आह ) ` धनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता दै ॥ ३ ॥ 
हे ( भग ) भगवन! दे ( प्र-नेतः ) बडे नेता | हे ( सत्यराधः भग ) सद्य सिद्धि देनेवाळे Ki | (इमां घियं 
ददत्‌ नः उत्‌ अव ) इस बुद्धिको देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । दे ( भग ) भगवन | (गाम GH ERE) 


a 


गोओ और घोडोके साथ संतानवृद्धि कर । दे ( भग ) भगवन्‌ | हम ( नुभि; Jaca: स्याम ) अच्छे मनुष्योके साथ रहकर | 
मनुष्योंसे युक्त होवे ॥ ३ ॥ ur हि eee | 
भावार्थे-- प्रातःकालमे इम आमि, इन्द्र, मित्रावरुणौ, अश्विनो, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवानकी व 


प्रार्थना करते हैं ॥१ ॥ St कर री. we = x 
दम इस भातःकालके यमय भदीनताक बीर मनिका aeee ae 
जु F 


बाला है और निसो अशक्त और सशक्त, रंक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, “ अपनेको भाग्यवान ' 


करनेकी इच्छासे प्रार्थना करते हैं ॥ N A 
हे इम सबके बडे नेता | हे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! दे भगवन्‌. | हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ तू हमारी 
के साथ साथ हमारी संतान वृद्धि देने दें । तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहें, ऐसा 


५ “राहि 


रक्षा कर | गौओं और घोडोंको बरे 
कर्‌ ॥ ३॥ 
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उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रंपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ । 

उतोर्दिती मघवन्त्सथस्य वयं देवानां सुमतो स्याम ॥ ४ ॥ 
भगं एव भंगवों अस्तु देवस्तेनां व॒यं भग॑वन्तः स्याम | 

तं त्वा मग सवै इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥ ५ ॥ 
सम॑ध्व॒रायोपसों नमन्त दधिक्रावेव YAY पदार्थं । 

अवाचीनं dga भग भे रथमिवाश्वां वाजिन आ वहन्तु ॥ ६ ॥ 
अश्वांवर्तागो म॑तीन उपासों वीरवती। सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 


A al 0 ALA 


qi दुहाना विश्वतः प्रपींता यूयं पांत खस्तिभिः सदा नः ॥ ७॥ 


अर्थ= ( उत इदानीं भगवन्तः स्याम ) हम इस समय भाग्यवान दोवें ( उत प्रपित्वे उत सध्ये अह्वाम्‌ ) 
और सायंकालमे भी और दोपहरमें भी । हे ( मघवन्‌ ) भगवन्‌ ! ( उत सूर्यस्य उदितो ) और सूर्यके उदयके समय ( वयं 
देवानां खुमतो स्याम ) हम देवोंकी सुमतिम रहें ॥ ४॥ 

( भगवान्‌ भगः देवः अस्तु ) भगवान्‌ भगदेव मेरे साथ होवे ( तेन बयं भगवन्तः स्याम ) उसकी सहायतासे 
हम भाग्यवान होवें । ( हे भग ) भगवन्‌ ! ( त त्वा aa: इत्‌ NENA ) उस तुझको में सब रीतिसे भजता हूं (भग) 
भगवन्‌ | ( खः नः पुरपता KE भव ) वह तू हमारा अगुवा यहां दो ॥ ५ ॥ 

( उषसः अध्वराय से नमन्त ) sui यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकती रहै । ( शुचये पदाय दधिक्रावा इव) 
जिस प्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोडा चाहता हे । ( घाजिनः अर्वाचीनं वसुचिद्‌ भगं मे आ aged ) घोडे 
इस ओर धनवाले भगवानको मेरे पास ले आवें ( अश्वा रथं इव ) जैसे घोडे रथको लाते हैं ॥ ६ ॥ 

९ अश्वाबतीः गोमतीः चीरवतीः भद्राः उषालः ) घोडे, गो और AA युक्त कल्याणमयी उषायें ( नः खद्‌ 
उच्छन्तु ) हमारे घरोंको प्रकाशित करें । ( ga Terai ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार हृष्टपुष्ट 
होकर ( qa स्वस्तिभिः सदा नः पात ) तुम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा कर w ॥ 


a रन 


Q SEA ` Fra, ऑ 3२८ = os दि 
भावाथ- हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकालके समय ऐसे शुभकम करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते 
९०. ` ~ ल S 
जाय । हम सूर्थके उदयके समय देवोंको उत्तम मतिके साथ युक्त ai ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ परमेश्वर हम भाग्य देनेवाला होवे, उसकी कृपासे हम भाग्यशाली बनें । है भगवन्‌ | हम सब तेरा भजन करते 
हैं, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मागेपर चलानेवाला हमारा मुखिया बन ॥ ५॥ 

उषःकालका समय अहिंसामय, अकुटिल, सत्कमकी दिशाकी ओर झुक जाय और उन कर्मोसे धनवान्‌, भगवान्‌ हमारे 
अधिक सन्निध होते जांय ॥ ६ ॥ 

जिन उषाओंके समय घोडे, गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कायोंमें लगे होते हैं ऐसी उषाएं हमारे घरोंको प्रकाशित 
करें। और ऐसी ही उषायें घृतो प्राप्त करती हुई और सबको दुग्धपान कराती हुई अनेक कल्याणोंके साथ हम सबकी रक्षा 
करें ॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a कता) न? 


s——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae १६ ] 


फ ७७ a ९ 
NERGA मगवानकी प्राथना । 
प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करना चाहिये। अपना 
मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना 


'हानी चाहिये । इस समय मनमें कोई बिरोधका विचार न उठे 


ओर परमेश्वरकी भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहे । ऐसे 

शुद्ध भावसे उषाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर 

देव सुनते ह । इसीलिये-- 
सबका उपास्य gq | 

ANAT मन्यमानस्तुराश्चद्राजा चिद्यं भग 

VATS ॥ (सू. १६, में. २ ) 

इस समय ' निल और बलवान्‌ , प्रजानन और राजा 

समान भावये प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते हैं 
ओर उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते Fe? क्योंकि 

Pas और बलवान्‌, शासित और शासक ये उसके सम्मुख 

समान भावसे ही रवते हैं । इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी 

दृष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये- 

१ आध्रः = आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी 
आवश्यकता होती है, fas, अशक्त, निर्धन । 

९ तुर; = augm, शीघ्रतास कार्यं करनेवाला, वेगवान्‌, 
आगे बढनेवाला, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, धनवान्‌, 
अपनी WHA आगे बढनेवाला | 

३ राजा = शासन करनेवाळ।, हुकुमत करनेवाला, दूसरॉपर 
आधिकार करनेवाला । 

इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां शासित देनिवाली 
प्रजाका भौ बोध होता है fas, अशक्त, निधन,' शासित, 
आदि लाग तथा बलशाली, समथ, धनी ओर शासन करनेवाले 
लोग ये सब यद्यपि जगते साधारण दृष्टिसे नीच ओर उच्च 
समझे जाते हैं; तथापि जगन्नियन्ता प्रभुके सन्युख यें समान 
भावस हा रहत हूं, उसके सामने न काइ उच्च ह आरन काइ 
नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्राथना जैसा दीन मनुष्य करता 
है उसी प्रकार राजा भी करता हे, ओर दोनों उसका SI 
अपने भाग्यकी TS होगी ऐसा दी समझते हँ । इस प्रकार 

यह भगवान्‌ परमप्रिता सबका एक जसा पालक इ | १६- 
यः विचरता | (सू. १६, मं. २ ) 

‹ सबका विशेष रीतिस धारण करनेवाला है ' अन्य साधा- 
रण घारणकर्ता बहुत हें, परन्तु यह TY ता घारकाका भी 
आधार है, इसीलिये इसको विशेष धारक Fad ६ । यद 


masi अदितेः पुत्रं भगं । (सू. १६, में. २ ) 
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MERSCH भगवानका प्राथना | 


(७१) 

` ( प्रातः जित ) प्रातःकालमें ही विजयी है, अर्थात्‌ भन्य 
वीर तो युद्ध करेंगे और पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कार्यके लिये 
उनका विजय कमानेके लिप्रे कुछ समय अवश्य लगेगा, वैसा 
इसक लिये नहीं दै । यह तो सदा विजयी हो है, काल शुरू 
दोचका प्रारभ उषःकालसे द्वोता हे, उस उषःकालके प्रारंभमें ही 
यह विजयी होता हे अर्थात पश्चात्‌ तो इसका विजय होगा ही 
परंतु इसका प्रारंभसे ही विजय हुआ है, यह बात यहां 
बतायी g । 

अदीनताका रक्षक | 

'दिति” नाम पराधीनता या दानताका हे और ' अ.दिति' 
झा अथ हे खतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता । इस स्वाधीन- 
ताका ag ( पु-त्र = पुनाति च त्रायते च इति ga: ) पवि- 
त्रता युक्त तारण करनेवाला हे । इसीलिय यह भाग्यवान्‌ द्वोनेसे 
* भग? कहलाता दै । जो कोई इप पवित्रताके साथ स्वाधीन- 
ताकी रक्षा करेगा बढ़ भी भाग्यवान्‌ होगा और ऐश्वर्यबान्‌ भी 
होगा । “अ-दितिका पुत्र ” होना बडे gadal कार्य है, 
यह साधारण बात नहीं हे । परमात्मा तो aya स्वाधीन- 
ताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध 
है अर्थात्‌ बिना प्रयत्न प्राप्त दै । पुरुषार्था मनुष्य अपने gaia 
स्वाधीनताका रक्षक दोता दै, इसकों यह सिद्धि परमात्मोपासनासे 
ही प्राप्त दो सकती है । इसकी उपासना कौन किस रूपमें करते 
हैं इसका बर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है -- 

उपासनाकी रीति। 
अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति,सोम, 

Bol भगका हम उपासना करते ह । ( मं. १ ) ° यह इस 
मंत्रका कथन हैं । एक ही परमात्म देवके ये गुणबोधक विशेषण 
हें । इस सूक्तम ` भग " अर्थात्‌ ऐश्वयको प्रधानता होनेसे इस 
सूक्तमें ' भग ' शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं | 
परंतु यदि किसीकों अन्य गुणोकी उपासना करनी हो तो उस 
गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्दोंकों उसके 
बिशेषण माना जा सकता हैं । जैसा -- 

(१) भाग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला “ भग? नामको मुख्य 
मानकर उपासना करे । (२) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 
अ्रह्मणस्पति ' नामको मुख्य मानकर उपासना करे । ( ३) 
प्रमुखका सामथ्य चाइनेवाला | इन्द्र! नामको मुख्य मानकर 
उसीकी उपासना करे। (४) पुष्टि चाइनेवाला “ पूषा 
नामको मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। (५) शांति 
चाहनेवाला “ सोम ? नामको मुख्य मानकर अन्य नामेंको उसके 
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(७२) सथचचद्‌ 

बिशेषण माने और उपासना करे । (६) उप्रताकी इच्छा करने" 
वाला “रद ” नामको मुख्य मानकर उपासना करे, इसी प्रकार 
अन्यान्य नामोको मुख्य या गोण अपनी क्रामनाके अनुसार माने 
और उसी प्रभुकी उपासना कर AGIA उस गुणक दद्धि करे । 
उसी एक प्रभुके ये नाम हैं; क्योंकि“ एक ही प्रभुके अभि आद्‌ 
अनेक नाम होते हैं, एकह gagal कवि लोग भिन्न भिन्न 
नामेसि वणन करते है ' इस वैदिक शेलिके अनुसार इस प्रथम 
Hat आये सब शब्द एक ही परमात्माके वाचक l इस 
कारण किसी गुणको प्रधान मानकर प्रभुकी उपासना की जाय 


तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया ' 


जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है । मन जिसका ध्यास लेता है 

बह गुण मनमें बढता है, इस नियमके अनुसार यहद उपासना 

होती है । इन गुणोंका चिंतन करनेकी सुबिधा होनके लिये यहां 

इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते ईैं-- 

१ atta: = तेज, प्रकाश उष्णता, ओर गति करनेवाला । 

२ इन्द्रः = शत्रुभाको दूर करनेवाला, ऐश्वयैवान्‌, नियामक, 
शासन करनेवाला, राजा । 

३ मित्रः = मित्र दृष्टिसे सबोपर प्रेम करनेवाला, सबका हित 
करनेवाला । 

8 वरुणः = श्रेष्ठ, भिष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण 
करनेवाला, वरि | 

५ अश्विनो = धन ओर ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्‌ । सव- 
व्यापक, सत्र उपस्थित । 

६ भगः = भाग्यवान्‌ , Waa युक्त, धनवान्‌ । 

७ पूषा = पोषक, पुष्टि करनेवाला । 

८ घरह्मणस्पातः = ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । 

९ सोमः = शांत, आल्हाददायक, कलानिधि, कलावान्‌, 

मधुर, प्रसन्नता करनेवाला । 

१० रुद्रः = उम्र, प्रचण्ड, भयानक, गजेना करनेवाला, वीर, 
झर, वीरभद्र, शन्जुविध्वेसक वीर, शत्रुको रुलानेबाला । 


i Sear! and eGangotri [ काण्ड ३ 
प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये भर्थ हँ । पाठक इन शब्दोंके 
मननसे प्रभुकी उपासना कर सकते हें । जिस गुणको अपनेभें 
बढानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना 
ओर अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना AZ उपा- 
सनाकी रीति है। इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे 
मनका बायुमडल हा उस प्रकारका बनता ह आर आवश्यक गण 
aq विकसित होने लगता ह । यहां पाठक स्मरण रखें कि 
अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंद्रका वायु मंडल वेसा 
बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रम कहा है--* 
धारणा । 
aq: उद्व । (सू. १६, मं. ३) 
८ इस बुद्धिको बढाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी 
रखा कर ? यहां प्राथेनाम्रें धन नहीं मागा हे, परन्तु ' बुद्धि 
मांगी हे, यदद ' घारणावती बुद्धि ” जो कमे शक्तिसे युक्त रहती 
हे वह है, यह बात बिशेष रीतिसे ध्यानमें धरना आवश्यक हे । 
भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढाना हो अथवा प्रभुत्व 
संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषार्थ करनेमें समर्य 
घारणावती बुद्धिको आवश्यकता हे, इसके विना उन्नति असंभव 
हे । घी शब्दमें जेसा वृद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार पुरुषाथ- 
मयी कमेशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये | यह 
धी जितनी बढेगी उतनी मनुष्यको योग्यता बढ जाती हूँ । 
जिस वाद्विमें ज्ञानशक्ति पुरुषार्थ शाक्तेके साथ संमिंलित रहती 
हे वह वुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा “ इमां घियं › शब्दोंमें ६। 
प्रथम और द्वितीय मंत्रोमें जो बुद्धि और कमेशक्ति विकसित 
करनेको उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहां तृतीय aaa 
( इमां धियं ददन्‌ ) ' इस बुद्धिको दो ? इन शब्दोंमें मांगी 
हे । यहां प्रश्न होता है कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय AAA 
कही हे 2 इसका उत्तर उक्त Fale मननसे मिल सकता ह । 
मनन करनेके लिये इससे पूव शब्दार्थं दिये ही हैं, परन्तु विशेष 
स्पष्टताके लिये यहां थोडासा स्पष्टीकरण करते हैं -- 


उपासना A ओर उससे सिद्ध होनेवाली )-- धारणा । 
मंत्रका शब्दाथ -( और उससे उद्दीपित होनेवाला )- बुद्धिका भाव | 


प्रथम सत्र । 


(aÑ ) तेजस्वी, परन्तु ( साम ) शांत मोठे खभाववाले 

( मिञ्जा-वरुणो ) मित्र दृष्टिस सबको देखनेवाले और निष्पक्ष- 

पाती होकर सल्यासत्य देखनेवाले ( पूषणं ) पोषणकर्ता 

` ( ब्रह्मणस्पतिं ) ब्रह्मज्ञानी देवको प्रार्थना भै प्रातःकालमें 


. करता हू । 


(2) 

(१) में तेजी बनूंगा, परन्तु ( २) शांत और मोठा 
स्वभाव धारण करके, ( ३ ) Maeva सब भूतमात्रको <a 
(४) निष्पक्षतासे सत्यासत्यकी परीक्षा करूंगा, (4) 
अन्योंको यथाशक्ति सहायता देकर उनका पोषण करूंगा ओर 
( ६ ) अपने अन्दर ज्ञान बढाऊंगा । 
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( अश्विना ) वेगवान्‌ धनऋण शक्तिवाले और (a ) ( १ ) मैं अपना वेग बढाकर ( २ ) शत्रुको छळाने योग्य 
शत्रुको रुलानेवाले ( भग ) भाग्य युक्त ( इन्द्र ) शत्रुओको दूर | पराक्रम gagn करूंगा और ( ३ ) भाग्यवान्‌ बनकर 
करनेवाले शासनकर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके समय प्राथना | अपने सब AAAH दूर करके उत्तम व्यवस्थास शासन 
करता हूं । | करूंगा । 

द्वितीय मंत्र। | (२) 

( प्रातर्जितं ) नित्य विजयी ( उग्रं ) उप्र शूरवीर प्रभुकी गै 
प्रातःकाल प्राथना करता हूं । इसी प्रभुकी भक्ति अशक्त और 
सशक्त, रंक और राजा सभी करते हे ओर अपने भाग्यका 
भाग उससे मांगते हूं, क्योंकि वह ( विधर्ता ) सबका धारक 

[र ( अदितेः ) बंधन रहित अवस्थाका ( g-a: ) पावन- | यत्न Hem तथा अपने अन्दर सब प्रकारकी पवित्रता बढाता 
कर्ता आर तारणकता हुआ अपन अन्दर रक्षकश।क्त भा बढाऊगा | 


में प्रातःकालमे अपने विजय साधनका विचार करता हूं, 
उसके लिये आवश्यक उप्रता धारण करूंगा और परमेश्वर भक्ति- 
पूवक अपनी अदीनता और स्वाधीनताकी रक्षाके लिये अहर्निश 


उप।सनाके मंत्रोंप्ते धारणा किस प्रकार होती हे यह रीति सत्यका मार्ग | 
यहाँ दी दे । पुत्र पिताके समान बनता है, पिता करता दे वह. तोय मम त म ' सत्यराधः › ये दो ase 
जल m Sikl हृ, द वात na पिताक गुणगानक सबधस विशेष महत्वके हैं । ° प्र-नेता का SC ner, 
होती है । क्योंकि इस जावातमरूप ' अमृत पुत्र *ने परमात्माके जानेवाला नेता” तथा “ सह्य-राधः” का अश * सत्यके 
समान साचदानन्द QETE माप्त करना ह ६, उरसा मागपर आगत सिद्दि पराप्त करनेवाला ? दे । ये दोनों शाब्द परमारमाके 

जल र्वा ६ मे तीर गुण बता रदे है । परमात्मा सबको उन्नतिकी मार्गकी ओर ळे 

( १) परमेश्वर ज्ञानी है इतना वाक्य कहते ही मनमें जा रद्वा है आर सथमार्गस ही सबको सिद्धि देता हे, इसलिये 
भावना उठती है कि ' में भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान थे दो शब्द परमात्मामं साथ होते हँ । ये दा शब्द agia 
प्राप्त कंहंगा 1? (२) ' परमेश्वर शत्रुनिवारक है? इतना वाचक भो होते है, उस समय इनका अर्थ बडा बोधप्रद दै । 
कहते ही मनमें भावना उठती है कि ' में भी agia निवा- मनुष्य तथा मनुष्योकि नेता इन शब्दॉको अपने आचरणमे 
रण करके शत्रुरहित हो जाऊं। ' ( ३ ) इसी प्रकार ' परमेश्वर अपनेमं चरितार्थ करें । मनुष्योंके नेता अपने अनुयायियॉको 
wala दे” इतना कहते ही मनमें भावना उठती है करि ' में भी geg मार्गसे छ जावें और सिद्धिके लिये सत्यके साधे मागस 
ऐश्वर्य कमानेका पुरुषार्थ करूं ।' ( ४ ) इसी रीतिसे ' परमेश्वर हो अपना कार्य करें और यश प्राप्त करें । ऐसे सत्य मार्गसे 
इस सब विश्वका कर्ता दै ” इतना कहते ही AAA यह भावना सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योक्तो ही ' नु अथवा नर ? कहते हैं 
खडी होती दे कि “ में भी कुछ हुनर बनाऊं 1” इसी प्रकार और ऐसे श्रेष्ठ सद्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्यको 
अन्यान्य उपासनाका घारणासे संबंध है । यह जो वुद्धिने स्थिर मनुप्याँक साथ रहनेका सुख प्राप्त दो सकता दै, इसलिये कहा है- 

qa विशिष्ट बिचारकी भावना जम जाती है उसका नाम 25 ae 7 

9 धी ; । पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम भोर द्वितीय SEIS (सू. 1६, मे. ३ ) 
मंत्रकी उपासनासे जे. धारणावती बुद्धि बनती हे वह कममी 


« भ्रष्ठ मनु्ष्योक्रि साथ द्वोनेस हम मनुष्य युक्त बनेंगे। 
ऽ करनेके यद्वांका “ JAL? शब्द ' मातृमान्‌, पितृमान्‌ ! शब्दके समान 
च ae ne iui ne, अथवाला है, जसा-- ( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुणवाली मातासे 
rn नः उत्‌ अब । (सु. १६, म॑. ३ ) युक्त, ( पितृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुणवाळे पितासे युक्त, इसी 
* इस घारणावती बुद्धिको देकर हमारी उन्नती करते हुए प्रकार ( नुमान्‌, JUA ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ मनुष्योसे युक्त । नहीं 
इमारी रक्षा कर। तो हृरएक मनुष्यके साथ कैसे भी मजुध्य रहते ही a ae 
इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना Aga भाग है, साथ भो उनके साथी रहते ही टॅ, तथापि उस चोरको ' तमान 
इसका बिचार पाठक करें और इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय नहीं कहा जा gaali अच्छे मनुष्यांक साथ AÀ ही 
वाणीसे अपने उद्धारका मार्ग जानकर पाठक अपने अभ्युदय मनुष्यक्रा अभ्युदय होना संभव हैँ, इसलिये अपने साथ अच्छे 
और निःश्रेयसका साधन करें । मनुष्य रहें ” ऐसी इच्छा यहाँ प्रकट को गइ हूँ। इस प्रकार 
१० ( अथव. भाष्य, काण्ड रे) 
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अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो 
सकता है । 
देवोंकी सुमति | 

* हूम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाळ ऐसे कर्म 
करें, कि जिससे हम ( भगवन्तः ) भाग्यवान बनते जांय। 
तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । ( मं. ४ )” यह चतुर्थ 
मंत्रका कथन हे । यहाँ दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना 
है । प्रातःकाल क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके 
समय क्या अपना Way बढानेका पुरुषाथ करना 'वाहिये । 
सत्यमागसे चलते हुए ऐसे कमे करना चाहिये कि जिससे भाग्य 
प्राप्त हो । 

जहां भाग्य प्राप्त होना है, वहां मनुष्यमें खार्थ उत्पन्न हो 
सकता है और सत्य तथा असल मार्गका विचार भाग्यकी 
धुंदसे रह नहीं सकता, इसालिये भाग्यप्राप्तिका उद्यम करनेका 
उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि-- 

aa देवानां सुमतो स्याम। (स्‌. १६, मं. ४ ) 

“ हम देवोंकी सुमतिमें रहें । ' ana भाग्य प्राप्त करनेके 
समय हमसे ऐसा भाचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हों» 
हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव 
ही उनके मनमें सदा रहे । हमसे ऐसे कमे हो कि जिनसे वे 
सदा संतुष्ट रहें । इस मेत्रमें यह स्रावधानीकी सूचना agia 
महत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य और Wad ऐसे पदार्थ हैं कि 
जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनको प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य 
सुमागेपर रहना कठिन है । परन्तु वेदको खमागेपरसे मनुध्योंको 
चलाते हुए ही उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इसळ्यि जहां 
गिरनेकी संभावना होती है वहां ही इब्न प्रकारही सावधानीकी 
सूचना दी होती हे । ताकि मनुष्य न गिरें और भाग्य भी प्राप्त 
करें । पंचम मंत्रमें- 

ख नो भगः पुरएता भवेह। (यू. १६, मं. ५ ) 

t वह भगवान्‌ ही हमारा अगुवा बने ” यह उपदेश कहा है 
वह भी इसी उससे है, कि मनुष्य परमात्माको ही अपना 
अग्रगामी समझ ओर अपने आपको उसके अनुयायी gag 
और उसीके प्रकाशमें काये करते हुए अपनी उक्षतिके कार्य 
करते हुए अपनी उन्नतिके काये करें। गिरावट बचानेके हेतुसे 
यह उपदेश है । ate परमेश्वर अपना निरीक्षष है यह विश्वास 
मचुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारस बचा सकता हे । 


अहिसाका AN | 
` Sw ~ 
षष्ठ HAR अध्वरके मागसे जानेका उपदेश है, यह अध्वरका 
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मांगे देखनेके लिये अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये-- 

अध्वर ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जहां तेढापन नहीं 
है, जहाँ सीधा भाव हे, जहाँ हिंसा नहीं है, जहां galim 
घातपात करनेका भाव नहीं हे, जहां दूसराँको कष्ट देकर 
अपन। स्वार्थ साधन करनेका विचार नहीं È । 

ये  अ-ध्वर ' शब्दके अथे इस मागेका स्वरूप बता रहे हैं। 
इस आहिंसाके मार्गसे जाना और पंचम मंत्रक्रा “ परमेश्वरको 
अपना AYA बनाना; चतुर्थ संत्रोक्त ' देवोंकी समतिमें war’; 
ओर तृतीय मंत्रोक्त * सत्य मागेसे सिद्धि प्राप्त करना ? एक at 
बात हे । इस दृष्टिस ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक ही 
आशय बता रहे हें । पाठक यहां देखें कि इस सूक्तने यह एक 
ही बात कितने विविध प्रकारोसे कही हे, इससे स्पष्ट पता लग 


हे कि 


सकता हे कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय aada लोगोको 


चलानेके विषयमें कितना अधिक है । 
गोवे और घोडे | 
इस सूक्तके तृतीय मंत्रमे ' गोओ और घोडोंके साथ हमें 
युक्त कर? ऐसा कहा हे । सप्तम मंत्रमे भी वहीं 
दुहराई है । इससे घरमै गोवें और घोडे रहना वेदकी दृष्टिसे 
घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती दै । 
सप्तम मंत्रमें ( घृत gaan) ` घीका दोहन करनेवाली ' 
और ( विश्वतः प्रपीताः ) * सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली › 
यह उषाका वर्णन सवेरेके समय दूधका दोहन करना, दोहन 
होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि 
बातोंका सूचक है । घरमें गोवोंको इसीलिये रखना होता दे कि 
उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिले और कलके दूधके दहीसे 
आन निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज ही घी बनाकर 
सेवन किया जाय। ऐसे घीको ` हैयंगवीन घृत ? कहते हैं । यह 
घुत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि होती है और इसके हवनसे 
। 


noa 


हवा नीरोग भी होती है 


भ्रमण | 

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ घोडोंपर सवार होकर 
अमणके लिये बाहर जाना चाहिये और घण्टा दो घण्टे घोडेकी 
सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपने कार्यको ळगना 'चाहिये | 
बहुत थोडे पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घरकी गोका ताजा 
दूध पानेके लिये मिळता हो ओर अपने उत्तम घोडेपर सवार 
होकर संवेरेके प्राणप्रद वायुमें अमण करनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
हो । आजका समय विपरीत है। एस समयमें ऐसी वैदिक 
रीतियां केवल स्सरणमे दी रखना चाहिये। 


o 
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N 


PAA सुख-प्राप्ति । 


& 
(39) 
( ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — सीता ) 


सौरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते पूर्थक्‌ । 


धीरा देवेषु सुम्नयौ neu 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनों वपतेह बीजमू | 

विराज! श्रुष्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय gaah: पक्रमा dag ॥२॥ 
ales qada सोमसत्सरु । 

उदिद्वंपतु malt प्रस्थाव॑द्रथवाहन पीबरीं च प्रफर्व्य|म्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्र; सीतां नि गृह्णतु तां पूषाभि रक्षतु | 

सा नः पर्यखती ढुद्दामुत्तराम्ुत्तरा समांम््‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ= (देवेषु धीराः कवयः ) देवोमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग ( graat सीरा युञ्जन्ति ) सुख प्राप्त 
करनेके लिये हलाको जोतते है और ( युगा पृथक्‌ वितन्वते ) जुभोंको अलग अलग करते हे ॥ १॥ 

(सीराः युनक्त ) हलको जोडो, (युगा बितनोत ) जरो फैलाभो, ( कृते योनो इह बीजं वपत ) बने 
हुए Saat यहांपर बीज बोओ । ( विराजः AAs नः सभराः असत्‌ ) अन्नकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे । ( स्रण्यः 
इत्‌ पक्कं नेदीयः भयवन्‌) gay भी परिपक्क धान्यको हमारे. निकट छावे ॥ २ ॥ - 


( पवीरवत खुशीमं खोप्रसत्लरु लांगळं ) वज्रके समान कठिन, चळानेके किये सुखकारक, लकडीके मूठवाली 
हल ( गां असि ) गो और बकरी, ( प्रस्थावत्‌ रथवाहनं ) शीघ्रगामी रथके घोडे या बैल, (Matt च प्रफव्यंसू ) 


qe ai ( इत्‌ उदूवपलु ) नियमे देवे ॥ ३॥ Ee 
खीतां नि गृह्णातु ) इन्द्र इलकी uA पकडे, ( पूषा तां अभिरक्षतु ) पूषा उसकी रक्षा करें । ( खा 


( इन्द्रः aac इमं भागे आनेवाले वर्षोमें रखें 
पयस्वती नः उत्तरां उत्तरां समां gat ) वह हलकी रेवा रस युक्त द्वोकर हमें आये आनेवाळे वर्षेमिं रसोका प्रदान 
करे ॥ ४ ॥ : siete ea 


भावार्थ-- एथिव्यादि देवताओंकी शक्तियापर विश्वास रखनेबाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये दलेको Aide 


हैं अर्थात कृषि करते हैं और जुओको यथा स्थानपर बाँच देते हैं 11100 56 हिल 
= लोगों | तुम हल जोतो, जूऑकी BOA, अच्छी प्रकार भूमि तेयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे अन्नकी 
उत्तम उपज होंगी, बहुत धान्य उपजेगा और परिपक्क होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥ = डि 
हलको लोहेका कठिन फार लगाया AA ओर रकी मूठ पकडनेके लिय की जावे, यद हक चलानेके समय सुख देने । 
यह हळ ही गौ-बैल, भेड-वकरी, धोडा-घोडी, खी-पुरुष आदिको उत्तम घास ओर धान्यादि देकर पृष्ट करता हवै ॥ ३ ॥ 


~ 2-2: € n >` >> 
इन्द्र अपनी ARI हलते खुदी हुई रेषाको पकडे ओर धान्य पोषक सूयं उसकी उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रति- 


वषे उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥ ४॥ 


2 
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शुनं सुफाला वि dag भूमिं शुनं क्रीनाशा अलु यन्तु वाहान्‌ । 

शुनांसीरा हविषा तोश॑माना शुपिप्एला ओपंधीः कतेमसे ॥ ५ ॥ 
शुनं वाहाः शुनं Als शुनं BIT साङ्गम्‌ | 

शुनं वरत्रा ब॑ध्यन्तां JARRA ॥ ६॥ 
शुनांसीरेह सं मे जुपेथास्‌ | 

यद्दिवि चक्रथृः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीते वन्दामहे TAA सुभगे भव | 

यथां न; सुमना असो यथा नः सुफला yas ॥ ८ ॥ 
घृतेन सीता मधुना सर्सक्ता विश्वेर्देवेर्तुमता मरुड्ि! । 

सा नं; सौते पय॑साभ्याववृत्स्वोजेखती घृतवत्‌ पिन्व॑माना ॥ ९ || 


अथे-- ( खु-फालाः भूमि शुनं वि gag) इन्द्र इलके फाल भूमिको garda AF । ( कीनाशाः शुनं 
घाहान्‌ Ag aa) किप्तान एसपूर्वक isi पीछे चलें ( ुनासीरो ) हे वायु और हे सथ | तुम दोनों ( हविषा 
तोशमानो ) हमारे वनसे gu होकर ( अस्मै सुपिप्पलाः ओषधीः way) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य 
उत्पन्न करो ॥ ५ ॥ 

(वाहाः शुनं ) पेल सुखी हो, ( नरः शुनं ) मनुष्य सुखी हाँ (wine शुनं BI) हल gaa कृषि करे । 
( वरत्रा शुनं बध्यन्तां ) रस्सियां सुखसे बांधी जाय, ( अष्ट्रां शुनं SETA ) चावूक gaa ऊपर चला ॥ ६ ॥ 

हे ( शुनासीरो ) ag और पूर्य ! ( इह स्स मे जुषेथां ) aai मेरे हवनका खीकार करें। ( aq पयः दिवि 
चक्रथुः ) जो जल आकाशने तुमने बनाया हे ( तेन इमां भुमि उप सिञ्चते ) sad इस भूमिको साचते रहो ॥ ७ ॥ 
श दे (सीते) जुती हुई भूमि! ( त्वा वन्दामहे ) तेरा वन्दन करते हैं। हे ( सुभगे ) yda भूमि | 
( अर्चाची भव ) इमारे सन्मुख दो । { यथा नः सुमनाः अलः ) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली aa और 
( यथा चः खुफला wa: ) जिससे हमे उत्तम फल देनेवाली होवे ॥ ८ ॥ è 

(Ra मघुना समका सीता ) घी और शहदसे उत्तम प्रकार सिचित की हुई जुती भूमि ( विश्वेः देवैः 
FRR? अनुमता ) सब देवों ओर मस्तों हारा अनुमोदित हुई, हे ( सीते ) जुती भूमि | ( सा घृतवत्‌ पिन्वमाना) 


ये = g >>> > ~ A. 
वह घोस क्षाचत हुई त्‌ ( नः पयसा AVATAR ) हंगे दूधसे चारों ओरसे युक्त कर ॥ ९ ॥ 


es 


छ we ` 
भावाथ हर्के सुन्दर फार भूमिकी खुदाई करें, किसान बैलोंके पीछे चलें । हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूर्य 
इस HAA उत्तम फडवाली रस युक्त औषधियां देवे ॥ ५ ॥ च 
> A ee TN & 1 
य : नी >, सत्र पुष्य आनंदित हो, उत्तम इल चलाकर आनंदसे कृषि की जाय । Raat जहां जेसी बांघना 
= चाहिय वैसी बाँची sta और आवश्यकता होनेपर चाबूक ऊपर उठाया जाय ॥ ६॥ 
irs a CI ba veg SS $ 
बायु और सूर्य मेरे हक कर कर आर जो जल आकाशमंडलमें हे उसकी बृष्टिसे इस पृथ्वीको सिंचित करें ॥ ७ ॥ 
मि भाग्य दनेचार है, इसालेये ~ RAA OREA 
Ie गी और ae योग्य न SO आदर करते ई । यह भूमि हमे उत्तम धान्य देती रहे ॥ ८ ॥ 
अजब मय ओत E से सिंचित होती दे और जलवायु आदि 
बह हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे ॥ ९ ॥ 
* 
SA i 
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देवांकी अनुकूलता उसको मिलती है, तव 
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ao १७] FRA सुख-प्राप्ति । 


AG भाग्यको वद्धि | 
कृषिसे भाग्यकी वृद्धि होती हे । भूमिक्री अवस्था वायु ओर 


A 


X.A 


TA करके लाभ उठा सकते हें ओर सुखी हो सकते हैं 

सबसे पहले किसान हल जोते, eee भूमी अच्छी प्रकार 
उखाडी जाय, हलकी लकीरें ठीक की जांय और उन लकीरोंके 
अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम घान्य पैदा हो 
सकता है । 

ब RA उत्तम कृषि की जाती हे तब धान्य भी उत्तम 
उत्पन्न होता है, घास भी बिपुल मिलता हे और सब ag तथां 
मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते दें । 

दलसे खुदी हुईं भूमिको (इन्द्र, सातां निगृहातु ) ष्टि 
करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकडे, पश्चात्‌ उसकी उत्तम 
रक्षा (पूषा ) सूये अपनी किरणोंसे करे । इस प्रकार वृष्टि और 
सूर्य प्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहे तो उत्तम कृषि होगी 
ओर घान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा । 

aan c 
धान्य बानक पुव हनन | 

पञ्चम Had उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारंभमें खेतम हवन 


करनेका उल्लेख है । जो धान्य बोना दै उसका हवन करना 


चाहिये और इवनके लिये gare अन्य पदार्थ तो अवश्य. 


चाहिये दी। इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध होता है और 
शुद्ध कृषिसे शुद्ध धान्य उत्पन्न होता दै । इस हवनसे दूसरी 
एक बात स्वये हों जाती है, वह यह दे कि जिसका हवन करना 
होता है वही बोना दोता दै, इस नियमसे gaad निषिद्ध 
तमाकू आदि घातक पदार्थ NAA सभावना हो कम दी जाती 
हे । इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूव gaaat वेदिक प्रथा 
जारी की जाय तो तमाकू जस हानकारक पदाथ जगतूम 
जनताका इतना घात करनेके लिये उत्पन्न हा नहा दग आर 
उत्तम धान्यादिका विपुल उत्पत्ति gial लागाका आधक 
कल्याण होगा । 1 

खादके लिये घा आर शहद ! 

नवम मंत्रमें ( gat मधुना TAa समक्ता सीता) घी 
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वृष्टिको परिस्थिति, ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते हैं, बे 


(७७ ) 


शहद और दूधका खाद वनस्पतीयोकी डालनेका उपदेश है । 
आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंकों खानेके लिये भी नहीं मिळते 
तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें द्वी क्यों न सही, कहां मिलेंगे? 
परतु शुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी और 
शहदका खाद अत्यंत आवश्यक हे, यह बात सत्य दै । 
AA ~ 
पातहासक उदाहरण | 

पूनाके पेशबाओके समयमें कई आम इस पंचामृतका खाद 
देकर तैयार किये थे, उनमेंसे एक आमका वृक्ष इस समयतक 
जीवित इं और ऐसे मधुर ओर aig फल दे रहदा दै कि उसका 
वणन शब्दास हो नहीं सकता |! | पंचामृत ( दूध, दही, घी, 
शहद और मिश्री) के खादसे जो आम पृ होता दो उसके 
फल भी 44 ही अद्भुत अमृत रूप अवदय होंगे इसमें संदेइ ही 
क्या हैं, यह प्रत्यक्ष उदाइरण है, तथा वाईक एक पण्डितने 

[थे कृषि UAE अनुस!र दूधका खाद देकर एक वर्ष ज्वारीक 
कृषि की थी, उससे इतना परिपृष्ट और खाडु घान्य उत्पन्न 
हुआ कि उसकी साधारण घान्यस तुलना द्वी नहीं हो सकती | 

यह वेदिक कावि maa अत्यंत महत्त्वका विषय हे, जो 
धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं अवश्य करके देखें । 
साधारण Hate लिये ये प्रयोग करना अशक्य ही हैं क्योंकि 
जिन लोगाको Wat लिये दूध नहीं मिल सकता वे खादके 
लिये दूध, ददी, घी, शहद और मिश्री कहांसे ले भांयगे । 

पाठक ये वर्णन पढें और वैदिक कालकी कृषिकी मनसे ही 
कल्पना करें और मन द्वी मनम उका आस्वाद लेनेका यत्न 


करें |] 

a क्ष 

गारक्षाका समय | 

वेदिककाल गौकी रक्षाका काल था, इसलिये गौ विपुल थीं 
और उस कारण aes लिये भी दूध मिलता था । परंतु आज 
अनायेंक्रे भक्षणके लिये लाखोंकी संख्यामें गोवे कटती हैं, इसलिये 
पीनेके लिये भी दूध adi मिळता । यह कालका परिवर्तन दै । 
an An 


यहां अब देखना हं कि वेदिक धर्मीयेक्ि प्रयत्नसे मविष्यक्षाल 
कपा आता हूं । 
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वनस्पति । 


(१८) 
(g: ~ अथर्वा | देवता — वनस्पतिः ) 


इमां खंनाम्योर्षधि वीरुधां बल॑वत्तमाम्‌ | 

ययां सपत्नी बार्धते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 
उत्तानपर्णे सुभंगे देवजूते सह॑स्वति | 

सपत्नीं मे परां णुद॒ पतिं मे केवलं कृथि ॥ २ ॥ 
नहि ते नाम जग्राह नो असिन्र॑मसे पतों | 

परामेव परावतं सपत्नी गमयामसि ॥ ३॥ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरदुत्तराभ्यः | 

अध! सपत्नी या ममाध॑रा साधराभ्यः ॥ ४ ॥ 
अहम॑स्मि सह॑मानाथो IMA सासहिः | 

उभे Tara भूत्वा सपत्नी मे सहावहे ॥ ५ ॥ 
अभि तेंऽधां सहमानासुप॑ तेऽधां सहीयसीम | 

मामनु प्र ते मनो ae गोरिंव धावतु पथा वारि धावतु ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( इमां बलवत्तमां वीरुघां ओषाधि खनामि ) इस बलवाली औषधि वनस्पतिको में खोदता हूं। 
( यया सपत्नीं बाघले ) जिससे सपत्नीको हटाया जाता है और ( यया पति बिन्द्ते ) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता 
tua 

दे ( उत्तानपण खुभगे देवजूते सहखति ) बिस्तृत पानबाली भाग्यवती देवों द्वारा सेवित बलवती औषधि ! ( में 
सपत्नीं परा णुद्‌ ) मेरी सपत्नीको दूर कर ओर (भे Has पति कधि ) मुझे केवल पति कर दे ॥ २॥ 

हे सापत्न खी | ( ते नाम नहि जग्राह ) तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं है अब तू ( आस्मन्‌ पतो नो रमसे ) 
इस पतिम रममाण नहीं होगी । अब से ( परां सपत्नो परावतं गमयामसि ) अन्य सपत्नीको दूर करती हूं ॥ ३ ॥ 

दे ( उत्तरे ) श्रेष्ठ भुणवाली औषधि ! ( अहं उत्तरा ) मे अधिक भ्रष्ठ हूं ( उत्तराभ्यः इत्‌ उत्तरा ) 3a भी 
श्रेष्ठ हूं ( मम या अधरा सपत्नी ) मेरी जो नीच सपत्नी है ( सा अघराभ्यः अघरा ) वह नीचसे नीच दें ॥ ४ ॥ 

(ag सहमाना अस्मि ) मैं विजयी हूं और हे औषधि! (अथो त्वं साखहिः असि ) तू भी विजयी दै । ( उभे 
aa भूत्वा ) हम दोनों जयशारी बनकर ( मे सपत्नी सहावहे ) मेरी सपत्नीको जीत BH ॥ ५ ॥ 
ओ। (त आभि सहमाना अघा ) तेरे चारों ओर मैंने इत बिजयिनी वनस्पतिको रखा दे ( ते उप खहीयसीं अधां ) 
TA नीचे ga लयशाकिनी वनस्पतिको रखा è । अब ( ते मनः मां अचु प्र घावतु ) तेरा मन मेरे पीछे दौडे। ( गोः 
 चत्सं इव घावतु ) जेसी गो बछडेकी ओर दौडती है और ( वा; इव पथा ) Sar जल अपने मार्गसे दौडता है ॥ ६ ॥ 
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ao १९] 


सापत्नभावका भयकर परिणाम l 
AS SS AN AN A 

इसका भावाथ सुबोध हे इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है। 

अनेक श्रियाँ करनेस घरमे कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न 
होनेसे ल्षियेर्मि परस्पर द्वेष बढते है, संतानोम भी वही कलद्वामि 
बढता हे, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता हे। ag 
बात इस सूक्तमें कही ह | इस सृक्तका मुख्य तात्पर्य यही है कि 
net ` A A 
कोइ पुरुष एकस अधिक विवाह करके अपने घरमे सापत्न- 
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(७९) 


भावका बीज न बोवे | 

जिस घरका पुरुष एकसे अधिक बिवाह करता है वहां 
द्रेषामि भडकने लगता है और उसको कोई बुझा नहीं सकता । 
वहां È aag, daidi कलह और अंतमे पुरुषॉमें भी 
कलह होते हैं और अन्तम उस कुटुंबका नाश होता है । 

सपत्नीका नाश करनेका यत्न feat करती हैं और उससे 
अकीर्ति फैलती 21 इस सब आपत्तिको मिटानेके लिये qE- 
पत्नीव्रतका आचरण करना दी एकमात्र उपाय है । 


UF R = 


ज्ञान ओर शोर्यकी 


ग तेजखिता । 


( १९ ) 


A 


( ऋषिः — वसिष्ठः । देवता ~ विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः ) 


संशितं म इदं ब्रह्म संशित वी 
dBi क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्यपामर्रि 


१ बलम्‌ । 


पुरोहित! ॥ १ ॥ 


समहमेषां राष्ट्रं खामि समोर्जो वीय? बलम | 


वृश्चामि gamni बाहूननेन हविषाहम्‌ 


॥ २॥ 


अर्थ-- (मे इदं बल्ल संशितं ) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ हे, और मेरा यह ( वीय बल संशितं ) वीर्य और 


बल तेजस्वी बना है । ( संशितं AA अजर अस्तु ) इनका 


तजस्वा बना हुआ क्षानवल कमा क्षीण न हानवाला हाव, 


(येषां जिष्णुः पुरोहितः अस्मि ) जिनका में विजयी gered हूं ॥ १ ॥ 


(ag पषां राष्ट्र संस्यामि ) में इनका राष्ट्र तेजस्वी करता हूं, इनका (ais: वीर्य बळं संस्यामि ) बल, वीय 
और सैन्य तेजस्वी बनाता हुँ । और (अनेन हविषा) इस इवनसे ( शत्रुणां वाहून TAA ) ages बाहुआँको 


काटता हूं ॥ २॥ 


` 


SSN 


€ 
भावाथ-- 


है, निससे इस राष्ट्रका क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥१॥ 


भै इस राष्ट्रका तेज बढाता हूं और इसका शारीरिक बल, षराक्रम और उत्साह भी वृद्धिंगत करता हूं । इससे मै शत्रुओके 


agaia काटता हूं ॥ २ ॥ 
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में जि रोहित g उस राष्ट्रका ज्ञान मैंने तेजस्वी किया है और शौय, बीर्य भी अधिक तीक्ष्ण किया 
में जिस राष्ट्रका पुरोहित हू 
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नीचे! पद्यन्तामधरे भवन्त ये न; सरि मघवानं पृतन्यान्‌ । 


क्षिणामि ब्रह्मणामित्राचुन्नयामि स्वानहसू ॥ ३॥ 
तीक्ष्णीयाँस। परशोरमेस्तीदणतरा उत | 

न्द्रस्य amg तीक्ष्णीयांसो येपामसि पुरोहितः ॥ ४॥ 
एपामहमायुधा सं स्थाम्येपां राष्ट्र सुवीरं वर्थयासि । 

एपां क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णवेरैां चित्तं विश्वेऽन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 


sgleat मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेतु घोष॑ः । 
IT घोषा THA? केतुमन्त उदीरतास्‌ | 
दुवा इन्द्र्ज्यष्ठा मरुतो यन्तृ सेनया ॥ ६ ॥ 


थे- वे शत्रु (नाच; पद्यन्तास्‌ ) नीच गिरं, { अधरे भवन्तु ) भवनत हों, (य नः मघवाने सारं ga- 

न्यात्‌) जा RAR धनवान्‌ आर ARIA पर सनास चढाइ कर्‌ । (अह RANT AAS क्षिणामि) म ज्ञानस शत्रआका 
क्षय करता हु, आर ( स्वान्‌ SAANA ) अपने लोगोको उठाता हूं ॥ ३ N 

(परशोः तीक्षणीयाँल; ) परशुस अधिक तीक्ष्ण, ( उत अञ्चः तोक्ष्णतराः ) ओर अभिसे भौ अधिक तीक्ष्ण, 
( इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीएणीयांस) ) इन्द्रके वजसे भी अधिक तीक्ष्ण इनके अस्त्र हा ( येषां पुरोद्दितः अस्मि ) जिनका 
पुरोद्धित में हूं ॥ ४॥ 

(ag एषां आयुधा संस्यासि ) में इनके आयुर्धोको उत्तम den बनाता हूं, (पां राष्ट्र सुवीरं adaa ) 
इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके बढाता हूं, ( एषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु ) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा जयशाली 
होवे, ( विश्वेदेवाः एषा चित्त अव सलु ) सब देव इनके चित्तको उत्साहयुक्त करें ॥ ५॥ 


हे (मघवन्‌) धनवान्‌ ! उनके ( वाजिनानि sagai) बल उत्तेजित हों, ( जयतां वीराणां घोषः उत्‌ 
qg ) विजय करनेवाले वीरोंका शब्द ऊपर उठे । ( केतुमन्त उलुलयः घोषाः ) झंडे लेकर इमला करनेवाले वीरोके 
संघ शब्दका घोष ( पृथक्‌ उत्‌ इेरतास्‌ ) अलग अलग ऊपर उठे । ( इन्द्रज्येष्ठा मरुतः देवाः ) इन्दकी प्रमुखतामें 
मरुत्‌ देव ( सेनया यन्त॒ ) अपनी सेनाके साथ चलें ॥ ६॥ 


भावाथ- जो शत्र हमारे घनिकोपर तथा हमारे ज्ञानियोपर सेन्यके साथ हमला करते हैं वे अधोगतिको प्राप्त देंगे । 
क्योंकि में अपने MAA VARS नाश करता हृ आर उसीसे अपने लोगांको उन्नत करता हूं ॥ ३ ॥ 


जिस राष्ट्रका मैं पुरोहित हू उस राष्ट्रक qaa परशुस अधिक तीक्ष्ण, अमिसे भी अधिक दाहक, ओर इन्द्रके वञ्रसे भी 
अधिक संद्वारक मैने किये हे॥ ४॥ 


सें इनके शस्राज्रोको अधिक cam बनाता हूं, इनके राष्ट्रका उसमें उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हूँ, इनके शौर्यको 
क्षीण न होनेबाला और सदा विजयी बनाता हू । सब देवता इनके चित्तोंको उत्साह युक्त करें ॥ ५॥ 


ae ! 
कै हे प्रभो ! इनके बळ उत्साहसे WT, इनके विजयी वोरोंका जयजयकारका शब्द आकाशर्मे भर जावे । झंडे उठाकर 


k Raa पानेवाले इनके चीरोंके शब्द अळग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामै मस्तोंकी सेना विजय प्राप्त करती 
है, उसी प्रकार इनकी सेना भी विजय कमावे ॥ ६ ॥ - 


न 
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< 
~ |] 
प्रेता जयता नर उग्रा बः सन्त TSA: | 
ताहणपवाऽबळलघन्वना दताग्रायुधा अंबलानग्रबाहव! ॥७॥ 
अवसृष्टा परा पत MA ब्रह्मसाश्चत | 
जयासित्रान्प्र प॑द्यस्व Afai वरॅबरं मामीषां मोचि कश्चन ॥ ८ ॥ 
अर्थ= दे ( नरः ) लोगो | ( प्र ga) चलो, (aaa) जीतो, (a: बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारे बाहु 


शोयेसे युक्त हाँ । हे ( ताक्ष्णषचः ) तीक्ष्ण वाणबाले बीरों | हे (sagar उग्राबाहवः ) उम्र आयुधवाले। और बलयुक्त 
भुयावालो ! ( अ-बळ-घन्वनः अघलान्‌ ga ) निबल agas निषल शत्रुओक्को मारो ॥ ७॥ 

हे ( ब्रह्म-संशिते शरव्ये ) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र | तू ( अवसृष्टा परा पत ) छाडा हुआ दूर जा और 
( अमित्रान्‌ जय ) रात्रुओक्रो जीत लो, ( प्र पद्यस्व ) आगे बढ, (पां वर वरं जहि) इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य 
वीरोंकी मार डाळ, ( अमीषां कश्चन मा मोचि ) इनमेंसे कोइ भी न बच जाय ॥ ८॥ 


WIA = हे वीरो | आगे बढो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो; तीक्ष्ण बागों, प्रतापी शक्लास्रोँ 
और समर्थ बाहुओको धारण करके अपने शत्रुऑको निवळ बनाकर उनको काट डालो ॥ ७॥ 

ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ शन्न जब AA प्रेरणासे छोडा जाता है तब वह दूर जाकर AIT गिरता दै और शत्रुका 
नाश करता है । हे वीरो ! शत्रुपर चढाई करो और शत्रुके मुख्य मुख्य वोरॉको चुन चुनकर मार डालो, उनकी ऐसी कतळ करो 


कि उनभेंसे कोई न बचे ॥८॥ 


~ 


राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कतेव्य | 

USA ब्राह्मण, क्षत्रिय, 44, ZE आर नेषाद य पांच वग 
होते हैं । उनमें maiia कर्तव्य पुरोहितका कार्य करना होता 
21 पूर्णत करनेका नाम पुरोहितका काय करना हैं | यजः 
मानका पूर्णहित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये । जब संपूण 
राष्ट्रका विचार करना होता है उस समय सब राष्ट्र ही यजमान 
है और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोदितके स्थानपर होती 
हे । इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूर्णहित करनेका भार सब पुरोहित 
aiat आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमै प्रज्वलित करके 
उस ज्ञानके द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करना 
पुरोहितका कर्तव्य हैँ; यह इस सूत्तमें स्पष्ट शब्दोर्मे वणन किया 
है । राष्रके ब्राह्मण" इस सूक्तका मनन करें और अपना कतेव्य 
जानकर उसको निभायें । 

इस सूक्तका ऋषि वसिष्ठ है, और वसिष्ठ नाम ब्रह्मनि 
ब्राह्मणका सुप्रसिद्ध दै । इस दृष्टिस भी इस सूक्तका मनन ब्राह्मः 


णोंकों करना चाहिये । अब सूक्तका आशय दख 


्राह्मतजका ज्यात | 
राष्ट्रमै त्राह्मतेजकी ज्योति बढाना और उस ज्योतिके द्वारा 


११ (aad. भाष्य, काण्ड ३ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राष्ट्रकी उन्नति करनेका कार्यं सवस महत्वका और अत्यंत आव- 
इयक है । इस विषयम इस सूक्तमें यहू कथन है 
में इद्‌ ब्रह्म संशितम्‌ | (सू. १९, मं. १) 
ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणामि । (सू. १९, मं. ३) 
उन्नयामि खान्‌ अहम्‌ | (सू. १९, मं, ३) 
ATAU परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते | 
(सू. १९, में, ८ ) 
जय अमित्रान्‌० ॥ (सू. १९, मं, ८ ) 
८ मेरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतेज चमकता है । 
ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका नाश करता हूं। और उसी ज्ञानसे में 
अपने राष्ट्रके लोगोंक्री उन्नति करता हूं । ज्ञानके द्वारा उत्तेजित 
हुआ TH दूरतक परिणाम करता है, उससे शत्रुको जीत लो। ' 
ये मंत्रभाग राष्ट्रमै ब्राह्मतेजके कार्यका स्वरूप बताते हैं। 
ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिमें बडा भारी कार्य करता दै । जगतमें 
अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे हो राष्ट अप्रभागमें हैँ कि जो ज्ञानसे 
विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न होते हुए अभ्युदय होना अशक्य Z l 
यदि उन्नतिका विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र 
अज्ञान दी है। अज्ञानसे बंधन होता दै और ज्ञानसे उस 
बंधनका नाश होता है । इसलिये Use जो ब्राह्मण होंगे उनका 


| 
| 
{ 
| 


Digitized by Arya Saggaj Foundation Chennai and eGangotri 
अथचवदका JTA भाष्य 


(८२) 


कर्तव्य है कि वे खयं ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगॉको 
ज्ञानसंपन्न करें । क्षत्रियों, वैश्यों और झट्रोको भी ज्ञान आवः 
इयक ही है । उनके व्यवसायोंको उत्तमतासे निभानेके लिये 
ज्ञानकी परम आवश्यकता हैं । 


ज्ञानसे ag कौन है और अपना हितकारी मित्र कौन हे 
इसका निश्चय होता है । अपने MAT राष्ट्रके शत्रुको जानना 
और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपायकी योजना करना 
चाहिये । यह उपाय योजनाका कार्य करना ब्राह्मणोंका परम 
कतेव्य है । शत्रुपर हमला किस समय करना, VAG AANA 
कैसे हैं, उनसे अपने vera अधिक प्रभावशाली किस रीतिसे 
करना, शत्रुके Mara जितनी दूरीपर प्रभाव कर सकते है उससे 
अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले ata केसे निर्माण करना, 
इत्यादि बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हैं, अपने wey इनकी 
सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कर्तव्य हे । अथात्‌ ब्राह्मण अपने 
MAT इसका विचार करें ओर अपने राष्ट्रमै ऐसी प्रेरणा करें 
कि जिससे राष्ट्रकै अन्दर उक्त परिवर्तन आ जावे । यही भाव 
निम्नलिखित मंत्रमें कहा हे-- 
AAG परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते | 
(सू. १९, में, ८ ) 
' ज्ञानसे तीक्ष्ण बने gare शत्रुपर गिरें। › इसमें ज्ञानसे 
उत्तेजित, प्रेरित और den बने aa अधिक प्रभावशाली 
होनेका वर्णन हे । अन्य देशेकि शस्नास्न देखकर, उनका वेग 
जानकर, ओर उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक 
वेगवान्‌ और अधिक प्रभावशाली Waray अपने देशके वीरोंके 
पास दिये aiad, तब अन्य परिस्थिति समान होनेपर अपना 


` 


जय निश्चयसे होगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । 


पुरोहितकी प्रतिज्ञा। 
जिस राष्ट्रका म पुराइत हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, NA, बल 
पराक्रम, शोथ, AA, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो। 
(स.१) 

* जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, 
वीर्यं और बल में बढाता हु ओर शत्रुओंका बल घटाता हूं । ? 
(aR) i 

जो शत्रु हमारे धनी वैज्यों और ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, 
ama हमारे देशके युद्ध न करनेवाले लोगोपर, सैन्यके साथ 
` इमला करेगा उसका नाश में अपने ज्ञानसे करता हुं और 


[काण्ड ३ 


अपने राष्ट्रके लोगोंकों में अपने ज्ञानके बलसे उठाता हूं । ? 
(4.2) 

' जिनका में पुरोहित हूं उनके aga में अधिक तेज 
बनाता हूं । ? ( मं, ४ ) 

` इनके aala में अधिक तीक्ष्ण करता हूं । उत्तम वीरोंकी 
संख्या इस राष्ट्रमै बढाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हूं और 
इनका शोथ बढाता हूं । १ ( में, ५ ) 

ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कतेब्यका ज्ञान असंदिरध 


शब्दों द्वारा दे रहे हैं। घुरोदवितके ये कर्तव्य Si पुरोहित 
क्षत्रियोंकों क्षात्रविद्या सिखावे, AAB व्यापार व्यवहार करनेका 


झुद्रादिकोंको कारीगरीकी शिक्षा देवे, ओर 
ब्राह्मणोंको इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे । इस रीतिसें 
चारों वर्णोको तेजखी धनाकर संपूण राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी 
शक्तिसे करे । जो पुरोहित ये कतेब्य करेंगे वे ही वेदकी aba 
सच्चे पुरोहित g । जो पंडित पुरोहितक काय कर रहे g वे इस 
सूक्तका विचार करें ओर अपने कतेव्योंका ज्ञान प्राप्त करें। 


युद्धकी नीति । 


ste 


षष्ठ, सप्तम ओर अष्टम इन तीन मंत्रोमें यु 
इस प्रकार किया हँ-- 


तिका उपदेश 


* ताराके पथक अपने अपने झडे उठाकर युद्धगीत गात हुए 
ओर आनंदसे विजय सूचक शब्दोंका घोष करते हुए शत्रुसेना 
पर हमला करें ओर विजय प्राप्त करें । जिस प्रकार इन्द्रको 
प्रमुखतामें मरुतोंके गण शन्नुपर हमला करते ओर विजय प्राप्त 
करते हैं, इस्री प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापतिके 
आधिपत्यमें रहकर हमारे वीर TAN हमला करें और अपना 
विजय प्राप्त करें । ? ( मं. ६ ) 

' वीरो | आगे बढो, तुम्हारे बाहू प्रभावशाली हों, तुम्हारे 
श्न शत्रुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हों, तुम्हारी शक्ति शत्रुकी 
शक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली हो । इस प्रकार 
युद्ध करते हुए तुम अपने Ais शत्रुको मार डालो । ' 
(म. ७) 

* ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शत्र शत्रुका नाश करें, ऐसे 
तीक्ष्ण शल्लोंसे शत्रुका तू पराभव कर। ? ( मं. ८ ) 

इन तीन मन्त्रों इतना उपदेश देकर पश्चात्‌ इस अष्टम 
त्रके अन्तमं अंत महत्त्वकी युद्धनाति कहाँ है वे शब्द देखने 
योग्य है 
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(१) जह्येषां at वरं, 

( २ ) माऽमीषां भोचि कश्चन्न ॥ (सू. १९, से, ८) 
| ` इन झत्रुओंके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरॉको मार दो और 
| इनमेंसे कोई भी न बचे । ' ये दो उपदेश युद्धके diaii aaa 
| महत्त्वके हैं । शत्रुसेनाके पथकके जो संचालक और प्रमुख वीर 
। हों उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संचालकोमेसे कोई भी 
न बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शत्रुकी सेना बडी ara- 
नासे परास्त होगी । यह युद्धनीति अत्यंत मनन करने 
योग्य है । 


iN 


å 
< 
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ताक साथ अभ्युदय । 


(८३) 


अपनी सेनामें ऐसे वीर रखने चाहिये कि जो गत्रुके वीरोंकों 
चुन चुनकर मारनेमें तत्पर हों । जब इन वीरेंकि वेधसे ag- 
सेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तब अन्य सेनापर हमला 
करनेसे उस शत्रुसेन्यका पराभव AH देरी नहीं लगेगी । 

जो पाठक राष्ट्रहितकी दृष्टिसि अपने EAA विचार करते 
हैं वे इस सूक्तका मनन अधिक करें ओर राष्ट्रविषयक अपने 
कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्यु- 
दय करें । 


ब या 


जस्विताके साथ अभ्युदय | 


(२०) 
( ऋषिः वसिः । देवता-- af, मन्त्रोक्तदेवताः ) 
N ` 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पति; । 
देवीः प्रोत gaat रयिं देवी द॑घाठु मे 


॥३॥ 


चथाः ) जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशित हुआ हूँ 

वर्धय ) और हमारे लिये धन बढा ॥ १ ॥ 
दे अग्ने ! (इह नः अच्छ वद ) यह 
होकर मारे लिये उत्तम मनवाळा हो! दे (वि 
धनदाः असि ) तू हमारा घनदाता दै neu 
(अर्यमा नः प्र यच्छतु ) अयमा इमँ दे 
देवियां हमें घन देवे।( उत सूरा 
चार्थ दे अग्ने | क्रतुओसि संबंध रखनेवाला यह 
अपने र जानता हुआ तू. उन्नत हो और हमारे 
हे अभे ! यहाँ स्पष्ट वार्णीसे बोल, हमारे स 
त्‌. हमें घन देनेवाला दै, इसलिये त. हमें धन दें NR 
अर्यमा, भग, बृहस्पति, देवीय 

श्र 


अर्थ-- हे अने | ( अयं ते ऋत्बियः योनिः ) यह तेरा ऋतुसे संबंधित । 
है। (तं जानन्‌ आरोह ) उसको जानकर ऊपर चढ ( अघ नः राय 


| तथा वाग्देवी ये सब हमें धन देवें ॥ ३॥ 
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उत्पत्तिस्थान दै ( यतः जातः अरो- 


हमसे अच्छे प्रकार बोळ और (Tas नः JAAN भव ) हमारे सन्मुख 
शांपते ) प्रजाऑक्रे स्वामिन्‌ ( नः प्रयच्छ ) इमें दान दे क्योंकि ( त्वे न! 


हृ तेरा उत्पत्तिस्थान g, saa aren यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिधसे जन्मते दी तू प्रकाशित हो रहा है । हा तू प्रकाशत हा रहा हू । 
घनकी वृद्धि कर ॥ १ ॥ 
न्म उपस्थित होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओंके पालक ! 
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4 शज 
MT च Foray ॥ ४ ॥ 


रयिं दानाय चोदय ॥ ५ ॥ 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे | 

यथा. नः सर्वे इज्जनः संग॑त्यां सुमना असद्दानकामश्च नो शुर्वत्‌ GI 
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय | 

वात विष्णं सर॑स्वतीं सवितारे च वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
चाज॑स्य नु प्र॑सवे सं व॑भूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्त; | 

उतार्दित्सन्त दापयतु प्रजानन्‌ रयिं च॑ नः सर्वेबीरं नि यच्छ ॥ < ॥ 


अर्थ= राजा सोम, अमि, आदित्य, विष्णु, a, ब्रह्मा और बृहस्पतिको ( अबसे गीभिः हवामहे ) हमारी रक्षाके 
लिये बुलाते ६ ॥ ४ ॥ 

हे अभे | (त्वं अशनिभिः ) तू अभियोँके साथ ( नः ब्रह्म यज्ञं च बधय ) हमारा ज्ञान और यज्ञ बढा । हे देव | (त्वे 
नः दातषे दानाय रायि चोदय ) तू हमारे दानी पुरुषको दान देनेके लिये धन भज ॥ ५॥ 

( उभो इन्द्रवायू ) दोनों इन्द्र और वायु (खु-हवो ) उत्तम gale योग्य हूं इसलिये ( इह हवामहे ) यहां बुलाते 
हैं । (यथा नः Ga: इत्‌ जनः ) जिससे हमारे संपूर्ण लोग ( संगत्यां सुमनाः असत्‌ ) संगतिमं उत्तम मनवाछ होव 
(चनः) ओर हमारे लोग ( दानकामः भुवत्‌) दान देनेकी इच्छा करनेवाले होव ॥ ६ ॥ 

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती और ( बाजिनं सवितारं ) वेगवान्‌ सबिताको ( दानाय चोद्‌थ ) 
हमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥ ७॥ 

(चाजस्य प्रसवे सं बभूविम) बलकी उत्पत्तिमे ही हम संगठित हुए हैं। (च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) 
ओर ये सब भवन उसके बीचमें हैं । ( प्रजानन्‌) जाननेवाला ( आदित्सन्ते उत दापयतु ) दान न देनेवालेको निश्चय 
पूर्वक दान देनेके लिये प्रेरणा करे।( च नः सवेवीर राये नि यच्छ ) ओर हमें सब प्रकारके वीरभावसे युक्त धन देवें ॥ ८॥ 


भावाथे-- राजा सोम, अभि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्म और वृहस्पतिकी हम प्राथना करते ई कि वे हमारी योग्य 
ARA रक्षा करें ॥ ४ N 


दे अमे | तू अनेक अभियोंके साथ हमारा ज्ञान और हमारी कमेशक्ति बढाओ । हे देव ! दान देनेवाले मनुष्यको दान 
Bas लिये पर्याप्त धन दे ॥ ५७ 


3५ YEN 
हम SLAY इन दोनोंकी प्राथना करते है जिससे हमारे सब लोग संगठनसे संगठित होते हुए उत्तम मनवाले बनें और दान 
देनेकी इच्छावाले होवें ॥ ६ ॥ 


अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्ण, सरस्वती और बलवान्‌ सविता ये सब हमें दान करनेके लिय ऐश्वर्य देवें ॥ ७॥ 


cs र बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हैं, जैसे ये सब भुवन AA संघटित हुए हैं । यह जाननेवाला कंजूसको दान 
` छरनेकी प्रेरणा करे और हमें संपूर्ण वीरभावासे युक्त घन देवे ॥ ८ ॥ 
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| पजास्वताक साथ अभ्युदय । (८५) 
| 
| z SIN | ALN A 
| Gat मे पश्च प्रदिशों दुट्टामुर्वीयैथावलम्‌ | 
mat सवा आफूतीर्मनसा हृद॑येन च ॥ ९ ॥ 
गोसनिं nag वेसा माम्युदिंहि ।. 
I ५. aa ` 
at geat समेतो वायुस्त्वष्टा Td दधातु मे ॥ १० ॥ 


0900 
श] 


इति चहुथोऽनुवाक्रः ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (sah: पञ्च प्रदिशः ) ये बडी पाँचौ दिशाएं ( यथाबलं मे get) यथाशक्ति मुझे रस देवे । ( मना 


हृदयेन च ) मनसे और हृदयसे ( aah: आकूती; प्रापयेयम्‌ ) सब संकल्पोको पूर्ण कर सकूँ ॥ ९॥ 
( गोखलि वाच उदेयं ) इन्द्रियोंकी प्रसन्ञता करनेवाली वाणी में बोळे । (वचा मां अभ्युविद्धि ) तेजके साथ 
मुझे प्रकाशित कर । ( चायुः aa आ दन्धास्‌ ) प्राण सुक्ने सब ओरसे घरे रहे । ( त्वष्टा मे पोषं qarg) त्वष्टा मेरी 


j 
| पुष्टिको देता रहे ॥ १०॥ 


N EN 
FA य बड़ा 


~~ 


विस्तीण पांच हो दिशाएं इमे यथाशक्ति पोषक रस देवे, जिससे हम मनसे भोर हृदयसे बलवान्‌ 
९ 


~ 


अग्निका आदश। 
इस सूक्तर्म आग्निके आदशसे मनुष्यके अभ्युदय साधन 
करनेके मार्गका उत्तम उपदेश किया हैँ । इस सूक्तका व्यय 
वाक्य यह है-- 
वर्चसा मा अभ्युदिद्ि। (सूः २०, मै, 1० ) 
“तेजके साथ मेरा सब ABTA उदय कर ' यह हरएक 
मनुष्यक्री इच्छा होनी चाहिये । यह साध्य सिद्ध होनेके लिये 
साधनके आवश्यक मागे इस AGH उत्तम प्रकार Fe € | 
उनका विचार करनेके पूर्व इम अभिके आददासे जो बात बताई 
है ag देखते हैं-- ae 
‘gah जो अग्नि लेते हैं, वह लकडियोंस उत्पन्न करतं ४, 
लकडियां aa प्रकाशित नहीं हैं परंतु उनसे अ हेनिवाळा 
अमि (जातः अरोचथाः। मे. १) उत्पन हात दी प्रका- 
| रित होता है । पश्चात्‌ वद हवन कुण्डमें रखते ६, FEI IE 
| ( रोह । मं. १) स्वयं बढता है और दूसरों भी ps 
करता हे । इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज लोग ( गौ भः 
हवामहे । मं. ४) dams करते हैं और हवन करते है । 


इस समय इस आमिक्रे साथ ( अझि! अझिभिः । में. ५ ) 
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f 
बनते हुए अपने संपूण संक्रल्पाको पूण करेंगे ॥ ९ ॥ 
प्रसन्नताको बढानेवाली वाणी में बोळूंगा । तेजके साथ मुझे अभ्युदयको प्राप्त कर । चारों ओरसे मुझे प्राण उत्साहित करे 
और जगद्रचयित। मुझे सब प्रकार GE करे ॥ १० ॥ 
| 


( ब्रह्म ag च वर्धय । मं. ५) ज्ञान और यज्ञकी वृद्धि होती 
है । यज्ञमें aa लोग (जनः संगत्यां सुमनाः | मं. ६ ) 
मिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते ह | तथा ( प्रसचे खं 
बभूविम । मे. ८) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये एक होकर कार्य करते 
हैं और इस प्रकारके यज्ञसे तेजस्वी GEL अपना अपना अभ्यु- 
दय सिद्ध करते हैं। ' 

सारांशसे यद यज्ञ प्रक्रिया दै, इसमें लकडियोसे उत्पन्न हुई 
छोटीसी अग्निकी चिनगारीका कितना यश बढता है और यह 
अग्नि अनेक मनुष्योंकी उन्नति करनेमें कैसा समर्थ होता दै, यह 
बात पाठक देखें । यदि अभिकी छोटीसी चिनगारीके तेजके 
साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता हे, तो मनुष्यमें 
रहनेंवाली चेतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाशके मार्गसे 
चलेगी तो कितना भभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक 
खर्य जान सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्वोक्त अभिके दष्टान्तसे 
इस सूक्तम बताया दै। 

उत्पत्तिस्थानका स्मरण । 

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश 

प्रथम aaa दिया है । “ यह तेरा उत्पत्तिस्थान दै, जहां उत्पन्न 


ys `A A > > 2 > f 
अनेक हवन FSA अनेक अभि प्रज्वलित होते है आर इस से | 
| 


(८६) 


होते दी तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं बढनेका यत्न कर 
और हमारी भी शोभा बढा। ' (मं. १ ) यह उपदेश मनन 
करने योग्य है । उत्पात्तिस्थान कई प्रकारका होता ह; अपना 
कुल, अपनी जाती, अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उत्पत्ति- 
स्थान है | इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके अपनी उन्नात 
करना चाहिये । दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक हं जा 
प्रकृतिमाता और परमपितासे संबंध रखता हे, यह भी आध्या- 
त्मिक उन्नतिके लिये मनन करने योग्य है । उत्पत्तिस्थानका 
बिचार करनेसे 'भ कहांसे आया हूं आर मुझे कहां पहुंचना हे 

इसका विचार करना सुगम होजाता है । Tat कहां भी उत्पत्ति 
हुई हो वहांसे अपनी शक्तिसे प्रकाशना, बढना ओर FAC 
प्रकाशित करना चाहिये । 


(इह अच्छा वद ) यहाँ सबके साथ सरल भाषण कर, 
(प्रत्यङ्‌ सुमनाः भच) प्रलेकके साथ उत्तम मनोभाषनासे 
वर्ताव कर, अपने पास जो हो, वह दूसरोंकी भलाईके लिये 
( प्रयच्छ ) दान कर, यह द्वितीय मंत्रके तीन उपदेश वाक्शुदि, 
मनःछुद्धि और आत्मशुद्धिके लिये अत्यंत उत्तम हैं। इसी मासे 
इनकी पवित्रता हो सकती है 
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आगेके दो मंत्रोंमें हमें किन किन शक्ति 
है इसका उल्लेख है । 

सबसे प्रथम ( देवाः ) देवियों अथवा साताओंकी सहायता 
मिलती है, जिनकी कृपाके विना मचुष्यका उद्धार होना अशक्‍य 
है, तत्पश्चात्‌ ( सुनता देवी ) सरल वाणीसे सहायता प्राप्त होती 
हे । मनुष्यके पास सीधे भावसे बोलनेकी शक्तिन हो तो 
उसकी उन्नति असंभव है । इसके नंतर ( अये+मन्‌ = आयेन- 
मन्‌) भ्रष्ठ मनके भावसे जो सहायता होती हे वह अपूव ही 
है । इसके पश्चात्‌ ( बृहस्पतिः ) ज्ञानी और ( ब्रह्मा ) ब्रह्मज्ञानी 
सहायता देते हैं, इनमें ब्रह्मा तो अंतिम भेजिलतक पहुंचा देता 
है। ये सब उन्नतिके उपाय योग्य ( राजा aaa ) राजाकी 
रक्षाम ही सहायक हो सकते हैं, सुराज्य हो अर्थात्‌ राज्यका 
सुप्रबंध हो, तो ही सब प्रकारकी उन्नति संभवनीय हे अन्यथा 
अशक्य है। इसके साथ साय ( सोमः आदित्य; सूर्य ) वन- 
स्पतियो ओर सबका आदान करनेवाला सूर्यप्रकाश ये बल और 
आरोग्यवधेक दोनेसे सहायक हैं और अंतमें विशेष महस्वकी 
सहायता ( विष्णु: ) स्ेष्यापक देवताकी है, जो सर्वोपरि दोनेसे 
सबका परिपालक और सबका चालक है और इसकी सहायता 
avid लिये अत्यंत आवश्यक है। जन्मसे लेकर मुक्तितक इस 
॥ प्रकार सहायताएँ मिलती हैं ओर इनकी सहायताये लेता हुआ 


सहायता मिलती 
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मनुष्य अपने परम उत्पात्तस्थानस यहा आकर फर वहा हा 
पहंचता हं । इन शब्दासे सुचत हानवाळ अन्यान्य अथाका 
विचार करके पाठक आधक बाघ प्राप्त कर सकत ह | 


सब्भूय संसुत्थान | 

इस GAH एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है। 
(वाजस्य नु प्रसवे खं ayaa! म ८) ‘ask 
उत्पत्तिके लिये हम अपनी संघटना करते हे । ) संभूय-ससुत्यानके 
विना शक्ति नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति 
बढानेका उपदेश यहां किया हैं । ( सघः जनः VAT 
GAA असत्‌ । म. ६ ) सब मनुष्य सहकारंता करने 
लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार कर । ! 
ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ नहीं सकती । यह उत्तम 
सौमनस्यका व्यवद्दार सिद्ध होनेके लिये (ब्रह्म यज्ञ च 
aya । मं. ५) ज्ञान और आत्मसमर्पणका भाव बढाओ । 
संघशक्तिके लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्यकी उन्नति 
तो व्यक्तिशः और संघशः होनी है, इसलिये पहले वैयक्तिक 
उन्नतिके उपदेश देकर पश्चात्‌ सांघिक उन्नतिके निर्देश किये है । 
इस प्रकार दोनों मारगोसे उन्नति हुई तो ही पूर्ण उन्नति हो 
सकती है। 


वाजस्य प्रसव सं बभूविप्त ? ( मं. ८ ) यह मन्त्र 
बहुत दृष्टिसे मनन करने योग्य | वाजः ' शब्दके अथ 
देखिये- ` युद्धमै जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, धन, गाते 
वाणीका बल ? ये अध ध्यानमें धारण करनेसे इस मन्त्रभागका 
अर्थे इस प्रकार होता है-- ' हम gad विजय प्राप्त करनेके 
लिये संगठन करते हैं; अन्न, जल, खाद्य, पेय आर धनादे एव" 
योंपभोगके पदाथ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते ४; 
अपनी वाणीका बल बढानेके लिये अर्थात्‌ हमारे मतका प्रभाव 
बढानेके लिये अपनी संघटना करते हैं, हमारे एक मतसे जो 
शब्द हम बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक प्रमावशाली बनेंगे; तथा 
हमारी प्रगति और उन्नतिका वेग बढानेके लिये भी इम अपनी 
सहकारिता बढाते हैं।” पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके 
FARA इस अथका अवश्य मनन करें । 


DS ८5. 


उन्नतिके लिये कंजूसीका भाव घातक दे इसलिये कहा है कि 
(अ-दित्सन्तं दापयतु। मं. ८) ` कंजूसको भी, दान ने 
देनेवालेके भी दान देनेकी ओर झुकाओ, ? क्योंकि उदारता 
ही संघटना होती दै और अनुदारतासे बिगडती दै । अपन 
पास धन तो चाहिये परंतु वह ( खर्ववीरं राये नि यच्छ | 
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धं. ८ ) ' संपूर्ण वीरत्वके गुणोके साथ धन चाहिये । ' अन्यथा 
कमाया हुआ धन कोई उठाकर ले जायगा इसलिये वीरताके 
साथ रह्नेवाला घन कमानेका उपदेश यहां किया है । 
इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि मुझे 
पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा 
हृदयसे जो संकल्प में करूं वे पूर्ण हो जाय । ( मं. ९) ? इसके 
ये संकल्प निःसंदेह पूर्ण हो जाते हैं। 
हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प 
सफल होते हें ? संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पोके पीछि 
प्रबल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पोंकी सिद्धता होना असंभव 
स सूक्तमें संकल्पॉके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका 
बडा आन्दोलन किया हे इसका विचार पाठक अवश्य करें । 
सूक्ते प्रारंभसे et विषय हे 
“ अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके 
लिये कमर कसके उठना, (मं. १); सीधा सरल भाषण 
करना, मनके भाव उत्तम करना ( मै. २); ज्ञान और त्याग 
भाव बढाना । (में. ५); प्राप्त धन परोपकारमें लगाना 
(मे. ५); सब मलुष्योंकों उत्तम विचार धारण करने, एकता 
बढाने और परोपकार करनेकी ओर प्रवृत्त करना । (मं. ६); 
सामर्थ्य बढानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना (मं. ८ ); 
अपने अंदर जो संकुचित विचारके होंगे उनकों भी उदार 
बनाना (å. ८); इस पूर्व तैयारीके पश्चात्‌ सब मानसिक 
सेकल्पोकी सफलता होनेका संभव दै । ” संकल्पोंके पूव इतनी 


॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
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तेजखिताके साथ मभ्युद्य | (८७) 


सहायक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये । तब संकल्प सिद्ध gA | 
इसका बिचार करके पाठक इस शाक्तकों उत्पन्न करनेके कायम 
लग जाँय | इसके नंतर- ' सब स्थानमै उसको प्राणशक्ति 
साक्षात्‌ होता हे, सब स्थानसे उसकी पुष्टि होती दै, वह सदा 
प्रसन्नता बढानेवाली ही भाषा बोलता है इसलिये ag तेजखि ता- 
के साथ अभ्युदयको प्राप्त होता दै । (मं, १०) ' 


इस दशम मंत्रमें Wala घाच उदयं ' यह वाक्य 
Bı का अर्थ g- इंद्रिय, गो, भूमि, प्रकाश, स्वर्गसुख, 
वाणी ।' इस अथक्रो SET- ' इंद्रियोकी प्रसन्नता, वाणीकी 
प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिक्रा सुख भादिकी सिद्धता 
होने योग्य म॑ भाषण बोलता हूं? ae भथ इससे व्यक्त होता 
है । आगे ' तेजस्त्रिताके साथ अभ्युदय ' प्राप्त करनेका विषय 
कह है, उसके साथ यह ' प्रसन्नता बढानेवाली aià बोलना ’ 
कितना आवश्यक है, यह पाठक यहां अवश्य देखें । इस प्रकार 
इस सूकतके agia पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन 

रंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता हैं । 


इस THB TAT यह विवरण है । पाठक जितना अधिक 
विचार करेंगे उतना अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैँ | अधिक 
विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये ही हैं, 
इसलिये यद्वां अधिक्र लेख बढानेकी आवश्यकता नहीं दै | 
अग्निका वर्णन करनेके मिषसे किये हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी 
उन्नतिके निद्शक केसे होते है, इसका अनुभव पाठक यहां करें । 
वेदकी यदद एक अपूव शैली है । 
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कामाश्िका शमन | 
(२१) 


(ऋषि! — वसिष्ठः | देवता — अझिः ) 


ये अग्नयों अप्स्वं१न्तर्य वत्रे थे पुरुष ये अइमसु | 

य आविवेश्यापैधीर्यो बनस्परतीस्तेम्यौ अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
य सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तय आविष्टो वर्यःसु यो Ig । 

य आविवेश द्विपदो यश्चतुंष्पदुसतभ्यों अशिभ्ये| हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ २॥ 
य इन्द्रेण स॒रथं याति देवो वैश्वानर उत बिश्वदाव्य| 

यं जोहवीमि एत॑नास सासहिं तेभ्यो अभिभ्यो हतमंस्त्वेतत्तू ॥ ३॥ 
यो देवो विश्वाद्यम काममाहुय दातार प्रतिशह्णन्तसाहुः 

यो ait: शक्रः पंरिधूरदाभ्यस्तेभ्यों अग्निस्यो हतमस्त्वेतत्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (à aaa: acg अन्तः ) जो अभियां जलके अन्दर हैं, (थे बज्ने ) जो मेघमे, ओर (ये पुरुषे ) जो 
पुरुषमे हैं, तथा (ये agag ) शिलाओंमें हैं, ( यः ओषधीः यः च वनस्पतीन आविवेश ) जो ओषधियोमे और 
जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हैं ( तेभ्यः अझिभ्यः एतत्‌ हुतं अस्तु ) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ १॥ 

(a: खोमेः अन्तः, यः गोषु अन्तः ) जो सोमके अन्दर, जो गोऑके अंदर, (यः TUN, यः aig 
आविष्टः ) जो पक्षियोंमें और जो मर्गोस प्रविष्ट हे, ( यः as: यः चतुष्पद: आधिच) जो द्विपाद और चतुष्पादोंमें 
प्रविष्ट हुआ है, (तेभ्यः अझिभ्यः एतत्‌ हुतं अस्तु ) उन AAAS लिये यह हवन TA ॥ २॥ 

( विश्वदाव्यः उत Seatac: ) सबको जलानेवाला परंतु सबका चालक अथवा हितकारी (यः देवः इन्द्रेण 
सरथं याति ) जो देव इन्द्रके साथ एक रथपर बैठकर चलता है ( य॑ पृतनाखु साखाहि जोहवीमि ) जो gaa विजय 
देनेवाला हे इसलिये जिसकी भें प्राथना करता हूं ( तेभ्यः० ) उन अमियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ३॥ 

(a: Rag देवः ) जो विश्वका भक्षक देव है, (ये उ काम आहुः ) जिसको ` काम › नामसे पुकारते हैं, (ये 
दातारं प्रतिगुद्धन्त आहुः ) जिसको देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, ( यः धीरः शक्र; Thea: अदाभ्यः ) 
जो बुद्धिमान्‌, शक्तिमन्‌, भ्रमण करनेवाला और न दबनेवाल। कहते हैं ( तेश्य;० ) उन अभियोके लिये यह हवन होवे ॥ ४ ॥ 

ON क हकका... 
2 भावाथे-- जो अभि जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और औषधिवनस्पतियोंमें हैं उनकी प्रसन्नताके लिये 
i यह इवन हे ॥ १ ॥ 

जो अभि सोम, Wal, पक्षियों, सगादि पशुओं तथा द्विपाद चतुष्पादोमे प्रविष्ट हुआ है उसके लिये यह हवन हे ॥ २॥ 

सबको जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इन्द्रके साथ रथपर बेठकर भ्रमण करता है, जो युद्ध 


विजय प्राप्त करानेवाला हे उस अभिके लिये यह हवन है ॥ ३ ॥ 
. जो अभि विश्वका भक्षक हे और जिसको 'काम ? कहते हैं, जो देनेवाला और स्वीकारनवाला है, और जो बुद्धिमान्‌, समर्थ, 
at जानेवाला ओर न दबनेवाला है, उस अभिके लिये यह हवन हे ॥४॥ 
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सू० २१ ] ` कामाञ्चि का शमन | (८९) 
ये त्वा होतारं मनसाभि सैविदुखयोदश भौवना! पञ्च॑ मानवा! | 
वर्चोधसें यशसे सूनृतावते तेम्यों आमिभ्यो हुतम॑स्त्वेतत्‌ है ॥५॥ 
उक्षान्नाय वशाज्ञाय सोम॑पृष्ठाय Ia । 
वेश्‍वानरज्येष्ेभ्यस्तेभ्यो अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवे पृथिवीमन्वन्तरिंक्ष ये विद्यत॑मनुसं चर॑न्ति | 
ये दिक्ष्वपन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
हिरण्यपाणि सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरणं मित्रमग्निम्‌ | 
बिश्वान्देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्याद शमयन्त्वभिम्‌ ॥८॥ 
शान्तो अभि! क्रव्याच्छान्तः JERIT: | 
अथो यो बिंश्वदाब्य१स्ते क्रव्यादमशीशमम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- (त्रयोद्श भोवनाः पञ्च मानवाः ) त्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियाँ ( यं त्वा मनसा 
होतारं अभि संविदुः ) जिस gaa मनसे होता अर्थात्‌ दाता मानते हैं, ( वचाधस ) तेजस्वी ( सूनुतावते ) सत्य भाषी 
ओर ( यशसे ) यशस्वी तुझे और ( तेश्यः० ) उन आमियेंकि लिये यह हवन होवे ॥५॥ 

( उक्षान्नाय वशान्नाय ) जो बैलके लिये ओर गौके लिये अन्न होता हे और ( सोमपृष्ठाय ) ओषधियोको पीठपर 


लेता है उस (वेधले ) ज्ञानीके लिये भौर ( चैश्वान रज्येछ्ठभ्यः तेभ्यः० ) सब मनुष्योके हितकारी श्रेष्ठ उन अक्निोंके लिये 


हृ हवन होवे ॥ ६॥ 

(ये दिवं अन्तरिक्षं अनु, विधुतं अनु संचरन्ति ) जो युळोक भौर अंतरिक्षके अन्दर ओर विद्यतके अंदर भी 
अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिक्षु अन्तः, ये वाते अन्तः) जो दिशाओंके अंदर भौर agè अंदर हैं ( तेभ्य; 
अञ्चिभ्यः ) उन भग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ७ ॥ 

( हिरण्यपाणि खवितारं ) सुवर्ण भूषण हाथमें धारण करनेवाले सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, भमि, विश्वेदेव 
और आंगिरसोक्री ( हवामहे ) प्राथना करते हैं कि वे ( इमं क्रव्याद अझ शमयन्तु ) इस मांसभोजी अनिक्रो शान्त करें॥ ८ ॥ 

( क्रव्याद्‌ अग्नि: शान्तः ) मांसभक्षक भन्नि शान्त हुआ, ( पुरुषरेषणः शान्तः ) मनुष्य हिंसक aÀ शान्त 
हुआ ( अथ यः विश्वदाव्यः ) और जो सबको जलानेवाल। भमि है (तं क्रव्यादे अशीशमम्‌ ) उस मांसभक्षक अभिक्रो 


मैंने शान्त किया हे ॥ ५ ॥ 
भावार्थ — तेरह भुवनोंका प्रदेश और मनुष्यको ब्राह्मण क्षत्रियादि पांच जातियां इसी भम्निको मनसे दाता मानती हैं, 


~ क्रुे ९ 
तेजस्वी, सत्यवाणीके प्रेरक, यशस्वी उस अभिक लिये यह अपण है॥५॥ A 
जो Sah और गौको अन्न देता है, जो पाठकर औषधिर्योको लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक दै, उस सब मानत्रेमि 
a 
Tree अमिके लिये ae अर्पण है ॥ ६॥ 
द्युलोक, अन्तरिक्ष, विद्युत्‌, दिशाए, वायु 
सबिता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, भित्र) 


मांसभक्षक अभिको शान्त करें ॥ ८ ॥ ह. १ 
z मांसभोजी पुरुषनाशक और सब जगतको जलानेवाला अप्ति शान्त हुआ दै, मैंने इसको शान्त किया है ॥ ९॥ 


१२ ( अथव, भाष्य, काण्ड रे) 


गयु आदिमें जो रहता है उस भम्िके लिये यह अपेण है ॥ ७॥ 
अभि और आंगिरस आदि सत्र देवोंकी दम प्रार्थना करते हैं कि वे सब देव इस 
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(९०) 


[ काण्ड ३ 


ये पेता? सोम॑पष्ठा आप॑ उत्तानशीवरीः | 


वात॑! पजन्य आदुग्निस्ते ऋव्यादमशीश्चमन्‌ 


॥ ९० tl 


अथे-- (ये सोमपृष्ठाः पवताः ) जो वनस्पतियाको पीठपर धारण करनेवाले पवत हं, ( उतानशोवरा; आपः ) 
उपरको जानेवाले जो जल हैं, (वातः पजन्यः) वायु और ia (आत्‌ अशिः) तथा जो अग्नि (ते) वे सब 
(क्रव्यादं अशीशमस्‌ ) मांसभोजी अभिको शान्त करते ईँ ॥ १० ॥ 


भावाथे-- जहां सामादि वनस्पतियां हैँ ऐसे पवत, ऊपरकी गतिसे चलनेवाले जलप्रवाह, वायु आर पजन्य तथा sly 


> 


ये सब देव मांसभक्षक अभिको शांत करनेमें सहायता देते हैं ॥ १० ॥ 


कामाग्रिका स्वरूप | 

इस सूक्तमें कामामिको शान्त करनेका विधान है। कामको 
अभिकी उपमा देकर अथवा AÀ वणनके मिषसे कामको शान्त 
RAG वणन इस सूत्तमें बडा ही मनोरंजक है । यह सूक्त 
“बृहच्छान्तिगण › में गिना है, सचमुच कामका शमन करना 
ही“ बृहच्छान्ति? स्थापित करना है । यह सबसे बडा कठिन 
और कष्टसाध्य काये है । इस सूक्तमें जो भमि है वह ' क्रव्याद ? 
अर्थात्‌ कच्चा मांस खानेवाला हे, साधारण लोग समझते हैं कि 
इस सुक्तम मुह जलानेवाळे अभिका वणन हे, परंतु यह मत 
ठोक नहीं है। कामरूप अभिका वणन इस सूक्तमें हे और यही 
कामरूप असि बडा मनुष्यभक्षक है । जितना अमि जलाता हे 
उससे GAA गुणा यह काम जलाता है, यह बात पाठक विचारकी 
दृष्टिस देखेंगे तो जान सकते हे । इसलिये इस सूक्तके अप्निका 
खरूप पहले हम निश्चित करते हैं । इसका स्वरूप बतानेवाले 
जो अनेक शब्द इस सूक्तम हैं उनका विचार अब करते हैं-- 

१ यो देवो विश्वादू ये उ कामं आहुः । 

(सू. २१, भं. ४ ) 

जो अभिदेव सब जगतको जलानेवाला है और जिसको 
“काम कहते हें. । 

इस मेत्रभागम स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तम जो अभि है 
वह “ काम? हो है । नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें 
किसीको शंका करना भी अब उचित नहीं है । तथापि निश्च- 
यकी दढताके लिये इस सुक्तके अन्य मेत्रभाग भब देखिये — 
२ क्व्यादू आझः (सू. २१, मं. ९) 

सांस भक्षक आम | 
३ पुरूषरषणः असि | 


९ सू. २१, मं. ९) 
पुरुषका नाशक ( काम ) अभि । 


कामकी प्रबलतासे मनुष्यका शरीर सूख जाता हे और इस 
कामके प्रकोपस कितने मनुष्य सहपरिवार arag हो गये हैं 
यह पाठक यहां विचारकी दृष्टिसे मनन करें, तो इन मंत्रभागोंका 
गंभीर अर्थ ध्यानमें आ सकता है । इस दृष्टिसे-- 

४ विश्वादू ata: । (सू. २१, मं. ४,९ ) 

विश्वका भक्षक (काम ) अभि | 

ag बिलकुल सत्य है । भगवद्रीतामें कामको-- 

काम एष क्रोध पष रजोगयुणलसुद्धवः | 

महाशनो महापाप्मा विद्धधेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 

(भ. गी. ३।३७) 

यह काम बडा ( महाशनः ) खानेवाला हे । “ महाशन 
( महा-अशनः ) ओर विश्वाद ( विश्व-अदू ) › ये दोनों 
एक ही भाव बतानेवाले शब्द हें। सचमुच काम बडा खानेवाला 
हे, इसकी कभी तृप्ति होती ही adi, कितना ही खानेको 
मिले यह सद। अतृप्त ही रहता है, इसका पेट सब जगतको 
खा जानेसे भी भरता नहीं, इसी अर्थको बतानेवाला यह 
शब्द हे-- 

५ विश्व-दाव्यः । (सू. २१, मं. ३,९ ) 

सबको जलानेवाला ( काम अभि ) । 

यह काम सचमुच सबको जलानेबाला है, जब यह काम 
मनमें प्रबळ होता है, तब यह अंदरसे जलाने लगता है | 
ब्रह्मचये धारण करनेवाला मनुष्य अंद्रसे बढने लगता है और 
कामासिको अपने अंदर बढानेवाला मनुष्य अंदरसे जलने लगता 


है ! | जिसका अंतःकरण ही जळता रहता हे, उसके लिये 


मानो सब जगत्‌ हो जलने लगता हे । जिसके aad कामा” 
THR ज्वालाएं भडक उठती हैं, उसको न जल शांति दे सकता 
है, न चंद्रमाकी अमृतपूर्ण किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो 
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सदा अशांत आर AAG होता जाता हूँ ऐसी इस कामामिकी 
दाहकता हे |! इसके सामने यह अभि क्या जळा सकता हे £ 
कामाभिफी दाहकता इतनी आधिक हे, कि उसके सामने यह 
भौतिक अभि मानो शान्त हो है और इसीलिये मंत्र आठमें 
५ इस असिक कामामिकी शान्ति करनेको कहा है |” यदि यह 
अभि कामाभिप्ते शान्त न हो तो कामाम्िको शान्त केसे कर 
सकता है 2 

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण इस 
emi आये हँ, वे इसका खरूप निश्चित करनेमें बडे सहायक 
हैं। इनके मननसे निश्चय होता दै, कि इस amt वर्णित हुआ 
अनि साधारण भौतिक अभि नहीं है, प्रत्युत यहद कामामि दै । 
भौतिक ater वाचक अभि शब्द ada रीतिसे अष्टम 
मन्त्रम आया है, इसका विचार करनेसे भी इस सूत्तमें वर्णित 
आमका स्वरूप निश्चित हो जाता हूं । 

काम आर इच्छा | 

‘aa? शब्द जैसा काम विकारका वाचक हे उसी प्रकार 
इच्छा, कामनाका भी वाचक हे । वस्तुतः देखा जाय तो ये 
काम, कामना और इच्छा मूलतः एक ही शक्तिके वाचक हूं | 
भिन्न भिन्न इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक ही इच्छा- 
शक्तिका रूप जैसा कामविकारमें प्रगट होता दवै और tar ही 
अन्य इंद्रियोक्रे साथ सम्बन्ध gaa कामनाके रूपमे भी प्रगट 
होता है । परन्तु इनके अन्दर घुसकर देखा जाय तो ‘ मुझे 
चाहिये ” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछ भा नहीं 
है, अपने अन्दर कुछ न्यूनता दै, उसको पूर्तीके लिये बाहरे 
किसी पदार्थकी प्राप्ति करना aA, वक्ष बाह्य पदाथ प्राप्त 
होनेसे में पूर्ण दो जाऊंगा । इत्यादि प्रकारकी इच्छा ही काम 
अथवा कामना ? El यही इच्छा सबको चला रहा हैं, इस 
लिये इसको विश्वकी चालक शक्ति कहा है । देखिये 

वैश्वानरः ( विश्व-नेता ) | २१, मं. ६ ) 

यह ( विश्व-नर ) विश्वका नेता अर्थात्‌ विश्वका चालक 


( काम ) है । विश्वकों चठानेवाली यह इच्छाशाक्त g । Ae 


कामशक्ति न दी तो संसारका चलना अपम्भव gI पदाथ 


चेतन और अध चेतन जगतूर्मे- यह स्पष्ट 


मात्रमे-कमस कम च 
दिखाई देती है । ? इस विषयमें प्रथम आर हिताय मंत्रका 


कथन स्पष्ट है | 
स कामरूप As अनेक्र रूप ह आर वे जल, मेघ, 


पत्थर, औषधि वनस्पति, सोम, गो, पक्षा, पछ, पाद 


* 
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चतुष्पाद्‌, मनुष्य आदि aad हैं। (मॅ. १ 
अन्तरिक्ष, विद्युत्‌, युलोक, दिशा, वायु ened भी हैं ।' 
(मं. ७) 
इस Aaa स्पष्ट हो जाता है कि यह कामामि पत्थर जल 
ओषध्रियोसे केकर agains सब awa विद्यमान हे । औष- 
घियाँ बढनेकी इच्छा करती हैं, वृक्ष wear चाहते हैं, पक्षी 
उडना चाहते हैं, मनुष्य नगतको जीतना चाहता दै इस प्रकार 
हरएक पदाभ अपनी शाक्तिकों और अपने अधिकार क्षेत्रको 
फैलाना चाहता है। यही इच्छा है और set काम है । यदी 
अब जनवेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोडता है तब उसको 
कामविकार कहा जाता है, परंतु मूलतः ae शक्ति वहीं ह, 
नो पहले इच्छाके नामसे प्रसिद्ध थी । यही खार्थकी कामना 
* गाय और बैलोको पाळती है और उनको खिलाती-पिलाती 


~ 


है, ओषधियेंकी पालना करती है।' ( मं. ६ ) 
कामकी दाहकता | 


वस्तुतः भौतिक अग्नि जळाती दै, ऐसा अनुभव हरएकको 
आता है, और काम या इच्छाकी वैसी दाहकता नहीं है ऐसा 
भी सब मानते हैं, परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना FAT 
और कामविकार क्या इतने अधिक दाहक हैं, क्रि उनकी 
दाइकताके साथ भम्निकी दाइकता कुछ भी नहीं है 1! 

राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यचालकोमें बढ जानेके कारण 
पृथ्कीके ऊपरके कई राष्ट्रोंकों पारतंतर्यकी AA जला रही हे, 
इस खार्थकी इच्छाके कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं और 
उनमें मनुष्य इतने अधिक मर abe कि उतने अन्निकी 
दाहकतासे निःसंदेह मरे नहीं हैं। इसीलिये इसको तृतीय मंत्र 
( पृतनासु arate) अर्थात्‌ युद्धमें विजयी कहा ct 
किसी भी पक्षकी जीत हुई तो gatai az जीत होती है ||! 

एक समाज दूसरी समाजको अपने खार्थकै कारण दबा रहा 
है, ऊपर उठने नहीं देता दे, दबी जातियेंसि जितना siz 
खार्थसाधन किया जा रहा दै, यह एक ही खार्थकी कामना- 
का दी प्रताप है । धनी लोग निधेनांका दबा रहे हैं, अधिकारी 
वर्ग प्रजाको दबा रहा है, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे Pras राष्ट्रको 
दबा देता है, इसी प्रकार एक्र भाई Tar भाईकी चीज छीनता 
है, ये सबै कामके et रूप हैं, जो मनुष्योंको अंदर ही अंदरसे 
जला रहे हैं । 

आंख सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुर स्वरकी 
अभिलाषा करता है, जिव्हा मधुर रसॉकी इच्छुक हे, इसी 
प्रकार अन्यान्य इंद्रियां अन्यान्य विषयोंकों चाहती हैं । इनके 


(९१) 


) तथा “पृथिवी, 


(९२) 


कारण जगतमें जो faa और नाश हो रहे हैं, वे किर्सासे 
छिपे नहीं हें । इतनी विनाशक शाक्ति इस भौतिक अग्रिम 
कहां हैं 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये मनुष्यके छः 
शत्रु हैं, इन शत्रुओंमें सबसे मुख्य aq “ काम ' है, सबसे बढकर 
इसके अंदर विनाशकता हैं । यह प्रेमे पास आता है, सुख 
देनेका प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुंचता भी है । परंतु 
अंदर ATG ऐसा कारता है, कि कट जानेवालेको अपने कट 
जानेका पता तक नहीं लगता ||! इस कामविकाररूपी शत्रुकी 
बिनाशकता सब शाख्रोमैँ प्रतिपादन की है । हरएक धर्मेपुस्तक 
इससे बचनेका उपदेश कर रहा है | 


A 


जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमै भडक उठती हे 
उस समय ऐसा प्रतीत होता हे कि खून उबल रहा है । खूनके 
उबलनेका भान स्पष्ट द्वोता है, शरीर गर्म हो जाता दै, मस्तिष्क 
तपता है, अवयव शिथिल हो जाते है, मस्तककी विचारशक्ति 
हट जाती है और एक ही काम मनमें राज करने लगता है । 
खूनको पीसता हे, शक्तीको नष्ट करता है, वीयेका नाश करता 
है ओर आयुका क्षय करता है ये सब लक्षण इसकी दाह 
कताके हें । इसकी यह विध्वंसक शाक्ति देखकर पाठक ही 
विचार कर सकते दै कि इसकी विभाशकताकी आभिके साथ 
क्या तुलना हो सकती हे ! इसलिये मंत्रमें कहा हुआ विशेषण 
( विश्व-दाव्यः ) जगतको जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल 
साथै हो जाता है! 
इस सबका विचार करके पाठक ' कामकी दाहकता ? जानें 
ओर इसकी दाइकतासे अपने आपको बचानेका उपाय करें | 
न दबनेवाला | 
चतुर्थ dati इसके विशेषण ' विश्वादू, दाता, प्रति- 
DSL, धारः, UH, WAY, अदाभ्यः ' आये हे 
और इसीमें इसका नाम ( ये कामं आहुः ) ` काम” करके 
कहा है । भर्थात्‌ इसी कामाभिके ये गुणबोधक विशेषण हैं | 
इसलिये इनके अर्थ देखिये-- 
‘ag काम ( विश्वाद्‌ ) जगतको खानेवाला, (दाता) 
दान देनेवाल।, ( प्रतिणुह्णन्‌ ) आयुष्यादि लेनेवाला, (घीरः) 
ये देनेवाला, ( शक्रः ) शक्तिशाली, ( परिभूः ) सबसे 
बढकर होनेवाला, ( अदाभ्यः ) न दबनेवाला है । ! 
(मं. ४) 
विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बडे सार्थ है 
ऐसा ही प्रतीत होगा । जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता दै 
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उस समय JAA मलिन करता हैं, अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिये आवश्यक 44 अथवा साहस उत्पन्न करता है, 
अन्य समय भीरु दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकारकी 
लहरमें बडे साइसके कम करने लगता है, जब यह मनमें 
बढता है तब सब अन्य भावनाओंको दबाकर अपना आधिकार 
सब्रपर जमा देता हे, दबानेका यत्न करनेपर भी यह उछल कर 
अपना प्रभाव दिखाई देता है ! इस प्रकार पूवोक्त AANE 
आशय यहां विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा । इसके दाता 
और प्रतिग्रहीता (aaa. ३।२९।५ में भी “ कामो दाता 
कामः प्रतिग्रहीता ' कहा है ) ये दो विशेषण भी विशेष 
मनन करने योग्य हैं । यह किंचित्‌ सा सुख देता है ओर 
बहुत सा वीर्य हरण करता है, ये अर्थ पूर्वापर संगतिसे यहां 
अन्वर्थक दिखाई देते हैं । साधारण कामनाके AIH देने और 
लेनेवाला कामनासे ही ata होता हे, इसलिये यह काम हौ 


देनेवाळेको दानमें और लेनेवालको लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह 


इस मंत्रका आशय भौ स्पष्ट ही दै । 

पंचम मंत्रमें “ त्रयोदश yaad रहनेवाले पंचजन इसको 
मनसे मानते हैं, दाता करके पूजते हैं ' ऐसा कदा दै । संपूर्ण 
जनता कामकी ही उपासना करती हे यह बात इस aad 
कही है । कई विरक्त संत महन्त इस कामको अपने आधीन 
करके परमात्मोपासक होते हैं, अन्य संसारी जन तो कामको ही 
अपने सवेखका दाता मानते हैं । इस प्रकार इस कामने ही 
सब जगत्पर्‌ अपना अधिकार जमाया दे । जनता समझती ह 
कि ( वचः ) तेज (ag) यश और (aga) सव्य 
आदि सब कामके प्रभावसे हो सफल और सुफल होता है। 
सब लोग जो संसारमें मग्न हैं, इसीकी प्रेरणासे चले हैं मानो 
इसीके वेगसे घूम रहे है । जो सत्पुरुष इसके ans सुक्त होकर 
इस कामको जीत लेता दै वही श्रेष्ठ होता हुआ मुक्तिका अधि 
कारी होता है, मानो इसके वेगसे छुट जाना ही मुक्ति है । 
परंतु कितने थोडे लोग इसके वेगसे अपने आपको मुक्ता करत 


हे ! यही इस gms मननके सपय विचार करने योग्य 
बात है । 


इन्ट्र्का रथ । 
तृतीय मंत्रमें कहा हें कि | यह काम इन्द्रके रथपर बेठकर 
( इन्द्रेण ata याति) जाता दै।” (मं. ३) यद 
देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कौनसा है? ' इन्द्र ' नाम 
जीवात्माका हे और उसका रथ यह शरीर ही दै । इस विषयमै 
उपनिषद्का वचन देखिये 
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आत्मानं राथेन विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
ERINN JANEN गाचरान्‌ ॥ 
( कठ. उ. ३॥४ ) 
' आत्मा Cad बेठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर है 
ओर इंद्वियां उस रथके घोडे हैं, जो विषयोमें घूमते हें । ? इस 
वणेनसे इन्द्रके रथका पता लग सकता हे । इस उपनिषद्वचनके 
' RRA? पदका अथ ` इन्द्रकी शक्ति ? है। हमारे इन्द्रिय 
न्द्रकी शक्तियां ही हैं, यह देखनेसे आत्मा ही इन्द्र दै इस 
विषयम 14444 हा सकता | 
स इन्द्र अथात्‌ आत्माके शारीररूपी रथमै यह 'काम" 
बठता हु यह वधान तृताय मत्रका हुल 
: इन्द्रेण सरथं याति | (सू. २१, मं. ३ ) 
जो कामरूप AA इन्द्रके रथपर बेठकर जाता है ' इस 
वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ ही होगा । पाठक जान सक्षते हें 
कि इस शरीरमें say जीवात्मा है अथवा इन्द्र है, उसी प्रकार 
काम भी हैँ, दोनों इसके! चलानेवाले हैं । स्थूळ दृष्टिस देखा 
जाय तो काम अर्थात्‌ इच्छा ही इसको चला रद्दी है। ga 
प्रकार इस शरीरमँ कामकी स्थिति दै । 
कामरूपी ag अग्नि प्राणियोंके शरीरमें जल रही दै इसको 
अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसको agitas 
प्रयत्न हो सकता है, उतना प्रयत्न करके शांत करनेका ही उपाय 
करना चाहिये | इसको शांत करनेक। उप[य अब देखिये 


कामशान्तका उपाय | 
नवम मंत्रमें इस कामामिके शान्त हो. जानेका विधान RI 
देखिये वद मत्र-- 
शान्तो आग्निः क्रब्याच्छान्त; पुरुषरषण+ः | 
अथो यो विश्वद्‌(व्यस्तं ऋष्याद्मशाशमम्‌ ॥ 
(स्‌. २१, में. ९ ) 
ag मांधभक्षक कामरूपी आमि शान्त हुआ, यद मठ 
ष्यक। नाशक कामरूपी भमि शान्त हुआ, जो यह सबका 
जलानेवाला BANA हे उसका सन शान्त किया दे । इस 
न्त्रमें इस कामामरिकों Ha शांत किया Cal 1 हे, इस 
विधानसे शान्त करनेका कुछ उपाय दै यह निःसन्देह सिद्ध 
होता है । यदि एक मनुष्य इसका शान्त कर सकता दे तो 
अन्य मनुष्य भी उसी मागंसे जाकर अपने शरीरमें जलते gA- 
वाळे इस कामाम्िको शान्त कर सकते I हरएकके शरीरमें 
यह कामामि जलता हे इसलिये हरएकका चाहिये क्रि यह 
प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषार्थ करें और ARAR 
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शान्ति प्राप्त करें । LAE शान्त करनेका उपाय शेष रहें भष्टम 


मंत्रके भागमे और नवव मन्त्रमें कहा हैं-- 
“ हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, 


भक्ष कामामिको शांत करें | ? ( मं० ८ ) 


1 oN A ती AN ia ` 
सोमवल्ली जिनपर उगती है वे qda, ऊपर गमन करनेः 


as 


वाळे जल, वायु, पर्जन्य और अभि ये इस मांसभक्षक HAN 


सिको शान्त करें | ! ( Ho १०) 
इन दा HAIA जा भाग Ger 


दो मन्त्रेमि जो उपाय कहे दें, उनका क्रमपूर्वक चिन्तन अब 
कहते है-- 

१ सोमपृष्ठाः पवेताः— जिन पर्व॑तोपर daai अथवा 
अन्यान्य ओषाधियां उगती € वे पवत BAH शान्त करनेमें 
सहायक होते हैं । इसमें पहली बात तो उन पवेतोंका शान्त 
जलवायु FIAR) भडकने नहीं देता दै । शीत प्रदेशकी अपेक्षा 
उष्ण प्रदेदामें कामामिकी ज्वाला शीघ्र और अधिक भडक 
उठती हे । उष्ण देंशके लोग भी इसी कारण छोटी saga 
कामा/म्निसे उद्दीपित द्वोते दें 12a विषयमें दूसरी बात aa हैं क्रि 
सोम भादि शीतवीर्यवाळी औषधियां सेवन करनेसे भी कामामि- 
की ज्वाला शान्त होती दै | सोमवल्ली उगनेवाले पवतदिखर 
दिमाळयमें दें, वहां दी दिव्य औषधियां होती हैं । योगी 
लोग उनका सेवन करके स्थिरवीर्यं और दाघजीबी होते हैं । 
तीसरी बात gaa यदद दै क्रि ऐसी पहाडियोंमें प्रलोभन कम 
होते हैं, शहरों जैसे अधिक नहीं होते, इसलिये भी कामकी 
उत्तेजना aai जेसी यहां नहीं द्वोती है । इत्यादि अनेक उपाय 
इन पद्दाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । ( He १० ) 

२ उत्तानशीवरीः आपः — जल भी कामामिक्रा शमन 
करनेवाला है । शीत जलका स्नान, जलादायोमे तैरनेसे सम- 
शीतोष्णता होती दै जिससे कामकी उष्णता दूर होती है, शीत 
जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसके कटिस्नान कहते 


हैं, ब्रह्मचर्य साधनके लिये बडा लाभदायक दै । ga इन्द्रियके 


आसपासका प्रदेश रात्रीके समय, या जिस समय कामका उद्रेक 
हो जावे उस समय धो देनेसे ब्रह्मचर्यं साधनमें बडी सहायता 
होती है।इस प्रकार विविध AAA जलकी सहायता कामामिकी 
शान्ति करनेके कार्यमें होती दै । ( मं० १० ) 

३ पजन्यः- मेघ अर्थात्‌ IRE जल इस विषयमें 
लाभकारी है। वृष्टि होत समय उसमें खडा AEL उस आकाश- 


(९३) 


बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, 
विश्वेदेव, ARCA, इनका दम यजन करते हैं, ये इस्त मांस 


बह कामम शान्त करने- 
वाला हूं | थ मन्त्र उपायक्रथन करनेक कारण असन्त महृत्त्वक 
द आर इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाहिये | इन 


(९४) 


गंगाके जलसे स्नान करना भी बडा उत्तम दै । इससे शरीरको 
उष्णता सम हो जाती दै । इसके अतिरिक्त वृष्टिजल पानेसे भौ 
शरीरके भेद्रके दोष इट जाते हैं । और कामकी शान्ति BAH 
सहायता होती दै । ( He १० ) 

४ अप्लि1-- आग, अभि यह वस्तुतः शरीरको आधेक 
उष्ण बनानेवाला है । जो कोमळ प्रकृतिके मनुष्य होते ई यादै 
उनको AAS साथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके 
शरीरकी उष्णता बढनेसे उनका शरीर अधिक गमे हो जाता है 
और उसके कारण उनको वीयदाषकी बाधा हो जाती दे 
इसलिये इस प्रकारकी अद्याधिक कोमलता waite हटानी 
नाहिये । अग्नि प्रयोगसे ही यह हट सकती हे । होम हवन 
करते समय शरीरको अभिका उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे 
भी शरीरको अमिकी उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे 
किसी समय आगके साथ काम करना पडे, तो उस उष्णताको 
शरीर सह THU । अभिकी उष्णताका हानिकारक परिणाम 
शरीरपर न होनेके लिये इस प्रकार शरीरको सहृनशक्तिसे युक्त 
बनाना चाहिये । (ño १० ) 

५ चातः-- वायु भी इस विषयमें लाभदायक है। शुद्ध वायु 
सेवन, तथा शुद्ध वायुमें भ्रमण करनेसे बडे लाभ हैं। प्राणायाम 
करना भी वायुसवनकी एक लाभप्रद रीति हे । प्राणायाम करनेसे 
वी4दोष दूर होते दैं। प्राणायामके अभ्याससे मनुष्य स्थिर वीरे 
हो जाता है। इस कारण वायुको कामामिका शान्त करनेवाला 
कहा है। जो जगतमें वायु हे वही शरीरमें प्राण हैं। (मं० १०) 

६ सबिता-- सूर्यं भी इस विषयमें बडा सहायक दै। 
जो बात अमिके विषयमें कही है, वही सूर्यके विषय भी aw 
हे । कोमल प्रकृतिवाळे मनुष्य सूर्यप्रकाशमें घुमने फिरनेसे 
वीर्यदोषी होजाते हें, यह इस कारण होता दै कि सूसेप्रकाश 
सहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं हाती । वस्तुतः सूर्यका प्रकाश 
शरीर खास्थ्यके लिय बडा लाभकारी है । सूर्यप्रकाशमें बडा 
जीवन है । थोडा थोडा सूर्य प्रकाशस अपने शरीरको and 
HAS शरीरको सहनशक्ति बढती है और शरीरमें अद्भुत 
जीवनरस संचारने लगता है, आरोग्य बढ जाता हे और 

।डीसी उष्णतासे कामकी उत्तेजना शरीरमें होनेकी संभावना 
कम होती हे । इस प्रकारकी सहनशाऊे बढानेका प्रयत्न करना 
हो तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सुयेप्रकाशमै अमण करना 
प्वाहिये ओर पश्चात्‌ कठोर प्रकाशम करना चाहिये । यह aai- 
तपस्नान बडा ही लाभदायक है । AAN * हिरण्यपाणि 
सविता ' ये शब्द नऊ बजेतकके सूर्यके दी वाचक हैं, सोनेके 
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| काण्ड ३ 


रंगके समान रंगवाले किरणोंवाला सूर्य प्रातः और सायं ही 
होता दे t (He c) 

७ चरुणः-- वर्णका स्थान समुद्र हे । इसलिये aga- 
स्नान इस विषयमें लाभकारी है ऐसा हम यहां समझ सकते 
हैं। इसमें जलप्रयोग भी आ सकता है । ( He ८) 

८ मित्रः-- सये, इस विषयमें पूव स्थलमे कहा ही है 
यदि “ हिरण्यपाणि सविता ” पूवोहका है तो उसके बादके 
ada नाम मित्र है | पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक हे | 
मित्रकी प्रेमदष्टिका उदय होनेसे भी aaa जगतूकी भोर 
Jagi मित्र दृष्टिस देखनेसे भी बडा लाभ होना संभव हे । 
(ñe c ) 

९ विश्वे देवाः-- अन्यान्य देवताओंके विषयमै भी इसी 
प्रकार विचार करके जानना चाहिये और उनसे अपना लाभ 
करना चाहिये । इस विषयमें बडा विचार करना योग्य है । 

१० बृहस्पतिः--- यह ज्ञानकी देवता है । aad भी 
कामामिकी शांति साधन करनेमें सहायता हो सकती है। 
बुहेस्पति नाम “ गुरु? का है । गुरुसे ज्ञान प्राप्त करके उस 
ज्ञानके बलसे अपनेको बचाना चाहिये अर्थात्‌ कामाभिका संयम 
करना चाहिये। यहां जो ज्ञान आवश्यक दै वह शरीरशात्र, 
मानसशाख्र, भध्यात्मशाञ्र इत्यादिका ज्ञान है । साथ ही साथ 
भक्तिमार्ग, ज्ञानमाग आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। 
(ie c) 

११ आङ्गिरलः--- अंगरसकी विद्या जाननेवाले क्राष | 
शरीरमें सवेत्र संचार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस दै, 
उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या प्राप्त करके उस 
विद्या द्वारा कामामिका शमन करना चाहिये | योगसाधनमें 
इस विषयके अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहां अनुसंधान 
करना चाहिये ( ( Ho ८) 

१२ इन्द्रः इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्माका 
है। इन तीनोंका कामाझिक्री शान्ति करनेमें बडा संबंध 
जीवात्माका आत्मिक बल बढाकर झुभसंकल्पोंके द्वारा अपने 

न्दरके कार्मवेकारका संयम करना चाहिये । राजाको चाहिये 
कि वह अपने राज्यमें ब्रह्मचये और संयमक्रा वायुमंडल वढाकर 
कामाभिकी शान्ति करनेकी सबके लिये सुगमता करे । राष्ट्रम 
अध्यापकवग और संरक्षक अधिकारी वग ब्रह्मचारी रखकर 
राज्य चलानेका उपदेश अथववेदक ब्रह्मचये सूक्त [ अथव. 
१०५ (७) १६ ] में कहा हे । वह यहां अवश्य देखने योग्य 
है । इससे राजाके कतेव्यका पता लग सकता है | यदि राज्यम 
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अध्यापक गण पूण ब्रह्मचारी हाँ और राज्यशासनके अन्य 
MERR भी उत्तम ब्रह्मचारी हों तो उस राज्यका वायुमंडल 
ही त्रह्मचयके लिय अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनेवाले 
लोगोंका ब्रह्मचये रहना, संयम होना अथवा कामाम्रिका शमन 
होना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्य है ऐसे वेदिक राज्यकी 
कि जहां सब अधिकारी वग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते 
हें । वेद्किधर्मियोंकों ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य 
इस भूमंडलपर स्थापित हाँ और सर्वत्र ब्रह्मचर्यका वायुमेडल 
Ta इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अर्थ परमात्मा है | यह 


बच प्राप्ति सूक्त। 


(९५) 


परमात्मा तो पूण ब्रह्मचयका परम आदश हे, इसकी भाक्त 
आर उपासनासे कामामिका शमन हाता हो है । सब RANIA 
आर योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मनःसंयम द्वारा 
कामामिका शमन करके अमर हो गये | 

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सुक्तम क्रिया दै । यह सूक्त 
अत्यन्त महत्त्वका हं । इसका पाठ “ बृ्दच्छान्तिगण ? में किया 
है। सचमुच यह सूक्त dedi शांति करनेवाला get जो 
पाठक इसके अनुष्ठानस इस शांतिकी साधना करेंगे वेही धन्य 
gT | j 


=- ~am EOD aarm - 


र ४० 
TATA रक्त | 
(२२) 
( ऋषिः ~ वसिष्ठः । देवता — वचः, बृहस्पतिः, विश्वेद्‌वाः ) 
हस्तिवचेसं प्र॑थतां बृहद्यशो अदित्या यत्त्व; संब॒भूवं | 
तत्सर्वे सम॑दर्म॑मेतद्विसवे देवा अदिति! स॒जोषा; 
Aaa वरुण्चेन्द्रो रुद्रश्च चेततु | 


॥ १॥ 


देवासो विइवर्धायससे मांञ्जन्तु वर्चेसा ॥२॥ 
यन हस्ती वर्चेसा daqa येन राजां मनुष्येष्विप्ख॑ न्तः । 
येन देवा देवतामग्र आयन्तेन मामद्य व्चेसाभे वचेखिनँ कृणु ॥ ३॥ 


थ-- ( यम्‌ अदित्याः तन्वः ) जो अदितिके शरीरसे ( gaga ) उत्पन्न हुआ हे वह ( हस्तिवचसं वृहत्‌ 
यशाः ) हाथीके azè समान बडा यश ( प्रथतां ) फेले। ( तत्‌ एतत ) वह यह यश ( सवे सजोषाः विश्वे देवाः 
अदितिः ) सब एक मनवाळे देव और अदिति ( मह्यं सं अदुः ) aa देते द॥ १ ॥ TAA 

( मित्रः च वरुणः च इन्द्रः च रुद्रः च ) मित्र, वरुण, इन्द्र और (aag ) उत्साह देवें। (त ra- 
घायस; देवाः ) वे विश्वके धारक देव ( वचसा मा अञ्जन्तु ) तेजस मुझे युक्त कर ॥ R I 

( येन वर्चसा हस्ती संबभूव ) जिस तेजसे हाथी उत्पन हुआ हैं, आर ( यन मनुष्येषु AG च अन्तः राजा 
Gaga) जिस तेजसे मनुप्योमि और जळोके अन्दर राजा हुआ हे, ओर ( येन देवाः अग्रे देवतां आयन्‌ ) जिस तेजे 
देवोने पहले देवत्व प्राप्त किया, ( तेन वचेखा ) उस तेजसे, हे अग्ने | (मां अद्य वचस्विनं कृणु ) मुझे आज तेजस्वी 


कर ॥ ३॥ 


i 
k 


_ alee 
वा ज के कक म म, मो राग गरि CORTE आता है, बह बे पुसे आवे, बब देव e 


मतसे मुझे बल देवें ॥ १ ॥ 
मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विवेके धारक 
जिस aaa हाथी सब qg बलवान्‌ हुआ द, 
भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देंवोंने देवल आए 


देव मुझे उत्साह देवे, ज्ञान देवें ओर मुझ तेजसे युक्त करें ॥ २॥ 
जिस asa मनुष्योके अन्दर राजा बलवान्‌ हाता हे ओर भूमि तथा जलूपर 


CN 


प्त किया था, हे AIE देव ! वह बल आज सुन्ने प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 
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(९३९ ) अथववद्‌का Gala भाष्य t 

यतते वर्चो जातवेदों बहदभवत्याहुते। । 

qaaa AA ATA च हस्तिन | 

ताव॑न्मे अश्विना वचे AL AAT पुष्करखजा ॥४॥ 

qaqda: प्रादिशश्रक्षयोवत्समइनुते | 

\ Nel 7६३ A vee TN 

तावेत्समेत्विन्ट्रिये मयि तद्वस्तिवचसम्‌ ॥५॥ 

हस्ती amai सुपदामतिष्ठावान्बभूव हि | 

तस्य॒ भभेन aaa पिश्चामि मामहम्‌ ॥ ६॥ 

अर्थ- हे (maag: ) जातवेद | ( ते यत्‌ वचेः आहुतेः Tea भवति ) तेरा जो तेज आहुतियोंस बडा 

होता है ( यावत्‌ सूयैस्प, आसुरस्य हस्तिनः च वचः ) और जितना सूर्यका ओर g द्वाथी [ मेघ ] का बल और 
तेज होता है, हे ( पुष्करस्रजो अश्विनो ) पुष्पमाला धारण करनेवाले अधि देवो | ( तावत्‌ वचेः मे आ aTi ) 


उतना तेज मेरे लिये धारण कीजिये ॥ ४ ॥ 

यावत्‌ ( sae: प्रदिशः ) जितनी दूर चारों दिशायें हैं, ( यावत्‌ ag: समइ्नुते ) जितनी दूर दृष्टि फैलती है, 
( तावत्‌ मयि तत्‌ हस्तिवचंसं इन्द्रियं ) उतना मुझभ वह द्वाथीके समान इंद्रियोंका बल (सं ùg ) इकट्ठा होकर 
मिले ॥ ५ ॥ 

( हि खुषदां amai ) जसा अच्छे वेठनेवाले पशुओमें ( हस्ती अतिष्ठावान्‌ बभूव ) हाथी बडा प्रतिष्ठावान्‌ 
हुआ है, ( तस्य भगेन चचचा ) उसके Waa और तेजके साथ ( aE मां अभि षिञ्चामि ) में अपने आपको अभिषिक्त 
करता हूं ॥ ६ ॥ 


a 


भाषार्थे ¬ दे बने हुएको जाननेवाले देव | जो तेज अभिमें आहुतियां देनेस बढता है, जो तेज सूर्यमें हे, जो agii 
तथा हाथीम या मेघेमिं हे, दे अश्विदेवो | वह तेज ga दीजिये ॥ ४ ॥ 
चार दिशाएं जितनी दूर फेली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूरतक मेरे सामथ्येका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥ 


जैसा हाथी पशुओंमें बडा बलवान्‌ है, वेसा बल और ऐश्वय मै प्राप्त करता हूं ॥ ६ ॥ 


शाकभाजनस चल बढाना। बलप्राप्तिकी रीति । 


शरीरका बल, तेज, आरोग्य, AÀ आदि बढानेके संबघका 
उपदेश करनेवाला यह सूक्त है। प्राणियोमें हाथीका शरीर 
( हस्तिवचेखं । मे» १) बडा, मोटा और बलवान्‌ भी 
होता है । हाथी शाकाहारी प्राणी है, इसीका आदश वेदने यहा 
लिया हे; सिंह और व्याप्रका आद लिया नहीं । इससे सूचित 
होता हे कि मनुष्य शाकसोजी रहता हुआ अपना बल बढावे 
. और बलवान्‌ बने । वेदको शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा 
इस सूक्त द्वारा अप्रयक्षतासे व्यक्त हो रही हे, यह बात पाठक 
यहाँ स्मरण रखें । 


५ अदिति प्रकृतिका नाम है, उस मूल प्रक्ृतिमें बहुत बल है, 
इस बलके कारण हौ प्रकृतिकों अदिति ' अर्थात्‌ “ अ-दीन ' 
कहते हैं। इस प्रकृतिके ही पुत्र सूर्य-चंद्रादि देव हैं, इसीलिये 
इस प्रकृतिको देवमाता, सूर्यादि देवोंकी माता कहा जाता है | 
मूल प्रकृतिका ही बल विविध देवोंमि विविध रीतिसे प्रकट हुआ 
हे, सूर्यमें तेज, वायुम जीवन, जलम शीतता आदि गुण इस 
देवोंकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं इस लिये प्रयम 
मंत्रम कहा है कि ` इन सब देवोंसे प्रकृतिका अमर्याद बल 


मुझे प्राप्त हो !1 ( मे० 9) सचमुच मनुष्यक्रो जो बल प्रात 
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हाता ह वह एथ्वा, आप, तेज, वायु आदि देवोंकी सहायतासे 
ही प्राप्त होता दे, किसा अन्य रीतिसे नहीं होता दै । यह बल 

करनेकी चलि BU ` 

प्राप्त करनंका राते है | इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे 
अपने शरीरका बल बढने लगता हे । जलमें AA, agit 
भ्रमण करने अथवा खेलकूद करने, धूपसे शरीरको तपाने अर्थात्‌ 
शरोरकी चमडीके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरीरका 
बल बढता हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकानमें अपने 
आपको बन्द रखनेसे बल घटता है । 


© í 


ma D a A AS, 
द्वितीय मंत्र कहता है कि.“ ( मित्र ) सूर्य, ( वरुण; ) 
aaa, ( इन्द्रः ) विद्युत, ( रुद्रः ) अमि अथवा वायु ये 
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(९७) 


A 


विश्वधारक देव मेरी शक्ति बढावें। ' (Ho २ ) यदि इने 
जीवन रसपूण अमृत प्रवाहोंस अपना संबध ही Ze गया तो 
थे देव हमारी शक्ति केसी बढावेंगे ? इस लिये बल बढाने- 
agia उचित हे कि वे अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन 
देवोंके अमृत प्रवाहँकि साथ योग्य प्रमाणसे होने दें। ऐवा 
करनेसे इनके अंदरका अमृत रस शरीरमें प्रविष्ट होगा और 
बल बढेगा | 

अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्ट दी दै । मरियल और बलवान 
दोनेका मुख्य कारण यहां इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया हवै । जो 
पाठक इस AWE उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेह 
बल, वीर्य, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे । 


पव" उसे 0-२ *++- -- 


वीर पुत्रकी 


(१३ 


उत्पत्ति। 


) 


(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता -- चन्द्रमा), योनिः, द्यावापृथिवी ) 


येन॑ वेहदब॒भूविंध नाशयामासे तत्त्वत्‌ | 
इदं तदुन्यत्र त्वद्प at नि दध्मसि 


॥ १॥ 


आ ते योनिं TH एतु gaear इवेषुधिम्‌ | 


आ वीरोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दश॑मास्यः 


॥ २॥ 


RR > मनन 
अर्थ-- (येन वेहत्‌ बभूविथ ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई ë, ( तत्‌ त्वत्‌ नाशयामासि ) वह कारण तुझसे 
हम दूर करते हैं । ( तत्‌ इदं ) वह यह वंध्यापन ( अन्यत्र त्वत्‌ दुरे ) दूसरी जगह RA दूर ( अप नि genfa ) इम 


ले जाते हैं ॥ १॥ 
ति Sy a 
( पुमान्‌ राभ! 
तूणीरमें होता है । ( अत्र 
उत्पन्न हो ॥ २॥ 


भावार्थ हे त्री! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भायशमें 


में तरे mia दूर करता हूं और पूर्ण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूं ॥ १ ॥ 
तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्भ वहां दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र 


तुझे उत्पन्न होवे ॥ २ ॥ 
१३ ( aad. भाष्य, काण्ड ३ ) 
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योनि आ पतु) पुरुष गर्भ तेरे गर्भाशयमें भा जावे, ( बाणः gate इच ) जैसा बाण 
ते ) यहां तेरा ( दशमास्यः वीरः पुत्रः आ जायतां ) दस महिने गर्ममें रहकर वीर पुत्र 


गर्भधारणा नहीं होती हे और तू बन्ध्या बनी है, वह दोष 


43, 


क 
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(९८) का सुबाघ भाष्य | [ काण्ड ३ 


quid पत्रं ज॑नय तं gag जायताम्‌ | 

भर्वासि पत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥ ३॥ 
यानि भद्राणि बीर्जान्यपमा जनय॑न्ति च | 

तेस्त्वं पश्न बिंन्द॒ख सा प्रसर्धेनुका भव ॥ ४ ॥ 
कुणोमिं ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ एतु ते । 

विन्दस्व त्वे पत्रं नारि यस्तुभ्यं THA SA तस्मे त्वं भव ॥ ५ ॥ 
यासां ats पिता एथिवी माता समुद्रो qe वीरुधां बभूव । 

तास्त्वा पत्रविद्याय देवी! प्रावन्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ 


अथ- ( पुमांसं पुञ्रं जनय ) पुरुष संतान उत्पन्न कर, ( ते अनु पुमान्‌ जायतां ) उसके पीछे भी पुत्र ही 
उत्पन्न होवे। इस प्रकार तू ( पुत्राणां माता भवासि ) पुत्रोकी माता हो, ( जातानां यान्‌ च जनयाः ) जो पुत्र 
जनमें हैं ओर जिनको तू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 

(यानि च भद्राणि बीजानि ) जो कल्याणकारक बीज हैं जिनको ( ऋषभाः जनयन्ति ) ऋषभक वनस्पतियाँ 
उत्पन्न करती हैं, ( ते: त्वं पत्रं विन्द्स्व ) उनसे तू पुत्रको प्राप्त कर । ( सा प्रः ) वेसी प्रसूत होनेवाळी तू ( धेनुका 
भव ) गौके समान उत्तम माता हो ॥ ४ ॥ 

(ते प्राज्ञापत्यं कृणोमि ) तेरे लिये प्रजा होनिका संस्कार भै करता हूँ । ( गभः ते योनि एलु ) गर्भ तेरी योनिभें 
आवे । हे ( नारि ) खो | (e पुत्र विन्दस्व ) तू पत्रको प्राप्त कर ( यः त॒भ्यं शं असत्‌ ) जो तेरे लिये कल्याण 
कारी होवे और ( च त्वे उ तस्मे शं भव ) तू निश्चयसे उसके लिये कल्याणकारिणी हो॥ ५ ॥ 

( यासां वीरुधां ) जिन ओषधियोंकी ( द्योः पिता ) यलोक पिता हे, ( पृ एता ) पृथ्वी माता ह, आर 
(aza: मूलं ) समुद्र मूल ( बभूव ) हुआ दै। ( ताः देवीः ओषधयः ) वे दिव्य ओषधियां ( स्वा पुञ्जविद्याय ) 


~~ ~~ 


तुझे पुत्र प्राप्त करनेके लिये ( प्र अवन्तु ) विशेष रक्षण करें ॥ ६ ॥ 


भावाथ — पुरुष संतान उत्पन्न कर। उसके पाछे दूसरा भी पुत्र ही होवे । इस प्रकार तू अनेक पुत्रोंकी माता हो॥ ३॥ 

ऋषभक आदि भोषधियोक जो उत्तम बीज होते हैं, उनका सेवन पुत्र प्राप्त लिये तू कर । और उत्तम aie Galas! 
उत्पन्न कर ॥ ४ ॥ 

प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत्य संस्कार में तुझपर करता हूं, उससे तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होवे और तू पुत्र संता” 
नको उत्पन्न कर । वह पुत्र तेरा कल्याण कर और तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥ 

जो आषाधेयां एथ्बीपर उत्पन्न हाती हे, जिनका पालन दिव्य शक्तिसे होता हैं और जो समुद्रसे उत्पन्न हुई हें, उन दिव्य 
आषधियोंका सेवन पुत्र MRS लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भाशयका दोष दूर होगा और तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगा ॥ $ ॥ 


वीर पुत्रका प्रसव | है । यदि गात्र विषयक कोई Gar बडा दोष न हो, तो इस 
वंध्या खोका वेध्यात्व दूर करके उसका उत्तम वीर पुत्र मानसिक विचार परिवतैनस भी आवश्यक सिद्धि मिलना 
उत्पन्न होने दोग्य ' जननी ” बनाना इस सूक्तका साध्य हे। संभव है। 
पहले तीन RAIA AT विघारोंदो सूचना द्वारा आंतरिक इस कार्येके लिये ' प्राजापत्य इष्टि ' का प्रयोग पंचम 
t bor: करनेका उपाय कहा है यदि किसी e यौवनमें मंत्रमें कहा हे । ऋषभक आदि दिव्य औषधियोका हवन और 
मनसे पूरा पूरा निश्चय हो जायगा कि अपना वेध्यापन दूर उनके बीजोंका विधिपूषेक भक्षण करनेका विधान चतुथ 444 
है, तो अंदर वेसा ही अनुकूल परिवर्तन हो जाना संभव है। ऋषभक ओषधियोका एक गण ही है, ये अषधियाँ वय 
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CS SOV SFIS Nee पर्न नत किनकी । 


ao २४ | 


बढानेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयक्रे दोष दूर 
करके वहाँका आरोग्य बढानेवाली हैं । इन औषधियोंका हवन 
करना, इनका सेवन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनभें 


धारण करना ये तीन उपाय वंध्यात्व दूर करनेके लिये इस | 


सूक्तमें कहे हैं । 

याजक धर्मभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशेष आहुति- 
रस Sal पिळावे और प्रथम तीन मंत्रोक्त भारोग्यके विचार 
आशीर्वाद STÀ FR- ' हे स्री | तेरे अंदर नो वंध्यात्वका दोष 
ay वह इस प्राजापत्य इष्टिसे दूर हो गया हे, अब तुम्हारे 
गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होगा, वहां वह वीर बालक दस 


>-ऑर्शार्का्श्यि्र 
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(९९) 


मासतक पुष्ट होता रहेगा और पश्चात्‌ योग्य समयमे उत्पन्न 
होगा | अब तू अनेक पुत्रोंकी माता बनेगी | ' ( Ho १-३ ) 

इस प्रकारके मन:पूर्वक दिये हुए आशीर्वाद्से तथा उस 
आशीर्वादकों अचल aay स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर 
आवश्यक परिवर्तन हो जाता 21° fra संकल्पसे 
चिकित्सा ! करनेकी रीति यह है। इस विषयके सूक्त aad- 
वेदमें भनक हैं | 

इर सुक्तमें ' ओषधयः ' शब्द बहुवचनान्त है, इससे 
अनुमान द्वोता है कि इस सेवन विधिमें अनेक औषधियाँ 
आती हें । सुविज्ञ पैद्योकों इस विषयकी खोज करना चाहिये । 


सम्द्धिकी प्राप्ति । 


(२४) 
( ऋषिः -- भ्रगु! । देवता -- वनस्पतिः, प्रजापतिः ) 


पर्यस्वतीरोपंधय पय॑स्वन्माम॒कं वच॑ः | अथो पर्यस्वतीनामा भरेऽहं संहस्र! 


वेदाहं पयस्वन्तं चकारं थान्यं बहु । 


NS 


संभृत्या नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो-अर्यज्वनो गृहे 
री 


इमा या! qa प्रदिशं मानवी! पश्च कृष्टयः | ष्ट ad aq 


2 


॥ १ ॥ 


~ 


॥२॥ 
fae स्फातिं समावहान्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( ओषधयः पयस्वतीः ) ओषधियां रसवाळी हैं, और (alah वचः पयस्वत्‌ ) मेरा वचन भी सार- 
~ ie ~ ७. ` ~ 
वाला दै । ( अथो ) इसलिये ( पयस्वतीनां सहस्ल्नशः ) रसवाली ओषधियोका हजारहाँ प्रकारे ( अहं आ भरे) में 


भरण पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 


( पयस्वन्तं agad चकार ) रक्षवाला बहुत धान्य उत्पन हिना Rd al 
कुछ अयाजकके घरमें दै उसको ( संभृत्वा नाम यः देवः ) Sage करके लानेबाळा इस 


हे ) उसका हम यजन करते हैं ॥ २ P 
जो पांचों दिशाओंमें रहनेवाली ( मानवीः पञ्च कृष्टयः ) agda पाँच 
द्विको प्राप्त करे (ga) जिस प्रकार (ae नदीः शापं ) ae होनेके 


( यः यः अयज्वनः गृह) जो ङ 
नामका जो देव दै, ( तं वयं इवाम 
(xar याः पञ्च प्रदिशः ) येज 
जातिया हैं वे (इह॒ स्फातिं खमावहन्‌) यहां बर 
कारण नदियां सब कुछ भर लातीं हैं ॥ ३ ॥ 


~ है a a नन SSS ~ UA 
भावार्थ-- मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही अ 
पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 
रसवाला उत्तम धार 
A à 
लोगोंके घरमै भी समृद्धि करता ह ॥ २॥ 
ये पांचों दिशाओंमें रहनेवाली aaia पाँच जा 


8 
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य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता हूं । इसलिये उस दयावान्‌ ईश्वरका में यजन करता हूं, जो अयाजक 


Rat उत्तम awe प्राप्त करें जेसी नदियां TE दोनेपर भर जाती हैं॥ ३ || 


किया हे उसकी रीति ( ag वेद ) में जानता हूं। 


AR 
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(१००) 


उदुत्सं gaat सहसखधारमक्षितम्‌ | एवास्माकेदं धान्य सहस्रधारमक्षितम्‌ 
gdz समाहर सहसहस्त सं किर | कृतस्य॑ कार्यस्य चेह स्फातिं समाव॑ह 


[ काण्ड ३ 


॥४॥ 
॥ ५॥ 


तिसरा मात्रा गन्थवांणा चतस्रा गहपत्न्या। | तासा या स्फातमत्तमा तया त्वाभ AUTATA | ६॥ 


उपोहश्च aaga AAMT ते प्रजापते | ताविहा वहतां स्फातिं बहु भमानमाक्षतमू 


॥ ७ || 


अथ-- ( शतधार सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत्‌ ) ) संकडों ओर हजारों घाराओंवाले अक्षय झरने या तडागा- 
दिक जैसे TVA भर जाते हैं, ( एवं अस्माक इदं चान्य ) इसी प्रकार हमारा यह घान्य ( agat आक्षितं ) हजारो 


धाराआको देता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥ 


हे ( शत-हस्त ) सो हाथावाळे मनुष्य | ( समाहर ) इकट्ठा करके ले आओ । हे ( सहस्म-द्वरुत ) हजारो ardi- 


वाले मनुष्य | ( स्रं किर ) उसको फैला दे, दान कर । और ( कतस्य कार्यस्य च ) किये हुये 


समावह ) यहां ब्राद्दे कर ॥ ५ ॥ 


येकी ( इह स्फाति 


( गंधर्वाणां fae माञ्राः ) भूमिका धारण करनेवालेकी तीन मात्राएं और ( ग्रहपत्न्याः waer: ) ग्रहपत्नि- 


याक चार हाता 
उसस तुझका इम सयुक्त करते हू ६ Ul 


। ( तासां या स्फाति-मत्‌-तमा ) उनमें जो sia समृद्धिवाली हे ( तया खा अभि मृशामसि ) 


हे ( प्रजापते ) प्रजाके पालक | ( उपोहः जे ) उठाकर लानेवाला और ( समूहः च ) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों 


(ते क्षतारा ) तेरे सहकाय करनेवाले 
आ वहता ) बहुत अक्षय भरपूरताको लावें ॥ ७॥ 


। ( तो इद्द स्फाति ) वे दोनों यहां बृद्धिको लावे ओर ( बहु अक्षितं भूमानं 


भावाथ-- TE होनेसे तालाव आदि जलाशय जसे भरपूर भर जाते ह उसा प्रकार हमार घराम अनेक प्रकारक धान्य 


भरपूर आर अक्षय हो जावं ॥ ४ ॥ 


हे मनुष्य | तू स हाथोंबाळा होकर धन प्राप्त कर ओर हजार TAA बनकर उसका दान कर्‌। इस प्रकार अपन FASA- 


काका उन्नत कर ॥ ५ ॥ 


ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं 


BAAS आर संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेवालिवे 
समृद्ध प्राप्त कर ॥ ७॥ 


समृद्धिको प्राप्तिके उपाय | 

BUG हरएक चाहता हूं परंतु उसको प्राप्तिका उपाय बहुत 

थोडे जानते हूँ । समृद्धिको प्राप्तिके कुछ उपाय इस सकतमें कहे 

हैं जो लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सक्तका 

अच्छी प्रकार मनन करें । समृद्धिकी प्राप्तिके लिये पहिला 
नियम * मोठी बाणी ? है-- 


पयस्वान्‌ मामक वचः | ( सू. २४, मं. १) 


‘gu जैसा मधुर भेरा वचन हो, ' भाषणमें मधुरता 
रसमयता, मीठास, सुननेवालाँकी तृप्ति करनेका गुण रहे । समाद्धि 
प्राप्त करनेके लिये मीठे भाषण करनेके गुणकी ada aa- 


* क. 


सहकारी हें । अतः ये दोने 


ren 
दोनों 


इस स्थानपर समृद्ध हों ओर अक्षय 


—— 


कता है । आत्मशुद्विका यह पहला और आवश्यक नियम दै | 
इसके पश्चात्‌ समृद्धि बढानेका दूसरा नियम है, “ दक्षताथे 
कृषिकी वृद्धि करना। !-- 
पयस्चताना आभरऽह सहस्तठा! 
(सू. २४, He १ ) 
ARIE पयस्वन्त चकार धान्य ag | 
(a. २४, He २ ) 
६ र्सवाली ओषधियोंका में हजारों प्रकारोंसे पोषण करता 
हूं, बहुत धान्य केसा उत्पन्न किया करते हैं, यह विदा में 
जानता हुं । ' अर्थात्‌ उत्तम कृषि करनेकी विद्या जानना आर 
उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्यसंग्रह बढाना समाद 
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qo १४ | 


होनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । रसदार धान्य अपने पास न 
हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं दै 
मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहत 
सुष्य इकठ हो सकते हँ, ओर उसके पास रसवाला धान्य 

हुआ तां वे आनंदसे तृप्त हो सकते हे । इसके पश्चात्‌ ' सामुदा- 
यिक उपासना करना ' समृद्धिके लिये आवश्यक होता है-- 

AWA नाम या देवस्तं वयं हवामहे 

यो-यो अयज्वनो गद ॥ ( यू. २४, मं, २) 

““ जा यज्ञ न करनेवालॉके भी घरमें ( उनके पोषणके सामान 

रखता है वह दयामय ) संभारकर्ता नामक देव है उसकी 
उपासना इम करते हैं। ' परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसकी 
कृपादृष्टि स्बोपर रहती है, ऐसा जो दयामय ईश्वर दै, उसकी 
उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती है । जो देव अयाजकोँको 
भी पुष्टिके साधन देता हे वह तो याजकोंका पोषण करेगा ६ 
इसलिये ईश्वरभक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य साधन 
हृ। इस मंत्रमें * हवामहे ' यह बहुवचनमें पद हे, इसलिये 
agd द्वारा मिल कर उपासना करनेका-यज्ञ करनेका-भाव 
इससे स्पष्ट द्वोता । 

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों adia 
पालन करनेसे ' पांचों मनुष्योंकी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय, 
शुद्र, निषादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है ।? (मं. 2) 
उन्नतिका यह नियम दै | जिस प्रकार बृष्टि हुई तो नदी बढती 
है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन 
हुआ ते मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेंह होगी । पाठक इन निय- 
मॉका अवश्य स्मरण रखें । 

सम॒द्धि होनेके लिये रसदार घान्यकी विपुलता अपन पास 
अवश्य होनी चाहिये, यह भाव विशेष दढ करनेके लिये चतुथ 
Haq ` हजारों प्रकारकी मधुर RAA युक्त अक्षय 
घान्यका संग्रह ? अपने पास रखनेका उपदेश किया दै । यह 
विशेष et महत्त्वका उपदेश दै । इस प्रकार धनधान्यकी 
विपुलता होनेपर खाथ उत्पन्न होगा ओर उस स्त्राथक कारण 
भात्मोन्नति होना सर्वथा असंभव है । इसलिये पंचम मरि 
दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भा उपदश 
किया हे-- 


शतहस्त समाहर, खद्दसहस्त सं किर । 
(सू. २४, मं. ) 


सौ gias होकर कमाई करों, ओर हजार TAAN 


के 
बनकर उसका दान करो । ' यह उपदेश हरएक AI 
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GAH प्राप्ति । 


(१०१) 


अपने हृदयमें स्थिर करना अंत आवश्यक È । इस उदार 
भावके विना मनुष्यकी उन्नति असंभव दव । इसके पश्चात्‌ बेद 
कहता है कि-- 

कृतस्य कायस्य Ag ERA HATAR | 

(सू. २४, में. ५) 

“इस्‌ प्रकार अपने कर्तेव्यकर्मकी यहां उन्नति करों ।' जो 
पूवोक्त ead उन्नतिके नियम कहे हैं, उन Pade पालन 
करने द्वारा अपने कर्तव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदे 
मनन करने योग्य हे । ' ( कायस्य स्फाति anag ) ! 
ये शब्द हरएक भनुष्यके कार्यक्षेत्रके AIAN कदे हैं, ब्राह्मण 
अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजा 
रक्षण हप कार्यक्षेत्र बढावे, वैश्य कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य आदिमें 
अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करे, ae अपने कारीगरीके कार्य 
बढावे ओर निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक कर्तव्य हैं 
उनकी वृद्धि करें। इस प्रकार सबकी उन्नति हुई, तो संपूर्ण 
पंचजनोंका अर्थात्‌ सब राका सुख बढ सकता दै और सबकी 
सामुदायिक उन्नति हो सकती दै । दरएककों अपनी ( स्फाति ) 
बढती, उन्नति, aia, समृद्धि करनेके लिये अवश्य द्वी कटिबद्ध 
होना चाहिये । अपनी संपूर्ण शक्तियोंका विकास अवश्य करना 
चाहिये । 

छर 
सख्य दा साधन | 


~ 


समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं। ‘gate: ' 
age: › इनके विशेष अर्थ देखिये 
१ उपोहः- ( उप-ऊहः ) इकट्ठा करना, संप्र करना, 
एक CAR छाकर रखना । 
२ ARR- ससुदायोमे ब्रांटकर वर्गीकरण करना । 
पहली बात हे संग्रह करना आर दूसरी बात हे उन संग्रहित 
द्रव्यॉको वर्गीकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना । 
इसीसे aa बनता और बढता दै । श्रक्ष-वनस्पतियोंका संग्रह 
करने और उनका वर्गीकरण BAG वनस्पतिशास्रकी उत्पत्ति 
हुई हूं । वस्तुसंग्रहालयमें देखिये, agi पदार्थोका संग्रह किया 
जाता हे ओर उनको वर्गोमें सुव्यवस्थित रखा जाता है । यदि 
एसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रहालयोाँसे बिलकुल लाभ नहीं 
होगा | इसी प्रकार अपने घरमे वस्तुओँका संप्रह करना चाहिये 
और उनको वर्गोमे अपने अपने सुयोग्य क्रमपूर्वक सुव्यवस्थासे 
रखना चाहिये । तभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है । 


सप्तम मंत्रमें “ उपोहः ( संग्रह ) आर agg: (समूहोमैं 
वर्गीकरण करन। ) ये दो बातें समृद्धिकी साधक करके कहीं 


Hp 
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हे । यह बहुत ही महत्वका विषय दै, इसलिये पाठक इसका ( स्फातिं ) समृद्धिको देते हैं और ( भूमानं ) विपुल धन 
मनन करें और अपने जीवनभर लाभ देनेवाला यह उत्तम अथवा विशेष महत्त्व देते 

उपदेश है यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावें | जिसको समृद्धि ओर धन चाहिये वे इन गुणोंको अपनाबें 
ओर इनसे अपना लाभ सिद्ध करें । जो लोग अभ्युदय प्राप्त 
करनेके इच्छुक हैं उनको इस AHA बहुत मनन करना 
ने चाहिये । कमसे कम इस सृत्तमें कथित जो महत्त्वपूण उपदेश 
ता इद स्फात आ वदताम्‌ | ? हुँ, उनको कभी भूलना उचित नहीं है । जो पाठक इस सूक्तका 
अक्षितं TE भूमानम्‌ ॥ (सू. २४, मं. ७) मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका माग इस सूक्तके विचारसे 
“बे [ अर्थात्‌ संग्रह और वर्गीकरण ये ] दोनों इस संसारमै निःसेदेह जान सकते हें । 


ane और वर्गीकरण उन्नतिके साधक हैं, इस विषयमें सप्तम 
मंत्रका कथन ही स्पष्ट है-- 


—— 


काम का बाण। 


(२५) 
( ऋषि: -- am: । देवता -- मित्रावरुणों, RAY: ) 
उत्तदस्त्वात्तुदतु मा धुथा! AAT खे । इप; कार्मस्य या भीमा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥ 
आधीप॑णां कामंशल्यामिपुँ संकल्पकुल्मलाम्‌ । तां सुसँनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥ 
या WRA शाषयात BACT सुसनता। प्राचानपक्षा saqar तया त्रिष्यामि खा हांदे ॥ २ Il 


अथ- (sga: त्वा उत्तुद्तु ) दिलानेवाला काम तुझे हिला देवे । ( स्वे शयने मा gar) अपने शयनमें 


मत ठहर । ( कामस्य या भीमा Eg: ) कामका जो भयानक बाण हे ( तया त्वा हादे विध्यामि ) उससे gati 
हृदयमें वेघता हूँ ॥ १॥ 


( आघी-पर्णा ) जिसपर मानसिक पीडा रूपी पंख लगे हैं, ( काम-शाल्यां ) कामेच्छा रूपी बाणका अप्रभाग जहाँ _ 


लगाया है, ( खंकड्प-कुल्मलां ) संकल्प रूपी दण्डा जहां लगा है, (तां ) उस ( इषुं ) बाणको ( सुखन्नतां कृत्वा ) 
ठीक प्रकार लक्ष्यपर घरके ( कामः हृदि त्वा विष्यतु ) काम हृदयमें gual वेध करें ॥ २॥ 
( कामस्य खुसक्षता ) कामका ठीक SAR चलाया हुआ (प्राचीन-पक्षा वि-आषा ) ata पडखवाला 


आर विशेष जलानेवाला ( या इषुः Tiered शोषयति ) जो बाण RAA सुखा देता है, ( तया खा हृदि विध्यामि ) 
उससे तुझको हृदयमें वेघता हूं ॥ ३ ॥ 


SB NSM Or OS OU OS 
ï द्र झो हि > San AA ~ > an 
भावाथ--- दद ai ! सबका हिलानेवाला काम तेरे अन्तःकरणका भी [हेला ga l कामका बाण तेरे हृदय का वेध करं जिसस 
ए ~ ही ~~ R 
विद्ध हुई तू सुखसे निद्रा लेनेम भी असमर्थे हो ॥ १॥ 
इस कामके बाणको मानसिक पीड। रूपी पंख लगे इ, इसके आगे कामविकार रूपी seal तीक्ष्ण शल्य लगाया दै, 
उसके पीछे मनका सकल्प*रूपी दण्डा जोड दिया है, इघ प्रकारके बाणको अति तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करे ॥ २॥ 


यह कामका जाग SAS लगता इ, क्योंकि इसपर मानसिक व्यथाके पर लगे हैं, और साथ हो यह विशेष रीतिसे जलाने 
वाला भी दै और यह तिह्लीके बिलकुल सुखा देता È, इससे मे तुजे वेधता TER 
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qo २५] 


शुचा विद्धा व्योपिया शुष्कस्यामि dd मा । agaa: केव॑ली प्रियवादिन्यनुत्रता 
आज्ञाम त्वाजन्या पार मातुरथो पितुः | यथा मम क्रतावसो ममं चित्तमपार्यसि 
व्य|स्थै मित्रावरुणौ हृदाशचत्तान्यस्यतम्‌ | अथेनामक्रतुं कत्वा ममैव कृणुतं वशें 


काम का बाण | 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 


ही इच्छा करनेवाली हो ॥ ४॥ 


( त्वा आ-अजन्या ) gaai वेगसे (परि मातुः अथा पितुः ) माता ओर aè पाससे ( आ अजामि ) 


~~ 


लाता इ । ( यथा मम क्रता अस; ) जिससे मेरे अनुकूल कर्ममे त रह और ( मम चित्तं उपायसि ) मेरे चित्तके 


अनुकूल चल ॥ ५॥ 


हे ( मित्रावरुणो ) मित्र भोर वरुण | ( अस्ये ) इसके लिये (gq: चित्तनि व्यस्यतं ) हृदयके विचारोंको 
विशष प्रकार प्रेरित करो । ( अथ TAT ARG कृत्वा ) आर इसको कमान बनाकर ( मम पव वशे कृणुत ) मेरे दी 


वशम करो ॥ ६ ॥ 


a ९ é 

थ-- ( व्योषया ) विशेष दाह करनेवाले ( शुचा ) शोक बढानेवाले बाणक्रे द्वारा (घिद्धा ) बिधी हुइ तू 

( शुष्कास्या ) मुखको सुखानेवाली (मा अभिसर्प ) मेरी ओर चली आ। और (ag) कोमल, ( निमन्युः ) 
रहित, ( प्रियवादिनी ) मोठा भाषण करनेवाली, ( अनुव्रता ) अनुकूल कर्म करनेवाली, ( केवली ) केवल मेरी 


~ 


आवाथ- ag कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढानेवाला और मुखको सुखानेवाला है, दे खरी | इससे विधी हुई 


साथ रह॥४॥ 


हे खरी | माता और पितासे अलग करके मैने तुझे यहां लाया है, इसलिये तू मरे 


US अनुकूल विचार करनेवाली बनकर यहां रह ॥ ५॥ 


तू मेरे पास आ भोर कोमल, क्रोधरहित, मधुरभाषिणी, अनुकूल आचरण करनेवाली और केवल मुझमें ही अनुरक्त होकर मेरे 


अनुकूल कर्म करनेवाली और मेरे विचा- 


हे मित्र और हे वरुण | इस SNS हृदयके विचारोमें विशेष प्रेरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कमक सिवाय दूसरे किसी 


कर्ममें इसको प्रेम न रहे, तथा यह धर्मपत्नी मेरे ही वशमें रहे ॥ ६ ॥ 


विरुद्ध परिणामा अलकार | 

‹ विरुद्ध परिणामी अलंकार ' का उत्तम उदाहरण यहद सूक्त 
है । ‹ विरुद्ध परिणाम ' जिसका होता हैं, जो बोला जाता है 
उसके उळटा परिणाम जिससे निकलता है, बोले जानेवालि 
शब्दोंका स्पष्टार्थ जो हों उसके विरुद्ध भाशयका भाव जिसक 

दर हो, उसको ' विरुद्ध परिणामी अलंकार ' ted €। 
इसके एक दो उदाहरण दुखिय-- 

(१ ) ' हृदयकों जलानेवाली, धनका नाश करनेवार्ला, 
कुटुंबमे कलह उत्पन्न करनेवाली आर AULA! सुख निवालों 
शराब पिओ । ? इस वाक्यमें यद्यपि शराब पिओ करके कहा 
है तथापि शराबका दुर्गुण वर्णन इतने स्पष्ट शब्दा किया ह 
कि उससे सननेवालेकी safe न न पीनेकी भोर दी होती èi 
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(२) ' जिससे शरीर पुष्ट होता दै ओर ब्रह्मचये पालन 
होनेके कारण आरोग्य, बल और दीध जीवन निःसंदेद्द प्राप्त 
होता है, इस प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगस्राघन कमी 
भूलकर भी मत करो । ” इसमें यद्यपि योंगसाधन करनेका 
स्पष्ट निषेध दै, तथापि सुननेवालेके मनपर योगसाधन अवश्य 
करना चाहिये यह भाव स्थिर हो जाता है । 


ये भाषाके काव्यालंकार हैं, योग्य समयमे ये प्रयुक्त किये 
जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता हं । अब इस सूक्तका 
कथन देखिये-- 

“ हे खरी | कामके बाशसे में तेरे हृदयकों वेघता हूं, इस 
कामके बाणको | मानासेक व्यथा ' के सुन्दर पंख लगे हैं, इसमें 
जो SRE अग्रमाग हे वह “ मानसिक विचार! का शल्य हो 


(१०३) 


॥ ४ ॥ 
Weil 
॥ ६ ॥ 


i 
= 
4 

3 
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ते, हन ei क ग्र णको बनाया है कामके बाणका AS भयंकर वणेन इन शब्दों द्वारा इस सक्तमें 
हे, मनके “ कुसंकल्पां ' की लकर्डास इस बाणका बनाया ह, र परा 


यह बडा “ जलानेवाला g, यह लगनेसे मुख सूख जाता ह, 
Wel सूख जाती हे, हृदय जल जाता हे, इस AH BAT 
विध्वंसक बाणसे मे तेरा वेध करता हूं, इससे तू विद्ध हो 
जाओ । ? 

इसमें यद्यपि ' कामके बाणस विद्ध हो जाओ ' ऐसा कहा 
हे, तथापि इस कामके बाणका स्वरूप इतना भयंकर वर्णन 
किया है, कि जिसका परिणाम युननेवालेके ऊपर ' इस कामके 
amà अपना बचाव करने ” की ओर हो होगा । इस सूक्तमें 
जो ' कामके बाण ? का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये-- 

कामके बाण । 
१ TAT = व्यथा देनेवाला, शरीरको काट काद कर 
पीडा देनेवाला । ( मं. १ ) 

२ भामा इषुः = जिसका भयंकर परिणाम होता हे ऐसा 
भयानक बाण । (म॑. १ ) 

३ आधघी-पर्णा = इस बाणको 
लगे हें । ( मं. २) 

४ काम-शल्या = खार्थकी प्रबल इच्छा रूपी, अथवा 
कामविकार रूपी शल्य जिसमें लगा हे । बाणका जो 

अग्रभागमें लोहेका WH होता हे वह यहां कामविकार 
हे।(मं. २) 

५ सङ्कदप-कुदमला = Aah कामविषयक संकल्प रूपी 
लकडासे यह बाण बनाया गया È । ( में. २ ) 

६ प्रार्चान-पक्षा = इसको जो मानसिक व्यथाके पंख लगे 
हैं वे ऐसे लगे ह कि जिनके कारण यह बाण सीधी 
गतिसे आर अतिवेगसे जाता हे। ( मं. ३ ) 

७ शुचा ( शुक्‌ ) = शोक उत्पन्न करनेवाला ( मे. ४ ) 

८ व्योषा ( चि-आषा ) = विशेष रीतिसे जलानेवाला । 
( में. ३-४ ) 

९ शुष्कास्या ( शुष्क-आस्या ) = मुखको सुखानेवाला, 
सुखको म्लान करनेवाला । (मं. ४ ) 

१० era शोषयति = AIA सुखा देता हे । शरीरम 
छौहा THB बृद्धि करने द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती है, 
ऐसे महत्त्वपूणे अवयवका नाश कामके बाणसे हो जाता 
हे । इतनी मारकता इस मदनके बाणमें है । ( मं. ३ ) 

११ gig विध्यात = इसका वघ हृदयमें होता हें, इससे 
हृदय विदीणे होता जाता है, हद्रोगकी उत्पात्ते कामके 
बढनेस होती है । ( मं. १-३ ) 


मानसिक व्यथाके पंख 


किया है । ' हे स्री! ऐस भयंकर बाणस में तेरा वेध करता 

। ' ऐसा एक पुरुष अपनी घर्मपत्नीसे कहता है । पति भी 
जानता दै कि जिस शरसे वेध करना है वह कामका शर इतना 
भयंकर विघातक है । इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला हो 
कट जाता हे अपितु वेध करनेवाला भी कट जाता हे, अर्थात्‌ 
यदि पतिने यह कामका शर अपनी घमंपत्नीपर चलाया तो 
वह जैसा धमपत्नीको काटता हे उसी प्रकार पतिको भी काटता 
दे ओर पूवोक्त ग्यारह दुष्परिणाम करता हे । यह्व बात स्वयं 
पति जानता है तथापि पति कहता है कि 'हे ail ऐसे 
बाणसे भै तेरा वेध करता हूं । 

यह पतिका भाषण उसकी धर्मपत्नी सुनती है, अर्थात्‌ 
घमपत्नी भी इस कामबाणकी विध्वंसक शक्तिको अच्छी 
प्रकार जानती दे, और यदि कोई at न जानती हो तो इन 
शब्दोंद्वार जान जायगी कि यह कामव्यवहार कितना घातक 
है । इतना ज्ञान होनेके पश्चात्‌ बह घमपत्नी स्वयं अपने पतिसे 
कहेगी, कि “ हे प्राणनाथ ! आप ऐसे घातक waa प्रवृत्त न 
FRA । जो कर्म करना हे उसकी भयानक घातकताका अनु- 
भव करनेके पश्चात्‌ वह कम अधिक नहीं हो सकता, जितना 
आवश्यक है उतना ही होगा, कभी अधिक नहीं होगा । 


पतिपत्नीका एक मत | 

इस THA कही बात पति अपनी घमेपत्नीसे कहता है। 
° यह धमेपस्नौ अपने मातापिताके घरको छोडकर पतिके घर 
पतिके साथ रहने आयी है । ? ( देखो मं. ५ ) धमेपत्नी तरुणी 
है, इस आयुर्स मनका संयम करना बडा कठिन कार्य होता है | 
तरुण भोग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं 
रख सकते | केवल भोग भोगनेके इच्छुक रहते हैं, परंतु यह 
काम ऐसा है कि-- 

समुद्र इव हि कामः। नेव हि काम स्यान्तोऽ स्ति 

न समुद्रस्य ॥ तै, ब्रा. २।२।५।६ 

कामः पशुः ॥ प्राणान्न उ. ४ 

t समुद्रके समान काम हे, क्योंकि जैसा समुद्रका अन्त नहीं 
होता दे वैसा ही कामका भी अन्त नहीं होता दे । ? तथा 
' काम ही पशु है । ? 

यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं हाता है, प्रत्युत बढता 
जाता है । यह पशु AAA इसके उपासक पशुरूप होते दें, जो 
इस कामरूपी पशुको अपने अन्दर बढाते हैं, वे मानो पशु" 
भावको अपने अन्दर बढाते हैं । जिनके अन्दर यह TAA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बढा हो, उनको मनुष्य ? कहना कठिन हो जाता है । क्योंकि 
मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है ओर मनकी मनन- 
शक्ति तो कामसे नष्ट हो जाती है । काम मनमें ही उत्पन्न हो 
जाता ह आर Fal बढता हुआ मननराक्तिम्रो द्वी नष्ट कर देता 
हैं । इसी कारण तारुण्यभें यादे मनके अन्दर काम बढ गया तो 
ag मनुष्य विवेकभ्रष्ट हो जाता है । 

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये । धर्मपत्नी दूसरे 
घरसे लायी गई हे। माताको और पिताको, अपने भाइयों और 
HAE संबाधयोंकों इप ज्ञीने छोड दिया हे ओर पतिको अपने 
तन आर मनका स्वामी माना हे । इस प्रकार a पतिके 
पास आकर रहना एक TEA पतिके ऊपरकी जिम्मेवारी 
बढ।नेवाला हे । पतिको AZ अपना उत्तरदायित्व भ्यानमें रखना 
चाहिये । 

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता-पिताओंकों छोडकर 
स्री पतिके घर आ गई, और यदि तारुण्यावस्थाके शरीर धर्मके 
अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल भडक 
जानेकी भी संभावना है । पति शमदम आदि संयम ओर ब्रह्म- 
चर्यं पालन करने लगेगा और ग्रदस्थधमे प्रप्त अपने AIAT 
कर्तव्यको न करेगा, तो ae मनकी कितनी अधोगति होना 
संभव है, zaal विचार पाठक करें और पतिका उत्तरदायित्व 
जानें । 

शमदम, ब्रह्मचर्यं आदि सब उत्तम है, मनुष्यत्वका विकास 
करनेवाला है, यह सब सल दै; परंतु विवाहित ही जानेपर ale 
मनोधर्मक्का भी विचार करना चाहिये । यद्द कतव्य ही हँ । इस 
कतेव्यसे वीये हानिद्वारा थोडा पतन होता हूँ, तथापि वह 

तैव्य करना ही चाहिये A मातापिता छोडनेका बडा 
त्याग क्रिया है । यह aia यज्ञ है। पतिकं भी अचल ब्रह्मचये 
को छोडकर गृहस्थी धर्मका चलव्रह्मचयक्रा स्वीकार करके 
अपनी ओरका त्याग करना चाहिये । यही उधका यज्ञ दै । ऐसा 
पतिने न क्रिया तो वह SNA अपन्मार्गमे प्रदत्त करनेका भागी 
निगा । 

इस ama जो पति अपनी धमेपत्नीका हृदय कामके HAT- 
नक ama विद्ध करना चाहता दे, वह इसी VT चाहता ई । 
इसलिये इस कामके वाणकी भयानक विध्वेसक शक्तिका वणन 
करता हुआ पति जीसे कहता है कि ऐसे भयानक बाणसे म 
तेरे चित्तको अपने कतेव्यपाळन BAF हेतु ही वेध करता 
हुं । इस वर्णनकों सुनकर खी भौ GAR [कि शह जा काम 
भोगका विचार aaa उत्पन्न GA g, यादें ईस उपभो पके 


१४ (aaa, भाष्य, काण्ड ३) 
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कामका बाण । 


(१०१) 


लिये मनको खुला छोड दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था 
बन जायगी । 

इस विचारसे उप्र aia मनमें भी कामको शमन करनेकी 
हा लहर उठ सकती हे और यदि पतिने इस सूक्तके बताये 
मागसे अपने È मनमें यह संयमकी लहर बढायी, तो 
Head जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता दै । 


परन्तु यदि पतिने जबरदस्तीवे Star कामप्रवात्तिसे रोक रखा, 
तो उस जाके अन्द्रके कामबिपयक संकल्प बहुत बढ जांयगें, 
और अन्तमें उसके अघःपातके विषयमें कोई संदेह ही नहीं 
रहेगा | Tar अधःपात न हो इसछियि ऋतुगामी होने आदि 
परिमित ग्रहस्थधमे पालन करनेके नियमोंकी प्रशरृत्ति हुई हे । 
साथ दी साथ कामकी भयानक विघातकताका ही विचार होता 
रहेगा, तो उससे बचनेकी ओर हरएक igam sata 
होगी । इसलिये पति स्तर्यं संयम करना चाहता हे और अपनी 
धर्मपव्मीको अपने अनुकूल धमोचरण करनेवाली भी बनाना 
चाहता है । यह करनेके लिये पति स्वयं सुविचारॉकी asia 
करता हैं ओर देवोंकी प्रार्थना द्वारा भी दैवी शक्तिक्री सहायता 
लेनेका इच्छुक दै । इसीलिये षष्ठ मंत्रमें मित्रावरुण gadiat 
प्रार्थना की गई है fè हे देवों | इस घमैपत्नीको मेरे अनुकूल 
रहने भोर मेरे अनुकूल धर्माचरण करनेकी बुद्धि दीजिये । इस 
घमपत्तीके मनके ART ऐसा परिवतन कीजिये कि यह 
दूसरा कोई विचार AIÑ न लाकर मेरे अनुकूल ही धर्माचरण 
करती रहें, दूधरे किसी कर्ममें अपना मन न दौडे । ' (में, ६ ) 

घर्मपतिको अपनी धर्मपत्नीके विषयमें ag दक्षता धारण 
करना आवश्यक ही हैं । पतिको उचित है कि वह अपनी घर्म- 
पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ Gast संयमके मागेसे चळावे । 
धर्मपतनीके गुण इसी सूक्तमें वर्णन किये दँ 

१७२९ an 
धमपत्नीके गुण । 
१ gg नरम स्वभाववाली, शांत स्वभाववाळी । ( में. ४) 
२ निमन्युः = क्रोध न करनेवाली, शान्तिस कार्य करनेवाली । 
(मं. ४) 
३ प्रियवादिनी = मधुर भाषण करनेवाली । (मं. ४ ) 
8 agaat = पतिके अनुकूल कमे करनेवाली । (म॑. ४) 
५ ( मम ) वशे = पतिके वशमें रहनेवाली, पतिकी आज्ञामें 
रहनेवाली । ( में, ७ ) 

६ केवली = केवल पतिक्री ही बनकर रहनेवाली । ( में. ४) 


y 
A 
y 

# 


( १०६) 


७ (मम) चित्तं उपायासे  पतिके चित्तके समान अपना 
चित्त बननिवाली | (मं. ५) 

८ अक्रतुः = पतिके विरुद्ध कोई कमे न करनेवाली । ( मं. ६) 

९ (मम) क्रतौ अस; = पतिके उद्योगमें सहायता देनेवाली। 

(मं. ५ ) 

ये शब्द धमेपत्नीके कतेष्य बता रहे हैं | पाठक इन शब्दोंका 

बिचार करें और आर्येख्रियाँ इस अमूल्य उपदेशको अपनानेका 
यत्न करें । 

गृहस्थधमे । 

इस प्रकारकी अनुकूल कमे करनेवाली धमेपत्नीको पति 

कहता है, कि ' हे atl में तेरे हृदयको ऐसे भयंकर कामके 

amà वेधता हूं।” पति जानता है कि यह कामका घाण बडा 

घातक हैं, ब्रह्मचयमें विप्न होनेके कारण बडा हानिकारक है । 

घमेपत्ती पतिके अनुकूल चलनेवाली Gas कारण वह भी 
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[ काण्ड ३ 


जानती है कि यह कामका बाण तपस्यामें विन्न करनेवाला हे । 
तथापि दोनों ' गृहस्थी धर्म ? से संबद्ध हैं इसलिये संतानोत्पत्ति 
करनेके लिये बाधित हैं । अतः दोनों गृहस्थधर्मसे संबद्ध होती 
हें । धर्मनियमानुकूल ऋतुगामी होकर घरमै वंशका बीजरूप 
वीर बालक उत्पन्न करती हैँ और पश्चात्‌ अपनी तपस्यामें लग 
जाती हैं । 

पाठक इस दृष्टिसे विचार करें ओर इस सूक्तका महत्त्वपूण 
उपदेश जानें । इस पंचम अनुवाकमें पांच सूक्त हैं। २१ वें 
सुक्तमेँ “ कामाभिका शमन, ? २२ वें सूक्तर्म ' वचेसकी प्राप्ति) 
२३ वें सूक्तमें ' वंध्यात्व दोष निवारणपूवंक वीर बालक उत्पन्न 
करनेकी विद्या, ' २४ वें सूक्तम ' समृद्धिको प्राप्त करना, ' और 
इस २५ वें सूक्तमें “ ग्रहस्थधमेके नियमानुकूल रहकर ग्रहस्थ- 
धर्मका पालन करना ? ये विषय हैं । इनका परस्पर संबंध 
स्पष्ट है । 


॥ यहाँ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 
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qo २६ ] उच्नाति कौ दिशा । (१०७) 


उन्नति की दिशा । 


२६) 
(ऋषिः — अथर्वा | देवता -- अग्न्यादयः, नानादेवता ) 


NES 


यरैस्यां स्थ प्राच्यां दिल्लि हेतयो नाम॑ देवास्तेषां वो aada: | 
० तेनों मृडत ते ASA ब्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व! स्वाहां ॥ १॥ 
ेरैस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्युविष्यवों नामं देवास्तेषां बः काम इषवः | 


N 


ते नों मडत ते ASA aa तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व! स्वाहा ॥ २॥ 


यस्यां स्थ प्रतीच्यां RA वैराजा नाम देवास्तेषां व॒ आप इषवः | 
भ्यां वां नम॒स्तभ्यां व? स्वाहा ॥ ३॥ 


ते नों मृडत ते ast aa तेभ्यो वो 
्रविध्य॑न्तो नाम देवास्तेषां वो वात॒ इष॑व! । 


gei स्थोदीच्यां 
नों मृडत॒ ते नोऽधि qa तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो व! स्वाहा ॥४॥ . 
नॅलिम्पा नाम देवास्तेषा ब ओप॑धीरिष॑व॥ । 


N 


if 
तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो वः खाद्य ॥५॥ 


aig 4१४ is 


अर्थ-- (ये अस्यां प्राच्यां दिशि) जो तुम इ पूव दिशामें ( हेतयः नाम देवाः) वज्र नामवाले देव हो, 
(तेषां वः ) उन तुम्हारा (AÑ: इषवः ) अभि बाण हे । (ते नः सडत ) वे तुम हमें सुखी करो, ( ते नः अधिबूत) 


~~ o> 


बे तुम हमें उपदेश करो । ( तेभ्यः वः नमः ) उन तुम्हारे लिये हमारा नमन ea ( तेभ्यः स्वाहा ) उन तुम्हारे लिये हम 


अपना समर्पण करते हैं ॥ १॥ 

जो तम इस ( दक्षिणायां दिशि ) दक्षिण at ( अधिष्यवा नाम देवा: ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले इस 
नामके जो देव हो (तेषां ब! काम CTA ) उन तुम्हारा काम बाण ई। वे तुम हमें सुखी करो ओर हमें उपदेश करो, उन 
तुम्हारे fsa हमारा नभन द्वे आर IFC लिये इम अपना अपण करते ६ ॥ ३ ॥ 
) पश्चिम दिशामें ( वराजा नाम देवाः ) विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा ( आपः; 
सुखी करो और उपदेश करो । तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण द्वोवे ॥ ३ ॥ 
र दिशामें (प्रविध्यन्तः नाम देवाः) वेध करनेबाळे इस नामके देव दो, 
तुम aa सुखी करो भौर उपदेश करो। तुम्हारे लिये हमारा नमन और 


जो तुम इब ( प्रतीच्यां दश 
इषवः) जल ही बाण है । वे तुम ea 

नो तम इस ( उदीच्यां दिशि ) उत्त 
उन तुम्हारा ( वातः इषवः ) बायु बाण ६ । वे 
समर्पण aa ॥ ४ ॥ 


A 


जो aa ca (amat दिशि) धुव दिशामे (निढिस्पा नाम देवा!) निलिम्प नामक देव हो, उन तुम्हारा 
(inca औषधी गण है । वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमार। नमन और 
समर्पण होवे ॥ ५ ॥ 
* 
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zai स्थोर्ध्वायाँ दिइयव॑खन्तो नाम॑ देवास्तेपा वो बृहस्पतिरिपंव! । 
ते नों मडत ते नोऽधिं ब्रत तेभ्यों बो नमस्तेभ्यों व! स्वाहां ॥ ६ ॥ 


*अर्थ-- जो तुम इस ( ऊर्ध्वायां दिशि ) Ñ (aama: नाम देवाः ) रक्षक नामवाले जो देव हा, 
उन तुम्हारा ( बढ्दस्पतिः इषवः ) ज्ञानी बाण है । वे तुम aA सुखी करो ओर उपदेश करो । उन तुम्दार [लये हमारा नमन 
और समर्पण gA N ६ ॥ 


भावार्थ-- पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, gar ( प्रथिवी ) ओर geal (आकाश) ये छः दिशाएं है, इन छः Ra- 
भोमें क्रमशः ( द्वेति-शस्मास्त्र वज्र; रक्षाकी इच्छा करनेवाले खर्यसेवक; ( वि-राज्‌ ) राजरहित अवस्था अर्थात्‌ प्रजासत्ता; 
वेधकता; लेप करनेवाले Fa; और उपदेशक इनकी प्रधानता हे । ये जनताको उपदेश करते हें और उनकी रक्षा करते हैं, इस 
लिये जनता भी उनका सत्कार करती हे और उनके लिये आत्मसमपण करती हे ॥ १-६ ॥ 


इसी प्रकारका परतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आगेका सूक्त है और दोनोंका aaa घनिष्ठ संबंध हे, इसलिये 
उसका भथ पहले देखेंगे और पश्चात्‌ दोनोंक इकट्ठा विचार करेंगे । 


AN 
अभ्युदय की दिशा | . 
K) 
(२७) 
( ऋषिः -- अथर्वा देवता -- अग्न्यादयः, नानादेवता ) 
प्राची दिगग्रिराध्रॅपतिरासेतो रक्षितादित्या इषंब! । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुस्यों नम एभ्यो अस्तु | 
NIMEE यं ay द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्म! ॥ १॥ 
अर्थ-- ( प्राची दिक्‌ ) उदयकी दिशाका (aÑ: अधिपतिः ) तेजस्वी स्वामी, ( अ-सितः रक्षिता ) बंधन- 
रहित रक्षक ओर ( आदित्याः इषवः) aas शत्न हैं। (तेभ्यः ) उन ( अध्विपतिभ्यः ) तेजस्वी स्वामियोंक्रो दौ 
(नमः) मेरा नमन है । उन ( रक्षित्‌ृम्यः नमः) बंधनरहित संरक्षकोके लिये ही हमारा आदर है । उन ( इपुश्यः नमः ) 
प्रकाशके TH सामने हो हमारी नम्रता रहे । ( यः) जो अकेला ( अस्मान्‌) इम सब आस्तिकोंका ( दवेष्टि) द्वेष करता ६ 
और (ये ) जिस अकेले agar (Ay) इम सब धार्मिक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेश करते हैं (a) उस दुष्क हम सब (at) आप 
सब aware ( जंभे ) न्यायके जबडेमे ( gen: ) धर देते दे ॥ १ ॥ 


च 


Fh 


भावार्थ प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक हे । सूय, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य का 


उदय ओर उन्नति इसी दिशासे होती है और उदयके पश्चात्‌ उनक्रो पूर्ण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती हे । इसलिये 


` सचमुच यह प्रगतिकी दिशा दे । जिस प्रकार इस उदयकी दिशासे सबका उदय और वर्धन हो रहा है उसी प्रकार हम सब मनु 


ध्योंका अभ्युदय ओर संवर्धन होना चाहिए ze पूवे दिशा हम सब मनुष्योंकों उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही हँ । इस 
शिक्षाके अनुसार इम सबको मिलकर अभ्युद्यक्ठी तैयारी करनी चाहिए । इस सूचना और शिक्षाका प्रण करके में अपने और 
जनताके अभ्युदयके लिये अवस्य यत्न करूंगा । उदयकी दिशाक्रा ( अञ्चिः ) अग्रणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति है । उदयक्रा 
मागे ज्ञानी उपदेशकोंके द्वारा ही ज्ञात हो सकता दे, इसलिये इम सत्र लोक ज्ञानी उपदेशक्रोंके पास जाकर जागृतिक्रे साथ उनकी 


हण करेंगे । अब सोनेका समय नहीं है । उठिए, जाग्रतिका सम रुक 
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N AA NO ANN Ie NLA 


दाक्षणा दागिन्द्राडाथपातेस्तिरश्रिराजा रक्षिता पितर इष॑व! | 
` 


यं द्विष्मस्तं वो जम्में दध्म ॥ २ ॥ 


~ 


अथ ( दाक्षणा [देक ) दक्षताकी दिशाका ( इद्रः आधपातिः ) शत्रृनिवारक शूर स्वामी ( तिराश्चि-राजी 


राक्षता ) मयादाका अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक और ( पितरः gaa: ) पितृशक्तियां अर्थात्‌ प्रजननकी शक्तियां शत्र 
xy. 
सब उन AJWA शूर MANGAEN, अपनी AARE कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकॉका तथा सुप्रजा निमाणळे 


पास जायेंगे ओर उनके ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उदयकी दिशाका ( अ-खितः) बंधनोसे दूर रहनेवाला, खतंत्रताके 
विचार घ'रण करनेवाल। ही रक्षक दै । ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और खातत्रयक्रे संरक्षकके साथ रहनेसे खातंत्रयकी प्राप्ति 
होती दै । स्वतन्त्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्र्यका संरक्षण करना आवश्यक है । इस संरक्षणके asa 
( आदित्याः ) प्रकाशक्रे PT हँ । प्रकाशके साथ ही स्वातंत्र्य रहता है । विशेषतः ज्ञानके प्रकाशमे स्त्रातत्र्यका संवर्धन होना 
हे । प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता दे ठीक उसी प्रकार शानका at अज्ञानके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधोंकों दूर 
करता हे । अभ्युदय प्रप्त BLAS लिये स्वसंरक्षण दोनेकी आवश्यकता है ओर RATA दूर करनेसेदी स्वधरक्षणकी शाक्ति 
अपनेमें बढती हे । तेजस्विता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसंमान आदि AÑA गुर्णोके ATAA ही अभ्युदय होता दे, इसीलिये 
तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके संरक्षओों और प्रतिबंत्र निवारक प्रकाशमय शक्तियोंका ही इम आदर करते हैँ । इसके बिपरीत 
गणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे । जो ABH दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र giia कष्ट देता हे, उनकी प्रगति और 
salad विन्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सब सदाचारी भद्र पुरुषको पूण संमति हे, ala, जो सचमुच दुष्ट दै, उसको 
i दंड देना दम अपने giad नहीं लेना चाहते; परंतु है तेजस्वी स्थामियो ! और स्वतंत्रता देनेवाले संरक्षक्रो | आपके न्यायके 


भा दड 
N 
= 


। जो दंड आपकी पूण संमतिव्रे योग्य द्वोगा आप ही उसको दीजिए । समाजकी atlas 


लिये दरएक मनुष्यको डाचत द fe os PDT ड 
अधिपतियों और संरक्षकॉंकी न्यायबमामें ATT करे तथा पूर्वाक्त प्रकारके अधिपति आर संरक्षकाका हो सदा आद्र कर्‌ । अर्थात्‌ 


इरएक मनुष्य सत्य और न्यायका विजय करनेंक लिये सदा तत्पर रह tau 
थै-- दक्षिण दिशा दाक्षिण्यका मार्ग बता रही दै । दक्षता, चातुर्य, कौशल्य, Fatt प्रवीणता, शोय, 44, वॉर्य 
आदि ga गुणोंकी सूचक यद दिशा हे, इसोळिय डवा अग दाक्षिणांग कहलाता हे, ओर सीधा माग अथवा दक्षिण माग इसी 
दक्षिण दिशासे बताया जाता दै । अर्थीत दक्षिण दिशासे सीषेपनके ama सूचना मिलती है । agar निवारण करने, अपने 
नियमोंकी मर्यादाका BRETT ने करने और उत्तम प्रजा निमाण aaa शक्ति धारण करणम कमराः इस मागक अधिपति 
Far आदर और सन्मान करना योग्य दै । अपनी उन्नतिका साधन करने लिये ( इन्‌-द्र ) शत्रु- 
ओंका विदारण करनेकी आवश्यकता होती दै । शुका पराजय करनेपर ही अपना मार्ग निष्कंटक हो सकता g । शत्रुओंके साथ 
युद्ध करनेसे अपना बल बढता है और ATTA करनेके JATA ATAN उत्साह स्थिर रहता है । इसलिये मेरे तथा समाजक्के 
शत्रओंका शमन करनेके उपायका अवलंबन करना मेरे लिये आवश्यक है । समाजकी शांतिके लिये अपनी मर्यादाका saya न 
करनेवाले संरक्षक्रीकी आवश्यकता È । कोई संरक्षक अपनी मयादा उल्लंघन करके अत्याचार न करे । में भी कभी अपने नियमाक( 
और मर्यादाका अतिक्रमण नहीं FEAT | समाज सुस्थितिके लिये उत्तम पितृशक्ति अयात्‌ सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्तिको अत्यंत 


आवश्यकता दै । सुप्रजा निर्माणसे समाज अमर 
स्रीको अपने अन्दर उत्तम खील विकसित करन | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भावा 


सरक्षक आर TAs 


1 चाहिए । तात्पर्यं उक्त प्रकारके शत्रनिवारक अधिपति, नियमाचुकूल ब्यवहार 


रह सकता दै | इसलिये हरएक पुरुषको अपने अन्दर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक 


लक 


। 
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योईसान्द्रेष्टि ये वय द्विष्मस वो जम्मै दृध्म) ॥ ४ ॥ 

अथे-- ( प्रतीची RE ) पश्चिम दिशाका ( वरुणः अधिपति; ) वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अधिपति, ( पृत्‌-आ-ककुः 
रक्षिता ) स्पर्धामे उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक और ( अन्नं इषवः ) अन्न इषु हैं । उन श्रेष्ठ अधिपतियोके लिये, उन 
उत्साही सेरक्षकोके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये हमारा आदर हे । जो सबके साथ कलद्द करता है इसलिये सब भद्र पुरुष 
जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों भोर संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर देते हैं ॥ ३ ॥ 

(उदीची tee ) उत्तर Rami ( ala: अधिपतिः ) शांत अधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) खर्य॑सिद्ध रक्षक 
ओर ( अशानिः इषवः ) Aada gy हैं । उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध संरक्षक और तेजस्वी इघुओके लिये हमारा 
नमन दै ॥ जो सबका द्वेष करता है और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें हम 


घर देते ६ ॥ ४ ॥ 


करनेवाले संरक्षक और उत्तम पितर जहां होते हैं वहां ही दाक्षिण्यका व्यवहार होता दे । इसी प्रकारही व्यवस्था स्थिर करनेका 
यत्न में अवश्य करूंगा । जो सबको हानि पहुंचाता हे और जिसको सब समाज बुरा कहता है उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक 
ओर पितरोंके न्यायालयमें इम सब पहुंचाते हैं । वे ही उसके दोषका यथायोग्य बिचार करें । हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह 
सीधे मागेसे चले और समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे ॥ २॥ 
भावार्थे- पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है; क्योकि सूर्य, चंद्र आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर गुप्त 
होती हैं और जगतको अपना दैनिक काये समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम लेनेक सूचना देती हैं। पूर्व दिशाद्वारा saie gai 
सूचना होगई थी, अब पश्चिम दिशासे गुप्त स्थानें प्रविष्ट होने, बहा विश्रांति और शांति प्राप्त करने, अर्थात्‌ निव्ृत्तिरूप पुरुषार्थ 
साध्य करनेकी सूचना मिलो हे । श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पुरुष इस मागेके क्रमशः अधिपति और संरक्षक है । विश्राम और आरा- 
मका मुख्य साधन यहां अन्न हे । श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति और सेरक्षक्षेके लिये सबको सत्कार करना उचित है। तथा 
अन्नकी ओर सन्मानकी TIEN देखना योग्य हे । जो सबके मार्गों विन्न करता दै इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते 
उसको अधिपतियों और संरक्षकाकी न्यायसभाके आधीन करना योग्य है। समाजके हितके लिये सबको उचित दै, कि वे न्याया" 
gar ही अपना सब बर्तोव करें और ERA उपद्रव न दें || ३ ॥ j 
उत्तर दिशा ER अवस्थाको सूचना देती हे । हरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न हर समय करना 

चाहिये । इस उच्चतर AMA शांत स्वभावका आधिपत्य है, आलस्य छोडकर सदा सिद्ध ओर उद्यत रहनेके धर्भसे इस पथपर 
चलनेवालोंका संरक्षण होता हे । व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावके द्वारा इस मागेपरकी सब आपत्तिया दूर होती हैं । इसलिये मै 
इन गुणोंका धारण करूंगा ओर समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषाथ अवश्य करूंगा | शांत स्वभाव धारण 
करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत ओर सिद्ध संरक्षक ही सदा सन्मान करने योग्य हैं 1 साथ ही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका 
आदर करना योग्य हे । जो सबको हानि करता है इसलिये जिसका सब सज्जन निरादर करते हैं उको उक्त अधिपतियों और 
इंक्षकोंके सस्मुख खडा किया जावे । सरग ही स्वयं उसको दंड न देवें | तथा अधिपति निष्पक्षताको eva उसको योग्य न्याय 
देवे । समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना AAT आवश्यक है ॥ ४ ॥ 
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qo २७] अभ्युदय को प्राप्ति । (१११) 


j धुवा दिम्बिष्ण्राधिपति। कल्मापंग्रीवो रक्षिता वीरुध eda: | 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम॒ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु | 
योईसान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः ॥ ५ ॥ 
ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिंपतिः थित्रो रक्षिता वपेमिपंव! । 

तेभ्यो नमो$धिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु | 
योरसान्द्रोष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्म! ॥ ६ ॥ 


| 

|| 

i = aE 
| अथ ( धुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) प्रवेशकती अधिपति, ( कर्माष-कर्मास-ग्रीवः 
| 


Sr 


रक्षिता ) कम कर्ता संरक्षक भौर ( वीरुधः इषवः ) वनस्पतियां इषु हँ । इन सब अधिपतियों ओर रक्षकेकि लिये ही हमारा 
आदर इं । इ०॥ ५ ॥ 
( ऊर्ध्वा-द्कि ) wet दिशाका ( बृहस्पतिः अधिपतिः ) आत्मज्ञानी स्वामी है, (Bax: रक्षिता ) पवित्र 
| संरक्षक है भार ( वर्ष इषवः ) अमृत जल इषु हैं । आत्मज्ञानी स्वामियोका तथा पवित्र संरक्षकोंका हो सबको सन्मान करना 
T योग्य है । शुद्ध ATA जलका हो सबको आदर करना 'ाहिये । इ० ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- wa दिशा स्थिरता, दढता, आधार भादि शुभ गुणोंकी सूचक है । चंचलता दूर करने भोर स्थिरता करनेक 
लिये ही सब धर्मके नियम हैं | उद्यमी और पुरुषार्था पुरुष यहां अधिपति भर संरक्षक हें । क्योंकि कमसे ही जगत्‌की स्थिति है, 
इसलिये कर्मके विना किसीकी स्थिरता और हृढता हो नहीं सकती । यही कारण है कि इस हढताके मार्गके उद्यमी ओर पुरुषार्थी 
संचालक हैं । यहाँ औषधि वनस्पतियां दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं | जो जो दोषॉको दूर करनेवाले हैं वे सब इस मागके 
सहायक हैं। उद्यमी और पुरुषार्था अधिपति ओर संरक्षकोंक्रा सन्मान सबको करना चाहिए | इ० ॥ ५॥ 

ऊर्ध्वं दिशा आत्मिक उच्चताका मार्ग सूचित करती हे। सच्चा आत्मज्ञानी आप्त पुरुषदी इस मागका अधिपति आर 
aigas दै । जो अंतर्बाह्य पवित्र होगा वह ही यहां संरक्षक हो सकता हे । आत्माके अनुभव आर पवित्रत्वका यहां स्वामित्व 


0१ 
| 
| है। आत्मिक उच्चताके मागका अवलंबन करनेके समय आत्मज्ञानी आप्त पुरुषके आधिपत्यमे तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषक 
| संरक्षणमें रहते हुए ही इस मागका आक्रमण करनेसे इष्ट सिद्धियॉकी दृष्टि होती दें। आत्मिक अमृत जळका रसास्वाद लेनेका 
| यही योगमा है । मैं इस मागका आक्रमण अवश्य ही करूंगा और दूमरोंका माग भो यथाशक्ति सुगम ETI । म सदा ही उक्त 
i प्रकारके आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्मान करूंगा | Fo ॥ ६॥ 
A ~n CEN =~ उन्नतिक्रे भाव बता रहो हैं, ऐसा जो उक्त छः मेत्रोद्वारा सूचित वि 
दिशाओंके वणनसे मानवी उन्नातका oT es गह बा क | 
E तत्त्वज्ञान | ओम होनिवाली नैसर्गिक घटनाओंको विचारकी zea देखें । $ 
इस सृष्टिक्रे विविध घटनाओंक द्वारा सवव्यापक परमात्मा IAA : 
उन्नतिके छः केन्द्र । उपदेश दे रा दै, एसी भावना मनम स्थिर करके उपासकोंको 


इस “ सूक्तके ' छः HAH मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः सृष्टिको ओर देखना आवश्यक है । जड भावको छोडकर परमा- 
दिशाओकि द्वारा सूचित किये हैं । (१ ) प्राची, ( २ ) दाक्षिणा GD Se यह सृष्टि aasa व्याप्त ६ ऐसी भावना मनमें 
(३) प्रतीची, (४) उदीची, (५ ) gar भोर (६) ऊध्वा स्थिर करनी चाहिए । क्योंकि * यह पूण सृष्टि उस पूण परमे- 
ये छः दिशाएँ क्रमशः (१ ) प्रगति, (२) दक्षता, (३) रके द्वारा et उदयको प्राप्त होती दै। ओर उस पूण इश्वरकी 

श्राम, (४) उच्चता, (५) स्थिरता आर (६) आत्मिक शाक्ते ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दें रही XI’ इस प्रकार 
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( ११२ ) ah दका wat hen rei eGangotri [ काण्ड ३ 
बिचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओं दिशा कोष्टक ॥ २ ॥ [ aai. ३।२६।१-६ ] 
द्वारा अपनी उन्नतिके छः केँद्रोके संबंधर्मे उपदेश लेंगे तो दिशः द्वाः इषचः 
व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मागोंका प्राची हे तय: अझिः 
ज्ञान उनको हो सकता दै । दाक्षणा अविष्यवः कामः 

इन केन्द्रोंका ज्ञान उत्तम रीतिसे द्वेनिके लिय पूर्वोक्त वैदिक 1 ne J 
amii कथित दिशाओंके ज्ञानक कोष्टक्र यहां देते हें और उनका SN 440 pEr 

4 me Mo NR E a gal निर्लिपा: ओषधीः 
स्पष्टाकरण भी काव्यकी दृष्टिपे संक्षेपसे ही करते ह-- a Bak, हि 


दिशा कोष्टक ॥ १ ॥ [ अथव० ३।२७।१-६ ] 


दिशः अधिपतिः रक्षिता इषवः 
प्राची am: असितः आदित्याः 
दक्षिणा इनदर तिरश्चिराजी पितर! 
प्रतीची वर्णः पृदाकुः अन्नम्‌ 
उदीची सोम: स्वजः अशनि; 
yal विष्णुः कल्माषग्रीवः वीरुधः 
उर्ध्वा बृहस्पतिः श्वित्रः वषम्‌ 


“~ 


इस AAG HFIS दखनस इस कोष्टकका सि|द्ध हां सकता 
है । अग्र वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक TÈ- 
खांका विचार करना है । इस विषयमें निम्न मंत्र दोखए--- 


येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा: 
स्तेषां at अझरिषवः।ते नो सडत ते नोऽधि- 
ब्रत तभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १॥ 
येऽस्यां स्थ दाक्षणायां द्इ्यविष्यवो नाम 
दवास्तेषां वः काम इषवः | ते नो० ॥ २॥ 
येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वेराजा नाम देवा 
स्तेषां व आप इषवः । त नो०॥ ३ u यऽस्यां 
स्थोदीच्यां दिशि प्रबिध्यन्तो नाम देवाः 
स्तेषां वो चात इषवः। ते नो०॥ ४ ॥ येऽस्यां 
स्थ gaai देश निलिम्पा नाम देवास्तेषां 
घ ओषधीरिषवः। ते नो०॥५॥ येऽस्यां 
स्यो्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो 
बृहस्पतिरिषवः | ते नो ॥ ६॥ 
अथव. ३।२६।१-६ 
‹ प्राची भादि दिशाओंमें हेति आदि देव हे और अग्नि 
आदि इषु हैं। ये सब ( नः ) हम सबको ( सडत ) सुखी करें 
वे इम सबको ( AAAA ) उपदेश करें, उन सबको हमारा 
नमस्कार दे, उनके लिये हमारा समपेण है । ? यह इन मंत्रोक्ा 
भावार्थ हैं। अब इनको निम्नलिखित कोष्टक बनता है-- 


A 


देले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । 
हिले कोष्टकमें 'प्राची ओर RaT के 'अजि ओर वृहस्पात' 
ति 


अधिपति हैं, वे ही यहां  इघु ? बने हैं। ' घुव( ' दिशाके इषु 
दिले कोष्टकर्म ' वीरुघः ' हैं और यहा ' ओषधि ' हैं। 
इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है। ' प्रतीची ' दिशाका इषु 


दोनों AAN ' अन्ने और आपः ' हे । खानपानका परस्पर 
नेकट सम्बन्ध है । ` दृक्षिण ? दिशाके इषु दोनों कोष्टकोंमें 
TAT: आर कास; । कामक उपभागथ हा ।पतृत्व प्राप्त 
हो सकता उदाचा ' दिशाके इपु ' वात ओर अशाने 
हैं। अशानिका अर्थ विद्युत्‌ है और उसका स्थान मध्यस्थान 
अर्थात्‌ वायुका स्थान माना गया है । इससे पाठकोंको पता लग 
जायगा, कि केवल ' प्राची और geal’ ' दिशाओंके इषु 
बदले हैं, इतना ही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकर्में जो अधिपति थे 
वे ही दूमरेमें इषु बने हैं । अन्य दिशाओंक्रे इषु समान अथवा 
परस्पर संबंध रखनेवाले हैं । अथवेवेदके तीसरे कांडके २६ 
ओर २७ सूक्तोंके कथनमें इतना भद है। इस भेदसे स्प 


हाता ह कि इषु, आधपात आद शब्द वास्तावक नहा परतु 
आलकारक ह । भब [AA मत्र दंखए--- 
प्राचीमारोइ गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
त्रि्वत्स्तोमो बसन्त ऋतुब्रह्म द्र्रिणम्‌ ॥ १०॥ 


दक्षिणामारोह ब्रि्टुप्त्वाबतु बृहत्साम 
पञ्चद्श स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः क्षत्र द्राविणम्‌॥११॥ 
प्रतीचीमारोहइ जगती त्वावतु वेरूपं खाम 
ATA स्तोमो वर्षा ऋतुविंड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १९ Wl 
उदीचीमारोहानुएप्त्वावतु वैराज 
सामेकविश स्तोमः जरहतुः फलं द्रविणम्‌ ॥१३॥ 
ऊर्ध्चामारोह पं क्तिस्त्वावतु ञाकवररैवते सामना 
TATAAQAA MTA इमत्तांठाठारावतू 
चचा द्रविणम्‌ ॥ १४ ॥ qg, भ. १° 
प्राची भादि दिशाओंमं ( ब्रह्म द्रविणं ) ज्ञान आई 
घन है। इन मंत्रॉका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता e— 
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Ho २७ ] अभ्युद्यकी दिशा | (११३) 
दिशा कोष्टक ॥ ३॥ [ यजु, १०।१०-१४ ] 

Rar: रक्षक GT साम स्तामः ऋतुः द्राबिणं धनं 
प्राच गायत्री रथंतरं faa वसन्तः ब्रह्म 

दक्षिणा Fagg बृहत्‌ daga: प्रीष्मः ai 

प्रतीची जगती ast सप्तदशः वर्षा faz 

उदीची अनुष्टुप्‌ वैराजं एकविंशः शरद्‌ फल 

gar ऊर्ध्वा पंक्ति: amad त्रिणवत्र यश्निशों Bara: शिशिरः वर्चः 


इस कोष्टकमें दिशाओंके TAH पाठक अवश्य अवलोकन 
करें- ( १ ) प्राची दिशांका धन (ब्रह्म) ज्ञान है । (२) 
दक्षिण दिशाका घन ( क्षत्र ) शोय हे । ( ३ ) प्रतीची दिशाक्रा 

( विश्‌ ) sagà gard करनेकी वश्य शक्ति है । (४) 
उदीची दिंशाका धन फल परिणाम, लाभ, आदि दै । ( ५) धरुवा 
और ऊध्वं दिशाका धन शक्ति, बल आदि दै । ज्ञान, शोथ, 
पुरुषार्थ प्रयत्न, लाभ और वीयेतेज ये उक्त दिशाओंके धन 
हें । उसकी तुलना प्रथम कोष्टकके साथ करनेसे अर्थका बहुत 
गोरव प्रतीत होगा । पाठकोंने यद्वां जान लिया होगा कि उक्त 
गुण विशेष वर्णोके होनिसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त ank 
साथ भी हवै । ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियौँका शौय, वैश्योंका 
पुरुषाय, Bas हुनरका लाभ और जनताका वीयतेज सब 
usà उद्धारका हेतु है । तथा प्रत्येक व्यक्तिमँ ज्ञान, शोय 
पुरुषाथ, फलप्राप्तितक प्रयत्न करनेका गुण और वीयतेज 
चाहिए । इस प्रकार ब्यक्तिमं आर राष्ट्रम उक्त गुणाका सबंध 
हे । इस संबंधकों स्मरण रखते हुए पाठक AA मत्र देख 

प्राच्यां दाशि शिरो भजस्य ATE 

दक्षिणायां दिशि दाक्षिणं ate Way ॥ ७ ॥ 

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य aie 

उत्तरस्यां agat ale पाश्वम्‌ > 

ऊर्ध्वायां दिश्यजस्यानूक्यं AR दिशि gaai 

ale पाजस्यम्‌ ० ॥ ८ ॥ wad, ४।१४ 

‹ प्राची दिशामें ( अजस्य ) अजन्मा जीवक सिर रखा 


तथा अन्य दिशाओंमं अन्य अवयव रखा | इन मत्राम अव- 
यवाका दिशाओंके साथ संबंध बताया हे । निम्न FZE इसक्रा 


भेद स्पष्ट होगा-- 


दिशा कोष्टक ॥ 8 ॥ ( अथव ४।१४।७-८ ) 
प्राचा [शरः क 
दक्षिणा दक्षिणं पाश्च दहनी बग 
प्रतीची भसदं गुप्त भाग 
उदीची उत्तरं Wa बायी बगल 
वा पाजस्यं qe Foren 
उ agaa iaf 


१५ ( aad. भाष्य, काण्ड ३ ) 
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इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कीजिए । 
ज्ञान, We, पुरुषार्थ और फलका संबंध सिर, बाहू, मध्यभाग 
और निम्न भागके साथ यहां लिखा है । ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थका 
संबंध गुणरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमे हे ओर वर्ण खूपसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, aaa अर्थात्‌ राष्ट्र-पुरुषके अवयवोमें हे । इस प्रकार 
aniar संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट दै । यह संबंध ध्यानमें घर 
कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए-- 


प्राची प्राची प्रदिशमारभेथामितं लोकं ag- 
धानाः सचन्ते ॥ यद्वां पक्वं परिविष्मञ्नो तस्य 
gaa दंपती संश्रयेथाम्‌ won दृक्षिणां दिशः 
मभि नक्षमाणो पर्याचर्तेथामाभि पात्रमेतत्‌ ॥ 
तस्मिन्वा यमः पितृभिः संविदानः पक्काय 
शर्म बहुलं नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ प्रतीचीं दिशा- 
मियमिद्वर यस्यां सोमो अघिपा aigar च ॥ 
तस्यां श्रयेथां सुकृतः GANAT पक्कान्‌ 
मिथुना संभत्राथः ॥ ९ ॥ उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्त- 
रावद्दिशासुदीचीं कृणवन्‌ नो अप्रम्‌ i पाक्त 
छंद्‌ः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वांगेः सह संभवेम 
॥ १०॥ aad चिराण्नमो अस्त्वस्यै शिवा 
पूत्रेभ्य उत मह्यमस्त । सा नो देव्यदिते 
विश्ववार इये इव गोपा अमि रक्ष TRAN ११ ॥ 
अथर्व, १२।३ 


१) ( प्राचां ) qa दिशा प्रगतिकी दिशा हे, इसमें 
( आरमभेथां ) vat साथ पुरुषार्थका आरंभ कीजिए, 
( एतं लोकं ) इस उन्नतिके लोकमें ( श्रद्दधानाः ) श्रद्धा 
घारण करनेवाले ही पहुंचते ह । जो ( वां ) आप दोनोंका 
झमिमेँ प्रविष्ट होकर ( पक्क ) पका हुआ अन्न दोगा, ( तस्य 
गुप्तये ) उसको रक्षाके लिये ( दंपती ) ager ( संश्र- 
dat) प्रयत्न करें ॥ ( २ ) इस दक्षिण दिशामें जब आप 
( आभि नक्षमाणो ) सब प्रकारसे प्रगति करते हुए इस ( पा- 
4) योग्य अथवा संरक्षक कर्मका ( आभै पर्याबतेथां ) aa 


| 
f 


(११४) 


प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी ( पक्काय ) 
परिपक्कताके लिये ( पितृभिः ) रक्षकोंके साथ ( संविदानः 
यम; ) ज्ञानी नियामक (ages शामे ) बहुत सुख देगा॥ 
(३) ( प्रतीचीं ) पश्चिम दिशा यह aaga (वरं) श्रेष्ठ 
दिशा है, जिसमें ( सोमः ) विद्वान्‌ और शांत अधिपति और 
(afar) सुख देनेवाला है । इस दिशाका आश्रय कीजिए, 
सुकृत करके परिपक्कताको ( खचेथां ) प्राप्त कीजिए । ओर 
( मिथुना ) aga मिलकर (सं भवाथः ) gaara 
उत्पन्न कीजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( प्र-जया ) विजय 
शाली राष्ट्रीय दिशा हे, इसलिये इम सबको यह उत्तर दिशा 


Digitized by Vea सुवीधा बि" eGangotri 


[ काण्ड ३ 


( अग्रं ) aa भागमें ले जावे । ( पाँक्तं ) पांच adi- राष्ट्रके 
विभागों- का (छंदः ) छंद ही यह पुरुष हाता हे । इन सब 
ants साथ हम सब (-ले भवेम ) मिलकर रहेंगे ॥ (५) 
यह ध्रव दिशा ( विराट ) बडी भारी हे । इसके लिये नमन 
है । यह मेरे लिये तथा बाळबच्चोंके लिये ( शिवा ) कल्याण- 
कारी होवे। हे ( अदिति देवि ) हे खतंत्रत देवि | ( विश्व- 
चारे) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी | तू (गोपा ) 
इम सबका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्कताको सुरक्षित TAY | 

इन मंत्रॉमें दिशाऑकी कई विशेष बातें बताई हैं। इनके 
सूचक मुख्य शब्दोंका निम्न कोष्टक बनता है । 


a 
xw 3 


दिशा कोष्टक ॥ ५ ॥ ( अथवे १२।३।७-११ ) 


दिशा! कमे 


साधन 
प्राची आरंभ! agaia: 
दक्षिणा qaladi नक्षमाणः 
प्रतीची आश्रयः सुकृतः 
उदीची प्र-जयः पाँक्तं छंदः 
yai बि-राट्‌ शिवा 


साधक क्रिया 
दंपती संश्रयेथां 
यमःसंविदानः नियच्छात्‌ 
मिधुनः संभवाथः 
पुरुषः सहृ संभवेम 
विश्ववारा ài रक्ष 


इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि दिशाओंके 
उक्त नाम किस बातके सूचक हें। और इन सूचक नामोंमें 
कैसा उत्तम तत्त्वज्ञान भरा है। इन AA देखनेसे निम्न 
बातोंका पता लगता हे-- 


(१) प्राची दिशा— ( प्र+अंच्‌ = आगे बढना, 
उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना ) यह मूल अथे ' प्रांच्‌ 
धातुका ह, जिससे © प्राची ' शाब्द बनता हे।' प्राची दिशा 
का अथ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, बृद्धिका मागे । 


उन्नतिके लिये विविध कमे प्रारंभ करनेकी अत्यंत aga- 
कता होती है । पुरुषाथौका प्रारंभ करनेके बिना उन्नतिकी आशा 
करना व्यथे है । उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए । 
भ्रद्धाके विना उत्साह प्राप नहीं हो सकता । जगतमें ख्रीपुरुष 
मिलकर दी विविध पुरुषाथौका साधन करते हैं । उनके परस्पर 
मिलकर रहनेसे ही संसारमें सब भोगोंकी परिपक्तता और 
( ata ) संरक्षण हो सकता है । इस प्रकार प्राची दिशासे 
बोध मिलता है । 


(२) दक्षिण दिशा दक्षिण › शब्दका अर्थ दक्ष, 
ठोक, योग्य, प्रबुद्ध, साधा, सचा ह। ' दाक्षिण दिशा ' शब्दों. 
का मूल अथे सांधा माग, सच्चा मागे ऐसा ही हे । पश्चात्‌ 
इसका अथ “ सांधे तरफूकी दिशा ? हो गया है। 
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उन्ञातिके लिये सीधे ओर सच्चे मागसे चलना चाहिए । 
आर ( नक्षमाण ) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना 
चाहिए अन्यथा सिद्धि होना असंभव है। एक वार प्रयत्न 
करनेस सिद्धि न हुई तो वारंवार पुरुषाथ करना आवश्यक है, 
इसीकी सूचना “ ( पर्याचतेंथां, पारि-आ-वतंथां ) ait- 
वार प्रयत्न कीजिए ? इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी है। यम 
शब्द नियमोंका सूचक, ‘fag’ शब्द जननशक्ति भार 
संरक्षणका सूचक, तथा ' सखंविदान ` शब्द ज्ञानका सूचक 
है । नियम, खसंरक्षण और ज्ञानस ही शर्म अर्थात्‌ सुख होता 
है । यह दक्षिण दिशाके मंत्रसे बोध मिलता है । वि 

(३) प्रतीची दिशा-- sa अन्दर आना, अंतमुख 
होना । प्रतीची दिक शांतिकी दिशा, अन्दर मूल स्थानपर 
आनेको दिशा, खस्थानपर आनेका मार्ग, अन्तमुख होनेका 
मार्ग, यह इस शब्दका मूल अर्थ हे । “ पूर्व दिशा? को आगि 
बढनेका मागे कहा है और पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर 


a 


` A ~ans > 
अपने AS स्थानपर आकर विश्राम लेनेकी दिशा कहां ६ 


प्रतीची प्राची 

( प्रति-भंच्‌ ) ( 3-3 ) 
प्रति-गति प्रगति 
प्रति-गमन प्र-गमन 
लि Ei a 


aE । 


“Ro 


i 3 
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ao २७ | 


A दिशाओके नामोसि जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका पता इस 
कोष्टकसे लग सकता है । वेदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्त्व 
देखना चाहिए | 

निवृत्ति , विश्रांति अथवा ख-स्थताका स्थान ही भ्र ( चरं ) 
होता हे । शांतिस भिन्न ओर Aga क्या होगी? सोम ही 
शांतताकी देवता है । सूर्यके प्रखरतर प्रचंड किरणेकि तापसे 
संतप्त मनुष्य चंद्र ( सोम ) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट 
ओर आनंदित होता हे । सुकृत अर्थात्‌ धार्मिक पुण्य कर्मोका 
माग ही इस शांतिको प्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस 
मंत्रमें ज्ञात होते हैं । 

(8) उत्तर दिशा- ( उत्‌-तर ) अधिक उच्चतर, 
अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेंका माग ऐसा इसका मूल भथ 
है । मञुष्याको उच्चतर अवस्था प्राप्त द्वोनेके लिये राष्ट्रकी भक्ति 
कारण RITI ह, FIA — 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुप- 

AA | ततो राष्ट्र बलमोजश्च जात AGH 

देवा उपसंनमन्तु ॥ ( अथव. १९।४१।१ ) 

सबका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियोनि 
तप किया और दक्षतासे ब्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और 
ओज उत्पन्न हुआ, इसलिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख 
नम्रता धारण करें । ? राषट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव 
इस प्रकार वेदने वणन किया gl लोककल्याण हॉ लोगॉकी 
उच्चतर अवस्था है । राष्ट्रीय भावनाके अन्दर ( ना AA 
कृण्वन्‌) ' हम सबको अग्र मागमे होनेक लिये प्रयत्न 
करना आवश्यक दै । राष्ट्र ( पांक्त ) पांचे विभागास विभक्त 
हे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 441, शूद्र आर निषाद, अथवा ज्ञानी, 
ag, व्योपारी, कारीगर और साधारण जन मिलकर राष्ट्रक 
पांच अवयव होते हैं, इन पांव प्रकारके जनका कल्याण करने 
की ( छंद ) प्रबल इच्छा जिसमें होती है वद्दी सच्चा “पुरुष 
कहा जा सकता है । पुरुष उसको कहते है कि जो ( पुरि ) 
नगरीमें ( बलति ) निवास करता है। नागरिक जन भो 

लोककल्याण ? करता है, वही सच्चा पुरुष दे aa aià 
उसकी पूर्णता होती है और उन्नतिके लिये ( सं भवेम ) सब 
मिलकर एकत्रित होनेकी आवश्यकता है । य बाँच उत्तर 
दिशाके मंत्रके शब्दोसे ज्ञात होता दै “ 

(५) भरवा दिक्‌ स्थिरताका zi pe 
मनुष्यके व्यवहारोमें AAA ठीक Tal है| © ia 
निश्चितता, उन्नतिकी साधक है | सबका ( शिवा ) 


क 


अभ्युद्यकी दशा | 


( ११५) 


इस गुणसे होता दै । स्थिरताका मार्ग योग मार्ग है, जिसमें 
'चंचळताको दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती दै । इससे 
सबका हित होता हे । यही ( अ-दिति ) भविनाशकी देवता 
अथवा खतंत्रताकी देवता है। स्थिरताके बिना खतंत्रताकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । ( गो-पा ) इंद्रियोंका संरक्षण अर्थात्‌ 
संयम इस मार्गमें अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ध्रुव दिशाके 
मंत्रेंसि बोध प्राप्त होता है । 

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अर्थपूर्ण हैं, इसका बिचार 
पाठक यहां कर सकते हैं | अस्तु । दिशा बिषयक उल्लेख 
ऋग्वेदमें नहीं दै । इसलिये अब इस सब विवरणका एकीकरण 
करना चाहिए । उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिए-- 


प्राच्ये त्वा दिशेऽग्नयेऽधिपतयेऽसिताय रक्षित्र 
आदित्यायेघुमते | एतं परिद्‌द्मस्तं नो गोपाय- 
_तामस्माकमैतोः | दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेष- 
ज्ञरा aaa परि णो ददातचथ पक्येन सह 
से भवेम ॥ ५५ ॥ दृक्षिणाये त्वा fear इन्द्रा 
याघिपतये तिरख्चिराजये रक्षित्रे यमायेघुमते ॥ 
एत० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्ये त्वा दिशि वरुणाया 
धिपतये पृदाकवे रक्षित्रेऽन्नायेषुमते। ado 
॥ ५७ ॥ उदीच्ये cat दिशे सोमायाधिपतयें 
AMT AISIA इषुमत्यै ॥ एत॑०॥५८॥ 
vara त्वा दिशे विष्णवेऽघिपतये कब्माष- 
ग्रीवाय रक्षित्र मोषघीभ्य इषुमतीभ्यः॥ Tao 
॥ ५९ ॥ उ्भ्वाये त्वा दिशे बृहस्पतये ऽधिपतयें 
Gaara राक्षित्रे बर्षायेघुमते ॥ Gao ॥ ६०॥ 
( अथव. १२३ ) 
“ प्राची दिशा, आमि अधिपति, असित रक्षिता और इषुमान्‌ 
आदित्यके लिये (qå ) यह दान ( परि gm: ) देते हैँ । 
अस्माकं ( आ-पतोः ) हमारे दुष्ट भावासे हम सबका ( नः 
गोप!यतां ) संरक्षण करें। ( अश्र) यहाँ (नः) दम 
सबको ( दिष्टं ) अच्छी धर्मी प्रेरणा ( ATÀ ) वृद्ध अवस्था- 
तक ( नि नेषत्‌ ) ले नावे । ( जरा ) वृद्ध अवस्था मृत्युको 
( नः मृत्यवे परि ददातु ) हम सबको मृत्युके प्रति देवे । 
(अथ ) और ( पक्वेन ) परिपक्रताके साथ ( खं भवेम ) 
संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जावे । यह प्रथम मंत्रका अर्थ 
हे । शष मन्त्राका भाव एसा ef सुगम ६ । 
इन मंत्रोंमें ( १ ) दान, (२ ) स्वसंरक्षण, ( ३ ) दुष्ट 
भावका दूर करना, (४) धमेकी प्रेरणाके साथ पूर्ण वृद्ध 
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( ११६) 


अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ भर्थात दीधे भायुकी सम।प्तिके 
पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, और ( ५ ) परिपक्क (बुद्धिके सजना) 
के साथ अर्थात्‌ सत्सेगमें रहनेका उपदेश हे । 

प्रारंभसे यहांतक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये 
हैं उन सबका एकीकरणपूर्वक विचार करनेसे इन ATEI 
अधिक बोध होना संभव है । 

प्राची दिगञ्चिरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽ- 

दित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 

रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम पभ्यो अस्तु ॥ 

योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दृध्मः N 

( अथे. ३।२७।१ ) 

इस मंत्रका अब विचार करना हैं। इसका विचार aaa 
अन्य सब भंत्रोंका विचार हो सकता हे । पूर्व स्थल, जहां 
दिशाओका द्वितीय कोष्टक दिया है, वहां बताया है कि अधि- 
पति, इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इसलिये इनका 
अथ काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए । 


( १ ) भाधिषति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक 
हें क्योकि वर्षा, वीरुधः आदिकोंको भी बाण कहा है । वस्तुतः 
ये बाण नहीं हैं। इस कारण कविकी आलंकारिक रृष्टिसे इनका 
अर्थ लेना उचित है | 

(२) मंत्रके प्रथम पादमं अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक 
वचनमें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन 
लिखा है । एकवचनका शब्द परभेश्वरपर माना जा सकता हे 
परंतु ' अधिपतिभ्यः, रक्षितृभ्यः ' शब्द बहुवचन होनेके 
कारण WAAR नहीं माने जा सकते । आदराथेक बहुवचन 
माननेके पक्षमें पूवेचरणमें एक वचन आया है उसकी निरर्थकता 
होती दै । बेदमें किसी स्थानपर एक मंत्रमें परमेश्वर वाचक 

शब्दोंका एकवचन ओर बहुवचन आया नहीं हे । इसलिये 
यहाँ इन शब्दोंके अर्थे केवल परमेश्वरपर होनेमें शंका है। 

( ३ ) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इप भिन्न 

हें । यदि ये परमेश्वरपर शब्द हैं तो सिन्नताका कोई तात्पर्य 


A 


नहीं निकल सकता । 3 


( ४ ) तृतीय चरणमें “ जो हम सबका द्वेष करता है और 
जिसका हम सब द्वेष करते है उसको ( वः जम्मै ) आप 
सबके एक जबडेमे हम सब घर देते हैं। ! इस आशयके शब्द 
आगये हैं । यह मंत्रका भाग केवळ सामाजिक खरूपपर कहा 
है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता दै । दुष्टो दण्ड देनेका इसमें विषय 
है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है, परन्तु ( वः ) अनेक 
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हैं। ( घः जम्भे ) ' आप अनेवॉके एक जबडेमें हम सब 
मिलकर उस दुष्टको देते हैं ” आप जो चाहें उसको दंड दौजिए। 
दंड देनेका अधिकार इम अपने हाथोमें नहीं लेते, आप सबको 
ही दंड देनेका अधिकार है । यह आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट 
हे । इसमें न्यायव्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखीं हैं- 

( अ ) अनेक सज्जनॉकों मिलकर न्याय करना चाहिए । 

(आ ) किसीको उचित नहीं कि वह खयं ही दुष्टको मन- 
माना दंड देवे । वह अधिकार न्यायसभाका ही है । 

४ ( इ ) बहुपक्षस द्वेष नहीं करना चाहिये । द्वेष करना बुरा 
दै । खसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है । 

( ईं ) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे 
किसीको दंड देवें । बहुपक्ष और अल्प पक्षके मतभेद होनेपर 
न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए। और 
न्यायसभाक। निश्चय सबको मानना चाहिए । 

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहां 
परमेश्वरके जबडेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब 
यहाँ ` जंभ › शब्दका अर्थ देखना उचित है--- 

“जंभ ' शब्दका अर्थं दांत, हाथीका दांत, मुख, जबडा, 
वज, दंड होता हे । मंत्रमें ` व। जंभे ' अर्थात्‌ ' अनेकोंका 
एक जबडा ' कहा हे; प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबडा हुआ 
करता है। परंतु यहां अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबडा 
कहा है । वास्तविक रोतिसे अनेक मनुष्योंका एक जबडा नहीं 
हो सकता, परंतु यहां कहा है, इसलिये ag जबढा वास्तविक 
नहीं है, केवल काल्पनिक हे । निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और 
सामाजिक जबडेकी कल्पना आ सकती है-- 

व्यक्तिका जबडा समाजका जबडा 


जंभ न्यायालय 
सुख मुख्य 
ज्ञानेद्रिय-पंचक ज्ञानीजन--पंच 
दांत-द्विज त्रेवर्णिक--द्विज 
दंतपंक्ति द्विज-स भा 

t “०. 0 A 
चवण, चर्वितचवेण विषय-चर्चा 
अन्न-चवण प्रमाण-विचार 


सिंह, ब्याघ्र आदि RA पशु अपने शत्रुको अपने जबडेमें 
रखकर खाते हैं । शत्रुको अपने जबडेमें रखनेकी कल्पना नीच 
प्राणियोमे है । क्रोधी मनुष्य पागल बनकर अपने शत्रुको काटने 
दौडता है । परंतु विचारी मनुष्य इस पञ्जुवत्तिको दबाकर अपने 
आपको समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भौं 
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समाजका एक अवयव मानता हैं; इस कारण वह शत्रुको दंड 
दनक [लय स्वय प्रतरृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण 
लेता है, क्योंकि वही ' समाजका जबडा ' है । इस न्यायालयमें 
द्विजोंकी सभा लगती हे और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन 
वारंवार करके दुष्टको दंड देती है ओर सजनको खातंत्र्य अर्पण 
करते हं। इस समाजके जबढेका-- अथ।त्‌ न्यायसभाका-- भाव 

भ ' शब्दसे लेना यहां उचित है। यही अनेक मनष्योंका 

मिलकर एक जबडा हो सकता हे । 
तं वो जंभे दध्मः । 

( ते ) उस दुष्टको हम सब ( चः ) आप अनेकॉके ( जंभे ) 
एक जबडेमं- अर्थात्‌ न्यायसभाम- (geg: ) धारण करते 
हॅ । अर्थात्‌ आपके आधीन करते हँ । न्यायसभाकी शिरो- 
ağar यहां बताई गई हे । 

यहांका ' वः शब्द पूर्वोक्त अधिपतिभ्यः रक्षिठुभ्यः ' 
इन शब्दको सूचित करता है । समाजके अथवा राष्ट्रके अधि- 
पति और रक्षक ' चः? शब्दसे जाने जाते हैं । सबका द्वेष 
करनेवाले दुष्टको इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह AAT 
स्पष्ट आशय हे । इसीलिये ' अधिपति ” भादि शब्दोका बहुः 
वचन मंत्रमें आगया हे ओर इसी कारण Ag बहुवचन योग्य 
और HAF अनुकूल है | 

शत्रको पंचॉक आधीन करनेके भावसे शत्रुको खय दंड 
देनेकी और न्यायको अपने द्वाथमें लेनेके घमंडको द्राति कम 
होती है, और पंचोंकी आरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक 
Waa बढती दै । इस प्रक्रारकी प्रतृत्ति समाजके हितक लिय 
आवश्यक हैं । 

इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव TARA 


सात्विक भाव बढाया जाता है । में जनताका एक भंग हु, 


जनताका आर मेरा ARS संबध ६, qag भावना अत्यत AB 
है, ओर इस उच्च भावनाका बीज कितनी उत्तमतास अतः- 


करणमें रखा गया है। यह वैदिक TAT ही महत्व | 


« तेभ्यो नमो० 7 आदि दी पाद WAS मंत्रमें हैं। ये 
दो पाद छः मंत्रॉमें बार बार कहें हैं। बार बार aña जो 
अनुवाद किया जाता है उसको अभ्यास कहत हैं। विशेष 
महत्त्वपूर्ण मंत्रोंका दी इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदर्मे किया 
गया है । इससे सिद्ध हे, कि ईन ág भाव मुख्य है, आर 
इनके aaga शेष मंत्रमागका अथे करना चाहिए । अर्थात्‌ 


इस सूक्तका अथ सावेजनिक g I 


अभ्युद्यकी दिशा | 


(११७) 


१) 

( १ प्राची दिक्‌ ) प्रगतिकी दिशा, (२ अग्नि; अधि- 
पतिः ) तेजस्वी खामी, (३ असितः रक्षिता ) aia 
संरक्षक और (8 आ-दित्याः इषघः ) खतंत्रतापूर्ण 
वक्‍तृत्व, ये चार बाते हैं 

प्रत्येक दिशा विशेष मागेकी सूचक समझी जाती है और 
उस विशेष aÈ साधक तीन गुण हैं । प्रत्येक दिशाके साथ 
ये गुण निश्चित ६ । इस पूव दिशाके अनुसंधानसे प्रगतिके 

mar उपदेश क्रिया है । तेजस्विता, खतंत्रता और वक्तृत्व 
थे तीन गुण उन्नतिक साधक हँ । अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध 
होता हे कि निस्तेज निर्वाय राजा, पराधीन रक्षक और 
agia वक्ता करिसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार अन्य दिशाओक्र। विचार करके बोध जानना 
उचित है | 

(१) प्रगतिका निश्चित मार्ग, ( २) तेजस्वी स्वामी, 
(३) स्वाधीनताका धारण करनेवाला रक्षक, और (४) 
स्वतन्त्रतापूण वक्तृत्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये आव- 
GE) इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओका 
सत्कार होना उचित है । जो हमारा द्वेष करता दै,और जिसका 
इम द्वेष करते है उसको आप अधिप्रतियोंकी सभाके आधीन 
हम सब करते हैं । यह मन्त्रका सीधा आशय हे । मनुष्यक्री 
भलाईके उपदेश यहां हैं। इस प्रकार अर्थका मनन करना 
उचित है । अब मुख्य शब्दोंके मूळ अर्थोका मनन करते हे 

(१) “अग्नि शब्द वेदिक वाङमयमे ब्राह्मण ओर 
वकतृत्वक्रा प्रतिनिधि है | दिशा कोष्टक de ३ देखिए, उसमें 
प्राची दिशाका “ब्रह्म ' अर्थात्‌ ज्ञान ही धन कहा है । 

(२) ' अ-लित ? शब्दका अथ बंधन-रहित, स्वतंत्र, 
स्वाधीन ऐसा सि-बंधने ' इस धातुसे ' [लित 
शब्द बनता है, (asl अर्थ “पर-स्वाधीन ' है। “अ-सित ! 
अबद्ध, स्वतंत्र | 

(३) ` आदित्य ' शब्द ' अ-खंडनीय ' अथर्मे प्रयुक्त 
होता है । “ दो-अवखंडने ' घावुसे ' दिति › शब्द बनता दै 
जिसका अर्थ ' खंडित ? हे । “अ-दिति? का भर्थ 'अ-खंडित' 
है | भदितिका भाव आदित्य दै | अखंडनीय, अमर्याद, बंधन- 
रहित, स्वतंत्रताके भाव, जहाँ अज्ञानका बंधन नहीं है । 

(४ ) इषु '- ` इघ-गतो ” घातुसे यह शब्द बनता 
हे । इसलिये “ गति, हलचल ” यह भाव इस शब्दमें मुख्य 
है । पश्चात्‌ इसके अथ इलचलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, 
घोषणा देना, उन्नति करना; ये हो गये । इस घात्व्थक] भाव 
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‘gaa: शब्दमें है । अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय 
है । अब द्वितीय मंत्र देखिए-- 
(२) s 

( १ दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशा (२ इन्द्रः आघ 
पतिः ) शत्रुनिवारक स्वामी ( ३ तिराश्विराजी रक्षिता ) 
Gnd चलनेवाला सेरक्षक और ( ४ पितरः goa: ) वी 
वान्‌ हलचल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिकी साधक हें । 
इसी प्रकारक स्वामी रक्षक और पालकोका सत्कार हो। जो 
भास्तिक्रोसे द्वेष करता है ओर जिसका भास्तिक द्वेष करते हैं 
उसको हम सब आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन करते हैं । 


(५ ) इन्द्र '- ( इन्‌ शत्रून्‌ द्रावयिता । १०।८) 
agar निवारण करनेवाला विजयी । 
(६) ' तिराश्विराजी ' — (तिरः) बीचमेंसे, 


१ 


( अंच- ) जाना, ( राजी- ) लकीर, मर्यादा । अपनी 
पर्यादाक। SHIA न करनेवाला | 
(७) ' पिता ' ( पातीति पिता )-- संरक्षक पिता 
है। वी धारण करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाल। वीयैवान्‌ 
पुरुष पिता होता दै । 
(३) 


यह भाव द्वितीय मन्त्रका है । अब तीसर। मंत्र देखिये-- 
( १ प्रतीची दिग्‌) अतमुख होनेकी दिशा, (२ बरूणः 
अधिपतिः ) सवे सम्मत स्वामी (२ पृदाकुः रक्षिता ) 
स्पर्धामें उत्साही रक्षक और (४ अन्नं इषवः ) अन्नको 
बुद्धि ये चार्‌ बाते अभ्युदयकी साधक हैं । 

(४) 

(१ उदीची दिग्‌ ) उत्तर दिशा, उच्चतर होनेकी 
दिशा, ( २ सोमः अधिपतिः ) शांत स्वामी, ( ३ ख- 
जः रक्षिता स्वयं सिद्ध संरक्षक और (४ अशानिः 
qua: ) तेजस्वी प्रगति ये चार बातें उन्नतिकी हैं । 

(५) 


(९ war दिक्‌ ) स्थिर दिशा, (२ विष्णु: अधिपतिः ) . 


कार्यक्षम स्वामी, ( ३ कल्माषग्रीवः राक्षिता ) कमेकर्ता 
संरक्षक और (४ वीरुधः इषवः ) ओऔषधियोंकी वृद्धि ये 
वार बातें उत्कषेके लिये हैं । 
(६) ? 

(१ ऊर्ध्वा दिक्‌) उच्च दिशा, (२ बहस्पति 
अधिपतिः ) ज्ञानी स्वामी, ( २ Bas: रक्षिता) जुद्ध 
संरक्षक ओर ( ४ वष इषवः ) वृष्टिकी गति ये चार ब 
उन्नति करनेवाली हूँ । 


अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य | 


[ काण्ड ३ 


अब इन शब्दार्थोका मनन करेंगे । 
नीचे दिये हैं 

( १) ` वरुणः !-- वर-वृ-वरणे | पसंद करना। जो 
पसंद किया जाता दै वह वरुण होता है 1 सर्वसंमत सर्वश्रेष्ठ 

(२) पृदाकुः '-- ( एत्‌-आ-कुः )-- एतका अथ 
युद्ध, संग्राम, स्पर्धा, स्पर्धाके समथ उत्साहके शब्द बोलने- 
वाला “ पृदाकु ' होता है । कु = शब्द । 

(३) ' सोमः '-- शांतिका सूचक चंद्र अथवा सोम 
है । इसका दूसरा अर्थ ' स+उमा ' अर्थात्‌ विद्याके साथ 
रहनेवाला अर्थात्‌ ज्ञानी दै ।  सु-प्रसवपेश्वययोः ” इस 
घातुसे ' सोम ' शब्द बनता 2 जिसका अर्थ ' उत्पादक, 


शब्दोंके मूल धात्वर्थ 


प्रेरक और ऐश्वयेवान्‌ ' ऐसा होता है । 


(8) खज;'- ( ats: )- अपनी शक्तिसे रहनेवाला 
जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
स्वावलेबनशील । स्वयं जिसका यश चारों ओर फैलता है । 

(५) ` अशानिः '-- यह विद्युता नाम हे । तेजस्वि- 
ताका बोध इस शब्दसे होता हैं। ' अश ' धातुका अर्थ 
' व्यापना ? है । व्यापक शक्तिका नाम अशनि है | 

(६) ` विष्णुः 

(७) “ कस्माप-ग्रीबः '-' कल्मन्‌ › का अथ कमेन्‌ 
अर्थात्‌ कमे, कार्य, उद्योग हे । ' कृदमाष ? =( कल्म-स )= 
कमेके द्वार अनिष्ट बुराईका नाश करनेवाला । ( कर्मणां 
अनिष्ट स्यति इति कर्माषः। कर्माप एवं REAN: I) 

रुषाथैसे दुष्टताको दूर करके सुष्टताको पास करनेवाला और 
इस प्रकारके पुरुषाथंके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला 
कब्माष-ग्रीव ' किंवा ' कर्मा-स-ग्रीच ' कहलाता है । 

(८ ) ` बृहस्पतिः '-- महान्‌ ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । 
स्वाति अथवा भक्तिका अघिष्ठान । 

(९) ` श्वित्रः !-- शुद्ध, पवित्र, श्वेत । 

HW, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । पाठक इनका 
अधिक विचार करके लाभ उठावे | 

पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव और ऊर्ध्वं ये छः ald 
क्रमशः प्रगति, चातुर्य, शांति, उन्नति, स्थेय और श्रेष्ठता इन 

: गुणोंक्री सूचक हैं | इन छः gija साधक ‘ गुण-चठु 

पूर्वोक्त aati वणन किया है । ( १ ) दिशा, (२) 
अधिपति, ( ३ ) रक्षक और ( ४ ) इषु ये चार शब्द AAT 
संकेतके है, और इन USA यहाँ असाधारण विशेष गुढ अथ 


१_ सबै ' व्यापक › कर्ता, उद्यमी । 
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ह, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण रीतिसे पडा ही 
होगा | वारंवार मनन करके इनके गूढ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना 
हम सबका कतव्य है | 

इन मत्रोमँ eg? शब्द विलक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त 
हुआ दै । इसका किसी अन्य भाषामें भाषांतर करना अत्यंत 
Hist कार्य हैं किसी एक प्रतिशब्दसे इसका भाव प्रकट 
हाता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंको विशेष विचारसे सोचना 
ART । 

उत्तम अधिपति और श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्मान gaa जन- 
समाजकी स्थिति ठीक रहती है, और राज्यशासन ठीक चल 
सकता हे । अधिपति मुख्य होते हैं और संरक्षक उनके आधीन 
रहकर कार्य करनेवाले होते हें । अधिपति और संरक्षकोंके 
विषयमें जनतामें निरादर नहीं होना चाहिए । अधिपति ओर 
संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रॉमें वर्णन किये गये हैं, जहां होंगे 
वहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा । दुष्टकों दंढ देनेका 
अधिकार इनहीको हे | किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह 
अपने हाथमें न्याय करनेका भाधिकार खर्य ही लेकर किसीको 
दंड देवे | इससे अशांति और अराजकता होती हे 1 इसलिये 
प्रत्येक मंत्रमें कहा हे कि ' हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका 
आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेके लिये उसको sadly 
स्वाधीन करते हैं । ? सब लोगोपर इस भावके संस्कार द्वोनेकी 
बडी भारी आवश्यकता दै! 

मनसे सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना ओर मानवी 
हितसाधन करनेक्र विचार करना, इन AAT मुख्य उद्देश्य 
हे । इन मंत्रोमे जनताकी उन्नतिके विचारकी सूचना मिली है। 
वैदिक धर्ममे व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा हूँ । 
केवळ व्यक्तिका सुधार नही होगा, और केवल समाजका भी 
नहीं होगा । दोनोंका मिलकर होगा । व्यष्टि aaa मिलकर 
उन्नति होती है । प्रथेक मेत्रक्री प्रथम पंक्तिमें सामान्य सिद्धांत 
कहे हैं और शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंकों जनतामें घटाकर बताया 


है । इस दृष्टिस पाठक इन मंत्रॉका आधिक विचार करें । 
दिशाओंका तत्त्वज्ञान । 


a ~ 
वेदिक हाट | 
बिस्तृत, व्यापक और ai है 
वैदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक आर सवगा ६, 
कि उसका उपदेश न केवळ बेदके प्रत्येक सूक्त द्वार हा रहा 


है, परन्तु वेदके सूक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन कर रह 


हैं, कि जिस cea जगते पदार्थ मात्रकी ओर विशेष भाव- 
नासे देखनेका गुण वैदिक धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न हो सकता 


अभ्युदयकी दिशा | 


(११९) 


है । विशेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना वेदको अर्भीष्ट है । 
यदि पाठकोंमें यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक मेत्रीका 
अथ JAAT ही अशक्य हे । वेदमंत्रोंकी रचना, तथा उनको 
समझनेकी रीति, वैदिक उपदेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, 
इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न हैं कि, वह 
दृष्टि अपनेम उत्पन्न करना ही एक बडे प्रयासका कार्य, आज- 
कलकी सभ्यताके कारण हो गया है । आजकलकी जड धभ्य- 
ताकी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक 
अवस्था और वह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन 
आयामे वेदिक TAH कारण थी । 
किसी काव्यक्री भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव 
उत्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका 
तथा श्रेताओंका हृदय विशेष संस्कृतिस संपन्न ही चाहिए । 
कविकी दृष्टिसे ही काव्यका रस प्रदण करना चाहिए, अन्यथा 
कविकी दृष्टिके बिना कोई काव्य पाठकोंके हृदयपर प्रेमका 
भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्यॉके 
हृदयोपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेतु 
है । वीणाकी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई 
दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परन्तु जो 
तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं aadi । 
यही नियम काग्यके आस्वाद लेनेके विषयमें भी है । जो हृदय 
कविके हृदयके समान उच्च होते हैं वे दी उस काव्यसे हिल जाते 
हैं, परन्तु जो हृदय भिन्न प्रकारकी अवस्थामें होते हैं, वे नहीं 
हिल सकते | वेद “ देवका काव्य ! होनिस उसको समझने और 
उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके 
हृदय चाहिये । 
यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता दै, कि यदि ऐसा हे तो सामान्य 
मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा | परंतु वास्तविक बात 
वैसी नहीं è | परमेश्वरकी सृष्टि जसी सत्र मनुष्योक्रे लिये हैं, 
उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्यॉक्रे लिये ही हैं । परंतु 
अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरएक मनुष्य वेदसे लाम 
उठा सकता है । 
जिस प्रकार साधारण मनुष्य जळसे तृषा शांत करने और 
अमिसे शीत निवारण करनेका काम लेकर इन पदार्थीका उप- 
योग करता है, और समझता है, कि सृष्टिका मेने उपभोग 
लिया; तद्वत्‌ साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता है और 
समझता है कि मेने वेदका अर्थ जान लिया । जैसा ‘ater 
इडे ” का अर्थ ¦ में आगकी प्रशंसा करता हूं ” इतना ही 
समझना है । 
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जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यत्रकलानिपुण महाजन 
Bat जल और अभिक्रो ATH रखकर उनके AA बडे बड़े 
यंत्र चला लेते हैं, और समझते हें कि हमने BBs उपभोग 
लिया; तद्वत्‌ ही बडे योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद- 
HAG काव्यरुष्ट्रिसे अवलोकन करके परमात्म तत्त्वके सिद्ध 
मतोंको जानते हैं । जैसा-- “ असि इंड ' | का अर्थ ये लोग 
समझते हैं कि ' में उस तेजस्वी भात्माकी प्रशंसा करता हूँ । 
जसा सृष्टिका उपभोग दोनों ले रहे ह, dar ही वदका 
अर्थे दोनों GHA रहे हैं । परन्तु एककी साधारण दृष्टि अथवा 
जड दृष्टि है और दूसरेकी असाधारण अथवा काव्यदशि है। 
बेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारको असाधारण काव्यदाशिसे 
ही उसका आशय देखना उचित है । यद्यपि सबको यह दृष्टि 
साध्य नहीं हे, तथापि जिनको साध्य हो गई हे उनकी सहाय- 
तासे अन्येकी उचित हे कि वे अपनी गति इस भूमिकामे करें । 
आचार्यके बताये मागेसे चलनेका यही तात्पर्य है | 
वेदका अथ समझनेके लिये न केवल बेद मन्त्रोंका विशेष 
दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसे अथे जाननेकी आवश्यक्ता है; 
परन्तु सृष्टिको ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी 
अत्यंत आवश्यकता है । सवेसाधारण लोक्कोको Beal तरफ 
जड दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है। यही 
अभ्यास अत्यंत घातक हे । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेंगी 
तबतक उनमें वेदिक दृष्टिका अभाव हो रहेगा । ' जिस अव- 
स्थामें सब भूतमात्र आत्मरूप हो गये, उस अवस्थामै एक- 
त्व-का MAA दर्शन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता । 
(ag. ४०।७ ) यह दृष्टि हे कि जिस दष्टिसे सष्टिकी ओर 
देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका जो बिकास इस प्रकृतिमे 
हा गया ह, वह हा WE हैं इस Teal ' आत्मरूप दृष्टि ' 
कहते हैं । 
जड दृष्टिके लोग अपने शरीरको ओर भी जडत्वके भावसे 
देखते हे ओर केवळ अस्थि, मजा, मांस आदिकोंकों ही देखते 
ह; उनका इन AS पदाथस भिन्न काई श्रेष्ठ पदाथ इस शरीरमें 
दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हे, कि जो 
इस शरोरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं, और हरएक शरीरके 
भागमे आत्माको शक्तिका विकास ओर आभास देखते हैं। 
यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट हे । इतो दृष्टिसे सष्टिका निरी- 
क्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यत्न करना चाहिए । 
इस बिचारका विशेष स्पष्टीकरण RA लिये इस लेखमें दिशा- 
a विषय लिया है, आशा है कि पाठक इस लेखको उक्त 
भावनाके साथ पढेंगे-- 
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[ काण्ड ३ 
: प्राची दिशा ' पूर्व दिशाकी विभूति | 


qa दिशाके लिये वेदमें विशेष कर “प्राची दिक्‌? 
शब्द आता हे । इसका मूल अध निम्न प्रकार है -- 

( १) प्राची= ( प्र+अंचू )= ' प्र का अर्थ * आधिक्य, 
प्रकष, आगे, सन्मुख ? हव | ' अंचू ' का अथ ' गति, पूजन ' 
अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, हलचल करना, सत्कार और 
पूजा करना " है । तात्पर्य ' प्राची ” शब्दका अर्थ आगे बढना, 
उन्नति करना, अम्रभागमें हो जाना, प्रगातिका साधन करना, 
उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढन, 
इत्यादि प्रकार होता हैँ । 

(२) दिक दिशा का अथे तर्फ, सीध, ताक, हिदायत, 
आज्ञा, निशाना, सीधा रास्ता, सरल मार्ग, इत्यादि होता है। 

उक्त दोनों अथौको एकत्रित करनेस ' प्राची दिक ' का 
ad- ( १ ) आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मार्ग ( ३) 
अभ्युदय प्राप्त BAB रास्ता, ( ४ ) सत्कार और पूजाका पंथ, 
( ५ ) उन्नतिका हलचल, ( ६ ) उच्च गतिका सीधा मार्ग, 
इत्यादि प्रकार होता है । प्राची दिशाका मूल अर्थ बढती 


~ 


अथवा SAAD इशा, अभ्युदयका माग, बाडका रास्ता हं | 


इस अथेको मनमें धारण करके पाठक पूर्व दिशाकी ओर 
सेवेरे देखें । विचारपूर्वक देखनेके पश्चात्‌ पाठकोंको पता लग 
जायगा कि पूर्व दिशाका नाम “प्राची [दिक्‌ ' वेदने क्यों 
रखा है । विचारकी दृष्टिसे रात्रीके समयमें भौ ga दिशाकी 
ओर पाठक देखते जांय । पूर्व दिशाकी agia सवेरे भौर 
रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती हे । दिनके समय सूर्यके 
प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व ध्यानमें नहीं आ 
सकता | इसलिये सवेरे और रात्रीको ही पूर्व दिशाके महत्वका 
चिन्तन करना चाहिये । 

तार्किक लोग दिशाओंको जड कह 
कहने दें, क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न है । वेद पढनेके समय 
आपको सवत्र पूर्ण चेतन्यकी दृष्टिस देखना चाहिये | जैसा पूव 
दिझामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चेतन्यका विकास दो 
रहा है, ऐसी शुद्ध कल्पना कीजिए । और प्रत्येक दिशा जीवित 
ओर जाग्रत दै, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका प्रकाश कर रहीं 
है, ऐसी कल्पना कर लीजिए। यदि आप इसको क्षणमात्र 
देवता मान सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके sae लिये बहुत 
अच्छा है | दि 

आप प्रभात कालमें पूवे दिशाकी ओर मुख कर लीजिए । कई 
तारागणोका उदय हो रहा है और कइयोंका उदय हो गया 


~ 


हैं, उनको वैसा ही 
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ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंकों जन्म देनेवाली, उनका 
उदय करनेवाला यह ARN हृ । तेजखिताका प्रकाश इस 
दिशास हा रहा हं । प्रातक्षण इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है, 
क्याक AASI सूयनार।यणका अब जन्मका समय है। देखिये। 
थोडे दा समयम सहखररमी सूये भगवान्‌ उदयको प्राप्त होंगे 
आर संपूण जगतको नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमोगुणी 
TARA नाश होगा आर सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों 
ओर 'चमकने लगेगा । देखिए अब सूर्यका उदय हो गया है 
यह सूयाबब कसा मनारम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, आमंदको 
बढानवाला, तेजका अपण करनेवाला, तथा सहसो शुभ गुर्णोसे 
युक्त ell आप इसको केबल जड न समक्षिए। यह gar 
प्राणाका प्राण हैं, यह स्थावर जंगमका जीवनदाता हे, इसके 
होनेसे हम जीवित रह सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा 
मृत्यु हे, ऐसा यह सूर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, परमे- 
श्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्य निःसंदेह व्यक्त पुंज है । इसकी 
कल्पनास आप परमातमाकी अद्वितीय तेजखिताकी कल्पना कर 
सकते हैँ 1 इस उच्च दृष्टिसे आप gaat निरीक्षण कीजिए । 
उदय होते ही इसका तेज बढने लगा ga तात्पर्य यह पूर्व 
दिशा इरएकको उदयके मागेकी सूचना दे रही है, अभ्युदयका 
रास्त। बता रही है, अपनी तेजस्विता बढानेका उपदेश कर रही 
है । वेद कहता है कि यह ' उदयकी दिशा? gI सबका उदय 
यहांधे हो रहा है। हे मनुष्य | तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और 
अपने उदयका माग सोचो । 
सूयेचद्रका और सब Munia उदय देखते हुए आप 
अपने उदयके AMS सूचना निःसंदेइ ले सकते हैं यदि एक 
समय अस्तको पहुंचा हुआ सूर्य पुरुषाथसे फिर अपनी परिपूण 
तेजस्बिताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता हें, यादि क्षयरांगके 
कारण अल्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ AAT प्रतिदिन शनः शन 
प्रयत्न करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण वेभवको 
इसो पूव दिशास प्राप्त हो सकता ह, इसी प्रकार यदि सब तारा- 
गण एक वार अस्तंगत होनेपर भी पुन पूर्ववत्‌ उदयको प्राप्त 
कर सकते हैं; तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुँच 
गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं दो सकेंगे! जिस मनुष्यक हृदयम 
प्रत्यक्ष आत्मा बैठा दै, जिस मनुष्यके WA सब सूयचद्रादि 
देवताओने प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो ३३ कोटि 
देवताओंका सत्वरूप दै, बह पुरुषाथ करनेपर नीच अवस्थामें 
क्योकर रह सकता है? न केवल अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण 
asr 3, परतु यद अपना जेस। चाहे वता अभ्युदय अपन 
ही aada और अपने ही gua नि।संदेह प्राप्त कर 
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सकता हृ । व्यक्तिशः और संघशः, अर्थात्‌ अपना और जातीका 
निजका और राष्ट्रका इसी ce भावनासे उदय हो सकता है । 
पूव दिशाके अवलोकनसे aad ये विचार उत्पन्न हो सकते हूँ । 


qqa दंशाका [विभात | 

दिशाओंक़ी विभूतियोंका वण करते हुए qa स्थल पूर्व 
दशाका वेदिक कल्पना बताइ हं, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी 
कल्पना बतान। हे । वंदिक क्रम देखा जाय तो पूव दिशाके 
पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वर्णन आना योग्य है, और यह वैदिक 
दृष्टिस ठोक भी है; क्‍योंकि उदयके मार्गके साथ साथ दाक्षि- 
ण्या मार्ग चलना चाहिए । अभ्युदय और दक्षताका साहचथ 
सनातन ही दै । उदयकी इच्छाके साथ दाक्षिण्य अवलंबन 
करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । तथापि 
पूव ऑर पश्चिम दिश।ओंकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका 
संबध रखती हे, इसलिये TRH कल्पनाकी स्पष्टता होनेकी 
च्छासे पूव दिशाका वणन होनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका वर्णन 

करनेका संकल्प किया है । यह सापेक्षताका संबंध देखिए-- 


qa पश्चिम 

उदय अस्त ( भस्तं गृह ) 
जन्म मृत्यु ( स्व-रूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारंभ अन्धकारका प्रारंभ 
wae A-a 

पुरुषार्थ विश्रांति 

प्राची प्रतीची 

प्रनभंच्‌ प्रतिन-भंच्‌ 

हलचल शांति ; 
जाग्रति सुषुप्ति 

दिन रात्री 


इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वैदिक 
कल्पनाकी अधिक स्पष्टता हो जायगी । इसलिये क्रमप्राप्त दक्षिण 
दिशाका विचार न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विचार यहां 
प्रथमतः करना दै । देखिए 

पश्चिम शांतिकी दिशा दै। इस शांतिकी दिशाका जलाघि- 
पति वरुण स्वामी है, क्योंकि जलक ही गुण शांति दै और वह 
वरुणके आधीन हे । इसीलिये इसको वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 


- अथवा ' वर ' शब्द्‌ गौणद्रात्तिसे उदक बाचक भी है, जिसके 


पास वर ' अर्थात्‌ उदक है, वह वरुण कहलाता है l 
जलाधिपतिका संबंध TAG साथ होना स्वाभाविक ही है, जलके 
विना अन्नकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । अन्नका भोजन करनेसे 
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क्षुपाशांति और जलका पान करनेसे तृषाशांति होती है, अर्थात्‌ 
खानपानके कारण प्राणियोंके अन्दर परिपूर्ण शांति होनेके कारण 
उत्साह बढता g । इस प्रकार इप दिशासे जनताकी शांतिका 
संबंध है । 

अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए- व्यक्तिके देहमें गुह्य 
भाग, आधुमें तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सार्यकालका समय, 
दिनको पुरुष मानीए और बह दिन अपनी Bi रात्रीके साथ 
मिलने जाता है, यही दिन और रात्रिका मिथुन है, इसी प्रकार 
स्रौपुरुषका मिथुन होता है, इसलिये तारुण्यावस्था TAR दिशा 
है, चोवीस घंटेका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस होता है, उसमें 
१२ घंटे व्यतीत होते हैं, वह आयुकी मध्यम अथवा तारुण्या- 
वस्था हे, इस समय पूर्य विश्वामके लिये पाश्चिम दिशामें जाता 
है । ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनेमिं श्रावण, भाद्रपद्‌ कालोमे 
पजेन्य काल, qT वैश्य बणे, AAN गृहस्थाश्रम, पुरुषा- 
JN काम, थुगोंमें द्वापर युग, अवस्थाओंमें सुषुप्ति इत्यादि पाश्चिम 
दिशाकी विभूति है | इसका विचार ओर आंदोलन करके इस 
गणनामें न्यूनाधिक करना उचित हे । साधारणतया थोडासा 
रूप यहां वर्णन किया है । 

पाश्चम दिशाको इस प्रकार आप भमूते और व्यापक 
मानिए । एक विशेष भाव इस शब्दसे ध्यानमें लाना ÈI 
साधारण लोक पश्चिम दिशासे सूर्या होनेकी दिशा समझते 
दे, परन्तु इससे कई गुणा उच्च और व्यापक अमूते भाव वेदमें 
६, जिसका ज्ञान होनेके विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके 
शब्दोंका आशय समझम हो नहीं भाविगा । 

“ प्रांति+अच ' aga ' प्रतीची ” शब्द बनता है। 
इसका घात्वथ पीछे हटना, निवृत्त होना, saya होना 
विश्वामकी तैयारी करना इत्यादि प्रकार होता हे । सूये दिनभर 
FAT रूप काय करनेके पश्चात्‌ बिश्रामको तैयारी करके पश्चिम 
दिशाका आश्रय करता हे | मानो कि सब जगत्को दिनभर 
प्रकाश देनक पश्चात्‌ विश्वांतिके लिये अपने घर आता है, और 
रात्रीके साथ ASA होता हे । इसी हेतुसे रात्रीको ' रमयित्री ? 
अर्थात्‌ रमण करनेवालो कहा जाता है । पुरुष भी इसी प्रकार 
दिनभर अपने सब व्यवहार करता हुआ जब थक जाता हैं तब 
घर आकर अपनी पत्नीके साथ रहता हुआ शांति पाता है। 
सूये तपता है इसलिये तपस्वी है, az तप उसका त्रहाचयै है 
इस ब्रह्मचये जतके पश्चात्‌ वह WHS साथ रममाण होनेसे 
गृहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम दिशाक कार्य है| 

इधर ब्रह्मचर्याश्रमे नियमों ओर ब्रतोंके कारण, तपनेवाला 


ब्रह्मचारी भी गरहस्थाभ्रममें प्रविष्ट होकर शांत होता हे, यही 
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व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है । बर्णोमें ब्राह्मण वणे यम- 
नियमास तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही दै । 
परन्तु वैश्य वण शांतिसे घरमै रहता, पेसे कमाता और आनंद 
पाता है । न तो इस वर्णको ब्राह्मगके समान तपस्याके कष्ट हैं 
ओर न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं । शांतिके साथ गृह 
सौख्य भोगनेके कारण यह aa वर्ण चातुवण्यमें शांति और 
विश्रामका अतएव पश्चिम दिशाका स्थान है । Baste वसंत 
ओर ग्रीष्म उष्णतासे तपनेवाले हें, परन्तु वर्षाक्रतुर्म सवत्र 
शीत जलकी वृष्टि होनेसे नदी, नद, तालाव और कूए जलसे 
परिपूण होनेके कारण सवत्र कृषिका प्रारंभ होनेसे सब भूमि 
इरियावलसे सुन्दर और शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतुः 
ऑमें वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति मानी है । इसी दृष्टिसे 
अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभूति_जाननेका 
यत्न कीजिए । इस प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक 
मेत्रोम हे, इसलिये इसकी यथावत्‌ कल्पना SIT ही मंत्रोंका 
आशय हृदयमें विकसित हो सकता है । 
उत्तर दिशाकी विभूति | 

पूर्व दो लेखोमें ' पूर्व और पश्चिम ' दिशाऑकी विभूतियोंका 
बर्णन किया गया हे, उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका 
विचार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन 
करना है । पश्चिम दिशाके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त ' उत्तर ? दिशा 
है। उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है-- 


उत्तर उदीची 
उत्‌-तर उत्‌-अंच्‌ 
उञ्च-तर उञ्च-गति 


( उत्‌ ) saaw (तर) अधिक जो भाव होता है, वह 
६ उत्तर्‌ ' किंवा ' उच्च-तर › शब्दसे बताया जा सकता हैं। 
उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा यह इस 
शब्दका आशय है । जिस प्रकार पूर्वे दो लेखोंमें बताया गया 
हे कि “ प्राची और प्रतीची ? दिशा क्रमशः ' प्रगति और 
विश्राम ” की सूचक दिशा है, उसी प्रकार समझिये कि यदद 
‘ उदीची दिशा उच्च गतिकी सूचक हे, व्यक्तिके शरीरमे यह 
उत्तर दिशा “ बायी बगल ? के साथ सम्बन्ध रखती है । 

IA बायी बगल उत्तर दिशा हे, इसमें भी हृदय मुख्य 
हे इसका आत्मा अधिपति है । अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता 
हे, यह उपनिषदोंका वर्णन यहां देखने योग्य है । इसका 
` स्वजः › रक्षिता हे। ' स्व-ज ' शब्द स्वत्वसे उत्पन्न 
होनेवाली शक्तिका बोधक हे। आत्मत्वकी स्वकीय शक्तिसे 
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यहांका रक्षण होता हे । बाहेरकी शक्तिसे यहांका कार्य होना ही 
नहीं है। आत्माकी निज शाक्तिका ही प्रभाव यहां होना आवश्यक 
दे । आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माकी भक्तिसे gaa शुभ- 
मंगलमय होनेक्री संभावना यहां स्पष्ट हो रही है । 

उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराविद्वि शामुदीचीं कृणवन्नो 

अग्रम्‌ । पांँक्तं छंदः पुरुषो बभूव विश्वैविंश्वांगेः 

सह संभवेम ॥ १०॥ ( अथव. १२।३ ) 

“ (उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावित्‌ ) उत्तर दिशा 
सरा ही विजयकी राष्ट्रीय दिशा है । इसलिये ( नः ) हम aa- 
को ( अग्रं ) अग्रभागमें बढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी 
उच्चतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए । ( पांक्ते ) पांच aë 
विभक्त ( पुरुषः ) नागरिक जन दी इसका छंद है । इसलिये 
सब simi साथ इम सब (ag संभवेम ) मिलकर रहें, 
अर्थात्‌ एकतासे पुरुषार्थं करें। ” 

राष्ट्रमै उच्च हेनिकी भावना दौ उत्तर अर्थात्‌ उच्चतर दिशा 
है ! इस दिशाके प्रगतिका साधन और अभ्युदयके मार्गका 
अवलंबन करनेवाले राष्ट्रके IAB मनुध्यक्रें अंदर यह भावना 
चाहिये, कि में ( अग्रं ) अग्रभागमें पुरुषार्थं करता हुआ पहुंच 
जाऊंगा । में कभी पीछे नहीं रहूंगा । राष्ट्रमै पांच वर्ण होत हं, 
WAH कारण ब्राह्मणोंका श्वेतवर्ण, क्षात्रके कारण रजोगुण प्रधान 
क्षत्रियोंका रक्तवर्ण, बैठकर कार्य करनेवाले, धनसंग्रद करनेवाले 
eiar पीतवर्ण, कारीगरोका अर्थात्‌ agia नीलवर्ण और 
असच्छूद्र अंगलियोंका कृष्ण वर्ण होता है | सब जनता इन पांच 
quilt विभक्त है, इसलिये पंचजनोके राष्ट्रका वैदिक नाम 
* पांचजन्य ? दै । ' पांच-जन्यका महानाद ' हवी जनताका 


TYAS खास्थ्यरक्षा | (१९३ ) 


सार्वजनिक मत हुआ करता है। जो पुरि अर्थात्‌ नगरामें वसते 
हैं उनका नाम पुरुष अर्थात्‌ नागरिक होता है। ( पुरि-वस, 
पुर्‌-चस, पुर्‌-उष, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 
पहिले चार वण हैं, और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न 
हैं, इसलिये कि वह ज॑गलमें qar è 1 जंगल निवासी भी राष्ट्रके 
अवयव हैं, जैसे नागरिक होते हैं । इसलिये ' पांच-जन्य ' 
राष्ट्रमै सब लोक आते हूँ जिस प्रकार बैदिक राष्ट्रीय पांचजन्यकी 
कल्पनामें सब पांचों प्रकारके जनाँका अन्तर्भाव होता दै उस 
प्रकारका ' पांचजन्य राष्ट्र ° का अर्थ और आशय बतानेवाळा 
शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं दै । इससे पता लगता है, कि 
वैदिक राष्ट्रीयताक़ी कल्पना कितनी उच्च और कैसी व्यापक है । 
सब अवयवो और अंगोंके साथ जब VAST एकताका भाव होता 
है तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती दै, जिससे 
राष्ट्रको उच्चतर दिशाके अभ्युदयके AMA जाना सुगम 
होता हैं । इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभुति हैं । 

ANAT जो उत्तर दिशा है वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर 
दिशा व्यक्तिके शरीरमें बायी बगळ है, राष्ट्रमै उत्तर दिशा 
धनोत्पादक कारीगर वर्ग ह, ऋतुओमें उत्तर दिशा शरदृतु है, 
मद्दिनोंमें आधिन-कार्तिक मास हैं, वर्णोमें सच्छूद्रोंका कारीगर 
वर्ग हे, छदोंमें अनुष्टुप्‌ छंद, भावनाओंमें उब-तर हेनिकी 
महत्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है । 
इस दृष्टिसे ada उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध छे 
सकते हैं । 

पाठक अन्य दिद्याओंके विषयमें इस प्रकार विचार करके 
जानें और इस ढंगसे इन दो GFA मनन करके बोध प्राप्त करें। 


पशुओंकी खास्थ्यरक्षा | 
(२८) 
( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता -- यमिनी ) 


७ | अ |e भू NNA (1 
एकॅकयेपा gea सं ब॑भूव यत्र गा असूजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः | 


॥ १ ॥ 


N NO In 
यत्र॑ बिजाय॑ते य॒मिन्य॑पतुः सा पशून्क्षिणाति रिफती रुश्नतो 


अर्थ= (यत्र yaza: वि j 

वहां ( दषा ) यह गौ ( एक-एकया Goat छ 

अप-क्रतुः यमिनी विजायते ) जहां ऋतुकाल 

रुशती रिफती ) वह ग 
i 


विश्वरूपाः गाः अखजन्त ) जहाँ भूर्तोको बनानेवालोंने अनेक रंग रूपवाली TA बनाई, 
बभूव ) एक एकके कमसे बच्चा उत्पन्न करनेके लिये उत्पन्न हुई है । (aa 
से भिन्न समयमें जुडे adia saa करनेवाली गो होती दै वहां (सा 
तं पीडा देती हुई और कष्ट उत्पन्न करती हुई ( पशून्‌ क्षिणाति ) IAA नष्ट करती है ॥ १॥ 
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(१२४) अथवेदका सुबोध भाष्य | [काण्ड ९ 


एपा पशून्त्सं क्षिणाति क्रव्यादुभ्त्वा व्यईरी | 


उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्तर्था स्योना शिवा स्यात्‌ ॥२॥ 
शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
A A ayn A I A 
शिवास सषम क्षेत्राय शिवा न RA ॥ ३ ॥ 
इह पुष्टिरिह रस॑ इह सहस्रंसातमा भव | 
पशुन्यमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
यत्रा gag: सुकृतो मद॑न्ति बिहाय रोगं तन्व} खाया! | 
तं ळोकं यभिन्य॑भिसं॑धूव सा नो मा Regeng ॥ ५ ॥ 


अथे = ( एषा.क्रव्याद्‌ व्यद्वरी year) यह गौ मांस खानेवाले कृमीके समान होकर ( पशून्‌ सं क्षिणाति) 
पशुओंका नाश करती है । (उत एनां ब्रह्मणे दृद्यात्‌ इसालेये इस गोको ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये (तथा स्योना 
शिवा म्यात्‌ ) जिससे ag सुखदायी और कल्याणकारिणी हो जावे ॥ २॥ 


“SS 


( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, ( गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गोओं और घोडोंके 
लिये कल्याण करनेवाली हो, ( अस्मे सवेसै क्षेत्राय शिवा ) इस सब भूमिक्रे लिये कल्याण करनेवाली होकर ( न! शिवा 
एधि ) हमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥ ३॥ 


(इह पुष्टि, इह रः ) यहां पुष्टि और यहां रस हे । ( इह खहदस्र-सातमा भव ) यहां हजारौं लाभ देनेवाली 
> NS ` ` A ५ ~ 
हो और हे ( यमिनी) जुडे सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ | ( इह पशुन्‌ पोषय ) यहां पशुओंको पुष्ट कर ॥ ४॥ 
(as ) जिस देशमें ( खाया; ara: रोगं विष्ठाय ) अपने शरीरका रोग त्यागकर ( Geld: GHA! मदन्ति ) 
> ta > ~ ` ~ ~ 5 e cD CS 
उत्तम हृदयवाले और उत्तम कमेवाले होकर आनन्दित होते हैं, हे (यामिनी) गो! (त लोकं अभिसंबभूव ) उस देशमै 
सब प्रकार मिलकर हो जाओ, ( सा न; पुरुषान्‌ पशून्‌ मा ata) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी Gar न करे ॥५॥ 


A3 ey AS > ७. an ~ ~ D, ` aN 
भावाथ-- WE उत्पन्न करनेवालेने अनेक रंगरूप और विविध गुणधमवाली Wa बनायी हैं | ये सब MA एक वार एक 
ही बच्चा उत्पन्न करनेके लिये बनाई हे । जब यह गो ऋतुकों छोडकर अन्य समयमें इकट्ठे दो बच्चे उत्पन्न करती हैं उस समय 
a Sary ` X ~ 
बह घातक और नाशक होती है, जिससे अन्य पशु भी नष्ट होते हैं ॥ १॥ à 
R सेवाले नेने हैं Sn ~ फो ~~ ~ ~ ~ लो 
x मांस खानवाले पशु नाशक होते है उस प्रकार यह रोगी गो नाशक होती हे । इसलिये ऐस। होते ही इसकी योग्य 
` A ` `, wa ALn ` 
उपायश वैद्य ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंसे वह गो सुखदायिनी बन जावे ॥ २॥ 
रोके श्रे जो S > S ya as NAS ~ an वाली 
यह गौ मनुष्योके लिये तथा घोडे, बैल, गोऐ आदि पशुओंके लिये, इस भूमिके लिये और हम सबके लिये सुख देनेवाल 
बने ॥ ३॥ 


इस गौमें पोषणकारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गौ हजारो रीतियोंसे मनुष्योको लाभदायक होती दै, इस प्रकारकी 
गौ सब TVA यहां पुष्ट करे ॥ ४ ॥ 


कहा >>> १2. > २९ सड ~ x = Rane, aoe 
जिस प्रदेशमे जाकर WAT शरीरके रोग दूर होत हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले आर 


Ay > > as ao 2५ ड 
उत्तम कमे करनेवाले OW आनंद रहते ई, उस देशमें यह गो जाय, वहां रहे; यहाँ रोगी अनस्थामें रहकर हमारे मनुष्यों और 
पशुओंको कष्ट न पहुंचावे ॥५॥ 
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qo ९८] 


पशुभोकी स्वास्थ्यरक्षा | 


(११५) 


! Gt ° LLA 
यत्रा सुहादों सुकृतांममिहोत्रहुतां यत्र॑ लोक! | 


त लाक यामन्याभसंबथूव सा नो AT हिंसीत्पुरुपान्पश्च 


॥ ६ ॥ 


अभि होत्रम हवन करनेवालोका देश होता दै, हे ( यमिनी ) गो (तं लोकं अभिसंबभूव ) उस लोकमें मिलकर रह और 


(सा न; पुरुषान्‌ पशून्‌ च मा हिंसीत्‌) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करें ॥ ६ ॥ 


भावाथ-- जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले, शुभकर्म करनेवाले और अमिहोत्र करनेवाले सजन रहते हैं, उस देशमें ag गौ 
जाय भोर नीरोग बने । रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पशुओंकों अपना रोग फैलाकर कष्ट न पंहुचावे ॥ ६ ॥ 


पशुओंका स्वास्थ्य | 

JAE उत्तम खास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी 
पशु रोगी हुआ तो वह अन्य पशुओंका तथा मनुष्योका भी 
स्वास्थ्य बिगाड सकता है । एक पशुका रोग दूसरे पशुकों लग 
सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं । तथा 
गै। आदि पशु रोगी हुए, तो उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य 
भी रोगी हो सकते हैं । इस अनर्थ परंपर।को दूर करनेके लिये 
पश्चुओंका उत्तम खास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये । 


पशुरोगकी उत्पत्ति । 
पशुओंमें रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण Fa सूक्तमें दिये दै, 


~ 


चे कारण देखिये 

१ अप--क्रतुः = BIH विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न 
होते हैँ । पशुभेंके लिये जिस समयमे जो खानेपीने 
आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा योग्य होना ही 
चाहिये । sad अयोग्य रीतिसे परिवर्तन होनेसे पशु 


ana 


. रोर्गी होते हैं । पूर्ण समयके पूव बच्चा उत्पन्न होनेसे भी 
गो रोगी होती है | 
२ यामिनी विजायते = जुडे बच्चेको उत्पन्न करना । इससे 
प्रसतिकी रीतिमें बिग।ड होकर विविध रोग होते ği 
३ क्रव्याद्‌ व्यद्वरी भूत्वा = माँस खानेवाली विशेष भक्षक 


होकर रोगी होती है। 

गौ जिस समय प्रसूत होती है उसके बाद गर्भस्थानसे कुछ 
भाग गिरते हैं। कदाचित वह गौ उक्त भागोंको खा जाती है 
और रोगी होती दै । अथवा योनी आदि स्थानमें जुडे बच्चेके 
उत्पन्न होनेके कारण कुछ AME हात ह आर वह प्रसूति 
स्थानका विष लगनेसे गौ रोगी होती ६। ईस प्रकार इस 
daqa गौके रागी होतेकी संभावना बहुत दै | इसलिये Is 
खामीको उचित दै कि वह ऐसे समयमै योग्य सावधानता रखे 


आर किसी प्रकारमा aaa हाने न द्‌ ॥ 


SE 


ये सब रोग बडे घातक होते ई ओर यदि एक पशुको हुए 
तो उसक्रे संसर्गमें रहनेवाले अन्यान्य JÄE भी नाश उक्त 
रोगोके कारण हो सकता है | इसलिये जिसके घरमै बहुत 13 
हैं उसको उचित है कि ag ऐसी अवस्थाओमें बडी सावधानता 
रखें ओर अपने पशुओके खास्थ्यरक्षका उत्तम प्रबंध करें । 
रोगी पशु । 
पशुके स्वाह्थ्यके विषयमे आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी 
गो आदि पशु पूर्वोक्त कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणोंसे रोगी 
होते हँ | वैसे रोगी हेनिपर उनको उत्तम Ada पास भेजना 
नाहिये, इस विषयमें कहा है-- 
उत पनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌॥ 
(सू. २८, मं. २ ) 
“ उस रोगी गोको ब्राह्मणके पास देन। चाहिये, जिससे ae 
ga और कल्याण करनेवाली बने ' अर्थात्‌ उप रोगी गौकों 
ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वैद्यके पास भेजना चाहिये कि जिसके पास 
कुछ दिन रहनेसे वह नीरोग, खस्थ और शुभ बन जावे । यहां 
‘aga’ शब्द दै; यह आयुर्वेद शात्र और आयवंणी चिकित्सा 
जाननेवाला ज्ञानी वैद्य दै । ब्राह्मण ही वैद्यक्रिया करते हैं, इस 
AT अन्यत्र कहा है-- 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितामिध | 
विप्रः स उच्यते मिषग्रक्षोहामीवचातनः | 
( ऋ. १०।९७।६३ वा. य, १२।८० ) 
“ जिस विप्रके पास बहुत ओषधियां होती हैं उस विप्रको 
वेद्य कहा जाता है, वही रोगके कृमियोंका नाश करता दै और 
वही रोग भी दूर करता है । ! 
इस प्रकारके जो वैद्य होते हैं उनके ggs वैधी रोगी गौको 
तत्काल करना चाहिये | जिनके पास रहती हुई वह गौ योग्य 
उपचार द्वारा आरोग्यको प्राप्त दा सके | जदा इस गोको भेजना 
चाहिये वह स्थान कैसा हो, इसका वर्णन भी देखिये 
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AVAATH सुबोध भाष्य | 


(१९६) 


यत्रा garg: gaat मदन्ति विद्वाय रोगं 

तन्वः स्वायाः | (सू. २८, मं. ५) 

यत्रा galgi gaai अझ्निहोत्रहुतां यत्र लोकः | 

(सू. २८, मं. ६ ) 

तं लोकं यमिन्याभे संबभूव ॥ (सू. २८, मं. ५-६ ) 

‘gat प्रतिदिन अभिद्दोत्रम हवन करनेवाले लोग रहते हैं 
और जहाँ उत्तम equals और श्रेष्ठ कर्मकर्ता लोग रहते हैं, 
और जहाँ अपने शरीरका रोग दूर होकर मन आनन्द प्रसन्न 
हो प्रता है, उप्र स्थानपर उस MA भेजना चाहिये, जहां 
रहनेस सब प्रकारसे कल्याण होगा । ' 

angas सब लोग अभिद्वोत्रमे प्रतिदिन हवन करनेवाले 
हो, क्योंकि रुग्णालयमें विविध प्रकारके रोगी आते हे. और 
उनके संस्पशसे विविध रोग फेलना संभव है, इस कारण वायु 
शुद्धिके लिये प्रतिदिन हवन AU योग्य है, इस प्रातः सायं 
किये भमिहोत्रके हवनस वायु निर्दोष होगा ओर रोगबीज 
नष्ट होंगे, और ऐसे वायुसे रागी भी शीघ्र नीरोग हे। सकता 
है । यह रुग्णालयकी वायुशुद्धिके विषयमै कद है । इसके अति- 
रिक्त रूणालयके कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूर्वेक्क हवन करने, 
बाले हो, जिसते उनका भी आरोग्य सिद्ध होगा ओर उस 
स्थानकी भी शुद्धता होगी । 

साथ ही साथ रुग्णालयके कमेचारी ( सु-कृतः ) उत्तम शुभ 


[ काण्ड ३ 
कमे करनेवाले पवित्र आत्मा हाने चाहिये । इनकी पावित्रतासे 
ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता है। जो वेद्य पवित्र 


हृदयवाला और शुभ कमे करनेवाला होगा, उसका औषध भी 
अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि ओषधके साथ उसके Rak 
शुभ विचार भी बडे सहायक होंगे । 
ऐसे सदाचारी सद्भावनाबाले धार्मिक Gas पास जो भी 

रोगी जाय, वह उस आश्रमके पवित्र वायुमंडलसे-- 

स्वायाः तन्वः रोगं विहाय (स. २८, मं. ५) 

' अपने शरीरसे रोग दूर करके ' पूर्ण नीरोग होगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं । इसीलिये कहा है कि Wa सुबिश आचारः 
संपन्न ब्राह्मण वैद्यके पास उस प्रसारफे रोगी गोको सत्वर भेजना 
चाहिये । वहां जाकर वह गो नीरोग बने ओर वहांसे वापस 
आकर ' घरके मनुष्यों, गौओं, घोडों और घरकी सब भूमिको 
पवित्र बनावे । ( मं. ३ ) › नीरोग गोका मूत्र, गोबर तथा 
गोरस ada पवित्र होता दै, परंतु रोगी गोके ये सब पदार्थ 
aga अनिष्ट होते हैं । इसलिये उक्त आश्रममें पहुंचकर, वहां 
रहकर, पूणे नीरोगताको प्राप्त होकर जब यह गो वापस आवेगी, 
तब वह मंगलकारिणी बनेगी, Var जो तृतीय मंत्रमें कहा है, 
वह सवेथा योग्य हे । ' गौके अन्दर पोषक पदार्थ और अमृत ' 
रस होते है । यह गो अनंत प्रकारसे लाभकारी होती है, (मं. ४)! 
इसलिये उसके आरोग्यके लिये दक्षतासे योग्य प्रबंध करना 
उचित है । 


SR SD 


संरक्षक कर | 


(२९) 


( ऋषिः — उद्दालकः । देवता — 


शितिपाद्‌ अविः, कामः, भूमिः ) 


यद्राजांनो विभजन्त इष्टापूतेस्य Ves यमस्यामीः सभासद | 


अविस्तस्मात्प्र मुश्वति दत्त; शितिपात्स्वधा 


॥ १ ॥ 


अथे-- ( यत्‌ ) जिस प्रकार ( यमस्य अमी राजानः सभासद्‌: ) नियमसे चलनेवाले राजाके ये राज्य करनेवाले 

सभासद्‌ ( इष्टापूतेस्य षोडशे विभजन्ते ) अन्नादिका सोलइवां भाग विभक्त करते हैं । यह (ga: ) दिया हुआ भाग 
A ooo xna $७ ० ~ >> 

(aÑ: ) रक्षक बनभ्र ( शिति-पात्‌ ) हिंसकाको गिरानेवाला ( स्व-घा ) और अपना धारण करनेवाला होता हुआ 


(तस्मात्‌ प्रमुञ्चति ) उद भयसे छुडाता हे ॥ १॥ 


+ 


S ` ~ aS ~ ~ के 
भावाथ-- नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजसभाके सभासद वस्तुतः सञ्च राजा ही हैं । ये प्रजाके अन्न 


a ` आदि प्राप्तिका Seat भाग कर खूपसे छेते हैं । राजाको दिया हुआ यह सोलदवाँ माग सब राष्ट्रका संरक्षण करता है, AATF! 
दुःख देनेवाले जो होते है उनको Veeran थोईक/ब १? Fel aie उनकी भयसे मुक्तता करता है॥ १ ॥ 


A git) Biden 


aA 
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Wo २९ ] संरक्षक कर | (१२७) 
ae 1: 1 
सवान्कामान्पूरयत्याभवन्प्रभवन्भव AsAT RANA द स्यति 
qi [ याभ भव भव॑न्‌ | आफूनिगरोऽविदृत्। शितिपान्नोपं दस्यति ॥ २॥ 
यो ददाति शितिपादमविं लोके मितम्‌ | 
स नाकमभ्यारोहति यत्र geal न क्रियते अबलेन बलीयसे ॥ ३ ॥ 
पश्चापूप ।शतिपादुमविं लोकेन संमितम्‌ | प्रदातोर्प जीवति पि तृणां छोकेऽक्षितम्र्‌ ॥४॥ 
ol N 
a 


aag । प्रदातोप॑ जीवति सूयांमासयोरक्षितम्‌ ॥ ५॥ 
पयो महत्‌ | देवो सवासिनाविव शितिपान्नोपं दस्यति || ६ ॥ 


पञ्चापूपं शितिपादमावि लोके 
QUT नाप दस्यति समुद्र ईव 


थ- यह ( दत्त! ) दिया हुआ भाग (,आकूति-प्रः ) aia पूर्ण करनेवाला, ( शिति-पात्‌ ) Raia 
दबानेवाला, (अचिः ) संरक्षण करनेवाला, (आ-भवन्‌ ) फैलनिवाल।, ( प्रभवन्‌ ) प्रभावशाली ( भषन्‌ ) भस्तित्तका हेतु 
दाता हुआ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयात ) सब कामनाओंको पूण करता हें और (न उपद्स्याति) बिनाश नहीं करता ॥ २॥ 


(यः लोकेन संमित ) जो सब लोगों द्वारा संमानित ( शिति-पादे अबि ददाति ) हिंसकोंके नाश करनेवाले 
संरक्षक भागको देता है ( सः नाकं अभ्येति ) वह दुःखराहित स्थानको प्राप्त करता है, ( यत्र अबलेन बलीयसे थुल्कः . 
न (Had ) जहां निबल मनुष्यक्रो बलवानके लिये धन देना नहीं पडता है ॥ ३ ॥ 

( पञच-अ-पूपं ) पाँचोको न सढानेवाले अतएव ( लोकेन संमितं ) जनता द्वारा संमत ('शिति-पाई अवि ) 
gatia दबानेवाले संरक्षक कर भागको ( प्रदाता ) देनेवाला ( पितणां लोके अक्षितं उपजीवाति ) पितृदेशमें भक्षय- 
तासे जीवित रहता हूं ॥ ४ ॥ 

( पञच-अ-पूषं ) पांचोंको न सडानेवाले ( लोकेन संमितं ) जनताद्वारा संमानित ( शिति-पाद अवि) 
हिंसकोको गिरानेवाले संरक्षक कर भागको ( प्रदाता ) देनेवाल। ( सूर्या-सामयो! अक्षितं उपजीवति ) सूर्य ओर चन्दरके 
सान्निध्ये अक्षयताक्रे साथ जीवित रहता हैँ ॥ ५ ॥ 

( इरा ga ) भूमिके समान तथा ( महत्‌ पयः agg इव ) बडे जलनिधि महासागरके समान और ( a- 
वालिनो देवो इव ) साय साथ निवास करनेवाले प्राणरूप दो देवोंके समान ( शितिपात्‌ न उपद्स्पति ) हिंसकको 


दबानेवाला यह भाग विनाश नहीं करता हैं॥ ६॥ 


भावार्थ यह दिया हुआ कर प्रजाके सब भभ्युदथके सकल्पोको पूण करता है, दुर्टोका दमन करता है, सुष्टॉका पालन 
करता है, राष्ट्रका विस्तार करता दै, वीरॉका प्रभाव बढाता हे और जातीका अस्तित्व स्थिर रखता हे, साथ साथ सब जनतकिमनोरथ 


पूर्ण करता है और किसी भी प्रकार प्रजाका नाश नहीं करता ॥ २॥ 
इसलिये सब लोग राजाको AE कर देना पसंद करते हैं। जो लोग दुष्टोंको दबाकर सजनोंका प्रतिपाळ करनेवाला 


यह कर राजाको देते हैं, वे मानो, सुख पूण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानमें कोई बलवान मनुष्य निबेलसे जबरदस्तीसे 
धन लेनेवाला नहीं रहता और न कोई निबेल मनुष्य अपना शाक्ते होनताके कारण बलवानक लिये धन अपण करता है ॥ ३॥ | 
इ कर पश्चजनोंकों न गिरानेवाला, दुष्टांको दबानेवाला और सत्पुरुषोंका पालन करनेवाला हे, इसलिये सब जनता इसको | 
राजाके पास सम्पण करती है। जों लोग यह कर देते हैं वे संरक्षकाकी रक्षामें सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ४ ॥ 

यह कर पश्चजनोंकी न गिरानेवाला, दुष्टौंका दमन करनेवाला, सजनाका पालन करनवाला ह, इसलिये सब लाग आनन्द्स 
जाको यह देते हैं । जो कर देते हैं वे सूय और चन्द्रमाके प्रक्राशामें सुखस रहते ह ॥ ५॥ 4 

दुष्टोको दबानेके लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान आधार देनेवाला, AGS जळके समान शांति देनेवाला और 


प्राणोके समान सबका रक्षक होता है ओर किसीका विनाश होने नहीं देता ॥ ६ ॥ 
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अथवेवद्का खु १ 


ष्य [ काण्ड ३ 


क इदं कस्मा अदात्कामः HAM l 
कार्मो दाता काम; प्रतिग्रहाता काम; समुद्रमा विवश ॥ 


कामेन त्या प्रातिं गहामि कामतत्त 


qiga प्रति गहात्वन्तरिक्षमिद महत्‌ | 


माह प्राणन मात्मना मा प्रजया प्रातगद्य वि राधाप 


अर्थ- ( कः इदं कस्मै अदात्‌ ) किसने यह किसको दिया है £ ( कामः कामाय अदात्‌ ) मनोरथने मनोरथको 
दिया है। ( कामः दाता ) काम ही दाता है, ( कामः प्रातत्रहाता ) काम हवी लेनेवाला हैं, ( कामः समुद्र आविवश,) 


काम ही समुद्रम प्रविष्ट होता हे । ( कामेन त्वा प्रातणुह्णा[म ) इच्छासे ही तेरा स्वीकार करता हूँ । 


यह सब तेरा ही हं ॥ ७ ॥ 


फाम ! ( पतत्‌ ते ) 


( भूमिः ) पृथ्वी और ( इदं महत्‌ भन्तारिक्षं ) यह बडा अन्तरिक्ष ( त्वा प्रतिशृह्णातु ) तेरा खीकार a 
(ag प्रतिगृह्य ) में प्राप्त करके ( प्राणिन आत्मना, प्रजया ) प्राणसे, आत्मासे भोर प्रजासे ( मा मा मा विराधिषि ) 


न अलग हा जाऊ ॥ ८ ॥ 


भावाथ भला, यह कर कान [HAH दता ह्‌ १ काम हो कामको देता ह । इस जगतूम मनका 


च्छा di देने और 


लेनेवाली g | यही कामना मनुष्यको समुद्रपर भ्रमण कराती हृ । इस कामस दा मनुष्य बढा आपत्तियां खय सिरपर लेता हृ । 


यह सव जगतका व्यषह।र कामको AA हो ह ॥ ७ Ul 


इस WAIT ओर आकाशमें कामनाका ही AAT हा रहा ह । । इस कामनाका वस्तार करता हुआ म प्राण, आत्मा आर 


प्रजास दूर न हाऊ ॥ ८ M 


राज्यशासन चलानेके लिये कर | 
राजा राज्यका शासन करता है। इस महत्त्वपूर्ण कार्यके 
लिये प्रजा उसको ` कर ” समपण करती है । इस करका प्रमाण 
कितना होना चाहिये, अर्थात्‌ प्रजा अपनी प्राप्तिका कितवाँ 
भाग राजाको समर्पित करे, ओर राजा उस धनका किन 
कार्योमे उपयोग करे, इस बिषयका उपदेश इस सूक्तं किया 
हे । अतः राज्यशासनका विचार करनेवालोंको यह सूक्त बडा 

बोधप्रद है । 
प्रात्तिका सोलहवों भाग | 
प्रजाकी जो आमदनी होती हे, उसका Aagi भाग 
राजाको देनेके लिये राजसभाके सभासद अलग करते हैं यह 
वर्णन पहले हवी मेत्रमें है-- 

अमी सभासद्‌! इष्टापृतस्य षोडश विभजन्ते ॥ 
(स. २९, मं. १) 
राजसभाके ये सभासद प्रजाको MRA सोलइवां भाग 
अलग करते हे । आर यह साोलहवां भाग राजाको प्रजासे 


ans 


मिलता हे । ag कर हे जो राजाको राज्य चलानेके लिये दना 
चाहिये । खेतसे जो धान्य उत्पन्न होगा उसका agzat भाग 
राजाकी ग्रामसभाके सभासद लेकर संग्र करें। जो उत्पन्न होगा 
उसका सोलहवां भाग लेना दै । अर्थात्‌ साधारण खेती करने" 
AST हरएक घान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा | धान्य 
उत्पन्न BAUS TAH VIA नहीं लना इ, प्रत्युत जा पदाथ 
उत्पन्न होगा उस पदार्थका Aega भाग लेना है । जिस 
पदार्थका भाग हो नहीं सकता उसके मूल्यका azat भाग 
लिया जायगा तथा जो वैश्य धन कमाते होंगे, उनसे उनका 
कमाइका वह भाग धनके BTA लिया जायगा | कर द१% 
विषयमें यह वेदकी आज्ञा सुस्पष्ट दिखाई देती है ओर यह कर 
प्रजाके लिय कभी असह्य नहीं हो सकता । 

उत्प्नका सोलहवां हिस्सा लेनेक लिये वेदकी आशा है परंठ 
RATĂ छठां भाग लेनेतक करकी वृद्धि हुई है और आज 
कल तो कई गुणा बृद्धि हुई हे । इस aad “विभजन्त 
क्रिया वतेमानकालकी दै । राजसभाके सभासद खयं seta 
देखकर उसका सोलइवां भाग अलग करते हैं, अर्थात १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1— 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Wo २९ ] संरक्षक कर | 


>> सू 


खेतमें धान्य तेयार होनेपर धान्यकी राशीके पास जाते हैं 
और उसके सोलह भाग करके एक भाग राजप्रबंधके लिये ले 
लत ह । कवल अदाजास नही लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर 
उसमस उक्त भाग लत ६, यह बोध वर्तमान कालबाचक 
अमी खभाखद्‌ः विभजन्ते ' इस वाक्यसे प्राप्त होता है । 
अकालके दिनोंमें धान्य कम उत्पन्न हुआ तो कर कम लेते हैं 
ओर सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं । आज- 
कलके समान सुकाळ और अकालमै एक जैसे प्रमाणपे नहीं छेते | 
पाठक यह बैदिक रीति देखें और इतकी विशेषताका अनुभव करें। 
प्राप्तिक दो साधन | 
आमदनीके दो मार्गे होते हैं, एक ' इष्ट ' और दूसरा 
' पूते ? । मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार भभीष्ट व्यवहार करते 
आर उससे कमाइ करते हैं, उसको ' इष्ट ' कहते हॅ, इसमें 
उद्यो गषंदे, शिल्प आदिका समावेश होता हे, इसमें कर्ताकी 
इच्छापर व्यवद्वारकी सत्ता निर्भर दै । दूसरा है ' पूत ? । इसमें 
खामीकी इच्छा हो या न हो, आमदनी होती रहती हैं, जैस 
बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, BAT धान्य मिलना, पहि- 
Sù बढे हुए बृक्षोस फल प्राप्त होना gol चली हुई पूव 
ब्यवस्थासे जो प्राप्ति होती दै उसका नाम Ta दै, जमींद।रॉको 
जो उत्पन्न होता है वह “ पूत ' हूं Fae जमीदारके प्रयत्न 
FAR भी वह इसके कोशकी पूतता करता रहता है । इष्ट 
व्यवहारका पंसा नहीं हैं; वह इच्छापूवक कामधंदा करके सफ 
लता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयध्नसाध्य I इष्ट भार 
पूर्तमें ag भेद दै | मनुष्योंके व्यवद्वारॉके ये मुख्य दो भेद हैँ । 
आजकल “ इष्ट ! का अथ ' यज्ञयाग ' आर पूत 
अर्थ सर्वजनोपयोगी कूप, तालाव, ANBI आदि करना समझते 
हैं, इन शब्दोमें यह अर्थ हे, परंतु यह केवळ एक हो भाग EI 
इन शाब्दोके संपूर्ण अर्थ केबल थे ही नहीं हँ । इस समय ATIT 
करनेके सूत्तमें ' प्रजाका आमदनासे gagal भाग कर SIT 
लिया जाता हें ? ऐसा Bal दै । उ६ भ्रसंगर्मे “ यज्ञ आर कूव 
का सोलइवाँ भाग राजा लेता दै ऐसा मानना अयोग्य हैं, इसी 
लिये चारों anih व्यवहारका दास दनवाळ[ आर (पिट 
राजाको सोलहवां भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता ४ वैसा अर्थ 


लिया है । यज्ञादि अथ लेनके प्रसंगमें प्रजाके सुकृतका जा 


ऊपर £ 
पुण्य होगा उसका कुछ भाग राजाके यज्ञ संवधनके य २५२ 


प्राप्त हा सकता होगा । परंतु इससे संपूण राज्यशासन नहीं चल 
सकता; अतः आमदनीके बिषयका अथ ही यहाँ ना योग्य हे । 

उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यवहारास हानवाल 
प्राप्तिका सोलद्ववां भाग राजाके सभासद राज्यशापन चलानेक्रे 


१७ (anà भाष्य, काण्ड ३) 


लिये प्रजासे कर EIÑ लेते हैं, AZ प्रथम मंत्रायका कथन है | 


यहाँ राजाका भी लक्षण देखना चाहिये 
x : 
राजा कसा हो | 


हस सूक्तमें राजाका नाम “ यम ' आ गया है । यमका अर्थ 


‘amia रखनेवाला, नियमसे चलनेवाळा, धर्मका पालन 


करनेवाला ' हे । ' यम-धमे ” इस शब्दसे भी ana धर्मका 
संबंध स्पष्ट होता हे । राज्य चलानेक जो धर्मनियम होते है 
उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इस शब्दस 
बोधित होता है । इससे स्पष्ट है कि यहाँका राजा मनमानी 


बातें करनेवाला नहीं हे, प्रत्युत uaan नियमेंकि 
तथा जनताक्रे प्रतिनिधियोकी संमतिक्रे अनुसार राज्य 


अनुसार 


चलाने- 


बाला दै । यह राजा राजसभाक सदस्योके मतसे और ua- 
नियमॉसे बद्ध है, स्वेच्छाचारी नहीं दे । वस्तुतः इसके UFAR- 

अमी सभासद: राजानः। (सू. २९, में. १ ) 

५ राजसभाके ये सभासद ही राज्यशासन करनेवाले राजा 
हैं 1! राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन सभासदोंकी 
संमतिसे जो नीति निश्चित होती है, उसके अनुसार राज्य- 
शासन चलाता रहता दै । वेदकी यह नियमबद्ध राजसत्ता gat 
देखने योग्य दै । इस राजाको राजसभाके सदस्य प्रजाकी आमद- 
नीक। ggal भाग राज्यशासनक् व्ययके लिये प्रजासे करके 


रूपमें लेते हैं | इसका उपयोग कैसा किया जाता है, यह अब. 


देखिये । यह प्रजा प्राप्त दौनेवाला कर क्या क्या करता हे इस 


विषयमें इस सूक्तका वर्णन बडा मनोरंजक है । इसका 


विचार 


करनेसे हमें पता लग सकता है कि प्रजाक्रे दिये हुए करका 


राजा केसा उपयोग करता दै । देखिये 
करंका उपयोग | 


राजा जो कर जनतासे लेता है, उसका व्यय किन बातोंके 
लिये किया जावे, इसका वर्ण न निम्नलिखित शब्दोसे इस सूक्तमें 
किया हे । ‘ae कर निम्नलिखित बातें करता हे ' ऐसा वर्णन 
इस सूक्तमें आया है, इथ सूक्तका कथन है कि प्रजाद्वारा दिया 


हुआ कर निम्नलिखित बातें करता दै-- 


(१) अवि! = ( अवति इति अविः ) = रक्षा करता 
है, जनताकी अथवा राको रक्षा करता है । प्रजासे लिया हुआ 
कर ही प्रजाका रक्षा हें | (म. १, ३-५ ) 

(२) स्वघा = ( खस्य धारणा )= अपनी अर्थात्‌ प्रजाकी 

धारणा करता है । UZA धारणा शाक्ते करसे बढती 
दै । कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है कि जिससे 


€ nà > 
प्रजाकी समथता बढ जाती हे॥ (मं. १ ) 
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( ३ ) पञ्चापूपः = (TAAHU: पूयते विशी- 
यते इति पूपः। न पूपः अपूपः | पञ्चानां 
अपूपः पञ्चापूपः )— जो अलग अलग हाता 
है अर्थात्‌ जिसके भाग बिखरे पडते ई उसका नाम 

qa? दै । तथा जिसके भाग daza एक दूसरेके 
साथ अच्छी प्रकार मिले जुरे होते ६ उसको भ 
पप ? कहते हैं । पश्चजनोको संघटित-सघटनायुक्त- 
करता हे अर्थात्‌ परस्पर मिलाकर रखता इ, जिसस 
पांचों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, BZ, निषादोंका 
अभेद्य संघ होता हे उसका यह नाम RI राजा AAA 
कर लेता है और प्रजाकी संघशक्ति बढाता R| 
(मं. ४,५) 

(४ ) भवन्‌ = होना, अस्तित्व रखना। प्रजासे कर लेकर 
राजा ऐसे कार्योमें विनियोग करता है कि जिनसे 
प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता है। (मं, २) 

(५) आभवन्‌ = धन ऐश्वयसंपन्न होना । राजा करका 
ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन 
अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय। (मे.२) 

(६) प्रभवन्‌ = प्रभावशाली । प्रजासे कर प्राप्त करके 
राजा उसका विनियोग ऐसे कार्योमें करता हू कि प्रजा 
प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जावे | सत्ववान, 
राक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बने। ( मं. २ ) 

(७) आकूतिप्रः = ( आकूतिः ) संकल्पोंको (प्र ) 
पूण करनेवाला कर हे) अर्थात्‌ AMT कर लेकर 
[जा ऐसे काये करता हे कि जिनसे प्रजाके मनकी 
श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हे और प्रजाकी अखंडित 
उन्नति होती रहती हे । (मं. २ ) 

(८) सर्वोन्‌ कामान्‌ पूरयाति = प्रजाकी संपूर्ण उन 
RA कामनाए सफल आर ate होती हूँ । किसी 
प्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आकांक्षाए निष्फल नहीं 
होती । कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि 
प्रजाकी श्रेष्ठ कामनाएं पूण रीतिसे सिद्धिको 
प्राप्त दो । ( मं. २) 

(९ ) यो... ददाति स नाकं अभ्येति = जो (क्र) 
देता है वह (AAS) सुखपूर्णं स्थानको प्राप्त 

करता है अर्थात्‌ राजाको कर देनेवाले लोग अपने 
दशमं सुखी रहते है । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे 
उत्तम प्रबंधसे राज्य चलाता है, कि सब प्रजा सुखी 
होती दै । (मं. ३) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ३ 
( १० ) प्रदाता पितृणां लोके अक्षितं उपज्ञी- 
वाति = कर देनेवाले लोग संरक्षको द्वारा सुरक्षित 

हुए प्रदेशमें चिरकाळ आनंदसे रहते हैं। राजा 
प्रजासे कर लेवे ओर उनको अत्यंत सुरक्षित रखे 
सराज्य प्रबंधसे लोग सुरक्षित होकर आनंदसे रहेँ । 

(मं. ४) 

(११) प्रदाता सूर्या-मासयोः अक्षितं उपज्जीवाति 
= कर देनेवाले लोग जेसे ( सूये ) दिनमें वसे 

( मास = चंद्रमाः ) रात्रीके समय भी सुरक्षित होकर 
आनंदसे रहते हें । कर लेकर राजा र।ज्यशासनका 

ऐसा योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनके समय 

भी सुरक्षित होवे और रात्रीके समयमै भी सुरक्षित 

ala । (4.4) 

( १२ ) इरा इव न उपद्स्यति = कर देनेवाली प्रजा 
पृथ्वीके समान धव रहती हे अर्थात्‌ उस प्रजाका 

नाश कोई नहीं कर सकता । (मं. ६ ) 

( १३ ) महृत्‌ पयः समुद्र इव न उपद्स्यात = कर 
देनेवाळी प्रजा बडे BHA भरे गहरे मह।सागरके 
समान सदा गंभीर और प्रशांत Cadi l Ble 
जलाशयके समान शुष्क दोकर नाशको नहीं प्राप्त 

होती । (मं, ६) 

( १४) सवाखिनो देवो इव न उपद्स्यात = साव 
साथ रहनेवाले दो देव, श्वास आर उच्छ्वासके 
समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात्‌ 

जिस प्रकार प्राणके व्यापारसे सब शरीर सुरक्षित 
रहता है उसी प्रकार प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रको 
सुरक्षित रख सकता है । . (मं. ६ ) 

( १५ ) तस्मात्‌ प्रसुञ्चति = उस मदाभयसे सुक्त करता 
gi यह दिया हुआ कर AAT महाभयस 
बचाता & | ( में. 1 ) 

( १६ ) झिति-पात्‌ =( शीयते इति शितिः दिलत, 
शिर्ति पतयति ) ` शिति ” का अथ ह नाश उस 
नाशका पतन जो करता है अर्थात्‌ नाशसे जो बचाता 

है, उस्को ' शिति-पात्‌ ? कहते हैं । यह कर प्रजा 
विनाशस बचाव करता हैं । (मं. 1 ६) 

( १७ ) अबलेन बलीयसे gen: न क्रियते = निव 
मनुष्य अपनी निबलताके कारण प्रबलको धन नहीं 

देता । अर्थात्‌ यह कर निर्बेळ मनुष्योंका बलवान» 
अल्याचारसे पूणे बचाव कर सकता है। (मं.-२ ) 
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प्रजासे कर लेकर राजाको इतनी बातें करना चाहिये । agt 
पर दिये हुए ये सतरह TFA इस सूक्तमें विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान रखते ह । इनका विचार इसी दृष्टिसि पाठक आधिक करें 
आर राज्यशासनके संबंधम योग्य बोध जान ळें | साधारण 
सचता करनेके ल्यि पूर्वोक्त वाक्योसि प्राप्त होनेवाला बोध पुनः 
सक्षपप्त यहा दत ह-- 

“( १ ) राजा अपनी प्रजासे कर लेवे और उसका उपयोग 
प्रजाकी योस्य प्रकारकी रक्षा करनेमें, ( २ ) प्रनाकी सब प्रकार- 
की घारणाशक्ति और aadar बढानेमें, (३ ) ज्ञानी, झर, 
व्योपारी, कारोगर और अन्य लोगोको संघशाक्ति बढनेमें, इन 
सबको संघटित करनेमें, (४) इनका राष्ट्रीय भौर नातीय 
अस्तित्व सुरक्षित रखनेमें, ( ५ ) प्रजाको ऐश्वयसंपक्ष करनेके 
कार्येमें, ( ६ ) प्रजाजनोको प्रभावशाली बनानेमें ( ७) संपूर्ण 
राष्ट्रके सब लोगोकी सब श्रेष्ट आकांक्षाओोकी सफलता करनेके 
साधन निर्माण करनेमें, ( ८ ) स्रब जनोंकी श्रेष्ठ कामनाओकी 
aÑ करनेके साधन संग्रहित करनेमें, ( ९ ) राष्ट्रके दुःख दूर 
करनेमें, ( १० ) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये संरक्षकगण नियुक्त 
करनेमें, ( ११ ) जैसे दिनमें वेसे रात्रीमें भी निभय द्वोकर ढोग 
सर्वत्र संचार कर सकें ऐसी निर्भयता संपूण राष्ट्रमै सदा स्थिर 
रखनेके कायम, ( १२-१४ ) जनताको भूमिके समान ध्रुव, 
जलनिधि समुद्रके समान गंभीर और प्राणोंके समान जीवन युक्त 
करनेके Hala, ( १५-१६ ) भय और विनाशसे प्रनाको 
बचानेके प्रयत्नोंमें तथा ( १७ ) बलवान्‌ मनुष्य laani 
ऊपर अल्याचार न करें, ऐसा सुप्रबंध संपूर्ण राज्यभरमें करने- 
के कार्यमें करें । 

प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कायाम करता राजाका 
भाव प्रकट हो सरता K | 


कर्तव्य है । पूर्वोक्त वाक्योंसे यदी 
asgja अधिक 


पाठक विचार करके इन वाक्यॉसे भोर इन 
बोध प्राप्त करें । जो राजा प्रनास्रे कर लता हुआ इसका उप- 


योग इन कतब्योंसे भिन्न केवळ अपने I स्थाथसराधनके कार्योमें 
रगा वह राज्य चलानिके लिये अयोग्य होगा । यह RA सूक्त- 
द्वारा वेदकी घोषणा समझना AEA l 


स्वगे सदृश राज्य | 
जिस राज्यमें राजा प्रनासे कर लेकर Gales रीति प्रजाकी 
उत्तम रक्षा करता दै, वद स्वर्गके सडश हो राज्य है और जहाँ 
रखे प्राप्त हुए धनका उपयोग जाके बंधन बढानेभ होता इ, 
ag नरके सदश्च राज्य दै । स्वगराज्यक लक्षण इला रकन 


कहे हैं, उनको भब यहाँ देखिये-- 


क 


खरक्षक कर । 


(१११) 


१स नाकं अभ्येति 
२ यत्र geal न क्रियते अबळेन बळीयले | 
(सू. २९, मं, ३ ) 
(१) कर देनेवाले मनुष्य खर्गधाममें पहुंचते हँ, 
( २) जहां निळ मनुष्यक्रो बलवान्‌ मनुष्ये लये धन देना 
नहीं पडता । ' यह खग धहश राज्यका लक्षण दै । जहां जिस 
राज्यमें निबल मनुष्यको केवळ निर्बल होतेक्रे कारण ही बलवान्‌ 
मनुष्यके सामने (AC झुक्राते हुए अपने पासका धन उपहारके रूपमें 
देना नहीं पडता, वह खगधाम Fl भोर जिस राज्यमें बलवान्‌ 
नुष्य निबळोपर जो चाहे सो अत्याचार करते ६ आर इन AAN- 
चारोक् कारण कोई उनको पूछता तक नहीं और जदा निर्बल 
मनुष्य केवल बलहीन eae कारण ही पीछे जाते हैं, ag 
नरक हे । नर-क ' का भथ “हीन मनुष्य, छोटा मनुष्य, 
माचला श्रेणीका मनुष्य ' हे । जिस राज्यमें द्वीन भावनावाळे 
मनुष्य होत हैं ag नरकर।ज्य दै और जर्दा AB भावनावाळे 
मनुष्य होते हें उसको खर्गराज्य कहते 
ब्राझ्मणोका ज्ञानका बल, क्षात्रयोका भधिकाएका बल, 
बैश्योंका धनका बल, शूद्रॉका कारीगरीका बल, ओर निषादोंका 
केवळ शारीरिक बल होता दै । ये लोग यादे खार्थी हुए तो 
इन aaa मदोन्मत्त होकर अन्योपर अत्याचार करते हैं । 
ऐसा अत्याचार कोई किसीपर न करे और सबकों धमके आश्र- 
यस मनष्यत्व विषयक समानताका दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यव- 


'स्थाका प्रबंध रखना रानाका परम कतंव्य हं जहां ऐसा उत्तम 


प्रबंध होता इ आर a राज्यमें शासनब्यवस्थाक आश्रयसे 
निर्बल मनुष्य भी बळवान्‌ मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी 
रक्षाके लिये खडा रह सकता है, और केवल निर्षेलताके कारण 
ĝar नहीं नाता, बढी राज्यश्षावन पद्धति वेदकी दृष्टिस असंत 
उत्तम है । वही ' वैदिक राज्य ' है । 
कामनाका प्रमाव | 

पूर्वोक्त प्रकार राज्यब्यवस्था करना या अन्यान्य बैदिक 
HAMAS अनुसार मनुष्योंका सुधार BAS यत्न करना या 
न करना, यहद सब मनुष्यकी कामना इच्छ।-संकल्प-भाकांक्षा 
भादिके ASE’ मनुष्यम जो इच्छा होती है dar मनुष्य 
GHATS ओर वेसा ही मनुष्य व्यवद्वार करता हे । Ag बतानेके 
लिये ७ वें और ८ वें मंत्रका उपदेश दै । इसका पहला हो 
प्रश्नोत्तर देखिये 

प्रक्ष-- इद्‌ कः mea अदात्‌ ! = यह कौन किसको 
देता दे ? 
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(१११ ) 
उत्तर- कामः कामाय अदात्‌ = काम ही कामके 
लिये देता है । 
कामः दाता, कामः प्रतिग्रद्दीता = काम 
al देने ओर लेनेवाला हे । 

HAM बड़े महत्त्वप्रण उपदशक। द्नेवाल हूं । मनुष्यक 
मनके अंदर जो इच्छा है, जा महत्वाकांक्षा ह, जो कामना & 
बह। agrami दाता बनाता g आर उसीस दूसरा मनुष्य दान 
BAUS बनता हे । राजा राज्य करता ह, सानक युद्ध करत ह, 
HAL नांकरा करते हूँ, काई PRAVDI कुछ देता इ आर सरा 
लेता है, यद सब व्यवद्दार मनके अंदरकी इच्छाके कारण alae 


मानो, He काम ही सबसे थे व्यवहार करा रह है यहांतक की- 
कामः समुद्रं आविवेश । (सू. २९, मं. ७ ) 


काम ही समुद्रमे Tal है । ' अर्थात्‌ समुद्रपर भी इसी 
कामका द्वी राज्य दूँ । पृथ्वीको छोडकर जो मनुष्य Uga 
HRA AR भ्रमण करने जाते हैं वे भी कामको हा प्रेरणासे 
हो जाते है और कोई विमान द्वारा आकाशमें उडते हैं वे भी 
कामकी प्रेरणासे ही उड रहे दें । इस प्रकार इस जगत॒क। सब 
व्यवहार कामनाकी प्रेरणासे हो रहा है। ' भूमि और अंतरिक्षे 
भी सर्वत्र काम ही काम अर्थात्‌ कामनाका राज्य है। (भे. ८)' 
सब इसीकी आज्ञाके अनुसार फिर रहे हैं। देखिये-- 


काम ! पतत्‌ ते । (सू, २९, मं. ७ ) 

| है काम ! यह तेरा ही महाराज्य है? तेरा ही शासन 
सब पर है। कौन तेरे शासनसे बाहर हे कामका स्वीकार 
करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित होते 
हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी 
कामनासे ही प्रवृत्त होते हे, तात्पर्य कामका सर्वतोपरी 
शासन è । i 

कामकी मयादा | 

कामना घुरी है ऐस। कहते हैं । यदि काम उक्त प्रकार सब 
पर शासनाधिकार चलाता हे और भोगी और त्यागो दोनों 
उसीके आधीन रहते हैं तो फिर कामका संयम कैसे हो सकता 
है १ इस प्रश्नका उत्तर अष्टम मंत्रके उत्तराधेने दिया है। इस 
मंत्रभागमें कहांतकके कामका स्वीकार करना और कहांसे 
आगेके कामको त्यागना इस महत्त्वपूर्ण विषयका विवेचन किया 
दै । वह विषय अब देखिये-- 

प्रातिणुह्य अहे आत्मना मा विराधिषि, 

ag प्राणेन मा विराधिषि 

ag प्रजया मा विराधिषि | 


. 


[काण्ड ३ 


° काम | तेरा स्वीकार करके, भें अपनी आत्मशक्तिकों न 
खो àg, में अपनी प्राणशक्तिकों न क्षीण करूं, और भै अपने 
प्रजननको भी न हीन बना दूं।? यहाँतक जितना काम स्वीकारा 
जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी हो सकता है। 
काम बिषयका अत्याचार हरएक इंद्वेयके कायक्षेत्रसें हो सकता 
है, परतु इसका विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियकें साथ संबंध 
रखता है | इस इंद्रियसे विशेष अत्याचार करनेस आत्माका बल 
कम होता दै, जीबनकी मर्यादा तथा प्राणकी शक्ति क्षीण होती 
हे और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति भी न्यून होती हे आर 
ऐसे कामी पुरुषको जो भी सन्तान उत्पन्न होते ६ वे भी क्षीण, 

लहीन और दान होते हैं | इस प्रकारका घातपात न हो इस 
लिये कामका सयम करना आवश्यक हे । सयमकी मर्यादा यह 
दै कि | उस मर्यादातक कामका उपभोग लिया जावे कि जहां 
तक BAT अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शाक्ते और प्रजनन 
शक्ति क्षीण न हो सके, इससे अधिक कामका भोग करनेसे 
ai हुं । › 

इस aad सभी इंद्वियोंके संबंधमें कामका उपभोग लेनेकी 
मर्यादा कही दै, यद्यपि ऊपरके उदाइरणमै दमने एक इंद्रियको 
लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाको संपूण 
Ras कार्यक्षेत्रमें घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें । 

कामका यह साम्राज्य संपूण जगतमें है । विशेषकर मानवी 
प्राणियोमि हमें विचार करना है । इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश 
देनेवाले इस सूक्तम इस काम विषयके ये मंत्र रखे हैं और 
कामकी धममर्यादा और अधममर्यादा भी बता दा दै; इसका 
हेतु यह है कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि 
जिससे प्रजाजन काम विषयक घर्ममर्यादाका उल्लंघन न करें 
और अपने आसमा, प्राण और प्रजननकी शक्तिसे युक्त हॉ भीर 
सब उत्तम शांतिसे खगतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें । प्रजासे 
लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये ब्यय करना राजाका आवः 
qam कतेव्य है | करसे ये काय होते हें आर प्रजा सुखी होती 

सीलिये (लोकेन संमितं। मं. ४, ५)  प्रजाद्वारा 
स्वीकृत आर संमानित कर? Tar इसका विशषण [दिया ४ | 


जहां प्रजासे प्राप्त करका इन TAH लिये उपयोग होता ६, 


A, 


बहाँक़ी प्रजा सुखी और अभ्युदय तथा निःश्रेयप्॒को प्राप्त करन” 
वाली होती है । वदिकधर्मी ऐसा प्रबंध करे कि जिससे अपन 
देशमें, तथ! अन्यान्य देशोंमें, इसी प्रकारके वेदिक आदशर्ण 


चलनेवाले और चलाये जाचेवाले राज्य at और कोई VF 


(सू. २९, मं. ८ ) स्वराज्यके वैदिक आदशीसे दूर न रहे । 
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sG ३० ] एकता | (१३३ ) 


एकता | 
(२०) 
(ऋषि) -- अथर्वा । देवता -- चन्द्रमाः ) 


agga सांपनस्यमर्विद्रेष कृणोमि व! | 


अन्यो अन्यममि saa वत्स जातमिंवाध्न्या ॥ १॥ 

agaa: पितुः पुत्रो मात्रा Wag संम॑नाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचे वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ २ ॥ 
मा भ्राता भ्रात॑र द्विक्षन्मा aiga taal | सम्यञ्चः aAa भूत्वा वाचे वदत भद्रया ॥ २ ॥ 


येनं देवा न वियन्ति नो च॑ विद्विपते मिथः । तत्कर्म अक्ष वो गहे संज्ञानं पुरुपेम्य ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- ( स-हृद्यं ) सहृदयता अर्थात्‌ प्रमपूर्णं हृदय, ( सां-मनस्यं ) सॉमनस्य अर्थात्‌ मन शुभ बिचारोसि पूण 
होना और (अ-विद्वेषं ) परस्पर निवेरता (a: कृणोमि) तुम्हारे लिये 4 करता हूं । तुम्हरे (अन्यः अन्ये अभि 
AA) हरएक परस्परके ऊपर प्रीति करे ( AAI जातं घत्स za) जैसे गो उत्पन्न हुए बछडेको प्यार करती हे ॥ qu 

(पुत्र: पितुः agaa: ) पुत्र पिताके अनुकूल कम करनेवाला और (मात्रा संमनाः भवतु ) मातर साच] al 
मनसे रहनेवाळा होवे । ( जाया पत्ये) पत्नी पतिसे (मधुमती शन्तिवां वाचे aga ) मधुर और शांतिसे युक्त भाषण 


करे ॥ २ ॥ ; ie, on 

( भ्राता aat मा द्विक्षत) भाई aga द्वेष न करे, (उत खसा खसार मा) और बहिन बहिनसे aa न 
करे । (araa: सताः भूत्वा ) एक मतवाले और एक कमै करनेवाले होकर ( भद्रया ara वदत ) उत्तम रीतिये 
भाषण करो ॥ ३ ॥ टु 


aia बिरोध नहीं होता दै, (च नो मिथः विद्विषत ) और 
ब 


(येन देवाः न वियन्ति ) जिससे व्यवहार चलानवाछाम नि मिथः हि 
ढानेवाळा परम उत्तम ज्ञान ( वः TE पुरुषेभ्यः कृण्मः ) 


न कभी परस्पर द्वेष बढता हैं, ( तत्‌ संश्षानं ब्रह्म) वह एकता 
तुम्हारे घरके मनुष्योंके लिये इम करतें UY ॥ 


ga विचार और भापसकी निर्वेरता आप अपने घरमे स्थिर कीजिये । तुम्हारेमेसे 


ध प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके 
बाथ-- प्रमपूण हृदयक भाव, म as a 
a क्रि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछडेसे उसकी गौ माता प्यार 


ON ` ९ >` 
हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करें 


a २३ 
करता हू ॥१॥ fe कक vn eae 
पत्र पिताके अनुकूल कर्म करें, और माताके साथ मनके शुभ भावसे व्यवहार करे । पत्नी पतिके साथ सदा मधुर भाषण 


करती रहे ॥२॥ म re प 
a न बद्दिनके साथ न लड | एक मतस एक कर्म करनेवाले होकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण 


भाई भाईसे द्वेष न करें, aR 


~ 


ü ul ॥ ~ ~ Fs a 
a = कार्यव्यवहार चळानेवाळोंमें कभी विरोध नहीं हो सकता और कभी आपसमें लढाई झगडा नहीं हो सकता, वेसा 


उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढाओ ॥ ४॥ 
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ज्यार्यस्वन्तश्चित्तिनो मा वि Te संराधयन्तः agaaa: | 
अन्यो ATM AY वद॑न्त एतं सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणामे 
समानी प्रपा सह बोऽन्नभाग? संमाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | 
सम्यश्चो5मिं संपयतारा नाभिमिर्वा 


1 (N 


सध्रीचीनान्बः संमनसस्कृणोम्येकश्ष्टी 


~“ 


॥ ५ || 


ial य्य 


॥ ६ ॥ 

| a 
संवननेन सवान्‌ | 

दुवा इवामत TAAT सायग्रात। सोमनसो वों अस्तु ॥ ७ It 

थ (ज्यायस्वन्तः ) वृद्धांका सन्मान करनेवाले, ( चित्तिनः ) उत्तम चित्तवाले, ( खंराधयन्तः ) उत्तम सिद्धि- 
तक प्रयत्न करनेवाले, ( स-धुराः चरन्तः ) एक धुराके नीच काय करनेवाले और भागे बढनेवाले द्वोकर ( मा वि aye ) तुम 
मत अलग होओ, मत विरोध करो । ( अन्यः अन्यस्मे बढ्गु agra: एत ) एक दूसरेसे Jaga भाषण करते हुए आगे 
बढो | (a: सध्रीचीन।न्‌) तुमको साथ पुरुषार्थ करनेवाले आर ( संमन लः कृणोमि ) उत्तम एक विचारसे युक्त मनबाले 
करता हूं ॥ ५ ॥ 

(प्रपा समानी ) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो, ओर ( वः अन्नभागः सहु ) तुम्हारा अन्नका भाग भी साथ 
साथ हो । ( समान योक्त्रे बः सह JARA ) एक हौ जोतेमं तुमको साथ साथ में जोडता हूं । ( सम्यञ्च: Ala सप- 
येत ) मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, ( अभितः नाभि अराः इव ) चारों ओरसे नाभीमें HI चक्रके आर जुडे होते हैं॥ ६॥ 

( संबननेन चः सर्वान्‌) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबको ( सध्री चीनान्‌ खमन सः एकइनुष्टीन्‌ कृणोमि) 
साथ मिलकर GOUT करनेवाले, उत्तम मनवालि और समान नेताकी आज्ञामें कार्ये करनेवाले बनाता हुं । ( असुत रक्षमाणाः 
देवाः इव ) अमतको रक्षा करनेवाले देवोंके समान (साय प्रातः बः खोमनसः अस्तु) सायंकाल ओर प्रातःकाल तुम्हारे 
प्रसन्न चित्त रहें ॥ ७॥ 


v 


~ 


भावाथे-- Wt संमान करो, चित्तमें शुभ सङ्कल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, आगे बढकर अपने 
सिरपर कायक भार ST आर ATH ART न बढाओ । परस्पर प्रमपूवक भाषण करो, मिलजुलकर पुरुषाय करनेवाले बना | 
इसीलिये तुम्हें उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥ ५॥ 

तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, भन्नका भोग भी सबके लिये एक हो, समान FAF) एक 
रहकर काये करनेवाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करों, जेसे चक्रके आरे न।भिमें जुडे हात हैं 
अपने AAMT TH FAH साथ मिलकर रहो ॥ ६ 0 

परस्परकी सहायता WAS लिये परस्परकी Gal करो, उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक 
कामें दत्तचित्त हो, सबके लिये समान अन्नादि भोग मिले । जिस प्रकार देव अगत रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सायं प्रातः तुम 
अपने मनके शुभसङ्कल्पोंको रक्षा करो ॥ ७॥ 


राके नी 


a ad 


NE Go 
a = 
xa 


3 


an ~ 


सज्ञानसे एकता | उन्नति करना हरएक जातीके लिये अत्यंत आवश्यक है । संघ- 


इस GHA “संज्ञान ' प्राप्त करके आपसकी एकता करनेक। 
उपदेश है । मलुष्यप्राणी संघ बत्ताकर रहनेवाला होनेके कारण 
उसको आपसकी एकता रखना Aa आवश्यक है । जातीय 
एकता न रहो, ता मनुष्यका नाश होगा। जा जातो अपने 

दर संघशाक्त बढाती है वही इस anad विजयी हो रही 
हे, तथा जिस जातीमें आपसको फूट अधिक A हे, वह परा- 
[जत होती रहती दै । भतः आपसमें संघशक्ति बढाकर अपनी 


शक्ति बढानेके जो उपाय इस amA वर्णन किये हे, वे अब 
देखिये -- 
अंद्रका सुधार | 
सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार होना चाहिये। वैदिक 
घमेम यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण बात set होगी तो यदी 
कही दै कि संपूण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके हृदयके gA 
दोना चाहिये । हृदय सुधर जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको 
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Go ३० ] 
लाभ पहुँचा सकते हें, परंतु हृदयमें दोष रहे तो बाह्य दुधारसे 
कुछ मी लाभ नहीं हो सकता | इसलिये इस asi हृदयके 
सुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही हे-- 
१ सहृद्यं- ( स-हृदयं ) = हृदयके भावकी समानता। 
अर्थात्‌ दूसरेके दुःखसे दुःखी ओर दूसरेंके gaa 
सुखी होना (मं. १) 
जिनके हृदय ऐसे होते हैं वे ही जनतामे एकता करने और 
एकता बढानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं । जो दूसरेकों 
दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वह जनताको किसी प्रकार भी 
उठा नहीं सकता | हृदयका सुधार सबसे मुख्य है । इसके बाद 
वेद teal दे 
२ सां-मनस्यं- ( सं-मनः ) = मनका उत्तम शभ 
संस्कारोसे पूण होना । मन शुद्ध और पवित्र भाव- 
नाओ भौर श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना। (मं. १ ) 
मनळे आधीन संपूर्ण eat होती हैं । इसलिये जैसे मनके 
विचार द्वोते हैं वैसी ही अन्य सब इंद्वियोंकी प्रवृत्ति होती दै । 
इसलिये अन्य इंद्रियोसे उत्तम प्रशस्ततम काय होनेके लिये मनके 
शुभ संकल्पमय हेनिकी AMA आवश्यकता हे । पूर्वोक्त प्रकार 
सहृदयत। और सांमनस्यता सिद्ध होनेके पश्चात्‌ मनुष्यका बाह्य 
व्यवहार केसा होना चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द 
द्वारा कहा है-- 
बाहरका सुधार। 
३ अ-विद्वेषं = द्वेष न करना । एक दूसरेके साथ परस्पर 
द्वेष न करना। आपक्षमे झगडा न करना। (मं. १ ) 
यह शब्द बाह्य ब्यवहारका घुध।र करनेकी सूचना देता हू | 
मनष्यका व्यवहार केसा हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह ६ कि 
मनष्यक। व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किपीका द्वेष न 
केरे | ? यह मनुष्यके ग्यवद्दारका आदश g l द्वेष न हो । झगडा 
न हो। दो मनुष्य eae ora तो किसी न किसीकी निन्दा 
करनेकी बात WS होती छे, नाच मनुष्याका यह खभाव हा 
बना है। परंतु सजनोंकों ऐसा करना योग्य नहीं ६ वे अपना 
आचरण निवेरताके भावसे परिपूर्ण रखें । 
निंवेरताका व्यवहार करनेका तात्पय क्या ह १ दो पत्यर या 
दो वृक्ष साथ रहते हैं और तिवैरताके साय रहत ॥। क्या इस 
प्रकारकी जड निर्वैरता वहां aee दै नहीं नहीं, यहाँका 
अ-विद्ठेष ' शब्द परस्परके प्रमपण व्यवहारका सूचक हूं। 
सबसे प्रथम सहृदयता और सांमनस्यता कही दै, इनसे क्रमश 


एकत्ता | 


(१३५) 


हृदय और मनकी शुद्धि हुई। ये परिशुद्ध हृदय और मन जो 
अविद्वेषका ब्यवहार करेंगे वह दो पत्थरोके आ।पसके व्यवहार 
जेसा जड नहीं हो सकता। इस अविद्वेपके व्यवहारका उदा- 
हरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्तारा्धम दिया दै-- 

अन्यो अन्यमामि हर्यत, वत्स जातमिवाष्न्या | 

(सू. ३०, मं, १) 

“एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा गौ अपने नये 
जन्मे बछडके साथ प्रेम करती हवै । ' निबैरताक। यह उदाहरण 
है ! अंद्विसाके व्यवहारका दृर्य रूप गौ माताका अपने नवजात 
बछडेसे व्यवहार हे | गोका प्रेम अपने बछडेसे Gar 
होता हे वैसा अन्योसे तुम प्रेम करो। ' अ-विद्वेष ' का 
अर्थ केवल ‘ace अभाव? नहीं है, केवल निषेध करनेसे 
किसीका बोध नहीं होता दै | वेर न करना, हिंसा न करना यह 
तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप दै ' प्रेम करना 
अर्थात्‌ अविद्वेषका अर्थ दै दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें 
जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धमेका उपदेश किया उसका ही 
उदाहरण उत्तर मंत्रभागमें गौके उदाहरण दिय। और दिख- 
लाया कि दूसरोके साथ प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । इस 
प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध RIN I इस उपदेशका भाच- 
रण करनेका क्रम अगले HAIN कहा है, सबसे प्रथम RÄ इस 
उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेकी रीति अगले तीन मंत्रोमे 
कही दै, वह ग्रहस्थियोंकों Baza मनन करना चाहिये । 

“(१ ) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ 
उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । घमेपत्नी पतिके साथ मीठा 
और शांतिसे युक्त भाषण करे ॥२॥ भाई भाईसे द्वेष न करे 
और बहिन बहिनके साथ झगडा न करे, सब मिलकर आपसमें 
मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्त- 
चित्त दो जाओ ॥ ३ ॥ जिससे विरोध ओर विद्वेष नहीं होता 
हे ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोके लिये में देता हूं ॥ ४॥ ? 

Baal FEAR वर्णन कर रहे हैं। जो कुटुंब War होगा ag 
निःसंदेह आदश रूप ET होगा । पाठक इन मंत्रौके उपदेशको 
अपने परिवारमें ढालनेका यत्न करें । 

इन मंत्रांका अर्थ करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैँ यह 
बात भूलना नहीं चाहिये । अर्थात्‌ ‘ga पिताके अनुकूल कार्य 
करे ? इस वाक्यका अर्थ “कन्या भी मातापिताके अनुकूल कर्म 
करे ? ऐसा है । तथा ` भाई भाईसे द्वेष न करे? इसका अर्थ 
“भाई बहिनसे और बहिन भाईसे द्वेष न करे ? ऐसा दै। “पत्नी 
पतिसे माठा भाषण केरे ? इसमे “ पति भौ पत्नीसे मीठा भाषण 
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( १३६ ) 


at? यह अर्थ है ओर ( बः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं AA 

कृण्मः । मं. ४) ' तुम्हारे घरके पुरुषाको यह संज्ञान ब्रह्म 

देते हैं, ' इसका अर्थ ' तुम्हारे घरके ख्रियाँको भौ यह संज्ञान 
ब्रह्म देते ह ” ऐसा है । इसको सामान्य निदेश Fad हैं । यदि 
पाठक इन निर्देशोकी यह सामान्यता न देखेंगे, तो भर्थका अनर्थ 
हो जायगा । इसालेये कृपया पाठक इसका अवश्य भनुसंधान 
करके बोध प्राप्त करें । 
oN t 
संघमें कम । 

पञ्चम AAA जातीके लोगोंक साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश दै, इसका सारांश यद है- 

१ ज्यायस्घन्तः = बडोका सन्मान करनेवाले बनो । वृद्धोका 
रान्मान करो । (म. ५) 

२ मा घि aig = विभक्त मत बनो । अपनेमें विभेद न 
बढाओ । (मं. ५) 

३ agu: चरन्तः = एक धुराके नीचे रहकर आगे बढो। 
यहाँ धुराका अथ धुराण, नेता, समझना योग्य है । 
अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्ननिके माग- 
RA काटेबद्ध होकर चले । ( मं. ५) 

अपने नेताको आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही 
अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं । 

४ सभोचोनाः = एक हो कमके लिये मिलकर पुरुषार्थ करने- 
वाले बना । अर्थात्‌ जो करना हो वह तुम सब 
मिलकर करते रहो। (मे. ५) 

५ संराघयन्तः = मिलकर सिद्धिके लिये 
बना । ( मं. ५ ) 

>> EM 3 
६ अन्या अन्यस्म Bey AA एत = परस्पर प्रेमपूर्वक 
शुभ भाषण करते हुए आगे बढो । ( मं. ) 
जब कभो दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रमपूवेक तोलकर 
मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें फिसाद न बढे और आप- 
सकी फूट बढकर अपनी शक्तिक्षीण न हो। . 
इस मंत्रके 'चित्तिन: और संमनसः” ये शब्द वही भाव 
बताते हे कि जो प्रथम मंत्रके “ सांमनस्य ? शब्दने बताया है । 
cm ~ 02: नो यही 

उत्तम चित्तवाले ओर शुभ मनवाले बने यही इसका आशय है। 

ब्रद्धोंका सन्मान करना और पुरुषार्थ साधक कमें दत्तचित्त 
होना ये दो उपदेश यहां मुख्यतः हैँ । पाठङ विचार करके 
जान सकते हैं कि मनुष्यको परीक्षा कमेसे हो होती हे ga- 


यत्न करनेवाले 
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सुबाध भौ [काण्ड रे 
लिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा है कि किसी एक कममें 
अपने आपको समार्पित करो ओर वहां यादे अन्य मनुष्योंका 
संबध हो तो उनके साथ अविरोधसे कमे करो । इस कमसे हो 
मनुष्य श्रेष्ठ हे वा कनिष्ठ हे, इसका निश्चय हो सकता हे । 
खानपानका प्रश्न | 

जब सँघ रहना और कर्म करना दोता है तब ही 
पानका प्रश्न भाता है । घरम तो सबका एक ही 
होता हे, क्योंकि माता, पिता, भाइ, बालबच्चे प्रायः एक हो 
भोजन करते और एक हो पानी पीते हें । जो खानपानका प्रश्न 
उत्पन्न होता है वह जातीय संघटनाके समय ही उत्पन्न होता 
हे, इस विषयमें पष्ठ मंत्रने उत्तम नियम बताया हे 


खान- 
खानपान 


तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो और अन्नभाग भौ 
एक हो, तुम सबको में एक guè नीचे रखता हुं । तुम मिल- 


कर एक इश्वरकी उपासना करो । ? ( मं. ६ ) 
इस मंत्रमें सबका खानपान और उपासना एक हो इस 
विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोसि कहा हे । जातीय आर राष्ट्रीय 


काय करनेवाले इस उपदशका आधिक मनन कर्‌ | मत्र कहता 
है, कि ' जाती चक्रके समान है, ' जिस प्रकार चक्रके आरे 
चारों ओरसे नाभामें अच्छी प्रकार जुडे होते हैं, उसी प्रकार 
चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभीमें जुडे हैं। यदि वे अपने स्थानसे 
थोडे भी अलग हो जांयगे तो चक्रका नाश होगा । जनतामें 
सब लोगॉकी एकता ऐसी होनी चाहिये कि जिस प्रकार चक्रमें 
आरे एक नाभिके साथ जुडे होते हैं । 
सेवाभावसे उन्नति | 
सप्तम aad ' सं-वनन ' शब्द है । इसका अर्थ ' उत्तम 
प्रकारका प्रेमपूवक सहायता करना ” हे। ' बन्‌ ' धातुका 
ay ' प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना? हे । ' खं+वन्‌ 
का भी यही अथे हे । इससे संवननका अध स्पष्ट होगा । प्रेम” 
पूवक दूसरोंकी सहायता करना हो सेवा-समितीका कायं हाता 
है । बहा भाव इस शब्दम हे । अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त 
हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना 
ओर यहा परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति ह, एसा भाव मनमें धारण 
करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है । इस TNA अन्य मनुष्यांपर 
बडा प्रभाव पडता हे और बहुत लोग अनुकूल होते हैं। इस 
विषयमै मंत्र कहता हे-- 
संवननेन सर्वान्‌ एकइनुष्टीन्‌ कृणोमि | 
(सू. ३०, म. ७ ) 
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सू० ३१ | 


‘ARRE सेवासे सबकी सहायता करता हुआ में सबको 
एक iaa नीचे काम करनेवाले बनाता हूं। ' जनताका सबसे 
बडा नता वही है कि जो जनताका सबसे बडा निःखाथ सेवक 
ह । सचा राष्ट्रकाय, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बडा 
भार! यज्ञकम RI जो जितना और जैसा करेगा वह उतना भ्रष्ठ 
नता बन सकता है । निःस्वार्थ सेवासे ही जनताके नेता होते हैं । 
परमेश्वर सबसे बडा इसीलिये है क्योकि वह सबसे अधिक गुप्त 
रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकस अधिक सहायता 
दोरता है, वह उसका बडा भारी aa है, इसीलिये उसका अधि- 
कसे अधिक सम्मान सब आस्तिक लोग करते हैं । यही आदर्श 
अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं और जनताबी सेवा करते जाते 
हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हैं । 


पाप की निवृत्ति । 


(१३७) 


कर्मसे मनुष्यत्वका विकास । 

वेदका सिद्धान्त है कि ' कलुमयोऽयं पुरुष: । ' अर्थात 
“यह मनुष्य कर्ममय है ।” इसका तात्प यह है कि मनुष्य 
असा कम करता दं, वैसी उसकी स्थिति होती है । मनष्यकी 
उन्नति कमके वामे है इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करना मनुष्यको 
आवश्यक हुं । ये कम ऐसे हों क्रि जिनसे एकता बढे और 
परस्पर laga न हो यह उपदेश इस mt- सव्रता!, 
संराधयन्त!, सघुराश्चरन्तः, सध्रीचीनान्‌, THAT 
एीन्‌' आदि शब्दों द्वारा मिलता है । पाठक ga महत्त्वपूर्ण 
उपदेशकी ओर अत्रइय ध्यान दें | 

इस प्रकार इस सूक्तने अत्यंत महत्तका उपदेश किया 
पाठक इन उपदेशॉका जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक 
बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


पाप की निवृत्ति। 


(३१) 
( ऋषि; — ब्रह्मा । देवता -- पाप्महा) 


वि देवा जरसावृतन्वि खमंग्ने अरात्या । व्य॑१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्यपा 


॥ १ ॥ 


व्यात्यों पवमानो वि श॒क्रः पापकृत्ययां | व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंग समार्यपा ॥ २ |] 
वि men पश्यं आरण्यैरव्या|पस्तृष्णयासरन्‌। व्यहं संवैण पाप्मना बि यक्ष्मेण समापा ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- (देवाः जरसा वि Aga ) देव दृद्धावस्थासे दूर रहते ईं। ( अग्ने ! त्वं अरात्या वि) हे अमे | तू 
कंजूसीस तथा Wa दूर रह । ( अहं सवण पाप्मना वि) में सब aià दूर रहूं । तथा ( यक्ष्मेण चि ) रोगसे भी दूर 


रहूं । और (आयुषा सं) दीष आयुसे संयुक्त होळं ॥ १ ॥ 


(पवमानः आरत्या वि) gaa करनेवाला पुरुष पीडासे दूर रहता है, (शक्रः पापक्कत्यया वि ) समर्थ मनुष्य पाप- 
कमसे दूर रहता हे, उसरी प्रकार सब पापांसं भार सब रोगांसे में दूर रहं और दीर्घायुसे संपन्न होऊं ॥ २ ॥ 

जैसे (ग्राम्याः qaa: आरण्येः वि) प्रामके पशु जंगली पशुओंसे दूर रहते हैं, ओर ( आपः तृष्णया बि AR- 
रन्‌ ) जल प्याससे दूर रहता हैं, उसी प्रकार में सब पापा आर सब रांगासे दूर्‌ रहकर दीर्घायुसे युक्त होऊ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- देव वृद्धावस्थाको दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं, अमि देव अदानी पुरुषोंको दूर करके दानी पुरुषको 


पास करता है । इसी प्रकार में सब पापको और रोगोक्रो दूर करके पुरुषाथसे दीघ आयुष्य प्राप्त क$ ॥ १॥ 
अपनी शुद्धता रखनेवाना मनुष्य रोगादि AETA दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य TTÀ दूर रहता है, उसी 


से में पापों और रोगॉसे दूर रहकर दाघायुष्य प्राप्त करूं ॥ २ ॥ 


रीतिसे में 


प्रकार मैं पापों और रोगेंसि दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त कहे ॥ ३ ॥ 
१८ ( अथे, भाष्य, काण्ड ३) 


गौ आदि गांवेके q3 सिंह व्याघ्र आदि जंगळके Weis दूर रहते हैं और जैसे जल पास तृष्णा नहीं आती, रसी 
aa 
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fide द्याबां्रथिवी इतो बि पन्थानो RIRI | 


व्यहं din पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ४ ॥ 
क क T . aA Os Oe le A le 

त्वष्टा दुहित्रे aad युनक्तीतीद विश्वं भवने बि यांति | 

व्यहं संपेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ५ ॥ 


अग्निः प्राणान्त्सं द॑धाति चन्द्रः प्राणेन संहिंतः। व्यहं MAT पाप्मना वि यक्ष्मेण समायु॒पा ॥६॥ 
प्राणने विश्वतावीय देवाः द्र्य संभेरयन्‌ | व्य१हे ALT पाप्मना वि यक्ष्मेण ससायुपा ॥७॥ 
आयुष्मतामायष्कृतां प्राणेनं जीव मा मथा! । व्य१ह सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥८॥ 
प्राणिनं प्राणतां प्राणिहेच भव मा संथा! | व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ९॥ 


थे-- जिस प्रकार ( इमे घावापुथिवी वि हतः) ये युलोक आर पृथ्वी -भलग हं आर (पन्थानः दिश 

दिशं ta ) ये सब माग प्रत्येक दिशाम अलग अलग दवाकर जात ह, इसा प्रकार म सब पापास आर UMA दूर रहता हुआ 
दोघायुसे युक्त होऊं ॥ ४ ॥ 

जैसा (त्वष्टा दाहि agg युनक्ति ) पिता अपनी कन्याको दहेज-स्री धन- देनेके लिये अलग करता है ओर 
जैसा ( इद्‌ विश्वं सुवनं वि याति ) यह सब भुवन अळग अलग चलता है इसी प्रकार में सब पापॉसे और रोगोंसे दूर 
रहता हुआ दीष आयुसे युक्त होऊं ॥ ५ ॥ 

जिस रातिसे ( अग्नि; प्रणान्‌ खन्द्‌धाति ) जाठर अभि प्राणोंका धारण करता हे और (चन्द्रः प्राणेन संहितः) 
नन्द्रमा-मन-प्राणके साय रहता है, उसी रीतिसे में सब पापों और रोगोसे बचकर दीघायुसे युक्त होऊ ॥ ६ ॥ 

जिस ढंगसे (gan विश्वतो-वीये सूर्य ) देव सब सामथ्येस युक्त सूर्यको ( प्राणेन समैरयन्‌ ) अपने प्राणके साथ 
सम्बान्धत करते हें उसो ढंगसे भें सब पापों ओर रोगोंसे दूर रहकर दोघेजीवनसे aw होऊं ॥ ७॥ 

( आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणिन जीव ) दीर्घायृवाले और आयुष्य बढानेवाले जो होते हें उनके प्राणके साथ जीता 
रह । (मा सृथाः ) मत मर जा | उसा प्रकार में भी सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनू ॥ ८ i 

( प्राणतां प्राणन प्राण ) जावित रहनेवालोके आणसे जीवित रह, (इह एवं भव) यहां ही प्रभावशाली हो आर 
(सा gar ) मत मरजा । उसी प्रकार में सब पापों और रोगोको दूर करके दीघोयु बनूंगा ॥ ९ ॥ 


भावार्थ - FF आकाश भूमिसे दूर हे और प्रत्येक दिशाको जानेवाला माग जंसा एक Gara पृथक्‌ होता है, ऐसे ही 
में पापों और रोगोसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूं ॥ ४ ॥ 
पुत्रीका पिता जेसा पुत्रीक विवाहे समय दामादको देनेके लिय दहेज अपने पससै अलग करके दूर करता है ओर जिस 


प्रकार ये अह-नक्षत्रादि गोल अपनी गतिस चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार में पापों और TAA दूर रहकर दोर्घायु 
प्राप्त करूंगा ॥ Ul 


जसा शरारम जाठर आम AMIS पाचन करता हुआ प्राणोंकी बलवान्‌ करता हे ओर मन अपनी शक्तिसे प्राणके साथ 
इकर शरीर चलाता है, इसो प्रकार से पापों ओर रोगोको दूर करके दार्घायु प्राप्त कह ॥ ६॥ 


जैसे सबको बल देनेवाले सूये भी अन्य देव प्राणशकतिस यक्त करते हैं, उसी ढंगसे म पापों आर रोगाँको दूर करके 
दीघाय बनू ॥ ७ ॥ 
स्वभावतः NY लोगांकी जसी प्राणशाक्ति होती हे और अनेक साधनोंसे अपनी दीर्घ आयु करनेवालाकी जैसी प्राणशक्ति 


होती हे, बसी अपना माणशाक्त बल्युक्त करके मनुष्य जीवे ओर शीघ्र न मरे। में भी इसी रीतिसे पापों ओर रोगोंको दूर करक 
दीर्घायु बनू ॥ ८ ॥ 
प्राणघारण RATS अद्र जो प्राणशक्ति हे उसको बलवान्‌ करके तू यहां बढ, छोटी आयमे ही मत मर जा । में भा 
[पां और रोगांको दूर करके दीघोयु TET ॥ ५ ॥ 
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सू० ३१ ] पाप की निव्रात्ते । ( १३९) 


ANISA i 


आ पजेन्यंख वृष्ट्योद्ख 


उदायुषा समायुपोदोषधीनां रस॑न | 34 वण पाप्मना वि यक्ष्मण समायपा ॥ १० Tl 
माम 
SG 


म्‌ । Sage संपण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ ११ ॥ 
॥ शांति षष्ठोऽनुषाकः ॥ 


अथ-- ( आयुषा उतू) आयुष्यसे उत्कष प्राप्त कर, ( आयुषा खं ) दीर्घायुसे युक्त हो, ( ओषधानां रसेन उत्‌ ) 
आषधियाके रससे उन्नति प्राप्त कर । इसी रीतिसे म भी सब पापों ओर Cala दूर होकर दीर्घायु वनू ॥ १०॥ 

( वय पजन्यस्य JUAN ) हम TAAR वृष्टिसे ( आ उत्‌ अश्थास ) उन्नतिक्का प्राप्त करें और ( AFAT: ) अमर 
al जाय । इसालय म सब पापा आर UMA दूर करक दाघ आयस युक्त RIA N I 


eh REPRE EVER 


भावाथ-- अपनी आयुस sada साधन कर और उससे भी दीर्घायु बन, भौषधियोंका रस पाकर नीरोग, पुष्ट और 
बलवान्‌ बन । इस प्रकार म भा पापा आर UNIT दूर करक aag बनू ॥ १०॥ 

पजेन्यकी ब्राशिसे जेसे ब्रक्षादि बढकर उन्नत होते हैं, उसी प्रकार हम उन्नतिको प्राप्त करेंगे और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे । 
कभी पापों भोर रोगॉको दूर करके दीघोयु बनूंगा ॥ ११॥ 


पार्पानेवात्तस ना THAT आर दाघाय । लेकर मानवी उच्नतिके सिद्धांत बनाता है, इसलिये धमेशाम्रके 
-इस सूक्तमें कहा दै कि पार्पोकों दूर करनेसे आरोग्य और Mme टी ताता 
ae UIRA निषेध उक्त wes विषयके साथ संबध हेनिके कारण विशेष 
दोघे आयु प्राप्त द्दोती है आर यह अनुष्ठान कस सुतस काना होते हैं । 
चाहिये LAB उपय भी EEA अती पाप पुण्यक्रा विषय इसी प्रकार है । पुण्य शब्दका अर्थ हैं 
पाप आर पुण्य | “पवित्र बनना ! ओर पाप शब्दका अर्थ है ‘Taam हेतु ? 


पाप और पुण्य क्या सका यहां विचार करना आव अन्यान्य eiti जिससे हानि होती है ऐसा लिखा है वे सब 
इयक्र है । पाप और पुण्य ये धमेशास्रकी संज्ञाएं हैं। ओर धमः वाते घमेशाग्नम “पाप” शब्दसे बतायी जाती दै और जो 
शास्र अन्यान्य MAB सारहप WT दै । अन्यान्य MAIÀ वार्ते SAREE समझी जाती हैं उनको पुण्यक्रारण धर्मेशा ल्नमें 
भिन्न aiaa नहीं है । अन्यान्य शास्त्र एक एक विषयके कहा दै । यद बात अधिक स्पष्ट करनेकै लिये एक दो उदाहरण 


संबंध ज्ञान देते है और धर्मान्न संपूर्ण uaa निचोड लेकर इसी विषयक्रो विशद करते हैँ-- 
९ 
TIME । | धर्मशास्र | 


१ मद्य पीनेसे AGA और पेट बिगडता है, खूनक्री कमजोरी होत मद्य पीना पाप है । 


है इस कारण अनेक रोग होते ढे । ३. हे i 
भिचार BAA वीर्यनाश SAB कारण मस्तिष्क BAA ह विण 
ता है और अनेक बीमारियां होती दें । इ. 
आरोग्यशास्त्र | | 
३ स्नान करके खच्छता करना, चरमं तथा बाहर स्वच्छत 
करनेसे रोग नहीं होते, और आरोग्य बढता हं । ३ 


& जल छाननेसे sada रोगजंतु या अन्य रोगवाज दूर ह! 
ना आरोग्यकारक दे | 
हैं, और इस कारण छाना हुआ जल प ea 


2 


as g 


स्नान करना पुण्यकारण हैं । स्वच्छता इरना पुण्य है। 


ay 


४ जल छानकर पीना पुण्यकारक दै । 


समाजशास्त्र । | ne 
५ ad बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार उत्तम चलते हँ । इ D rT 
राजशालनशास्र | | f, 
६ चोरी, खून आदि करनेस राजशासनके नियमके अनुसार | ६ चोरी, खन आदि करना पाप है । 
फलाना दण्ड होता दै । 


* 
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इस प्रकार हरएक WAT विषयमें पाठक देखें । अन्यान्य 
शाब्रोमें प्रथेक कृत्यके बुरे या भले परिणाम कारणके साथ 
बताये होते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके घमझास्नमें 
पाप और पुण्य ' इन दो शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते 
हुए और परिणाम न बताते हुए कदा होता है । इसमे ad- 


T 


qian पाप-पुण्य भी क्रिस प्रकार MAT | इसका पता 
पाठकाका लग सकता 


ये सब पाप ही रोग ओर अल्पायुताके कारण हैँ ओर पुण्य 
कर्म करनेसे ही नीरोगता ओर दीर्घायु मिलती हे । ag बात 
मुख्यतया इस AMA भ्वानित की गई हूं। इस सूक्तमें प्रत्येक 
HAG उत्तराध यह हे 
cae सवण पाप्मना, चि यक्ष्मेण, समायुषा ॥ 
(सू. ३१, मं. १-११ ) 
FH सब पापको दूर करता हूं, उससे रोगॉको दूर करता 
हं जिससे दीर्घायुसे युक्त होता हूं । ? इस मंत्रका भर्थापात्तिसे 
भाव यह है कि ' में पुण्य कम करनेसे नीरोग होता हुआ 
* अर्थात्‌ दीर्घायु प्राप्त करनेका मूल उपाय 
URA दूर करके पण्य करना हो है, इससे सयं रोग दूर होंगे, 
नीरोगता प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगी । इस amar 
यही संदेशा पाठकोंको देना है । यह आधा मंत्र ग्यारह वार 
कहकर यह AM पाठकोके मनपर स्थिर करनेका यत्न इस 
सूक्तमें किया है । पाठक भी इसी दृष्टिसे इस मंत्रभागका 
महत्त्व देखें और इससे प्राप्त होनेवाला उपदेश आतमसात्‌ करें। 


पापको दूर करना 

सबसे पहले सब पाप दूर करनेका उपदेश कहा हे-- 

अह सवण पाप्मना Tal (सू. ३१, मं. १-११ ) 

सब पापका अथ कायिक, वाचिक मानसिक, सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय पाप हं । ये सब दूर करना चाहिये । अपने मनके 
पाप बिचार दूर्‌ देटाने चाहिये, वाचाको शुद्ध और पवित्र बनाना 
चाहिये, शरीरसे कोई पापकम करना नहीं चाहिये, इंद्रियोंको 
पाप FA रोकना ओर उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि 
उनकी ATT उस पापकी ओर कभी न होवे । इसी प्रकार 
कुटुंब, जाती, समाज, राष्ट्रकै व्यवहारोम अनेक पाप होते रहते 
हें । उनको भी दूर करना चाहिये । यदि कोई कडे [कि जाती 
और राष्ट्रकै UTS इम दूर नहीं कर सकते तो उनको उचित 
हे कि वे aqal- निजका- तो सुधार करें । अपनी निष्पापता 
सिद्ध हुई तो उसका योग्य परिणाम जातीपर भी होगा और 
न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिको तो पापे बचनेके कारण 
उन्नतिका भाग अवश्य ही मिलेगा, जितना पुण्यकर्म होगा उतना 
फल अवश्य मिलेगा | इसर्म कोई संदेह नहीं हे । हरएक ass 
अनुसार जो पतनका हेतु है उसे दूर करके अभ्युदयके हेतुको 
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थवचदका सुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ३ 


पास करना चाहिये । ऐसा करनेसे पाप और रोग दूर होकर 
दौधेजविन प्राप्त होगा । अब पापों और रोगोंको दूर करनेका 
अनुष्ठान BAT रीति देखिये 

~ ००७ 

दंबाका उदाहरण | 

देवॉका नाम ' निजेराः ' हे, इसका अर्थ ' जरा, वृद्धावस्था 

और बुढापा आदिको दूर रखनेवाले ? हे । देवने इस प्रकारके 
अचुष्टान करके बुढापेको दूर क्रिया था, ओर वे बडी आयु होने- 
पर भी तरुण नेसे दोखते थे। यह आदश मनुष्यॉको अपने 
सन्मुख रखना चाहिये । और जिस अनुष्ठानसे देवको यह सिद्धि 
प्राप्त हुई थी वह अनुष्ठान करके मनुष्याँको भी यह fala प्रात 
करना चाहिये | यह बतानेके लिये प्रथम मत्रम--- 
(सू. ३१, मं. १ ) 
नि बुढापेको दूर रखा था? यह बात कही हैं । अब 
खिये 


दू 
` 
q 


। 
जि 


अग्निका आदी | 
अभि भी ( अग्ने ! त्वं अरात्या वि । मे. १) कंजूधोंको 
दूर करता दै। उदार मनुष्य ही जो अपने धन आदि द्वारा 
ज्ञ करना चाहते हें वे ही अभिहोत्रादि करनेके लिये तथा 


~ at 


न्यान्य बडे यज्ञ करनेके लिये अग्निके पास इकट्टे होते हैं और 


< 
जो कंजूस होते ह, वे aha दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना 
घन यज्ञ लगाना agi चाहते । इसका अथ यही है कि अग्नि 


कंजूस मनुष्योंकों दूर करता है और उदार मनुष्योंको इकट्ठा करके 
उनका संघ बनाकर उनका अभ्युदय करके उन्नति कराता है। जिस 
प्रकार यह अभि कंजूसोंकों दूर करता है, उसी प्रकार पापों और 
QR दूर करना मनुष्यको उचित है । इसका अर्थ ae है कि 
मनुष्य पापियों और रोगियोंकों दूर अलग रखे और पुण्यात्मा 
ओर नीरोग मनुष्योंका संघ बनाकर अपना आरोग्य बढावे । 

जो पापी मनुष्य होता है उसके संगतिमें जो जो मनुष्य 
आवेगे वे भी पापी बनेंगे, इ५लिये पापीको समाजसे बाहर 
निकाल देना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हैं 
उनके dane भी अन्य मनुष्य रोगी दोनेकी संभावना होती 
हैं, इस कारण रोगिर्योके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग 
करना चाहिये जिससे उनके रोग अधिक न फैलें। इस प्रकार 
युक्तिस पापियों और रोगियाका अलग waar प्रबंध करनेसे 
शेष समाज निष्पाप और नीरोग रहना संभव है, और यह 
प्रबंध जितनी पूर्णतासे किया जाय उतना अधिक लाभ होगा । 

पवित्रताका महत्त्व | 


«द्वितीय मंत्रमें पवित्रता और शुद्धताका महत्त्व वर्णन किया 
हृ । पावत्रतासे पाप ओर रोग दूर होते हैं--- 


( १) पचमानः आर्त्या वि। 
(२) शक्रः पापरृत्या बि। (सू. ३१, मं. २) 
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“(१ ) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोंके कष्टोस दूर होता g, 
र (२) मनोबलसे समर्थ मनुष्य प।पसे दूर रहता दै) 

ये दोनों अथपूण मंत्रभाग हैं । स्वच्छता, पवित्रता और 
निमेलता करनेवाले जो होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते हो 
नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धतासे रोगोकों दूर रखते हैं । शद्ध 
ताका अथ यह्‌ दै कि जल आदिसे शरीर निर्मळ करना, सत्ये 
मनकी पवित्रता करना, विद्या ओर तप्षे अपनी अन्य शुद्ध 
करना, शुद्ध विचारों और भ्रमपूर्ण आचरणेसे परिवारकी शुद्धता 
करना, घरकी पवित्रता STATA करना, अग्निम हवन करके 
वायुकी शुद्धता करना, BAR जलको शुद्ध बनाना, मलस्था- 
के शद्ध करके नगरकी खच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य 

छ 


i 


g 


त्रोंकी शुद्धता करनेसे रोगबीज इट जाते हूँ । भोर मनुष्य 
से पीडित नहीं होता दै । 

इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरनिष्ठा, तप, धर्माचरण भादि 
द्वारा मनका वल बढानेसे जो सामथ्यं मनुष्यके अंदर उत्पन्न 
होता है वह मनुष्यको पापॉसे बचाता हे । ऐसा समर्थ मनुष्य 
पापाचरण नहीं करता आर बढ पवित्रात्मा बनता हुआ जनताके 
लिये आदश बनता है। यह मनुष्य न केवल स्वयं पापों आर 
रोगास दूर रहता हैं प्रत्युत भन्यौको भी दूर रखता हे । 

ग्राम, नगर और राष्ट्रॉकी पंचायतों द्वारा ग्राम, नगर आर 

राष्ट्रमै उक्त प्रकार पूणे स्वच्छता आर पवित्रता बढानेसे भी 
उक्त क्षेत्रोंकी जनता पापों ओर ANA बची रहती दे । यह 
द्वितीय मंत्रका उपदेश प्रत्यक्ष फल देनेवाला होनेके कारण इसका 
अनुष्ठान सर्वत्र होना आवश्यक है । 


स्थानत्यागसं बचाव | 
पापी मचुष्याका आर रोगाँका स्थान छड देना इसका स्थान 
arà बचाव करना कहते हैं। इसका वणन gafa आर aga 
मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये-- 

१ mrar qaa: आरण्येः वि। (सू. ३१, मं. ३) 
२ इमे यावापुथिवी चि cart (सू. ३१, मं. ४ ) 
(१) ग्रामक्रे गां आदि पशु व्याप्रादि भारण्यक्र TAS 
दर रहकर बचाव करते दें, (२) तथा बुलोक gA जसा 
दूर रहता है । ' 4 MIA करके बचाव करनेके उदाहरण 
हैं । व्याघ्र, सिंह, भेडिया आदि जिस स्थानमै रहते हैं उस 
स्थानका खाग करके गो आदि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते 
भूलोककी अशुद्धिसे बचनके लिये आर अपनी प्रकाशमयता 
भर्‌ रखनेके लिये JAF Wasa बहुत दूरीपर Trg! इस 
प्रकार पापी लागॉसे दूर रहकर पापसे बचना आर रोगस्थानसे 

दूर रहकर रोगास बचना योग्य हूं | 

स्वभावसे बचाव | 

जिनकी खमावसे ही पापसे बचनेकी प्रबृत्ति होती है और 
जनमें स्वभावसे ही रोगप्रतिबंधक शक्ति होती है वे पापों और 


ने 
a 
र्‌ 


पाप को AGR । 


(१४१) 


रोगॉसे बचे रहते ई, इस विषयमै सूक्तके कथन देखिय्रे-- 
१ अपः तृष्णया वि असरन्‌ । (सू. ३१, मं, ३) 
२ पन्थानः दिशिं दिशं वि। ˆ (सू. ३१, में, ४ ) 
(१) जळ अपने स्तरभ'वमे ही प्याससे दूर czar हें आर 
(२) विविध दिशाऑसे जानेवाळे माग स्वभावसे एक दूसेरसे 
दूर ted हे । HSH स्वभावे ही प्यास नही लगती | इस 
प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रवृत्त नहीं होते बे पापरह्वित 
होते हुए पापके फल भोगले Tada | इसी प्रकार जिनके adie 
रोगप्रतिबधक शक्ति पर्याप्त रहती है वे रोगस्थानम WA हुए 
भी रोगॉसे बचे रहते हैँ । यद्र स्वभावका नियम देखकर हर- 
एकको उचित है कि वह अपना. स्वभाव उक्त प्रकार बनायें 
और पापों और रोगेसि अपना बचाव करके दाघायु, नीरोग 
और बलवान्‌ तथा सच्छील बने | 
दान | 
जनताको निष्पाप और नीरोग करनेके लिये धनी मनुष्य 
अपने धनका कुछ माग अळग करके दान देवें जिस प्रकार ¬ 
त्वष्टा दुहित्रे aed युनक्ति । (स्‌. ३१, मं. ५ ) 
“पिता पृत्रीके ददेजके लिये घन योंजनापूवक देता हैं V यह धन 
दाप्रादके घरमै रहता हुआ म्राधनफे BI इष्ट कार्यं करता है, 
इसी प्रकार धनी मनुष्य धनका कुछ भाग जनताको रोगमुक्त भौर 
पापशुक्त करनेके लिये अपण क और इस इकट्टे हुए धनसे ऐसा 
संस्थाएं योजनापूर्वक चलायी जावें किं जो जनताकी पाप प्रत्रत्तित 
आर UT रक्षा कर। इस AACA सपूण राष्ट्र प्रातादन आधका- 
धिक निष्पाप, नीरोग, AAN, संपन्न, खप्थ और मुखी बने । 
अपना गातम रहना | 
लोग एक दूसोसे स्पर्धा करते हैं आर अपना दुःख बढाते 
है । यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे और दूसरेकी गतिके 
साथ व्यर्थ स्पर्धा न करेंगे तो भी पापसे और रोगॉसे बच 
सकते हैं, इस विषयमे एक उदाहरण है-- 
इद्‌ विश्वं भुवनं वियाति । (सू. ३१, मं. ५) 
४ ये सब पृथिवी, सूयं, चन्द्र आदि गोल अपनी अपनी बिविध 
गतिसे चलते हैं । ' सूयेकी उष्णतासे चंद्र स्पर्धा करके खयं 
उष्ण बनना नहीं चाहता और चंद्रकी स्पर्धा करता दुआ सूर्य 
खयं शीत बननेका इच्छुक नहीं दै । इसी प्रकार ये सब प्रह् 
अपनी अपनी aaa अपना अपना कार्य करते हैँ । विविध 
भुवनोंकी विविधता उपदेश देती है कि विविधता युक्त ये सब 
भुवन fie प्रकार संपूर्ण जगतके अंश बनकर अविरोधसे रहे हैं 
उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्म युक्त द्ोते हुए संपूण 
राष्ट्रकै अवयव बनकर राष्ट्रहित और संपूण जनताका हित करनेकी 
gigs आपसमें अविरोधी भावसे रहें । इस प्रकार TAAA पूर्वोक्त 
प्रकार वे उपायोंका अवलंबन करके अपने आपको पापों और 
रोगोंसे बचा सकते हैं । अन्यथा आपसमें aed हुए रोगोंसे 
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(१४२ ) अथव्रच 
मरनेके पूर्व दी एक दूसरेके सिर तोडकर सख्य॑ मर जाँयगे । ऐसा 
नाश न हो, इसलिये वेद कहता है कि अपनी गतिस चले और 
परस्पर सहायक बनकर अपनी उन्नतिका साधन करो । 

पेटकी पाचक शक्ति । 
मनुष्यके शरीरमै रोगबीजेंका पवेश तब gar दै जब 
उसकी पाचन शाक्ते बिगड़ी होती है 1 इसकी सूचना देनेके 

हिथे षष्ठ मंत्रमें कहा हे 
ala प्राणान्‌ संद्धाति । (सू. ३१, मं. ६ ) 
Fat AÑ- अन्नका पाचन करनेवाला उद्र स्थानका 
'अम्नि ही- प्राणोंका सम्यक्तया घारण करता हैं । ? अन्य कोई 
साधन नहीं है जिससे प्राणका धारण अच्छी प्रकार हो जावे। 
इसलिये जो लोग दीर्घ जीवनकै इच्छुक हे घे व्यायाम तथा 
अन्यान्य योग साधनादि द्वारा अपनी पाचन शाक्ति अच्छी 
प्रदीप्त करें । ऐसा करनेसे शरारमें जो समता आवेगी वही 
रोगको बूर रखेगी और पा8 आनि न देगी । 
दूसरी बात ae दै कि जाठर अभिके बिगाइसे यकृत, हृदय 
ओर मस्तिष्कका बिगाड gral है । शस्तिष्कझ बिगाडसे विचा- 
रोम परिवर्तन होता है अर्थात्‌ मनुष्य पापकममें प्रवृत्त 
है । यदि पाचक शक्ति ठीक रही, तो रोग आदि वैसे 
नहीं होते । इसलिये पापी और रोगोंसे बचनेके लिये 
दीर्घायुष्यत प्राप्तिके लिये मनुष्य अपनी पाचन शक्ति 
प्रदीप्त केरे । इसी मेत्रमै और कहा हे-- 
चन्द्र! प्राणेन सहित) | (सू. ३१, मं. ६ ) 

“aig प्राणसे मिला दै । ' aat “चन्द्र ” शब्दके तीन 
अथे हैं, (१) वनस्पतिसे उत्पन्न हुआ अन्न, (२) वनस्प- 
तियॉके फलादिकोंका रस, (३) और मन । प्राणसे इन 
तीनोंका घनिष्ट aaa दै । यहां वनस्पतिसे प्राप्त होनेवाला 
शाकभोजन प्राण स्थिरी BUTS लिय आवश्यक बतानेसे मांसादि 
सेवन aa जीवनके लिये अनिष्ट होनिका उपदेश खये ही प्राप्त 
हाता हूँ पाठक इसका अवश्य विचार करें। 

सूयेका वीये । 

स्‌येमें बडी भारी जीवन विद्युत्‌ दै, उसको अपने अन्दर 
संगृहित करनेसे नीरोगता ओर दीधे जीबन प्राप्त हो सकता ह । 
इस विषय सप्तम AAT कथन यह है-- 
a > ७४९ 2 S 
दवाः चिश्वताचाय प्राणन समरयन्‌ । ( सू. ३१, मं. ७ ) 

“ देव सब प्रकारके वीयोसे युक्त सूर्यको प्राणके साथ संबंधित 
करते हैं । ? इसी अनुशनसे देव ( निज्ञराः ) जरारहित और 
( अ-मराः ) मरणरहित हुए हैं। इसलिये जो लोग अपने 
प्राणके अन्दर सूथेकी जीवन विद्युतका धारण करेंगे, वे भो 


होता 
प्रबल 


तथा 
उत्तम 
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| काण्ड ३ 


उक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । सूर्यप्रकाशर्म खडे होकर या 
बैठकर दीघेश्वसन द्वारा सूर्यकी विद्युत्‌ प्ाणके अन्दर BAT अपने 
अन्दर सूर्यका वीये आ जाता है; इसी प्रकार नंगे शरीर सूर्यातप- 
स्नान करनेसे भी चमडीके अन्दर सौरविद्यतका प्रवेश हो जाता 
है । इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सोर विद्युतस लाभ 
उठाया जा सकता है। पाठक इसका विचार करके लाभ उठावे | 
Tal स्तक नेत्र pes 
दाघायु प्राप्त करनवाल | 
जो ( आयुष्मन्‌ ) AA आयुवाले मनुष्य हैं, अर्थात्‌ विना 
प्रयत्न जो दोघे आयुवाले हुए हैं, तथा जो ( आयुष्क्रतू ) 
प्रयत्नसे दीधे आयु प्राप्त करनेवाले हैं, अर्थात्‌ योगादि अनुष्ठान 


हारा जिन्होंने दीघ आयु प्राप्त की है, (प्राणतां प्राणेन) 


प्राणकी प्रबल शक्तिसे युक्त पुरुषॉका प्रण वैसा चलता दै इस 
सबका विचार करके मनुष्य दोघ आयु प्राप्त BAR उपाय जान 
सकता दै । थे ऊपर कहे मनुष्य अपना दैनिक व्यवहार कैसा 
करते हैं, किस ढंगके व्यवद्वारसे इन्होंने दीध आयु कमाई, इसका 
ज्ञान प्राप्त करके, उनके उदाहरण अपने धन्छुख रखकर, तदनुसार 
अपना व्यवहार करना ASN ( gg णव भव ) इस प्रकार 
इस भूलोकमें दीपैक्रालतक रहना चाहिये और (सा wae ) 
शीघ्र मरना उचित नहीं । यह उपदेश मं. ८ और ९ में ह । 

अपने USA तथा अन्य देशाम जहाँ जहां दीर्घायु, नीरोग, 
बलवान्‌ , निष्पाप और सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन 
चरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना चाहिये। 
ओर Bd लाभ उठाना चाहिये । 

~ 
. औषधिरस | a 

दशम मंत्रमे औषधियोंके रसा सेवन करके दौधायुध्यको 
प्राप्ति करनेका उपदेश हे--- 
ओषधीनां रसेन आयुषा सं उत्‌ । (सू. ३१, मं. १०) 

“औषधिर्योके रससे हम दोघायुष्यस संयुक्त होंगे / इसमें VAL 
युष्यका प्राप्तिका संबध औषधियोंके रस प्राशन करनेके साथ बताया 
है) इसी asi छठे मंत्रके विधानके साथ gaat तुलना कौजिये। 

अन्तिम मंत्रमें कहा हे, कि जिस प्रकार ' वाष्टे दोनेसे वृक्ष. 
वनस्पति आदिक उगते हैं और उन्नतिको प्राप्त करते हँ उस 
प्रकार हम पूर्वोक्त साधनसे ( वय अमृताः उद स्थाम ) इम 
अमर होकर सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करेंगे। (A. 11 

यइ सद्य है कि जो इस सूक्तमें लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकार” 
की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसमें कोई सन्देह दी नहीं हे। वेदमें क्रम 
पूवक अनुष्ठान कहा है ऐसे जो अनेक सूक्त हैं उनमेंसे यह TFC! 
इसके मननसे वेदकी उपदेश BCA शैलीका भी ज्ञान हो सकता 
है । पाठझ इसका मनन करें और अनुष्ठान करके लाभ उठावे । 


॥ यहां पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 
॥ तृतीय काण्ड समाप्त ॥ 
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तृतीय काण्डकी विषयसूची । 


Ts DT ET --. -- 


विषय 


अपने राष्ट्रका विजय 
तृतीय काण्ड-प्रस्तावना । 
ऋषि देवता छंद (कोष्टक ) 
सूक्तोके गण 
रात्रुसेनाका संमोहन 
शञ्जसनाका संमोहन 
सेनाका संमोहन, इन्द्र 
मघवन्‌ , FART, मरतः 
वसवः, आंम्नः, शत्रुको घबरानेका रीति 

HATE समानता 

राजाको स्वराज्यपर पुनः स्थापना 
राजाका चुनाव 

पूर्व सम्बन्ध, आत्मरक्षा 

सोत्रामणी याग _ 

विरोधी मनुष्य, राजाका चुनाव, प्रजाका पालन 
घर्नोका बिभाग 

शुभसंकल्प, राजाका रहना सहना, दूतका संचार 
वरुण 

राजा ओर राजाके बनानेबाळे 

पर्ण मणि, राष्ट्रको निज बनना 

राजाको निर्माण करनेवाले 

वीर पुरुष 

अश्वत्थक्री अन्योक्ति É प 
आनुवंशिक संस्कार, गत्रुका लक्षण, गिरावटका माग 
विजयकी तेयारी 

आनुवंशिक TAA दूर करना 
मातापितासे संतानमें आये क्षात्रिय राग 

हरिणके सांगस चिकित्सा, हृदय रोग 

औषधि चिकित्सा, भगवती और तारका 

बुलोक और भूलोकमें समान औषधियाँ 
जलाचिकित्सा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३० 
३१ 
३१ 


R= 


| go- 


११- 


अधिक उच्चता, उन्नतिका माग 
सुधारका प्रारंभ, संवश्य राष्ट्र 
राष्ट्रीय अग्नि, राष्ट्रका पोषक, शूर GAAS माता 
राष्ट्रीय शिक्षा 
देवी सद्दायता 

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक 
क्श-प्रतिबन्धक उपाय 

सबके मातापिता 

विश्ववन्धु, पराक्रम, परिश्रमस सिद्धि 
असुर माया, सेंकड विन्न 

कालका यश्च 

कामधेनु, यम 

अंघकारमयी रात्री, सेवत्सरकी प्रतिमा, वन 
कालका यज्ञ, यज्ञक। काये 

शत्रुनाशक इन्द्र 

हवनसे दीध आयुष्य ! 

हृवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति, औषधि यके यज्ञ 
हृवनसे रोग दूर करना, दृवनका परिणाम 
शतायु करनेवाला gaa 

मरणका पाश, AAA उरक्षितता 
सत्यपालनसे दीर्घायुकी प्राप्ति 

गृहनिर्माण 

घरकी बनावट, घर बनाने योग्य स्थान 

घर कैसा बनाया जावे? संमानका स्थान 
प्रसञ्नताका स्यान, वीरतासे युक्त धन 
अतिथि सत्कार, देवों द्वारा निर्मित घर 
देवोंकी सहायता - 

जल 

जलके प्रवाह 

गोशाला 

गोसंवधन 
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